दमच्युतम्रन्थमालायाः (ख ) विभागे द्वादशं पनूनम्‌ 
द्मादिकविश्रीमद्राल्मीकिमदर्पिविरचितः 


योगवासिष्ठः 
पञ्चमो भागः 


(^ भि ¢ ^ 
[ निवाशपररणोततराद्रद्वितीय-खण्डस्पः | 
अच्युतग्रन्थमाराश्रीविरवनाथपुम्तक्राल्याध्यक्षेण सा० आ० पर श्रीकृष्णपन्तसाक्िणा 
विरचितेन मपानुवादेन 


समरुदरतः 
तेनेव 
सम्पादितश 


प्काशनस्थानम्‌- 
अच्युतयन्थमाला-का्याक्तयः, 
कारी | 


प्य पमतोयाप पिव 


भ्थमादरत्तिः १५०० ] संवत्‌ २००६ [ मूल्यम्‌ ११} 


प्रकाशक- 
भ्रष्िप्रव 
1 गोयनको 
ला-कायीलय, काशी ! 


अच्युतमुद्रण य ला 
लय तलिताघार, काशी । 


योगवासिष्ठके पथम भागकी विषय-सूची 


| निच†ण-प्रकरण्‌ उत्तराधे ५४५ ५--६२६ | 
विषय 
एक जीवक देहभेदे विभिन्न व्यवहारा समर्थ॑नपूर्वक द्वीपं 


विभिन्न धैलमं विपश्चितके विदहारका वंन ०५१ 2 


दस विवत्तिमें विपधिटोका श्रापत्मे एक दूसरेका उपकार 
करना तथा जीवन्ुक्तोकी सवत्र श्रधंक्रियाका वणन 


मरे हए स्र विपधितोका च्रपतने श्रन्दर संस्ारपरमक्रा वंन "^` 


भूमि, नक्तत्र-मरटल श्मादिकी धिति, उसके पश्चात्‌ श्राका; 
तदनन्तर ब्रह्मारुढके दौ खप्पसेका वसुन्‌ । 

तरन्धकारपूखं गदटेको तथा ब्रहमाएढके द्वररणुको परि कर 
विपश्ितोका च्रविद्यामे श्रमण वणन 

बचे हुए दो विपध्चितकि बृन्तन्तक्रा वर्यून नथा उनम 
एकक मृगताक्रे श्रन्तम श्रीरामचन्द्र जीसस भटका वसन । 

मृगका धीवसिष्ठजीके ध्यानसे उद्यन्त श्रधिमं प्रमया तथा 
विपधित्‌ शरीरी प्रतिस पू नन्मकी स्मृणिक्रा वणन 

वटधाना राजपुत्री कथा सुनक्रर श्रीविश्वार्मित्रजा द्रा 


प्रित विपश्चित्‌का श्रपनी भ्रानतिकरा भिस्तारते वमन "^ ४ 
भसि दवाय परतनः श्रपनी विवि जन्भध्रानतियाका, मदन्‌ 

श्रा्र्यका तथा संसारी श्रसारताकरा वणन ८ "^" 
कहीपर भासने जा त्र्यन्तं श्रचमां त्राकादम सति 

द्रीपोके बरार शवका गिरना देषा, उसका वन =" ॥ 


श्राविूत हुई देवौ कालगचिकरे शरीर्का वसन तथा गश 


दाय उस शबका भक्तण, जिसका पि रक्त श्रीदेवी षी नु था" 


भूत, परेतेक मुण्ड दारा यवका मौन खालेने प्रौर दंधरिरपी 
तेने श्रनन्तर वासे प्रथि्ीकी स्वना हु श्रौर भचे हुए गधिर्से 
मदिराका सागर बनाया गया ४ । 

भासक पूषहुनेपरश्रयि द्वार श्चासि लेकर दायकरे वृत्तान्तका 
उसकी ग्रसु, मच्छर, मृग श्रौ व्याध योनियोंक्रा वंन 

व्थाघके पूष्ुनेपर मुनिका धारणक श्रम्याक्तसे परकायप्रवेश 


द्वारा देखे गये उसके खभ्रकरा वर्यन १. 


पासके जीवक 'श्नौर मेरे जीवक्रा सम्मेलन होनेपर मने दुयुना 


विश्व देखा श्रौर एकता हेनेपर एक विश्च देला, यें सुनि द्वारा वणन """ 


प्राणको श्रपेचा चित्त प्रधानता वंन श्रौर पुपुकनि श्रवस्थासे 
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सवप्रावस्थमिं त्निपर मुनिका विस्तारपूर्वक प्रलयदशच॑न वणन ˆ“ ५५८४-५५९७ 
प्रलयसागरका हटना, गौँवमे मुनिकी बह्यणसूपसे स्थिति, प्राखीके 

शरीरसे बाहर निकलना ्रादिका वणन | "“ ५५६ ८-५६०६ 
वह्निञ्बालासे व्याकुल लोकम प्रचरड श्रोँधीका उटठना तथा श्रंगारोकौ 

वर्षां करनेवाले ज्वालामय मेधका वणन । ५.६ ०६-५६११ 
स्वप्रादि जगत्‌का तच्छ ब्रह्म है यह वणेन करते हुए तच्वदष्टिसे 

जगद्बीज कमके त्रभाषरक्रा साघन `" ˆ“ ५६१ २-५६२३ 
पारिडत्यकी प्रशंसा तथा चिन्माचदशन ही पारिडस्य है, यह 

कथनपूवक चित्‌ ही जगत्‌ है, इसका युक्ति दारा पुनः समथन "** ५६२४५६४१ 
लेसे चित्‌का ही जगत्‌रूपसे भान होता दै जसे जगत्‌ ही चित्‌ है 

इस विषयमे युक्तियां तथा ब्रह्म सवंशक्तिमान्‌ है, इसका समथन ˆ** ५६४२-५६५२ 
कफ, पित्त श्रौर वायुसे भरे हए जीवके श्रोजमँ कर्पित विविध 

स्प्रका तथ! इद्धियोँ द्वारा होनेवाली बाहरी भ्रान्तियोका वंन "°" १५६५ ३-५६६६ 
प्रस्तुत स्वप्रदर्शनके बाद मुनिमहाराजक्रा स्वसुषुस्तिवणंनपूवक 

स्वके प्रपङ्घसे ब्रह्मादैतका विस्तारसे वणन ००० "*“ ५६६६-५६७२ 
दृष्टान्तपूर्वकं पुषुधिसे सरमे निगमनक्रमका श्रौर स्वप्रमे पूर्वर 

ुटुम्ब श्रादिके दशेनके रदस्यका वणन ` ०" "** ५६७३५६७८ 


स्व्रकी श्रसत्यतां श्नौर सत्यताक्रा हेतु तथा चित्‌की सर्वात्मता 

एकता श्नौर श॒द्धिसे युक्त जाग्रत्‌, स्व श्रौर सुषुतिकी एकताका वंन ५६७६५६८७ 
पूर्वोक्तं स्वपरहृतान्तके सिलसिलेमे घरमे श्रये हुए किसी न्य 

मुनिके महसे श्रत बहूतसे लोगोके वस्य ( एसे ) खख; दुःख श्रादिके 

तिपित्तका मुनि द्वारा कथन ५ ५६८८५६६६ 
गृहागत सुनिके वचवनोसे स्वात्मज्ञान, उनके साथ श्रपनी स्थिति, 

पूव शरीरम गमनको श्रसामभ्यका प्रभ करनेपर सुनि द्रा उसके दाह 

त्रादिका वणन । 4 ˆ “*" १६६७-५७०७ 
मुनिकरे श्राश्रमके साथ पूर्वाक्त दोनी ररीर भस्म कर चुकी श्रगनि 

श्रोर भस्मकी वायु द्वारा शान्ति तथा स्वघ्मे जाग्रतूफी स्थितिका वंन.“ ५७०द-४७१० 
प्न्य पुनि द्वारा सुनिजीकी स्वघ-पदाथकी सत्यता रङ्काका निवारण `` ५७११-५७१५ 
व्याधके श्रगमन श्रादिकी उक्तिसे मुनिम व्याधगुशताका समर्थन 

तथा समयपर बिवेकसे सवेकार्यरूप विज्ञानका वखंन ... 


,, ५७१५-५.७२० 
मुनि हारा विचारसे उत्पन्न श्रपनी जीबन्सुक्तस्थिति तथा 
श्रभ्यासहीन व्याधकौी परमपदमें श्रनवस्थितिका वणन ,.. ५७२०५७२४ 
` व्याघकी मूढ़ तप्यासे प्रसन्न भगवान्‌के वरदानसे श्राकाशगति 
कायतरदधि श्रौर ख्युका वणन *** ` ५७२४५७२४ 


.. वायुमे स्थित व्याधका जीव राजा सिन्धु बनकर विदुरथको मारकर 
छ्मपने मंत्रीके हसे श्रपना तत्व सुनेगा, यह वणन “° " *“ ५७३४५७४० 


( ३ ) 

सिम्धुके तामसतामस जन्मकां बणंन तथा विवेकवश राज्यका 
त्याग कर रहे सिन्धुको श्रन्तमें मुक्तिका वणन ८ 

मुनिजीक।[ वचन सुनकर व्याधका तप करना, ब्रह्म!जीके बरदानसे 
प्मकाशमं उडना तथा साव होकर मूमिपर गिरना आदिक वणन 

अग्निक। विपश्चित्‌से अपना इन्द्रलोक-गमन कना तथा बहूतसे 
द्मशवर्योका वशेन कर शन्तमं ब्रह्मतस्वका वर्णन करना ... वि 

सायंकालके समय सभाका उठना तथा दुसरे दिन प्रातःकाल फिर 
पहलेकी नाह" लगना एवं भासी जीवन्मुक्तता ग्रौर श्रविद्याकां वणन 

जगद्र.प चित्रका ब्रह्यसे ग्रतिरिक्त दूस कारण नदीं है यह चिन्मात्र- 
प्रतिभारूप है । त्रज्ञानवश ही इसक्रा भान होता है, ज्ञान हेनेपर यह बह्म ही 
है यह्‌ वणुन न + व 99 

समस्त द्रं तके बह्ममात्रस्ववणन दाय श्नविद्याका निराकरण करना 

हन्द्ियोपर विजय-प्रािका उपाय तथा श्रदितीय चित्‌ चित्तावरोध 
ग्रोर शाल्नाभ्यास-इन बोधदेतुरश्रोका बणंन ध “ 

जीवभाव श्रौर जगद्धावक्रे माजन द्वारा व्रह्मभावकरे उद्गमसे जीव 
ग्रीर जगते ब्रह्मसमरसताका प्रसाधन । 

परस्परम प्रवेश करने श्रौर परस्परसे उत्पन्न होनेसे जगत्‌की 
चिन्मात्रता सुद्‌ करनेके लिए जामत्‌ श्चौर सममरकी एकताका कथन 

श्राहमख्यातिक्र विशेषता श्नन्यख्याति्यो.धि स्थिति तथा प्रश्नोत्तर- 
युक्त ्रह्यनीलशिलके ग्राख्यानका वणंन 

तखन्ञानीकी दष्टिसे चारों ख्यातियोक्रा खणडनकर तीनों अ्रवस्था- 
श्रोसे शूल्य श्राव्मतचका निरूपण । 

ग्रबुदधिपूवंक खष्टिके श्रध्यारोपका वणन श्रौर विचारसे उसकी 
चिन्मात्रस्वरूपता तथा चित्के अविकारी नेते सगंका श्रपवाद 

विश्रान्तचित्तवाले जीवन्मुक्तके प्रचुर लक्षसोका तथा श्रालमतरानक 
सदा सुत्तिका कथन ४ ** 

पुत्र, खी ग्रौर भत्येसि युक्त कम॑नामक मित्र तथा उसके गुणका 


# © 


॥ 1) कक्कर 


वणन, श्रौर उसके साथ श्रानन्ददायक क्रीडका दण॑न श 
जीवन्सुक्तिकौ सिद्धि तथा सकल संशयोंकी निन्त्तिकर लिए पिर 
तचोपदेश्च द्वारा दश्यका परिमा्जन करम =“? 


विधाता केवल मनरूप हि, उसका सङ्कल्प जगदूभ्रान्ति है | 
उसका न शरीरै श्रौर न उसेस्फतिदी दो सकती है, यह कथनपूवंक 
स्थ्रतितचका वणन | १८ 

जेसे चित्काभी देहादि जड पाथेमिं श्रदन्ताका श्राम्‌ है 
नरौर जैसे उसकी सर्वामकता है, उसका भतिपादन 

प्रो (जागरण) द्वारा स्वभ्रके माज॑नकी भोति क्तान द्वारा दश्यका 
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॥ ( ७ ) 


परिमाज॑न करनेपर श्रवशिष्ठ रदे एक चिदत्माक्षा वंन“ ००९ 


जबतकं श्रक्ञान रहता है तअतक चित्‌ ही बिना किसी करण के 
जगत्‌की तरह प्रतीत होती दै। शखर दवाय श्रज्ञताके इ्नेपर बह 
मक्त हो जाती है, यह वणन । 
सुष्टिके श्रारम्भमे चिदणुमं स्वद्रकी तरह ` बह्मार्डोका भान 
होता है इस विषयमे ब्रह्माजी द्वारा उक्त त्रह्माण्डाख्यानका वणन 
कल्पनासे कारणसहित किन्तु वस्तुरिथतिसे (बास्तविकतासे) श्रका- 
स्ण॒ यह जगत्‌ श्रज्ञानसे स्ववुल्य दै श्रौर ज्ानसे ब्रह्म ही है, यह वणन 
इस स॑मे श्रमूतं (निराकार) चित्‌ द्रारा समूतं (साकार) जगत्‌ 
परिचालनमे युक्तिवणंनपूवं फ़ एेन्दवाख्यानसे जगत्‌ श्रमूतं चिन्मात्र ही है 
यह सिद्ध किया गया है | १ प 
यतः सारा बिश्व निराकार चिन्मात्ररूपरसे स्थित है, श्रतः पूवाक्त 
शङ्काक श्रवसर कहां है, यह वणन “` ०" 
- शओरीरामचन्द्रजी दवाय बर्ित कन्ददन्तोपाख्यानमें पवेतपर बद्धम " 
लटके हुए तपस्वीके वरप्राप्तिपयन्त इृत्तान्तकर। वणन `“ । 
मथुरा जति जते मागं भूल जैसे उनका गौरीवनमे गमन तथा 
वहोँपर्‌ बद्ध तपस्वीके साथ वार्ताललापका वणन ००" 
कदग् ब्ृक्तके मीचे स्थित तपस्वी द्वारा घरमे उसके भाईयोका 
मागम श्रौर वर तथा शोक देठसिदधिका वणन ०" 
परस्यैरविरुढध वर श्रौर शपौमें से सारवारनोका श्रीब्रह्माजीके 
वचनसे परस्पर श्रविजयका निरूपण “` ५ 
घरके अन्दर कोटि कोटि श्राठ जगतोका संभव है, क्योकि श्रज्ञात 
चिन्मात्रा ही जगते रूपसे भान होता है, यह वणन १ 


उन दोना, यहागमन, बहो भादयोक्रा क्रमशः त्य श्मौर श्रीराम- 


` चन्द्रजीकी प्राधिसे ऊुन्ददन्तके मोहोच्छदका वणन `" 
-सब कु ब्रह्य ही दैः इस सिद्धान्तका श्रटल्ल करना श्रौर 
ब्रह्माजीके संकल्पसे वर श्रौर शापोकी श्रथसिद्धिका श्ररल करना 
सम्पूणं पदार्थोकिा स्वभाव, नियति (कायकारण भाव श्रादिका नियम) 
तथा जीवत्वकी प्रापिके देतुश्रोकी उत्पत्ति श्रौर ब्रहशुदधताका बणंन 
.-जीव बरह्म ही है | उसकी यह उत्पत्ति उपचारतः (गोणएड्तिसे) 
लिङ्क देहकी .्रान्तिसे प्रतीत होती है, इस बातका स्पष्टतः निरूपण 
द्रातिवादिक देदवले प्रजापतिके मनोर्थरूपर इस जगत्‌ श्राधि- 
भौतिकता भ्रमसूप है, यह वणन ^“ ०१, 
भूत श्रौर भावी सकल सन्देहौका युक्तियोसे माजनकर ज्ञानकी 


सेयताशान्तिरूप पुत्तिका वणन ०९. क 


ग्जञानसे ब्रह्मका ही जगतुरूपसे जसे भान होता है तथा प्रबुदधमात्रक। 
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जसे परमपदस्थितिल्प निर्वाण होता है, दस वपया भक्ती मोंति वणन 
प्रबुद्ध हुए भौगमचन्द्रजीका श्रपने प्र्ोधको श्रौवसिष्ठजीकौ शम 
सननिभिमे-जेसा यह चिन्मात्र है वेप्त(--विश्तारसे कदन 
प्रबोधसे सणमर द्यज्ञानर्प्री निद्राका विना हौनेपर श्रीरामचन्द्रनीने 
निखिल दैतसे निर्मुक्त नित्य श्रारमामे स्थितिक्रा चणन्‌ करिया, यह वर्णन "*“ 
मोक्तसाधन श्रा्मतय श्रौर जगत्स निप्र भोति श्रीरामचन्द्रजीमे 
जाना, उसका गुरुजीके समीप निवेदन र र 
प्रबुद्ध हूर श्रीरामचन्द्रजीकी युन्दर उक्तियोकी अर्व॑सा कर गुर द्रवाय 
्रिये गये प्रश्नोकरा श्नेयमचन्द्रनी दारा समाधान भ 
जिस प्रकार गुर, शान श्रा्रिसे उपदिष्ट उपासे व्रमकरी प्रापि होती 
है वैसे राख्वैवधिकोके श्राख्यानका सेक्ेपतें वणुन ““" 
वेषधिकाख्यान-तात्पयकरे व्याख्यान-कमसे श्रात्मज्ञानर्मे गुरु, शाश्न 
ग्रादिकी स्पएटतः हैतुतका वंन 
प्रबुद्ध पुम्पेकी निर्वित्तेषप सुत्रस्थितिमं सवत्र समदयन दी द्वु है 
यह्‌ वणन ॥ 
यद्रपि जीवन्मुक्त पुरर्पोकानते कमक प्रत्ने कोई प्रयोजन 
है श्रोरन कमक श्रनाचर्णसे कोई चति ई तथापि वे सक्क्मोका ( सद्‌ा- 
चरणोका ) श्नुवतन करते है, यह्‌ वणन 8 
सिदुरथोकी श्रोरसे भीवसिष्टजी महाराजक्रा साधुत्राद, नगारोके साथ 
पुष्पद्ृषटि तथा सव लोगोके द्वारा शरिये गये गुखपूनामदोस्सवका वन 
गुर दारा पुनः अद्रपूवक पद्ध गये श्रीरामचन्द्रनीने पृानन्द्रम 
श्मपनी विश्रान्ति प्रकर कौ, ग्रहं वसन ** ०१० 
प्रमोधसे हषित हृष्ट राजाश्रौकरा तथा प्रनोधसे दर्भित् हृ श्रीयम- 
चन्द्रजीका वणन तथा श्रीरामचन्द्र जी दाय ज्ञ(ननिमन्न अपनी स्थितिकरा वसुम 
मध्याहकालका सूचक तूरीको पोप, दिनचर्या, निदाका शआ्रगमन 
तथा प्रातःकाल समाके सामने श्रीरापचन्दरेजीके सन्देक्मवका वणन = -* 
भ्रीवसिष्ठजी तथा शरीरामचन््रजीका चिदात्मके परिशोधनकरे लिए 
निष्कृष्ट युक्तिसे फिर चितम दश्यका परिमार्जन करना °“ 
केवल ॒विध्रयमात्र सरूपवाली यह जगतूस्थिति स्वथतुल्ष रै, 
न यद कभी उन्न हूर, न स्थित हे श्रौर न नष्ट हृ यह केग्रल 
चिन्मयी है .“ न 
ब्रह्म ही सत्‌ हे, जगत्‌की सत्ता नदीं दै इसके विप्रयमे कारण- 
भूत छुशद्रीपेश्वर द्वारा कथित प्रश्नोका निसूपण 
पूवं सरगम राजा प्रहसति द्वारा किये गये प्रश्नोमें से कतिपय 
प्रनोका क्रम तथा ब्युक्तमसे श्रीबसिष्टजी द्वारा समाधान । 
जेते प्रा दूर देशम रिथत्त प्रयलेसि श्रन्यते वध, षन्धन श्रादि 
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फ़ल पाती है वैसे ही जद्याकी इच्छाका वणन ०० 

परस्पर विरुद्ध फल देनेवाले कमेकि मोगोकी एक साथ प्रापि 
होनेसे श्रविरोघ द्वारा सफलताका युक्तिसे साधन ००० 

राजा प्रज्ञसिके शेष प्रश्नौके समाधानकां निरूपण तथा तत्वटष्टिसे 
देहादि जगत्‌की बह्यमा्रताका निरूपण र 


सिद्ध, साध्य श्नादिके विविध लोकोके ददानेाके. उपायके साथ 
सकल जगत्‌ ब्रह्म ही है, यह पुनः; बणन 

ब्रह्मकी श्रहंभाव कल्पना हिरण्यगम है, उसका संकल्पमय यह 
त्रिजगत्‌ है, इसलिए यह ब्रह्म ही है, यह वंन प 

गुर श्रोर रिष्यकी कथासे श्रीरामचन्द्रजी तथां वसिष्ठजीके संवादका 
वंन [8 ह। @ ०9 । (82, # 9 @ 

भ्रोवसिष्टजीके उपदेरकी प्रशंसा, श्रोता लो्गोकी कतङ्ृत्यता तथा 
कथाके श्नन्तमे हए स्व्गमे तथा मनुष्यलोकमे महान्‌ उस्सवका वणेन 

वम राम श्रादिके समान प्रबुद्ध शकर जीवन्मुक्त खली दोश्रो 
यों भीवाल्मीक्गिजीका श्रपने शिष्य भरद्राजकरो उपदेश देना 

राजा श्ररि्नेमि, सुचि श्रप्तरा, षिपुत्र काड्णय बआ्रदिको 
क्रतञ्चत्यताका तथा शिष्योंक्ा गुरुजनेके लिए श्रात्मनिवेदनका वणन "““ 
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निवांर-प्रकरण उत्तराधं 
चतुर्विरात्युत्तरदाततमः सगः 


श्रीरामं उवाच 
एकसंबिन्मयाः सवं एवेकवपुपोऽपि ते । 
विषिधेच्डाः कथं ब्रह्मन्‌ संपन्ना एकदहिनः ॥ १ । 
भ्रीवमिष्ट उवाच 
एकं विद्रनाकाशमप्यनानैव मवेणम्‌ | 
स्वयं नानेव संपन्नं सुप चित्तमिवाऽऽत्मनि ॥ २॥ 


एक मौ चौवीम सगं 
[ एकं जीका देदेदोसे विमिन्र व्यवहारफा समथेनपृवक द्ीपेमि विभिन्न 
रलो विपधितेकि विदारका वरन ` 

चारों विपश्ितोकी ण्करहीदेहथी शरोर ण्कर्ह जीवथा पसी श्वस्थामें 
उनो भिन्नभित्र इच्छा्णे कैे हृ" ? श्रीगमचन्द्रजी एेमी , शङ्का करने टै- एक्‌ 
इत्यादिसे । 

श्रीरमचन्दरजीने कहा--गुम्वर, ष्कसाचिचेतन्यमय तथा एक ही शरीरके चार 
बिभाग होनेसे एकशरीरवाल्े वे सव विपित, जिनका क ही जीव था, जीवभ 
विना एक ही समय विविध इच्छााल्े कसे हौ गये ?॥ १॥ 

एक जीवकरी भी शअरविद्यावश म्वप्रमे नाना शरीरकल्यना दरी जाती दै शरोर 


५४५६ योगवासिष् [ निर्बाण-परकरण उत्तराधं 


तस्याऽच्छतात्तथाभूतमातमेवाऽऽत्मनि परिम्बति । 
तादृशस्य तथाभूतो खुङरस्येव निमंला ॥ ३ । 
एकलोहमया एव यथाऽऽदशाः परस्परम्‌ । 
तथेते प्रतिभिम्बन्ति पदाथाः पारमाथिकाः॥ ४॥ 
तेन यस्य॒ यदा यश्यत्पुरो मवति बस्त्वसौ | 
यदथं युज्यते तेन चिद्ठनैकस्वभावतः ॥ ५॥ 


त ना ० ता जानाम अ -० > ~ = ~~ = ---~ ~~ = ~~ ~~~ ~ ~~ ~ [दि 9 1 श 7 न 1 3) 
४। 


उनमें शयत, मित्रता यौर उदासीनताकी कल्पना दोनपर विभिन्न इच्छा दिखाई 
देती है तथा सगके आदिमे ब्रह्मरूप जीवमे जाग्रत्‌ अवस्थामे भी नाना शरीर कल्पना- 
रूप कमे है ही, रतः सव छुं सम्भव है इस आशयसे श्रीवसिष्जी उत्तर देते है- 
धगकसंबित्‌ इत्यादिसे । 

शरीवसिष्ठजीने कहा--दहे भीरामजी, जेसे स्वप्रावस्थामें चित्त अपनमें ही गिरि, 
समुद्र, नदी अआदिके रूपसे नाना-सा होता है वेसे ही केवल साक्षिचैतन्य घनाक्राश 
सवेव्यापी अनाना (अखण्ड ) त्य ही मायावश नाना-पा ( यिन्न-सा) बन 
गया हे ॥ २॥ 

जैसे अतिरवच्छ दपेणके उदरकाशमें गिरि, नदी आदिके साथ महाकाश 
प्रतिबिग्ित होता है वेसे ही संविन्मयाकाशके (साक्तिचैतन्यके) दर्पणके समान अति- 
स्वच्छं होनेके कारण, नानात्मताको जेसा भ्राप्र हृश्ा आत्मा स्वयं दी अपनेमें प्रति- 
बिम्बित होता है । उस प्रकार अतिस्वच्छं संविन्मयाकाशके जगदाकार होनेमें दषणश्टी 
सी अतिनिमेल स्वच्छता दी कारण है ॥ ३॥ | 

जगत्‌ भी वस्तुतः चित्‌ ही है, उससे श्रतिरिक्त नहीं है । ठेस स्थितिमे चिन्‌का 
ही चितम प्रतिविम्ब कसे पड़ेगा फेसी यदि कोई शङ्का करे तौ सपर दृष्टान्त सुनो, ेना 
कहते दै-- एफ ०? इत्यादिसे । | 

जैसे एकमात्र लोहके बने हुए दपणोंका श्यापसमें एक दृसरेपर प्रतिधरिम्बि पड़ता 
है वेसे ही परमाथत: चिद्रपभी ये पदाथ प्ापसमें प्रतिचिम्बित होते हे | मायारूपं 
उपाधिकी शक्ति अचिन्तनीय ( विचारसीमाके परे ) दै, अतः गन्धर्वतगर स्फरिक- 
भित्तिरूप आआकाशमे चन्द्रमा, सूयं ओर मेघ सहित महाकाशका भी प्रतिविम्ब 
दिखाई देता है, यह्‌ भाब दै ॥। ४ ॥ 

अतएव श्रध्यम्त मोग्यजगदाकार जह्य विषय श्रौर इन्द्रिया संयोग होनेपर 
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इत्यनानैव ननेदं नानानाना च वस्तुतः 
न च नाना न चाभ्नाना नानानानान्सकं ततः । ६ ॥, 
तेन यस्य यदा यतिं पुरो वस्तु विपथितः। 

म॒ तेन॒ संपिन्मयतामेत्य तदशमागतः।॥ ४७।, 
एकदेशगता विष्वग्याप्य कर्माणि इवते | 

यो गिनखिषु कालेषु सवाणएयनुभवन्त्यपि ॥ ८ ॥ 
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बुट्ध्यवच्छिनन जीवके प्रति प्रिय अग्रिय विय भोगकरे आआक्ारसे प्रतिषिम्बित दाता दै, 
फेसा कहते दै--^तेन' दव्यादिसे । 

दसलिण जव जिसकी जो-जो भोग्यवस्तु, एकमात्र चिद्धनस्चमाव दोनेमे, इन्द्रिय- 
सन्निकपको प्राप्र होती है-बुद्धिमे प्रतिचिम्बितत होती है--उस बस्तुसे वह उसके 
मोगक्रे लि समथ होता है । यदि भोग्यवःतु बुद्धे प्रतिविभ्वितनहोतोभानदहीन 
हो, यह भाव है ॥ ५॥ 

एक ही वस्तु नाना श्रौर अनाना दोनो हो यह विरद हे, माया द्वारा मी वह नाना 
रौर अनाना कैसे दोगी ? इसपर युक्ति कटनी चाहिये, फेसा यदि कोई कहे, तो उसपर 
कहते है--^न्‌ च्‌ इत्यादिसे । 

यदि नानात्वमाच्रका निपेध क्रिया नायत्तो यह अनाना ( नियत एकरूप ) 
ही है । यदि नानात्वका निषेध नश्िया जायरतोनानामी दहै ओर यनानाभीदै। 
वास्तवमे तो न नाना है, चौर अनानास्व धमक्रा मी निषध दोनेके कारण न अनाना 
ही हे। तथा नानात्व धमक निपेध होनसे ननाभीदहा मकतादै। यही नाना 
रौर अनानाके मविरोधमें युक्ति दै ॥ ६ ॥ 

इसी कारण विपश्ितोके नाना दिशाग्मोमे मोगयाग्य पदाधेकि णक दही समय 
भोग देनेवाङे कमका परिपाक होनेपर प्क ही देह चार प्रकारक दो गई तश्रा तन्‌-तत्‌ 
देशके विषर्थोका त्‌-तन्‌ बुद्धिम प्रतिविस्व भी प्रइ गया, इस ्राशयसे कहते है- 
+तन! इत्यादिसे ! 

इस कारण जिस विपश्ित्‌के सामने नो बम्तु चां उससे वह सचिन्मयताकरो 
प्रात्र होकर उसके वशमें हौ गया ॥ ५ ॥ 

जच अगस्त्य यादि योगिर्योच्छ भी, जो मलय श्या नियत प्रदेशमे नित्य रहते 
है, नाना दशेमं तीत, अनागत आद्रि कालम योगबलसे संन्निधान द्वारा सब वस्त्रो 
का अनुभव्र करना प्रसिद्ध है तत्र भिन्न देशोकि प्रति चले हु विपधितोका वह्‌ हृच्मा 
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अब्दोऽपि व्या्चिमानेकस्तुल्यकालं प्रथक्‌ क्रियाः | 
आह्वादस्तेन पदेन कसेत्यनुमबत्यपि ॥ ९ ॥ 
तल्यकलमसं ख्यातमीश्वरप्रतियोगिनः | 
कमंजालं जगजातं इुन््यनुमवन्ति च ॥ ०१॥ 
एको विष्छुधतुभिः सै्बाहमि्वा शरीरकैः । 
परथङ््वन्‌ क्रियाः पाति जगद्धडक्तं वरा्नाः । ११ ॥ 
वहुषाहुयंदा दाभ्या हस्ताभ्यां दचथसंगरहम्‌ | 

फेरोति बहुमिभेः सुग्रामं सततं रैः || १२॥ 
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इसमे क्या आशयं है १ इस आशये कहते दै--“एकदेश ० इत्यादिसे । 

एक देशम स्थित योगी तीनों कालोमे सवेत व्याघ्र होकर णक दही ममे मव 
काम करते है, सबका अनुभव भो करते है ॥ ८ ॥ 

विभिन्न-विभिन्न प्रदेशों एक ही समयमे एककी भिन्न क्ियाक्रारितमे तन-तन 
देशे व्यापि दी उपयोगी है, जीवमेदका कोर उपयोग नहीं है, फेसा कहने है-- 
ब्दो! इव्यादिसे । 

जैसे घामसे पीडित लेगोको सुख पहं वानेवाला मेव मी महान होनेके कारण 
टी नाना नगर, पवत, नदी, चेत आदिमे व्याघ्र होकर एक ही कालमें महलोको धोना, 
तटोको तोडना, नदीका जल बहाना, धानोंको पुष्ट करना च्ादवि विभिन्न उप्रापार तन-तन्‌ 
मागसे करता है । तदमिमानी जीव (मेघका च्धिष्ठाता जीव) भीन ये 
क्रियाए की एेसा ्रनुभव करता है वेसी ही यदपरः भी उपपति सममानी चाद्ये, 
यह भाव है॥ ६॥ 

अणिमा आदि फे्रयक्ी प्रानिसे ईश्रर्तुल्य हृष योगी एक टी समयमे चरस्य 
कमंपूएं जगतोंका नि्मीणए करते दै चनौर उनक्र अनुभव भी करते द ।। १० ॥ 

एक ही विष्णु मगान्‌ च्रपनी चार मुजाश्चोसि च्रधवा अपने चिभिन्न शरीते- 
से करहीपर योगनिद्रा, कदीपर तपम्या, कीपर इन्द्रके श्नुज होने उनकी सहायता, 
कपर ( वङ्कण्टमे ) विविध भोग्यं चिविध क्रियार्णे करते हए जगन्‌क्री रक्ता 
करते है, वराङ्कनाश्रोका उपभोग करते है एवं उनका ्मलुभव भी करते ड ।। ११। 


अनेक भुजा्रोवालता पुरप छो दार्थ जव दो वस्तुक ग्रहणा करना दै, त 
फिर अवशिष्ट अनेक वाहृ्से उसे सदा संम्राम करना पठता है | ४२ ॥ 
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तथेव त्विपध्िद्धिः सवंषिकं तथा स्थितः। 
तथा व्पृव्रहूनं प्राप्रमेकसंविन्मयेगपि ॥ १३॥ 
सु्ं॑तेभृमिय्यार्‌ युक्तं॑दीपान्तर्पु च । 
विहतं वनलेखासु प्रक्रान्तं मरुभूमिपु ॥ १४ ॥ 
उपितं गिगिपाल्लायु भ्रान्तं मागरकु्तिपु । 
विश्रान्तं द्वीपा नित्तीनं घनमाल्िपु | १५ ॥ 
ख्टमरवमालासु बान्पासु . जलधीचिप । 
करोडितं भूभृदव्धीनां तरीषु नगरीषु च ॥ १६॥ 
शाकद्रीपोदयमिरितटे सप्तवपाणि सपं 

र्येणाऽन्तर्विदलगदने यक्तसंमोहितेन । 
पापाणाम्बु प्रसभमयुनेवाञ्त्र पीत्वा दपता- 

गत्याऽन्तः स्थितमथ समाः सप्र जात्येन भूमेः ॥ १७॥ 
शाकद्वीपेऽस्तरोलस्य शिरस्य्रगुहागरहे 
पिशाचाप्सरसा मासं पात्यः काुकीक्रतः ॥ १८ ॥ 


दसो दिशाच्मौमं स्थित वे विपश्िन यद्यपि एकमाक्िचेतन्यवल्िथे, फिर भी 
उन्होने वेसे ही व्यवहार किया श्यौर सुव, दः व्यादि भाप किया ।॥ १३॥ 

उन्होने भूमिशय्याच्मोमे शयन किया, विभिन्न द्वीप-ढीपान्तरमे सख-दःखका 
उपमाग क्या, वनश्रणियामें विहार किया चयार मम्भूमिमें चरमण॒ स्या ॥ ४ ॥ 

पवतपद्क्तयाम नवास किया, सागरोके गमे श्रमण किया, विविध द्वीपं 
विश्राम लिया ओर. मेघमालामे भरे हए पवतशरङ्खोपर दिपक रहे ॥ ५ ॥ 

वे सागर पद्न्तियोमिं व्यावरिभृत हुए एवं उन्दोन धियो, मागरकी तरङ्गोमे 
पवेत च्रौर समुदरोके तोम तथा नगर्यो कीड़ा की | १द ॥ 

पूवे दिशाको प्रम्थित विपश्चित्‌ ` शाकद्वीपे ्रष्यात उद्यप्वतकरे तटपर दलं 
रहित म्नुदीघृ्तके बनके अन्दर यत्त दवारा मोहिनी षिदयामे मोहित होकर सात वरप तक 
सोया रहा । पूवं विपश्चित्‌ ही हस्र पर्व॑तपर कही पत्थर बना पनेवाला जलल पीकर 
जबरदस्ती पत्थर बनकर भूमिके अन्दर सात वपं तक रहा ॥ १५॥ 

पश्चिम दिशाकी च्मोर प्रस्थित त्रिपश्चिनको शाकद्ीपमे च्स्ताचल॒ पर्वते 
शिखरपर मेषपूणे गुहारूपी गृहमे पिशाचरूपी त्रप्सराने एक महीने तक श्रपना 
कामुक वना डला । १८॥ 
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यत्र॒ शान्तभये वषे जलषधारे महागिरो | 
हरीतकीवने वषं पूर्वोऽन्तद्वानमाययौ ॥ १९ ॥ 
अत्र॒ रेवतके शैले वषं शिशरनामनि। 
दशरात्रमभूत्‌ .सिहः पूर्य यच्तवशीकृतः ॥ २० ॥ 
त्र काश्चनरैलाद्विदरीददुरतां गतः 
पिशाचमायाद्छलितो दशवषांए्युवास सः ॥ २१ ॥ 
कौमारं वषमासाद् श्यामाद्रर्तरस्तरम्‌ । 
शाकदीपेऽन्धक्रूपेऽन्धो न्यवसच्छरदां शतम्‌ ॥ २२ ॥ 
मरीवेऽकरोदप वर्षाण्यत्र चतुर्दश । 
विधाधरतं पाथात्यः सं विधयाधरविद्यया॥ २३२॥ 
रतक्रमक्रान्तपुरारिलच्मीचलाङ्गलेखक्रमसीकराक्तम्‌ । 
एलालतालिङ्गनलन्धगन्धमालम्ब्यवेलावनगन्धवाहम्‌ ॥२५॥ 


हत्यां श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदतोक्त 
मोक्लोपाये निवांशप्रकरणे उत्तराधं अव्रि° वि° 
चतुर्विशत्युत्तरशततमः सगः ॥ १२४ ॥ 

----- 2432 
पूव विपश्चित्‌ शान्तमय नामके वर्षमे जलधार नामके महापर्वतपर क्रिमी ` 
मुनिके शापसे हरीतकीके वनमें हरीतकीवृक्षताको प्राप्र होकर लोगोकी टिम अदृश्य 
जनक्रर रहा ।। १६॥। 

शिशिर नामके वेमे रेवत नामक पवेतपर पूवे विपिन यक्तके बशमे पड़कर 
दस्र रात्रियों तकर सिह हृष्या ॥ २० ॥ 

यहाँपर पिशाचोंकी मायासे छल्लित होकर सुवशेधर्वत ( सुमेर ) श्रादठिकी 
गुफाश्ोमें मेदक बना हुच्मा वह दस वषं तक रदा ॥ २१॥ 

उत्तरकी अओरको प्रस्थित ह्या विपश्चित्‌ कौमार वपेसें पर्हैवकर शाकद्ठीपमे 
नीलगिरिके तटपर न्धे करूपे अन्धा मेढक बनकर सौ वपे तक्र रहा । २२ ॥ 

पश्चिमकी श्रोर चले हुए विपश्चित्‌ने मरीवक वपम विद्याधरता प्राप करनेवाली 
धिद्यासे चौदह बे तक विद्याधरता प्रप्र की ॥ २३ ॥ 

जिस वस्तुका अवलम्बन कर उसने विद्याधरता प्राम करी, उसे कहने दै--रत० 
इत्यादिसे । 
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वर्षं शान्तभयाभिष्ये जलधारे गिरौ तरौ | 
तादछतेरिं पानीयं शाकद्वीपे पिवन्‌ स्थितः ॥ १॥ 
ूर्वोऽथ वप॑सप्तत्या पाशात्येनैत्य मोचधितः | 
विद्यया क्रकचेनेव चित्वा व्क्तत्मच्तः | २॥ 
पाथात्यः शिशिरे वपं पाषाण्व्ुपागतः | 
मोचितो दक्तिणेनाऽश्शु गोमांमादिप्रयोगतः ॥ २॥ 
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युरतमें हदीनेवरे परिश्रमसे श्रान्त भगवान. शिवजीकी अत्यधिक शोभासे 
च्ल अङ्गोके-क्रमसे उतपन्न हुए-म्वेदविन्दु्मसं संमिभ्रित तथा इलायचीकी 
` लताश्रोके आलिङ्गनोंसे सुगन्धित तटवनकी वायुका अवलम्बन कर्‌ उक्त विपथित्‌ने 
विद्याधरता सम्पादित करी । २४॥ 
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एक मौ पीस सगं 
| इस विपत्तिं विपश्चितौका श्रापसमं एक दूसरेका उपकार करना नथा 
जीवन्भुनतौकी स्त्र ग्रथक्रियाका वणन `| 
विभिन्न दिशामि भ्रमण कर रह विपश्धर्तोकी शआमपसमें पकर दृसरेकी सरोज 
शरोर विपत्तियोमे परस्पर सहायता करता है या नहीं इम प्रकरारकी श्रीरामचन्द्रजीकी 
अशङ्काको इङ्गितसे ताङ्कर उसका निराकरण करनेकी इच्छा करनेवाले श्रीवभिष्ठनी 
पहले पूवं विपञ्िनक्री शान्तभय वपम हसेतकीचृ्तारूप आपत्ति पथिम विपश्चित्‌ 
द्वारा अनुग्रह किया गया, यह्‌ कहते द-प इत्यादिसे। 
श्रीवसिष्ठजीने कदा--शान्तमय नामसे प्रमिद्ध बपंमे जलधारावाले पर्वतपर 
द्रीतकीके वनमें हरीतकी-दक् बने हुए कचीरूप यन्त्रके सदश भूमिके अन्दरके पाषाण- 
सम्बन्धी जलको जसे पीते हु पूवे विपञ्चितको पश्चिमी विपश्चितन उसके वृ्तान्तकौ 
जानकर वरह ्राकर, शाप देनेवाले मुनिको प्रसन्न कर उससे दी गई बिच्यारूपौ 
श्ररोसे वृक्तताका मानो छेदन कर सत्तर वरषोमिं दृ्ततासे मुक्त फिया ॥ ! ,२॥ 
पश्चिम दिशाको प्रस्थित विपित्को, जो शिशिर वषमे पिशाचप्रतिके शापसे पाषा- 
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शिषेऽस्ताचलपारस्थे पपं वपर्पण पथ्िमः। 

मोचितो दक्तिशेनत्य गोपिशाच्पा व्रपौङरतः | ४ ॥ 

यत्रैव कषेमके वर्षं आम्बिकेयमिगं तरौ, 

दक्षिणो यक्ततां यातो मोक यक्षेण लब्धवान्‌ | ५ ॥ 

यत्रैव ब्रृषके वर्प शैले केमरनामनि। 

केमर्त्विं गतः पूरैः पाश्वाव्येमेव मोचिनः।॥ & ॥ 
श्रीराम उवाच 


एकदेशुमता विष्वग्ग्पाप्य कर्माणि इधते 

योगिनस्िषु कालेषु माणि भगवन्‌ कथम्‌ ॥ ७॥ 
श्रावमिषएठं उवाचं 

इह गम।अ्ग्रवुद्रानां यदस्त्यम्ललमेव नः। 

तेन यत्त प्रबुद्धानां तदिदं श्रृणु कथ्यने॥ 


णएताको प्रात्र हृद्या था, दक्लिण दिशाका प्रम्थित हर विपस्धिनने वहोँ प्ैवक्रर मोमा 
्रादिके प्र्योगसे पिशाचपतिको प्रपन्न कर शीघ्र मुक्त परिया ॥ ३॥ 
दस्ताचल् पवेतके परे पार म्थित शिवनामक वर्षमे गोरूप पिशाचा द्वारा 
दृपरूप पिशाच वनाये गये पश्चिम वरिपध्िन्‌को दक्तिएने वों परहैवकर मुन फरिया ।५॥। 
यदपरः ( शक्दीपमे ) केमक वपमे आम्बिकेय पवेतपर दक्तिण॒ विपश्चिन यत्तता- 
को प्रापन ह्ंया पश्चिस विपश्चिनसे प्रसादित यक्तपतिन उमे सन्त किया ।॥ ५॥ 
शाकद्वीपे ही वरृपक वपम केसर नामक प्रवेतपर पूर्य विप्रश्न निंहताको 
प्राप्न इया) यञ्िम विपश्चिते क्र उसे छडाया ॥ ६ ॥ 
शरी रामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, एक देशम स्थित . यागी तीनों कालम चासं 
ओर व्याप्र होकर सव कमं ( श्नुप्रह, निग्रह आदि) कैसे करते हे, इसमे दपया 
इपपत्ति श्ापको कहनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
योगि्योकरी दृष्टस सारा प्रपच्च मनोमात्र है श्रौर मानस कममिं मनका सर्वत्र 
एक साथ व्यवहार होनेमे भी निरछुश खातन्व्यकी हानि नहीं देखी जाती अत 
सब क्रियार््की उपपत्ति है इस श्राशयसे श्रीवसिष्ठनी उत्तर दते है" इत्यादिसे। 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजो, इस जगनमे शन्ञानियोकी रपं जो 
भूतः भोतिकादि स्थूलवम्तु है उससे हम क्ञानिर्योका कोई व्ाम्ता नहीं है । हम उसकी 
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चिन्मात्रसत्तासरामान्यादनेऽन्यन्नात्म तष्ठिदाम्‌ | 
दश्याव्यन्ताभावचोधे सर्गासर्गद्शोः क्ये ॥ ९॥ 
चिन्मात्रसत्तासामान्ये विशधरान्तस्य निरन्तरम्‌ । 
मर्वशाम्येह सवेत्वं सवत्मलं च स्वेदा | १०॥ 
वद केन कथं दरुत्र कदा रफिमिव रोध्यते। 
सर्वंगस्त्यथ सर्बाल्मा यत्र भाति यदा यथा| ११॥ 
तथां भाति तदा तत्र सबात्मनि किमस्िनो। 
अतीतं वतमानं च भविष्यरस्थूलमप्यखु ॥ १२ ॥ 
तथा दृरमदूरं च निमेषः कल्पणएवच। 
स्वरूपमजहत्येव सामान्ये तानि सवंदा | १३॥ 
सवत्मिनि स्थितान्येव पश्य मायाविजुम्मभितम्‌ । 
अजातमनिर्द्रं च यथास्थितमवस्थितम्‌ | १४५, 
विज्ञानधनसेवेदमत एव॒ जगत्रयम्‌ | 
नमस्त्वमव्यजंधेव स्वात्मैव नमः स्थितम्‌ ॥ १५॥ 


उपपत्तिकी चिन्ता क्यो करे ? ज्ञानियोकी द्ृषटिसे जो मनोमात्र वम्तु हे, वह सवत्र अथं- 
क्रियाकारी जैसे हो सक्ती हे वेसा कहता र, सुना ॥ ८ ॥ 

चिन्मात्र ही वस्तु है, इस मुख्य पक्में सर्वेश्रगकी ही सतत्र सर्वाथश्ियोपपन्नि 
हे, फेसा कहते हद-चः मत्र ° इत्यादिमे । 

तच्वज्ञोकी हृष्टि चिम्माव्रसनामामान्यके विना दसरा जग निःम्बश्प 
है । दृश्यके चत्यन्ताभावका ज्ञान द्नपर सषि मोर प्रलयकी रिका क्षय हदानेफे 
पश्चान्‌ चिन्मात्रसत्तासामान्यमे निरन्तर विश्रान्त हण सर्वेश्रस्की ययपर मदा सर्वता 
सेवौत्मता ही है । भला बतलादय तौ उसका कौन केसे कपर स्योकर निरोध कर 
सकता है ! सवेगामी श्रार मर्वास्माका जव जपर जैसे भान होता है तव वर्होपर 
वेसा भान होता है । सर्वात्मामं क्या वम्तु नदीं दै । अतीत, बतेमान श्रौर भविष्यन्‌, 
स्थूल तथा च्रगु, दर खरः दूर ( निकट ), निमेष आर कल्प ये सेके सब स्वरूप. 
का त्याग न कर रह सत्तासामान्यम्बशूप स्वत्मामें सदा भ्थितदहदीदहै पेसा श्राप 
जाने । माग्रासे विजुम्मित ( इद्वासको प्रप्र हत्रा ) प्रपन्न न तो उत्पन्न हृच्रा श्रौर न 
विनष्ट हु्ा, विज्ञानघन ही अ्योका व्यों ्ित है | ६-१४ ॥ 

दसलिप चे तीनों जगन्‌ विज्ञानघनरूप ही है । चच्राकाशताक्ा स्राग न करता 
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जगदात्मा जगद्रूपं द्रष्दश्यतयोदितम्‌ । 
विश्वासमदग्यपुथस्स्यातककि केन कथं कदा | १६ ॥ 
दुःसाध्यं ब्रहि तज्ञ साध्यासाध्यसखरूपिश्‌ः | 
तस्मादस्याः देकस्या षिपश्िद्राजसंविदः॥ १७ ॥ 
प्रोधमनुगच्छन्त्या अ्राप्रायाः परं पदम्‌ ¦ 
एकस्या अप्यनेकस्याः सवं सवत्र युज्यते । १८ ॥ 
बोधायोधात्मरूपे हि किंनामाऽस्ि परासमनि | 
अप्राप्नायाः परं बोधं पदाथाङ्कलतोचिता ॥ १९ ॥ 
िचिद्रोधं प्रविष्टायाः सिद्धताम्प्युचितैव सा | 
एवं ते सर्वदिक्संस्थाः सर्वमेव परस्परम्‌ । 
पश्यन्त्यनुमवन्त्याशु चिकिस्पन्ते च संङ्ट्म्‌ ॥ २० ॥ 
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हु ( च्रपनी सत्तासे उसपर श्नुग्रह करता ह्या ) सर्वात्मा ही आआ्ाशरूपसे श्थित 
है । भाव यह्‌ कि अविकृत सचिदात्माकी ही आकाश अआाद्रिरूपसे स्थिति दै ॥ १५ ॥ 
मायाशबल ही जगदास्मक दहै, वदी दरष्टा ्ौर द्रश्यके शूपसे जगद्रूप उदित दृच्या 
है । जो वसतु विश्वात्माका (मायाशबलका) रङ्माररूपशरीरताली दै उस किससे, कतं 
कव क्या होगा ? शुदधमें परिणास, विवतं दि नहीं हो सकते, यह भाव दै | १६ ॥ 
हे त््वज्ञानिन्‌› साध्य ओर असाध्यरूपी मायाशवल़ी कौन वम्नु दुःसाध्य है 
जरा बतलादये तो, छुं भी दुःसाध्य नदीं है, इसलिए सदा सव जगद स्वार्थन्छियाकी 
उपपत्ति हे? यह भाव है । इसलिष सदा एकरप इस त्रिपध्िन्‌-गजनवित्‌क्रा, जौ 
प्रबोधको ओर च्रग्रसर है श्र परमपदको प्राप्न नदीं हृ तथा एक हतौ ह भो 
अनेकरूप है, सव जगह सव कुं सम्भव है | १५.१८ | 
बोध आर द्वोधरूप शवल परमात्ममें क्या अताध्य है । परमवोधनरो प्रपर 
न हृद संवित्रकी पदार्थकुल्तता उचित है ॥ १६॥ 
योगियोंको पेच्छिक अथं क्रियासामथ्यैरूप सिद्धि होनेपर भी उपपत्ति कहते हे-- 
(किचित्‌ इत्यादिसे। 
किचित्‌ बोधको प्राप्त हुई संवित्‌टी वह सिद्धता मी चित ही ३ । कारण कि 
जेसे-जेसे बोधमें उत्रष होता है वेसे-वैसे अकामहतत्वश्रयुक्त आनन्दफे उत्कषसे होने- 
वलि े्धयेप्रकपक्रमकी मी उपपत्ति होती है, यह भाव ड | 
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इस तरह सम्पूणं दशा्मामं स्थित वे ( विपधित्‌ ) च्रापसमे सव छदं देखते 
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बोधाकाशः खकाद्रूपादीषच्चयुत इवाऽऽशु चेत्‌ । 
तदन्यताभिवाऽऽदचे सुस्थितोऽपि यथास्थितम्‌ ॥ २१॥ 


भ्रीराम उवाच 


विपधितः प्रबुद्राधन्कथं सिंहदृषादिताम्‌ | 
दिक्च यान्तीति मे ब्रह्मन्‌ बोधाय कथयाऽऽशधलम्‌ ॥ २२ ॥ 


वसिष्ठ उषाच 


प्वुद्राः कथिता ये ते योगिनस्ते मयाऽनघ | 
प्रसंगस्पन्तसतो न प्रबुद्धा परिप्ितः॥ २३॥ 


है, अनुभव करते है रौर शीघ्र धिपत्तिरूपी रोगकी चिकित्सा करते है ॥ २० ॥ 

प्रबुद्ध लोगोके प्रति सब वस्ते मनोमात्र ही है, इस पकम तो सब जगह सर्वाथ- 
क्रिया मनोरा्यकी मति अल्यन्त उपपन्न है, इस च्राशयसे कहते है--बोधाकाशः 
इत्यादिसे । 

बोधाकाश ( चिदाक्राश ) जव श्रपने स्वरूपसे थोड़ा च्युतसा होता है तव शीघ्र 
ही मनोभावलक्षण किञ्चित्‌ च्युतिरूप दोषसे ज्योका त्यों सुभ्ित होता हृश्रा भी 
अन्यताको ( जगद्रुपताको ) ग्रहण करता दै ॥ २१॥ 

विपश्चितो प्रसङ्गमें योगियो च्रोर ज्ञानियोकी एक साथ सर्वाधंक्रियोपपत्तिक्म 
वणेन होनेपर विपध्िन्‌ मी ज्ञानी थे, यों समम रहे श्रीरामचन्दरजी शङ्का करते दै- 
(विपधितः इत्यादे । 

श्रीरामचन्द्र जीने कदा-े सुनिश्र्ठ, यदि विपश्चित्‌ ज्ञानी ये, तो वे दिशा्ोमं 
सिंह, वेल शआ्रादि कैसे वने, कपया मेरे वोधके लिए यह शीघ्र किये । भाव यह दै 
कि ज्ञानी जन सर्वाधंक्छियामे स्वतन्त्र होते ६, अतः विपधितोको परतन्तरतावश होने- 
बलति सिंह, वैल आदिके शरीरम संकट प्रप्र नदी हो सकते, अतः उन ले गने परस्पर 
एक दूसरेपर अनुग्रह करिया, यह्‌ कथन अक्षंगत है । २२ ॥ 

भ्रीरामजी, आपने मुभसे पूषा कि योगी व्यप्र होकर कैसे विविध काम करते 
है ? मेनि यदपर प्रबुद्ध योगियोका वशेन किया है, विपधित्‌ तो प्रबुद्ध योगी नहीं ये, 
यों वसिष्ठजी समाधान कसे है--श्रवुद्धाः इत्यादिसे । 

भरीवसिष्ठजीने कदा-दे निष्पाप श्रीरामजी, मैने आपके प्रश्नके समाधानके 
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विपश्चितो महषी प्रबुद्धा निपृखं न ते। 
ोधोधदशोमंध्ये ते हि दोल्लायिताः स्थिताः | २४ 
मोक्तचिह्ानि दश्यन्ते बन्धचिदह्यानि चाऽमितः। 
निव्यमप्रबुद्धानां तथाभूतया तया | २५॥ 
विपशवो धारणया योगिनो न परं भताः। 
धारणायीमिनस्ते हि धारणप्राप्रसिद्धयः | २६॥ 
ये परं योधरमायाता येप्यषिद्या न विद्यते| 
किभविद्यामवेचन्ते ते तामरसलोचन ।॥ २७॥। 
धारणावोभिनो छेते वरे प्रप्रमिद्रयः। 
अविच्ा विधते तेषां तेन तेऽतटिचारिणः ॥२८॥ 
द्नन्यचच भृश हे गम जीबन्युशरीरिणम्‌ | 
भवेद्रयवहतावेव पदा्थन्तरवेदनम्‌ ॥ २९ ॥ 
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लिये विपश्ितोके सिलसिलेमे जिन योगिर्योका वणन आपसे किया दहे, वे प्रवद्ध 
थे, किन्तु विपश्चिन्‌ प्रबद्ध नदीं ध ॥ २३॥ 

हे महावाहो, वे विपश्चित्‌ रस्यन्त प्रवुद्धनथे, वे वाध श्र ्रघाधरके वी 
मं दोलायमान-पे भ्थित धरे । च्रधप्रबुद्ध उनमें मोहके चिह भी ओर चाग च्रोर बन्धनके 
चिह्न मी दृष्टिगोचर हीते हे । पूर्वोक्तं दौलाधित धारणासे धिपश्चिन्‌ परम वक्ष प्राप्न 
योगी न थे, किन्तु यथिकी प्रसन्नतामे सिद्धि प्रात्र होनके कार्ण धारणायागी भ्र, जिनमें 
अविद्या करा विनाश हो गया, एसे ज्ञानयोगी न थे ॥ >५४->६ ॥ 

हं कमलनेतर श्रीरामजी, जो परमज्ञान को प्राघ्रहो चके योर जिनमें ्रविद्याका 
नाम-निशान नदी है पसे ज्ञानयोगी वे विपश्चिन्‌ होतेते वे श्रवि्याको क्यों देवते ? 
द्विद्या दशनकी इच्छा ही इनके यचिदके ्नुच्छैदमें हेतु है । भाग्खाके पुष्ट होने- 
पर श्मभ्चिदेवकं प्रसादसे जन्य चरसे प्राप्र सिद्धिवात्े वे विप्रिन धारणायोगी थे। 
उनमें रविद्या विद्यमान थी, चतएव वे श्रात्मविचारविद्ीन भे ।। २५-२८ ॥ 

दे श्रीरामचन्द्रजी, ओर भी सुनिये, जीवन्मुक्तशरीरवाले ज्ञानयोगियोको 
सयुल्थ कालम ही अन्य पदाथकी प्रतीति होती है । भाव यह्‌ कि जीबन्भुक्तीको 
भ्यवहार कालमें दी देहादिभान होता है, समाधिम तो िदेहकैवल्यसमता ही रहती है, 
यह विपश्चितोसे उनमें विलक्षणता दै । मोत्त भौ चित्तका धमं है, वहं चित्तम ही रहता 
है, देहम नदीं रहता । जो वेधा रहता है, उसके बन्धनकी निवृत्ति मोत्त है । चित्त ही 
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मो्तोऽपि चेतसो धमे्वेतस्येव स तिष्टति । 
न देहे देहधर्मस्त॒ न देहादविनिवत्तेते | ३० ॥ 
न कदाचन निक्तं चेतो भुयो निबद्वचते । 
यत्मेनाऽपि पुनबंद्धं केन उन्तच्युतं एतम्‌ | २१ ॥ 
देहस्तु देहधर्मण जीबन्धुक्तिमतामपि 
गृह्यते तद्रतं ॒ तेषां चेतस्वचलमेष तत्‌ ॥ २२॥ 
मोतो हि न परज्ञेयो धारणादिग्रयोगवत्‌ । 
आत्ससंवेद्य एवाऽसौ मध्वायास्वादसौख्यवत्‌ ॥ ३३॥ 
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बद्ध रहता हे आत्मा नदीं, खतः मोक्त मी चिन्तका ही धमं है, अतः समाहितचित्तमे 
ही चह मोत्त रहता है देहभावापन्न व्युत्थित पुरुषमे मोक्त नहीं रहता ! जो देहधम 
है-देहाधीन व्यवहार है बह जीवन्मुक्तके भी शरीरसे नदीं टता, अतः यन्यपदारथं- 
की प्रतीतिकी उपपत्ति होती है । तब तो जीवन्सुक्तका चित्त भी देहमाव प्राप्र होनेपर 
बन्धनको प्रप्र हो जायगा, नदी सो बात नहीं है । निसुक्तं चित्त ( भलीरमोति मुक्त 
इया चित्त ) फिर कमी भी बन्धनमें नही पड़ता । वरन्ते गिरे हण पलक प्रयसे 
भी कौन वध सका ?। २६-३१॥ 

जीवन्मुक्त पुरुषोका भी शरीर शरीरधमसि अनुगत ग्हता दे, किन्तु शरीरगत 
उनका चित्त अविचल रहता दै उतम देहधमे व्याप्र नदीं होते । भाव यद्‌ कि भुक्त 
शरोर च्रसुक्त पुरुषोमें देह ध्मातवृत्तिसमान दै चित्तधर्मा तुवृत्ति उनकी एकसी नही 
है॥ ३२ ॥ | 

इसी कारण उन्ह अन्य लोग ये जीवन्मुक्त दै यों नही पहिचान पाते दै, किन्तु 
धारणासे सिद्ध हुए योगियोकी तो उन्हं पचान होती हयी है यह जीवन्मुक्त क्ञानियों 
र योगियोमे दूसरी विलप्तणता है, देसा कहते है--मोत्त' इत्यादिसे । 

धारणा चादि वश प्राप्न योगकी तरह मत्त अन्य पुरर्षौ द्वारा ज्ञातव्य नहीं है 
यानी जैसे अन्य लोग धारणावश प्राप्न योगको पहचान जेते है वैसे वे मोक्तको पट- 
चान नहीं कर सकते जेसे शद खादिकी मिटाससे उन्न सु्वका वसन कोई नहीं 
कर सकता उसका सुख केवल ्रात्मसंवेश्य है .वेसे दी मोक्त भी केवल आातसंवेदथ 
दी दै । शङ्का-मनका धमे मोक्त आससवेद च कैते है ? समाधान--बन्धके समान 
मनोगत मोक्तकी साक्निरूप स्वानुभवसे दी सिद्धि दै । ३३ 
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पुखदुःवैरयुतो योऽसौ स्वयं बन्धानुभूतिमान्‌ । 
तन्णुक्तौ शक्त इत्युक्तः स््राठुभूतिप्रदस्यसौ ।॥ ३४॥ 
अन्तः शीतलचित्तो हि युक्त इत्यभिधीयते । 
बन्धः संतप्रचिततेति देहादेस्तन्न दश्यते ॥ ३५॥ 
शरीरे कणशः कृत्त राज्ये वा पिनियोजित । 
रुदतो हसतशव जोवन्धुक्तमतेरिह ॥ ३६ ॥ 
न दुःखं न पुं किंचिदन्प्ेवति तस्स्थतप्‌ । 
गृहतोऽप्यतुभूतिस्त॒ ततरेवैषाऽसि नाऽपरे ॥ २७॥ 
यदि बन्ध रौर मोत्त मनके धम है तो श्रात्मा बद्धं है चात्मा मुक्त हा यो 
शाखमे कैसे व्यवहार होता दै? इष प्रभपर कहते दुख ०" इत्यादिसे । 
`  खातुमवप्रदान करनेवाला ्ात्मा मने धमं सुलदुःतोसे युक्त होकर जीव- 
रूपसे वन्धनकी' अनुभूति करता है, बही उप्रकी ( मनकी ) मुक्ति होनेपर शाश्मे 
` मुक्त कहा गया है ॥ ३४ ॥ 
यदि यही वात है तो देह आदि भी मनके धमे सुख-दुग्वोसे वद्ध गौर मुक्त 
माने ज्येगे ? इस आशङ्कापर कहते है--श्रन्त्‌ः०? इत्यादित । 
जिसका अन्तरात्मा आहादयुक्त हो वही युक्त कहा जाता दै श्योर जिमक्रा 
अन्तराटमा सन्तप्र दो वह बद्ध कहलाता है, अतः मनके धमै युखदुःखवश देहे 
बन्धन श्यौर मोत नहीं है । माव यह कि च्ाभ्यन्तर नन्द्‌ रौर सन्तापका ्रान्तर ` 
दी चिदात्मामे अध्यास अनुभवसिद्ध दै, अतः उसीमे उसे मानना उचित है, वाह्य रेह 
आदिमे उसे मानना टक नहीं है ॥ ३५॥ 
जसे शरीरसंयोगी मनम शरीरके धर्मो प्राप्न होती है वेसे ही मनोधमै मोचक 
भौ शरीरमे प्रतीतिप्रलक्ति हो सकती है, इस श्शयसे कहते है--शशरीरे' इत्यापिसे । 
शरीरके टुक्डे-ढुकडे किये जाये श्रथवा उसे राग्यतिहासनपर वैटाया जाय 
दोनों अवस्थाच्मोमे रो रहे अथवा हस रहे जीवन्मुक्त पुर्षके रन्द्र न तो कुद शरीर. 
-स्थित दुःख होता है मौर न सुख हता है । 
यदि किसीको शङ्का दो कि कोटा चुमनेसे पैम यमे कष है मौर पेहमें मेरे 
चन्दनलेप प्रयुक्त सुख हैः योँ लोग मनके धमं सुख-दुःख आदिक देहम ग्रहण करते 
दै । इसलिप मनोधर्मोका आत्मे ही अध्यास कैप तो इसपर कहते दशत? 
इत्यादिसे । 
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दृश्यन्ते पण्डिता मप्रा, सयान्तरयुपागताः 

देहादि जीवन्पुक्तानां स्वभावान्न कदाचन ॥ ३८ ॥ 
मृतोऽपि नैव भ्रियते श्दन्नपि न रोदिति, 
विहसन्न हसत्येव जीवन्ध्ुक्तो महोदयः ॥ ३९ 
वीतरागाः सरागाभा यकोषाः कोपसंयुताः 
अमोक्ष मोहयलिता दृश्यन्ते त्दरिनः ॥ ४० ॥। 


नय 
जतन 


अवच्छेदकता सम्बन्धसे देहम सुख-दुःख श्मादिका अनुभव कर रहे मनुप्य- 
को अहं सुखी र्हं दुःखी यों तमाम ही उसका पयंवसान दै, अतः श्मात्मामें ही 
यह सुख-दुःख आदििकी कल्पना दै, बाह्म देह श्ादिमे नदीं है ! इसीलिण आत्मामे 
अध्यासका अङ्गीकार न करनेवाले देहादिमे आत्माका अभिमान करनेसे रूपान्तर 
प्र हए चाक, नैयाभिक, साङ्ख्य, बौद्ध, कणाद आदि परिडित मोत्तके उपायकी 
रानि न होनेसे परामूत दिखाई देते है अथवा जल्पकथामं बेदान्तियो द्वारा पराजित 
दिखाई देते है । 

सुखदुःख चादि रूप बन्धक्रा मले दी देहम सी कथंचिन्‌ अनुभव हो, छन्तु 
मोक्तका तो देहमें कथमपि अनुभव नहीं होता । जोघन्मुक्त पुस्पोको ममाधिमे ओर 
` देहभानावम्थामें इम वातक्रा स्प यनुभव तथा मन्द यर्‌ मध्यम ज्ञानि्ोको भी 
उमरान कालम देदभान दोनेपर उप्तका अनुभव होना दै, इम राशये कने रै-- 
'दहादिः इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त पुरपकि दद्‌ यादि नित्य अशरीर `द्ासन्वभावसे कदापि प्रभक 
नहीं है, जीवन्मुक्त महोदय मरकर मी नदीं मरता, रोता हया मी नकं सेता योर 
देसता हरा भी नदीं ही हंमता है । भगवती श्रुति भौ दै--प््ररासीरं शररेष्वनवभ्येप्च- 
वस्थितम्‌ । महान्तं विभुमात्मानं मत्रा धीरो न शोचति ॥' इतिप ब्रह मर्णादि प्रधि 
युक्त नदीं होता है ॥ ॥ ३६-३६ ॥ 

मानसर धर्मि भी उनका सम्बन्ध नही है, यह्‌ कहते है-श्वीतरागा ०? 
दुस्यादिसे 

तत्त्वदर्शी लोग वीतराग होनेपर भी अनुरक्त जसे, कोपविहीन होनेषर भौ 
कोपयुक्त जैसे तथा मोदरहित होनेपर भी मोहयुक्त जैमे दीखते दै ॥ ० 
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इदं सुखमिदं दुःखमित्यादिकलनास्तु ताः | 
रलं दूरगतास्तेषामङ्करा नमसो यथा॥४१॥ 
` . जगदात्मा च नाऽस््येव यस्येकं सर्वमस्ति च । 
सुखदुःखादि तस्येति वाण्न्योमविटपोपमा ॥ ४२॥ 
अशोका एव शोचन्ते जीवन्धुक्ता जयान्विताः | 
अच्छिन्ना एकतद्धावा दृश्यन्ते तन्वदर्थिनः ॥ ४३ ॥ 
शिरः कमलजस्योचैः सामगायनतस्परम्‌ । 
` हरो नदेन चिच्छेद सुङ्मारमिवाऽम्बुजम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शक्तोऽपि न पूनत्रह्या जनयामास तच्छिः। ` 
व्योमेकताऽस्य चिद्रयोघ्नो मुधा मूधतरेण क्रिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
नेवं तस्य कतेनाऽ्थो नाकृतेनेह कथन । 
यद्यथा नाम संपन्नं तत्तथाऽस्तवितरेण किम्‌ ॥ ४६ ॥ 
= यह्‌ सुख दै यह्‌ दुःख है, देसी कल्पना तो उनसे इस प्रकार श्रत्यन्त द्र ` 
रहती है ! जैसे कि ाकाशसे ह्र दूर रहते दै अर्थात्‌ जैसे श्राकाशमे चद्ुरोका 
संमव नहीं है बसे ही उनमें सुख दुःख कल्पनाच्रोका संभव नहीं है ॥। ४१॥ 
जगत्का स्वरूप ओर तन्मूलक अज्ञान जिसकी द्मे है दी नहीं केवल एवः 
आनन्द स्वरूप ( सत्‌ ) ही, जिसकी ष्म सब छं है उस जीवन्मुक्त पुरुषो भी 
सुख दुःखादि होते हे, यह कहना आकाशकी भी शास्रं हयती है यह कहनेकी तरह ` 
व्यथे है ॥ ४२ ॥ 
सवेत एकस्यकी प्रतीतिवाले उस जीवन्मुक्तो शोक मोह कों हो सकते ह ? 
इस श्रुतिवाक्यके अनुसार शोकमोहको जीतनेवाल्े अतएव शोकमोहविदहीन ही 
जीवन्मुक्त शोक करते है । तत्वदर्शी लेग शिर चादि अङ्गका जेदन होनेपर भी 
अच्छिन्न हो शद्वितीय आत्मामं परायण देखे जते हैँ ॥ ४६ ॥ 
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चे खरसे सामगायनमें तत्पर व््याजीके शिरको भगवान्‌ शङ्करे चअरपने 
नखसे कोमल कमलके समान काट डाला । समथ होनेपर भी ब्रह्माजीने उस सिरको 
( पैम सिरको ) फिर उतपन्न नहीं किया । ब्रह्मा तो आकाशसम है, अतः मिथ्यारूप 
पँचवें सिरसे उनको क्या प्रयोजन है ॥ ४४, ४५ ॥ 

तो उनका चार भुखोसे बेदोपदेश करनेका क्या प्रयोजन है ? इस प्रश्पर 
कहते दै-- नष्‌ इत्यादिसे । |ॐ 
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हरो हरिणिशावा्तीमत्तीणशरतोऽश्र च । 
धत्ते यपुषि दुग्धाव्धिगुपामृतकलामिव ॥ ४७ ॥ 
शक्तोऽपि रागितामेप न त्यजत्युत्तमाशयः | 
पश्चपुदाहसमये शटा नीरागतागुणः॥ ४८॥ 
नेव तस्य कृतेनार्थो नाऽकृतेनेह कथन । 
न॒ चाऽस्य सवभूतेषु कधिदरथेव्यपाभ्रयः ॥ ४९ ॥ 
रागितेषाऽस्त-मा वाऽस्य किमरागितयाऽन्यया | 
यद्यथा नाम संपन्ने तत्तथाऽस्त्वितरेण किम्‌ ॥ ५० ॥ 
करोति कारयद्युचेम्रियते मायतेऽपि च। 
जायते वधतेऽजस्रं जीवन्ुक्तो जनादन; ॥ ५१ ॥ 


= ५ ५४ ५.४ ५ #* ५ 


न तो उनक्रा यहोँ कमंसे कोई प्रयोजन है श्मोर न श्रक्मसे कोर प्रयोजन दे । 
जो वस्तु प्राणियोके कमेवश जैसे सम्पन्न हो गईं वह वैसेही रदे अन्यसे क्या 
प्रयोजन हे ? देखिये न, ईश्चरका भी प्राणियोके कमनुसार ही व्यव्हार हे अपने किए 
नही । भगवान्‌ श्रीशङ्करजी, अनुगरहीत काम॑देवसे दगिणिाक्ती दरवीकौ सपन श्रधक्घमें 
पसे ही धारण करते ह ज्ञसे हीरसागर च्पने अन्दर गुप्र चन्द्रमाकी कलाक धारण 
करता दै; कामदेवका निग्रह होनेसे उपद्रवविहीन समाधिसें प्रवर नके कारणं अपतं 
शरीरम वेसे अनन्दाश्रु धारण करते ट जैसे समुद्र यरपन चन्दर चन्द्रकला धारणा 
करता दहै | ४६-४५ ॥ 

उत्तम आशयरवाले ये भगवान शङ्कगजी समथ होत हर भी रागिताका त्याग 
नदीं करते ठैः कामदहनके समय उनके नीरागता आदि गुण दरेखनेमे चाये है ।। ध ॥ 

न तो उनक्रा कम॑से कोई प्रयोजन हे श्रनौरन शअकर्मसेही कोई प्रयोजन र । 
उनका सकल भूतोमे कोद भी प्रयो जनलाभ नहीं है ॥ ४६ ॥ 

उनको यह्‌ रागिता ही रदे अथवा यह रागिता मत रदे । अ्रामितासे उनका 
कोनलामदहैया कोन न्ति है।। ५०॥ 

। जीवन्मुक्त भगवान्‌ श्रीविषूगु अघुरनित्रह्‌ आदि काम स्वयं जोरशोरसे करते 
है ओर इनदर रादि हारा करते है} अवतारी समाप्नि होनेषर मृत्यु स्वीकार करते 
ह, स्यु स्वीकारके अनुक्रूल शरभ लुच्धक शादि दवाय मारे जाते है । ममय-समयपर 
रामादिरूपसे उत्पन्न होते है यौर अभिषृद्धिकतो भराप्र होते है । ५१ ॥ 
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न चाजवं जवीभां व्यक्त शक्तोऽप्यसौ न तप्‌ । 
तेन व्यक्तेन नैवाऽथेस्तस्य नेवाऽऽध्रितेन च ॥ ५२ ॥ 
त्यथास्थितमेवाऽ्स्तु इह इत्यस्तवासनम्‌ । 
ह्रिर्षिरिन्ड एवाऽऽस्ते शुद्धचिन्मात्ररूपभृत्‌ ॥ ५३ 
श्तानमान्दोल्लयति कालकन्दुकतां गतम्‌ । 
जस्रं नित्यमादित्यो जगद्गरहनभोङ्कशे ॥ ५४ 
नच रोधयितुं देहंन समर्थो दिनेश्वरः। 
निरिच्छि एव निर्वाणस्तथाप्यास्ते यथास्थितम्‌ ॥ ५५ 
चन्द्रोऽलुभवति व्यर्थमाकल्पं॑क्षयमक्तम्‌ । 
जीवन्धुक्ततया खिन्नो यथास्थितमवस्थितः ॥ ५६ 
भरुत्हव्यगौरीशवीयंग्रासादिखेदिताम्‌ | 
जीबन्धुक्तो बहत्यप्रिथंथा स्थित्या समस्थितिः ॥ ५७ 
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सेधा समथं होते हए भी भगवान्‌ श्रीहरि प्राणियोके कमेवश प्राप्न व्यवदार- 
व्यग्रताका व्याग महीं कर सकते । उनका प्राणिकमेबश प्रा व्यवदारघ्यग्रताके व्याग - 
सेन किसी प्रयोजनकी सिद्धिद शरीर न उमफ प्रहणे ही किसी प्रयोचनकी 
सिद्धि दै ॥ ५२॥ 

बह यदह यथास्थित ही रहै, ्यो-का-त्या ही रहे । शुद्धाचन्माव्रर्पधारी इच्छा- 
रहित ( निष्काम ) हरि भगवान्‌ वासनाविद्दीन दी रहते ह ।। ५३॥ 

हृच्छाविदहीन सूये च्रादि मौ प्राणियोके कर्मानुमार दौ सपन-अपने श्रधिकरार- 
का पालन करते है, ेसा कहते दै--श्ररमानम्‌' इत्यादसे । 

भगवान्‌ श्रीसूधे जगतहपी घरके श्या कराशरूपी अगन कालरी गद वनी हई 
श्रपनी देहको नित्य निरन्तर घुमाते रहते हं ॥ ५४ ॥ 

दिननायकं सूर्यं अपने शरीरको रोकनेके लिए ममथ नही दै सौ बात नहीं 
है । फिर भी निष्कामं जीवन्मुक्त सूये पू्ेसे बध हुई अपनी मर्यादाके शनुभारदी 
रहते दै, सदा श्रमण करते रहते हे ॥ ५५॥ 

चन्द्रमा कल्पान्त तक रहनेवाले राजयदमाा, जो कम नष्ट नहीं होता, व्यं 
ही श्रतुभव करता है । जीवन्मुक्त हानेके कारण बिना क्रिमी दुःख-पीड़के जेली मयौदा 
वैध गई वेसे ही स्थित दहै, उसकी निधृत्तिके लिए किमी प्रक्र प्रयन्न नहीं करता दै ।५६॥ 

राजा मरुत्तके यज्ञम लगातार वारह वप तक्र हाथीको सू डरी मोटी निरन्तर 
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बह्वीमिविजिगीषाभिः ृपणाविव तिष्टतः 
जीबेन्भुक्तावपि गुरु लोके शुक्रबृहस्पती ॥ ५८ ॥ 
केरोति जनको राज्यं जीषन्युक्तमना युनिः। 
जगत्यामानिषुप्रा देहं जजेरतां नयन्‌ ॥ ५९ ॥ 
नलमान्धातृसगरदिलीपनहूषादयः | 
जीवन्युक्ताधिरं राज्यं चक्रराङ्कुलिता इ ॥ ६० ॥ 
व्यवहारे यथेवाञ्गस्तथैव खलु परितः | 
वाप्नावास्ने ए कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ ६१ ॥। 
बलिप्रहादनमुचि्रत्रान्कम्रादयः | 
जीबन्धु्ताः स्थितिं चक्ररबीतरागाः सरागवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तस्मादसन्वे सन्वे च रागदरषक्षयोदये। 
न मनागपि भेदोऽस्ति क्ञखं प्रति सखरूपिणि ॥ ६३॥ 
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गिर रही घीकी धारा आदिरूप हविपके भक्तणसे उतपन्न हए अजीणंसे तथा स्वामी 
स्कन्दकी उत्पत्तिके सिलसिलमे भगवान्‌ शद्कुरका भगवती पार्वतीजीफे समागमे 
समय देवताश द्वारा विन्न करनेषर अपने म्थानसे विचलित हए वीर्यको बह्मा 
कटने-युननेसे निगलनेके कारण हु अन्तदह ्दिसे शरभ खिन्ताक्ो धारण करता 
है । पूरे वेधी हृ श्थितिका ( मर्यादाक्रा ) कदापि त्याग नहीं करता । ५७ ॥ 

देवगुर चयोर श्मुगगुर ब्रडस्पति तथा शुक्राचार्यं यद्यपि जीवन्भुक्त ह तथापि 
भोति-भातिकी परम्पर विजयेच्छा्रोसे कृपण रसे ( अज्ञानी पैसे ) रहते है ॥ ५८ ॥ 

जीवन्मुक्त सुनि पसे राजा जनक जगनमें भीपण-मीषण युद्धो अपने शरीरको 
सत-विच्त करते हुए राभ्य करते है ॥। ५६ ॥ 

महाराज नलः, मान्धाता, सगर, दिलीप) नहुष आदिं यद्यपि जीवन्भुक्त थै 
फिर भी उन्होने च्याक्ुलित एसे हो चिरकाल तक राज्य किया ॥ ६० ॥ 

न्यवहारमें जेता ही श्रज्ञानी है हव वेसा ही परिडत भी है । वासना श्रौ 
वासना ही बन्धन ग्रौर मोक्षम कार्ण है ।। ६१॥ 

राजा वक्ति; प्रहाद्‌; नयुचि, व््रायुर, अन्धकासुर, मुर आदि जीवन्मुक्त थे 
वीतराग थे फिर भी उन्होने रागियोका-सा व्यवहार किया था | ६२ ॥ 

दससे जीवन्मुक्त लोगेमिं राग, दष आदिके श्रामासका दशन दोनेपर भी 


1, 1 । 
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्ञनेनाऽऽकाशशुद्धेन धर्मान्ये गगनोपमान्‌ । 
` विन्दन्ति जीवन्पुक्तानां तेषां मेदमतिः इतः (¦ ६४ ॥ 
भास्वरं शक्रकोदण्डं यथा नानेव शूट्यकम्‌ । 
द्आभासमात्रमेषाऽ्यं तथा दृश्यात्सको भ्रमः | ६५ ॥ 
शक्रचापे यथा मान्ति नानावर्णं नमोऽङ्कणे । 
तथा शृ्यात्मका एव ब्रह्मणडपरमाणतवः || ६६ ।| 
इदं जगदसद्धाति सदिव व्यक्तिमागतम्‌ । 
्जातमनिरद्रं च यथा शुल्यस्वमम्बर्‌ ॥ ६७ ॥। 
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म॒क्तिके सन्देहका खण्डन किया गया, यह्‌ दशति हए उपसंहार करनं ट-- तस्मात्‌ 
इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त चिदाकाशे प्रति राग ओर द्रपकरात्तयया उद्य हानपर सुचरि- 
त्रताकी सतता श्नौर दुश्चरित्रताका अमाव होनेपर श्ाविभृत स्वच्पतरानं सो त्तमे तनिक 
भी संशय नहीं है ॥ ६३ ॥ 

चै ब्रह्म नही द्र देसी मेदबुद्धि रहनेषर ही स॒क्तिमिं संशय हागा; ची उनको 
नदीं है, एेसा कहते है-ज्ञानेन! इत्यादिमे । 

ब्रह्माकाशके तुल्य शुद्ध चरम साक्तात्‌कार व्रत्तरूप ज्ञानसे ज यङ्ग, अद्वितीय 
पूरं ब्रह्मभावसे ्राकराश सदेश धर्मो ( देहः मनः प्राण चादिको धार्‌ करनवाले 
जीर्बोको ) प्राप्न करते ड उन जीवन्मुक्तो भेदश्रान्तिमं हंनुभूत च्न्ञानके नष्ट दानमे 
फिर भेदबुद्धि कैत दो सकती दे !॥। द्भ ॥ 

तत्तवसाच्तात्कारमे जीवजगद्धेद कषे बाधित हाता, एमी यदि क्रिसीको 
द्माशङ्का हो तो वह केवल धान्त सिद्ध हे इम आशये उत्क च्वाम्नविक्रताक्र 
ष्टान्तसे सिद्ध करते दै--(भास्रम्‌' इनयादिमे । 

लेसे शल्य इन्द्रधनुप नानासा प्रतीत होता दै वेमे दी यह टृश्यरूप श्रम 
्राभास मात्र हे, वास्तविक नहीं है । ६५॥ 

जैसे निसस्वरूप इन्द्रधनुषमें मति मोतिके रग प्रतीत होते हैं बरसे दी ्ाकाश- 
रूपी ओंँगनमें शूल्यभूत ही ब्रह्माण्डरूपी परमाणु भासित दोते है ।। ६६ ॥ 

आकाशम शल्यत्वकी तरह प्रकटताक प्रा्र हु, न कभी उत्न्न हुश्रा ओर 
न कमी नष्ट ह्या यह्‌ असत्‌ जगत सत्मा प्रतीत हाता है ॥ ६५ ॥ 
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# मेधघटासे स्थित सू्यकिस्ण दी इन्द्रधनुप्रके सपं दण्रगोचर होनी दहै, य्‌ प्रमिद्ध है । 
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साद्यन्तमप्यनाधन्तमशूल्यमपि शत्यकमू । 
जगजातं तथाऽजातमसद्रं शुद्रमेव च॥६८॥ 


जातं निरुदरमस्त्येव ब्रह व्योमेव भासते । 
यथा दारुमयस्तम्भस्तथा तच्छालमभ्जिका ।॥ ६९ ॥ 
समस्तकलनोन्ुक्तं समं निर्निद्रमासनम्‌ । 
यदेकान्तचिदाकाशं तद्विघात्तन्मयं जगत्‌ ॥ ७० ॥ 
देशादृशान्तयप्रा्ौ यन्मध्ये संविदो वपुः। 
अमुन्मेषं चिदाकाशं तद्ि्यात्तन्मयं जगत्‌ ॥ ७१ ॥ 
तत्र॒ यददवेतमेक्यं तन्मन्ये तदपि नैव च। 
तद्वयोम केवलं भाति मन्ये तदपि नैव वा॥७२॥ 
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जगत्‌ सादि श्रोर सान्त होनेपर भी अनादि ्रोर अनन्त, अशून्य होनेपर भी 
शू्य, उत्पन्न होनेपर मी अनुतखन्न रोर नष्ट होनेपर भी अनष्ट दी है । नित्यक्रुटस्थ 
श्मसङ्ग अद्वितीय वस्तुके जगत्‌रूप ग्रहण करनेपर उसमें श्मादि-अन्तकी ८( जन्म- 
नाश आआदिकी ) प्रसक्ति नहीं है, यह्‌ भाव है ॥ दे८ ॥ 
जगद्धावके समान जगतके जन्मनिरोधभावकी भी द्यम केल्पनासे दी उपपत्ति 
दै, ठेसा यदि कदो तो इष्टोपत्ति है, ककि कल्पनामात्रसे उसकी कूटस्थताकी कति 
नदीं हो सकती है, इस अआअआशयसे कहते है--“जातम्‌" इत्यादिसे । 
उतपन्न ह्या, नष्ट इव्या, है, यों ब्रह्मकाश ही प्रतीत होता दै जसे काष्ठमयस्तम्भं 
काष्ठ ही है मौर जैसे स्तम्भके एकर हिस्तेमे बनाई गई प्रतिमा भी काष्ठ ही है वैसे दी 
ब्रहममें कल्पित यह ह्य ही है | ६६ ॥ 
समस्त कल्पनाश्रोसे रहित, निद्राश्रूस्य, सम केवल आतमरूपसे अवस्थितिरूष 
जो चिदाकाश है, समाधिदृश्टिसे तन्मात्र ही जगत्‌को जाने यानी समाधिदृष्टिसे 
कल्पना विदरीन जगत्‌ ब्रह्म ही है यों अनुभवसें बेटावे ॥ ७० ॥ 
असमाधिकालमे भी शाखाचन्द्रदशेनमें बुद्धिधत्तिके शाखाप्रदेशसे चन्द्रदेश- 
्राप्निमे बीचमें जो निर्विषय वृत्त्यभिव्यक्त संचित्क्रा स्वरूप है तन्मय जगतको जानना 
चाहिये, फेसा कहते दै-- देशात्‌! इत्यादिसे। 
एकं प्रदेशसे अन्य प्रदेशकी प्रापि दहोनेपर मध्यमे निर्विषय चिदाकाशख्प जो 
संवितका स्वरूप है तन्मय जगत्‌को जानना चाहिये ॥ ५१ ॥ 
` उक्त प्रकारके चिदात्मामे जो बिरोषरूप द्वेत ओर सामान्यरूप क्य प्रतीत 
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जगदाकाशमेवेदमातमेवाऽऽस्मनि वा स्थितम्‌ । 
मविष्यस्पुरवदृष्टमपि स्फारमपि स्फुटम्‌ ॥ ७३ ॥ 
आकाशकोशविशदाशय दृश्यजातं 
मौनात्म तिष्ठति शिलाधनमेव शान्तम्‌ । 
यन्नाम तस्य जगदित्यमिधां विधाय 
स्वासमेव मोहित इवाभ्यमहो चु माया ॥ ७४॥ 
इत्यप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदतोक्तं मोत्तोपा्येपृ 
निर्वा प्रकरणे उत्तरार्थे अविधोपाख्यानान्तगतविपधिद्‌- 
पाख्याने जीवन्युक्तकलनं नाम पश्च विशत्यु- 
तरशततमः सगः ॥ १२५ ॥ 
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होता है वह भी उक्त विदाकाशस्वभावसे ही नहींहीदै तमाम मनने निश्चय 
करता हूं । वहं केवल शून्य है एसी जो प्रतीति होती है वद भी नरी टी है, कयोकर 
उस पणानन्दैकरसमें शून्यताका भी सम्बन्ध नीं हे । ५२ ॥ 

शूल्यता चौर पूणता जैसी सप्रतियोगिक लोकें प्रमद्ध है, जम फं जलमे 
द्य घड़ां या जलसे पूण घडा, उसका आत्मामं सम्भव नदीं टै, किन्तु यद्‌ जगत, 
लगत्‌भावके अन्यत्र अप्रसिद्ध होनेसे, याकाशषूप दही है । इम प्रकार आमास्मा दी ्ात्मामें 
स्थित है, यों अन्यनिरपेन्त पूणता है । जैसे भावी नगर वतमान कालम प्रतियोगि- 
निरपेक्ञ शून्यरूपसे च होता हे जैसे विशाल दिशा, ऋछाल श्मादि प्रतियागिनिगपेक्त 
पूणेरूपसे देखे जति है वेसे ही यह भौ है ॥ ५६ ॥ 

हे आाकाशके कोके सदृश निमेल आशयवाले ्रौरामचन्द्र्ज, जा सम्पू दृश्य 
समूहं शिलाघनरूप शान्त मौनरूप स्थित है, उसका आत्मा ही जगन्‌ यदह नाम धारण 
कर मोदितसा स्थित है, अहो माया आश्वयभूत है ।॥ ५४ ॥ 


एक सौ पञ्चीसवोँ मग समापन 
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घ्ट्विशाधिकततमः सगं 
श्रीराम उवाच 
अनन्तरं पनिष्ट इयेन्तः फं पिपथितः | 
आआसंसेषु दिगन्तेषु सद्टीपाल्धिवनद्विषु ॥ १॥ 
विष्टु उवाच 
शृणु रिंघृत्तसेतेषां तत तेत्र परिपधिताम्‌ | 
तालीतमालमालाद्यद्वीषाद्विवनचारिणिष्‌ ॥२॥ 
करोशद्रीपमिरेरेको विपधित्पधिमे ते। 
कृटेनाऽद्वितरे पिष्टः करिणा कमलं यथा ॥ २॥ 
द्वितीयो नभसा नीतो र्मा पिच््ताङ्गफः | 
निक्षिप्रो वाडवे बहौ तत्र भस्मल्यमागतः॥ ४॥ 
ततीयस््रेदशं देशं नीतो षिध्याधरेण वै| 
गतोऽग्रणमङपितशक्रशपेन भस्मताम्‌ ॥५॥ 


एक सौ छन्भरीस सगं 
[ मरे हए सव्र विपधितोका च्रपने च्रन्दर संसारक वर्मन 

श्रीरामचन्द्रजीने कदा--दं मुनिनायक, इसके वाद पूर्वक पूवे आदि दिगन्तमे 
सात द्रीप, सागर, वन शरोर पव॑तोमे गये हुए वे विपथित्‌ क्या करते रहं ?॥ १॥ 

्रीवसिष्ठजीने कदा--बत्भ, ताड त्रौर तमालके व्रक्ञोकी परिक्तयोसे पूरं द्वीप 
पवेत, शौर बनोम विचरनयात्ते उन विपध्चितोका वौ क्या दान्ञ हुत्रा, उसे आप 
सुनिये ॥ २॥ 

उन विपथितोमे से प्क विपश्चिन्‌ करोच्च द्वीपमें प्रसिद्ध वषके सीमासप पवेतके 
पश्चिम किनारेपर हाथी द्वार पवेततटवतीं वप्रशिलापर गरुडस्थल तथा दोतोंसे चूर 
चूर किये जानेसे मर गयाः | ३॥ 

दूसरे धिपधित्‌करो राक्तसने युद्धम कतविन्नत देहकर आकाश मागमे ले जाकर 
सथुदरर्ती वडवाभ्निमें कोक दिया वहो उसमे मस्म हौ गया ॥ ४ ॥ 

तीसरे धिपश्चितको कोई विद्याधर इन्द्र सभ्पमें ले गया, वहाँ प्रणाम न करनेसे 

# वर मौँगनेके समय सिद्धां द्वार गम्य ( गमनयोग्य ) मागं तक हमारी म्रह्युनदहो 


यां सीमा धी थीः उक्पके श्रागेका माग सिद्धद्वारा त्रगन्य था, यह बात य्रपि कर्हीपर फही 
नही गदर है तथपि श्रनुमानतः ज्ञात होती है | फेस! त्राग भी समना चये | 
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चतुथश्तुरं गच्छन्‌ इशद्रीपगिरेखटे । 
दुबरिण नदीकच्छे मकफरेणाऽ्टधा डतः ॥ & ॥ 
इति ते पञ्चतां प्रप्रा दिद्षखेष्वादुलाशयाः । 
सये चतुषु चतारो भूपाला सोकपालधत्‌ ॥ ७ ॥ 
ञ्मथ तेषां ददर्शाऽसौ ग्योम्न्येव व्योमरूपिणप्‌ । 
संविसाक्तनसंस्काराढयोमास्ाऽवनिमण्डलम्‌ ॥ ८ ॥ 
सप्द्रीपाञ्धिवलयं पुरपत्तनभूषणम्‌ । 
सुरशैलशिरपीटं ब्रहमलोकशिरोमणिम्‌ ॥ ९ ॥ 
चन्दराकेबिस्बनयनं ताराषक्ताकलापकम्‌ । 
विलोलमेषवसनं नानावनतनूरुहम्‌ ॥ १० ॥ 
देहान्विपधितां संविददशं चतुरोऽपि सा । 
प्रामत्छल्पपराट्त्तौ यौदिंगन्तानिवाऽऽततान्‌ ॥ ११ ॥ 
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रद्ध हुए देवराज इन्द्रके शापसे बह भस्म बन गया ॥ ५॥ 

चोथा भिपश्चित्के, जो इुशद्वीप पवेतवर्तीं नदीके दलदलमे सतक॑तासे चल रहा 
था, जबदेस्त मगरने च्राठ इकडेकर दिये अतण्व बेचारा मूद्युको प्राप हृश्रा ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार दिगन्तोँमे व्याककुलबुद्धिवाले बे चारों राजा ( विपथ्िन्‌ ) पसे ही 
मृतयुको प्राप्त हुए जैसे कि कल्पान्तम चारों दिशात्रोमे आङ्कलवृद्धिवाले लोकपाल 
विनाशको प्राप्र होते है ॥ ७ ॥ | 

मरनेके अनन्तर अकाशरूषी उन .धिपश्चितोकी संवितने श्माकाशात्मा बनकर 
पुवेजन्मके संस्कारसे आकाशे पृरथ्वीमण्डल पूरवजन्मकी भोति देखा ॥ ८ ॥ 

जैसा भूमिमर्डल उन्हनि देखा उप्तीका वणेन करते दै--'प्नद्रीप ०! इत्यादिसे । 

सातों दवीपोके समुद्र हो उसके कङ्कण थे, नगर यौर उपनगर उसे विविध 
भूषण थे, सुमेरुपवेत उसका शिर था, सुमेस्पर्वतपर स्थित ब्रह्मलोक उसका शिरोरत्र 
था, चन्द्रमा श्रौर सूयके बिम्ब उसके दो नेतर भरे, तारे मोतियोी लड़ थे, चञ्चल मेष 
सके वख थे, भँ ति-भाँ तिके ( विविध ) वन उसके रोगे थे, अ्रलयकी समाप्रि तथा 
सष्टके आरम्भे जसे प्रथम सँ गये प्रजापति विशान्ञ दिगन्तोको पूरवकल्पके 
1 दी देखते है वैसे दी उक्त संवित्‌ने विपशचितोके चार शरीरोको पूर्ववत्‌ 

खा ॥ ६-११॥ 
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श्रातिवाहिकसंवित्तस्तेऽग्योभि व्योमतास्मकाः | 
आधिभोतिकदेहत्वभावान्‌ ददशुरग्रतः | १२ ॥ 
ञस्यात्मकते पिद्ययं फियती स्यादितीक्तितम्‌ । 
चत्वारोऽपि प्रवृत्तास्ते संस्कारवशतः परः ।। १२॥ 
दृश्यदशनयोरर्वीमण्डलायुमधाकृते | 
निष्ठां द्रषटुमविचाया भ्रमद्धायान्तराणि ते ॥ १४॥ 
द्रीपसपकषुघ्ङ्गय स॒ महाणवसप्तकम्‌ । 
विपधितयध्चिमः प्राप घनभूमौ अनादंनम्‌ । १५॥ 
तस्मादनुपमं ज्ञानं समासा दिगन्तरे 
तस्मिन्नेव समाधाने सोऽतिषटदषेयश्चकम्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो दें परित्यज्य चित्तं सत्तायुपागते | 
, स॒ तत्प्राण इवाऽऽकाशं परं निर्वाणमाययो ॥ १७ ॥ 
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चिद्‌त्मा्े ही आकाशताप्रतीतिरूप आकाशात्मकताको प्राप्न हए उन विपश्चितेनि 
मानसिक प्रतिभासमान्नके विषय प्रातिभासिक देहम ्राधिभौतिक देहताप्रयुक्त स्थूलता, 
जडता आदि भावोको सामने देखा ॥ १२॥ 

इस तरह निथित देहके अज्ञातात्मक होनेपर यह ॒द्रश्य प्रथिवी श्रादिरूप 
अविद्या कितनी बड़ी होगी यह्‌ देखनेके लिए पूवेसंस्कारवश वे श्रतु हृष्‌ ॥ १३ ॥ 

दृश्य श्मौर दशेनमेसे पृथिबीमर्डलरूप श्चनुभवाश्ार श्रविद्याका इतनी बड़ो 
है यों परिच्छेदको ( परिमाणको ) देखनेके लिए द्वीपद्रीपान्तरमें भटके ॥ ४ ॥ 

पश्चिम विपधितकरो सात महासमुद्रोके साथ साते द्वीपोको लोँघकर भागयोदय- 
वश पूवे-वरित स्वणमय मूमिमें करीड़ाकर रदे भगवाम्‌ श्रीषिष्ुके दशेन हृष ॥ १५॥ 

भगवान्‌ श्रोविष्णुसे अनुपम ज्ञान ( ब्रह्मविद्या ) प्राप्रकर उसी स्वणेभूमिमे 
पोच वषे तक वह्‌ समाधिम रहा ॥ १६॥ 

देहभावका परित्यागकर बीतहव्यके उपाख्यानमें वर्णित रतिसे चित्तके 
सन्मात्ररूपताको प्रप्र होनेपर ( असत्ता एेसा छेद करनेपर चित्तके विल्लीन होनेपर 

यों श्रथ करना चाये ) वेह विपश्चित्‌ बसे ही परम निवौणको ( कैवल्य मोक्षो ) | 

प्र हृष्मा जैसे किं उसका प्राण॒ ्राकाशताको ( शू्यताको ) प्राप्त ह्या । यह्‌ षोडश 
कलार््रोका उपलकतण है, करयो "गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाम्‌ ेसी श्रुति दे ॥१५॥ 
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पूर्वैः पर्वणि शीतांशुभिम्बपाश्च स्थितं वपुः । 
चिन्तयंधिरणुत्नषटेहधनद्रपुरे स्थितः ॥ १८ ॥ 
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रव दिशाकी शरोर चला हमा विपश्चित्‌ पवेमे ( पूरिमाके दिन ) पणे चन्द्रमा- 
ॐ बिम्बके पास अपने शरीरक्रा चिरकालतक ( जबतक उसमे चन्द्रस्वकी प्राप्नि नी 
हई तबतक ) चन्द्रमाके समान ध्यान कर पू्वंशरीरके नष्ट हौ जानसे चन्द्रलोके 
स्थिते ह्ु्ा । 
शङ्का--यह कथन ठीक नदीं है, क्योकि चारों शरीरोमे एक ही विपश्चित्‌-जीव जेसे 
योगीका एक दी जीव कायन्यृष्ोमे विभक्त होकर रहता दै वसे ही विभक्त दाकर स्थित धा, 
उसकी पश्चिमविपधित्‌-शरीरमें विष्णु भगवानको प्रसन्नतासे युक्ति हौनपर कान दूसरा 
पूयैविपधित्‌ शरीरमें चन्द्रको उपासन द्वारा चन्द्रलोकको जायगा, एक ही जीवक कटी 
पर मुक्ति चौर कदींपर बन्यन एक दी साथ किसी प्रकार सम्भव नदीं है, क्योकि एसा 
माननेसे मुक्तिखूप फल पाक्षिक श्र परिच्छिन्न हो जायगा । यह भी सम्भव नदीं दै 
कि एक जीव यदि चार शरीर धारण करे तो उसके चार जीव हौ जायरग द्वा श्चन्य 
जीवोकी उत्पत्ति हो जायगी; क्योकि प्रथम पक्तमें यानी चार विभाग माननपर पूवं जीव- 
ॐ नाशकी च्यापत्ति वेगी । दूसरे पक्त नये उत्पन्न हुए जीवो करा काम, कम, बाल्ना 
आदि बीजके अभावमें संसारप्रापि नदीं होगी । यदि कहौ करि जैसे भोगवेचित्रयक। 
कर्मो दवारा या मायासे बिना किसी विरोधके निवह होता दहै वसे दी बन्ध-मान्त- 
वैचिन्र्यका मी कर्मो द्राण या मायासे निर्वाह हो सकता है, एमा नदी कह सक्ते, 
क्योकि प्रथम तो मक्त कमौधीन नहीं हे, दृमरे मो्तमें सक्रलमायानिधृन्िच्छ प्रति- 
पादन करनेवाली श्रुतिसे विरोध आवेगा । 
ठीक है, यदोपर भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीका एसा च्राशय प्रतीत होता दै पि 
जीव ब्रह्माकाशसे अतिरिक्त कुट नहीं है । ब्रह्म द श्न्तःकरणुक्प उपाधियोमिं माया 
दवारा विभक्त होकर अन्त.करणगत काम, कमे श्रौर वासनके अनुमार संसाय-सा 
मद्धूम पडता हुखा जीव कहा जाता है । अन्तःकरण दीपकरकी तरह बहतो 
मिलनेसे एक श्रौर विशाल होता है । एक दी अन्तःकरण योग, देवता प्रादिके च्नुगरह 
` आदि निमित्तसे एक दी कालमें विरुद्ध अनेक प्देशोमे ` भोगने यम्य कर्मोका उदूगम॑ 
दोनेके कारण अनेक भी दौ सकता है । जब बहुतसे जीवोका समान दश ओर काले 
भोगने योम्य एक समान काम, कमं श्मौर वासनाका उदय हाता है तत्र भोगके लिप्‌ 
मेलन दोनेपर एकजीवत्वे ही होता है जबतक विसद्ध दशमे भोगके कारण कर्मका 
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उदय न हयो तब तक लाधवसे मोगायतन ८ भोगस्थान ) एक ही शरीर रहता है । 
जैसे युधिष्टिजीव धमं शौर इन्द्रके मेलसे एक जीव रहा, जैसे भीमजीव वायु 
चनौर इन्द्रके मेलनसे एक जीव रहा, जैसे ब्रज्न-जीव इन्द्र रौर नरके मेलनसे एक 
जीव ह्या; जसं नङुल-सहदेवका इन्द्र रौर अधिनीकुमारोके मेलनसे एक जीव हु 
तथा जसे द्रौपदीका नासयणी, लदमी शरीर गौरीके अशोके मेलनसे एक जीव ह्या 
यह्‌ बात पञ्नचेन्द्रोपाख्यान आदिक पर्यालेचनसे प्रसिद्ध है। अथवा जैसे यि श्मौर 
वायुका इन्द्रके शापवश अगसत्यावतारमें मेल्ननसे एक जीव हृत्रा इत्यादि ओर मी 
अनेक घटनां है । 

एक जीवकी, अनेक उपाधियोमे विभाग दहनेसे, शननेकजीवता भी सम्भवं 
है । कश्यपसे अपने गभमे इन्दरविनाशक पुत्रको पाकर अपवित्रताके साथ सोई हृ 
दितिके एकजीववाल्ञे एकशरीरके गेके पहठे सात इकडे करनेपर सात जीव हृष्‌ 
तदुपरान्त एक-एक टुकड़े सात-सात खण्ड करनेपर उत्पन्न हुए उनचास मारतो 
उनचास जीव हो गये । बरगद, ईख) दूब आमदिके कार्ड, शाखा ओर टदनिगोमेमे 
रतिशाखा चौर प्रतिकार पनप उठते है, इससे ज्ञात होता दै कि एर जीवका नाना 
जीवरूपसे चअपाधिक विभाग सू प्रसिद्ध ह ही । इस प्रकार प्र्तमे मी चार जीवे 
जबतक समान ( एकसे ) काम, कमं रौर वासना आदि रहे तवतक उन्होंने एक देहसे 
राज्यका पालन किया जब विरुद्ध भिन्न देशम भोगने याम्य काम, करम आदिक्ा उद्धव 
हुखा तव उनका दृह आदिके विभागपूवेक भिन्न-सिन्न दिगन्ते भ्रमण हुद्या पेशी 
कल्पना करनम अथवा ष्क ही विप्ितूजीवके उपाधिविभागसं उनचास ममतोकी 
भोति चार जीव हुए एसी कल्पनामे भी एछरक्री मुक्ति हौनेपर सथांकी मुक्तिका 
प्रसङ्ग नदीं होगा | 

यदि कोड के कि बहूुतसे जीवक मेलनसे एक जीवका च्रारम्भ होनेपर उस 
नवीन जीवको केकि च्रमात्रमे ससागप्राप्रि न दोगी यह भी नही कह सकते. स्यो 
आरम्भवादसे नवीन जीवकी उत्पत्ति नहीं मानी जात। है! गङ्गा रौर यमुनाके जल- 
को मिलानेसे दानोके एक दोनेपर नूतन गङ्गाकी बुद्धि न होनेसे बही यह्‌ गङ्गा दै फेमी 
्त्यभिज्ञामे कोड बाधा नही आती । इसी प्रकार एक जीवके चार जीव वन जानेपर 
रत्यभिज्ञासे दो उपाधियोके मिलफर एक हो जानेपर उपहितं भी मिलकर एक हौ 
जाना सकलनरतोति सिद्ध है । एक होनैसे भी प्राक्तन कमभोग दल सकता & । 

इस प्रकार एक जौवकरे चार जौव बन जानेपर प्रस्यभिज्ञासे चारो का प्राक्तन 
जीवके साथ शभे होनेसे उपे काम, कमै पनीर वासना्ोका चार प्रकारसे विभागसे 
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व्यवस्था होनेके कारण उनके संसारकी उपपत्ति तथा एककी सुक्ति होनेपर भी दूसरेको 
ज्ञान न होनेसे संसास्राप्नि होती है । इस प्रकार मुक्तिरूप फल वेकल्पिक तथा परि 
च्छिन्न न ठदरेगा। जैसे व्यष्टि जीवोंकी मुक्ति दोनेपर भी समष्टि हिरणए्यगभरूप जीवकी 
अधिकारकी समाधिम युक्ति होती है वैसे दी यदपरभी व्यवस्था उपपन्न दै । समष्टि 
जीवरूप हिरण्यगभेका तत्त्वज्ञान व्यष्टि जीवोकी मुक्ति न हीनेपर वेकल्पक तथा पार- 
च्छिन्न मोचुरूप फलवाला नदीं माना जाता है । जँपर व्यष्टि आर समशटिके अभेदके 
रहते भी मुक्तिसङ्कर नहीं दै वपर बतेमान'जीवभेद्‌ हौनेपर केवल प्राचीन जीवके , 
छअभेदमात्रसे सुक्तिसंकरकी आपत्तिका अवसर द कहँ है । (भूयश्चान्ते विश्वमायानि- 
वृत्तिः ( स्वातमन्ञानप्रापरिकालमें सुख, दुःख मोहरूप सकल प्रपञ्चरूप माया की निदृत्ति हयो 
जाती है ) यहं श्रुति भी तत्‌-तत्‌ जौवोंकी उपाधिभूत सकल बीजोकी निघरात्तका प्रति- 
पादन करती है । अन्यथा एककी मुक्तिसे ज्ञानविहीन सकल जौरवोकी सुक्तिका प्रसङ्ग 
्राघ्र होगा शौर (“तदू यो यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा 
मनुष्याणाम्‌" ( देवताश्योमें जो जो आत्मज्ञानी हुता वह्‌ रह्म (युक्त) ह्राः ऋपि्योमे 
जो जो प्रबुद्ध हुमा वह युक्त हृश्या ओर मवुष्योमिं जो जो आत्मज्ञानी हुमा वह सुक्त 
हु ), "बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ( बहुतसे लोग ज्ञानरूपी तपरस्यासे 
पवित्र होकर मत्छरूपताको प्ा्र हुए है ) इत्यादि अनेक श्रुतियाँ चौर स्तिया व्यथ हो 
जार्येगी । यदि कोई कदे कि तब तो आधुनिक मन्द्‌ शधिकारी भावी अनेक जन्मो 
प्राप्न होनेवाल्चे मोक्तकी आशासे साधनोका अनुष्ठान नदीं करेगा, क्योकि उसे यह्‌ 
शङ्का रहेगी कि मुञ्च एक जीवके अनेक जीव होनेसे की पर मोक्त दहोनेपर मी कही 
पर बन्धनानुष्ृत्तिकी निवृत्ति न होगी एेसी स्थितिमे अनिमोत्त शङ्काकी निवृत्ति न होगी । 
, ` देसा कहना टीक नदीं है, क्योकि मोक्तसाधनके अनुष्ठाने प्रृत्ति होत्री है, स्वत्प- 
प्यस्य धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ ( इस धमेका थोड़ा भी श्रंश महान्‌ भयसे रक्ता 
करता है ), “नहि कल्याणक्रत्‌ कश्चिद्‌ दुगेतिं तात गच्छति, “अनेकजन्मसंसिद्धरततो 
याति परां गतिम्‌! ( अनेक जन्मोमें सिद्धिको प्राप्त होकर तब परम गतिक ( मुक्तिक ) 
रप्र होता है ) इस स्परतिरूप प्रमाणक ्रनुरोधसे ्रनेवाजे जन्मों नाना जीव रूपसे 
द्मविभागका, अथवा विभाग होनेपरभी साधन सं्रारोके साथ ही विभागसे सवत्र 
क्रमशः श्रवश्यमेव ज्ञनोदयका अनुमान होनेसे साधनोके ग्नुष्ठानमे प्रवृत्तिकी उपपत्ति 
होती है । उसी प्रकार भिज्ञुजीवटोपाख्यानके स्राधनानुष्ठानवाले भिक प्रामादवश 
हुए सङ्कल्पोसे प्राप्त नाना जीवताके अन्ते शंतरुद्रभाव हौनेपर उसके विभागरूप सन 
जीरवोकी ज्ञानप्रापि नौर युक्तिक वणेन है । यदि को कदे इस प्रकार सवेजीवोंकी 
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दक्षिणः शाल्मलिद्वीपे राजमुत्सन्शात्रवः । 
करोत्यदयाऽपि न सतो विस्पृतन्यषिनिथयः ॥ १९ ॥ 
उत्रस्तरलास्फालफललोजते सप्तमाम्बुधौ । 
सहस्रमेकं वर्षाणायुबा् मकरोदरे ॥ २० ॥ 
मकरोद्रमांसाशी मरते मकरनायके | 
मक्रोदरतोऽव्ये्च निगतो मकरो यथा॥ २१॥ 
ततोऽशीतिसदक्षाणि योजनानां धनावनिम्‌ । 
हिमकल्पजलाम्भोधेर्त्रद्धघ्य सुषनोद्रीम्‌ ॥ २२॥ 


(ति 11 
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मुक्तिकी अनापत्ति हो जायगी, यह्‌ इष्टापत्ति ही है; क्योकि मायादृषिसे मायाफी खन- 
न्तताकी “न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनें च संप्रतिष्ठा "नित्यैव सा जग- 
नमूर्तिस्तथा सवेमिदं ततम्‌ । इत्यादि स्पृतियोंसे सिद्ध है । तच्वटृध्से तो जीव ही 
नहीं है, एेसी अवस्थामें किसकी सुक्तिकी अनापत्ति होगी । यदि कहौ करि तोऽन्य- 
दातम्‌! इस श्रुतिसे विरोध वेगा सो भी नदीं कह सकते, क्योकि उस श्रुत्िकी फेवल 
एक व्यक्तिकौ अार्तिसे मी उपपत्ति हो जायगी । प्रवाहकी चनन्ततामें मी करई विरोध 
नहीं आवेगा चरम व्यक्तिका नाश ही प्रवाहनाश दै । सवं जीव रूप संसारका चरम 
व्यक्ति दी प्रसिद्ध नदीं है, उसके नाशक प्रसिद्धि कँसे हागी । प्रस्तुतमे एक ही पश्चिम 
विपश्चितको भगवानकी भक्तिके परिपाकसं उत्पन्न हण भगवान्‌कते प्रसादसे ज्ञानप्रापि 
हुईं रोको नदीं हृदः इस कारण केवल उसकी मुक्ति दुई । इमे ङ्ध भी अ्ननुपपत्ति 
नदीं है ॥ १८ ॥ 

तदुपरान्त दकि विपश्चिते क्या किया ? इस संशयके उत्तरम कते दै- 
ददिश" इत्यादिसे। 

राजन्‌, दरण दिशाक प्रस्थित विपश्चित्‌ अपन शतरुत्रोको मरियामेटकर भाज 
भी शाल्मली द्रीपमे राञ्य करता दै, कारण कि परमाथ सत्‌ वस्तुक ज्ञामसे बाह्य पाधौ 
का निश्चय उसे विस्मृत नद्य ह्या । उत्तरी ऋओर प्रस्थित विपश्ितने चच्चल तथा 
अकाशकी श्रार उद्वलनवाली कल्ललोसे पूरण स्वादूदक सागरे एक हजार वप तक्र 
मगरके पेटमें निवासन क्षिया । मयरके पेटके मांससे अपनी गुजर करनेवाला बह भगर- 
के मरनेके बाद्‌ सागरे श्रीर मगरे पेटसे मगरके समान बाहर निकन्ता ॥ १६-२१॥ 

तदनन्तर हिमके समान स्वच्छ जलव्रले स्वादृदक सागरके च्रवशिष्ट अस्सी 
दजार योजन पारकर विशाल उद्रवाल्ली दत हजार योजनक्रौ सुवणेमय महाभूमिें 


धे 
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प्राप्तो दशसहस्राणि योजनानां महामदहीम्‌ | 
सौवर्णीं सुरसंचारसरणि मृतवानसो ॥ २२३ ॥ 
तस्यां भूमौ च मध्ये च विपधिनाकितामगात्‌ । 
उत्तमामभिमष्यस्थं क्णात्काष्टमिवाऽगप्रिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रथानदेवो भूत्वाऽ्सौ ल्लोकालोकमिरिं गतः । 
अस्य॒ भूमण्डलतरोरालथालमिव स्थितम्‌ ॥ २५॥ 
स॒पश्वाशत्सदस्राणि योजनानां सयुतः। 
आलोकलोकाचाराद्यो माग एकोऽस्य नेतरः ॥ २६ ॥ 
लोकालोकशिरः प्राप्तं तारकामागंसंस्थितम्‌ । 
अधःस्थिता प्रपश्यंस्तयुचनचत्रशङ्या ॥ २७॥ 
तस्मासदेशात्तत्पारे तमस्तस्य महागिरेः । 
चतुदिकं महाखातं नमः शूत्यमनन्तकम्‌ ।॥ २८ ॥ 
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जँ देवता लोग बिहार करते है, प्राप हुता वहीपर उसको मृत्यु दो गई ॥ २२.२३ ॥ 

उल भूमिके बीचमें मरकर वह्‌ विपधित्‌ वेसे ही देवत्वको ्राप्र हुत्रा जैसे कि ` 
अमिके मध्यमे पड़ा हा काठ क्षण भरमें अरभिताको प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 

उक्तं विपधित्‌ दैवशरष्ठ बनकर पूबेजन्मकी दिगन्तभ्रमणकी वासनासे बसे 
लोकालोक पवेतको, जो इस भूमण्डलरूपी वृक्षका मालबाल-सा ८ थाल्ला-सा ) दै 
गया ॥ २५॥ 

उक्त लोकालोक पवेत पचास हजार योजन अचा है, इसका एक दिस्सा सूर्ैके 
प्काशसे लोगोकि व्यवहारसे परिपू रहता है ्मौर दूसरा हिस्सा लोकन्यवदयारसे शल्य 
रहता है ॥ २६॥ 

लोकाज्ञोक पवंतपर चदुकर उसकी चोटीपर परहचे हृए तारोके लोकमे भ्थित 
उस देवभूत विपश्चितूको नीचेके लोगेन ऊंचे नक्त्रकी ्राशङ्कासे देखा ॥ २७॥ 

उस जगदसे बह्‌ लोकालोक महापवेतके दृसरे भागम, जौ अन्धकार ही अन्ध- 

कार है चारों ्रोर परिखाकार बड़ा भारी गड्ढादहै जो अआकाशके समान सब 
पराणियोसे शत्य तथा अनेक योजन विस्त है, गया ॥ २८ ॥ 





षि पज ० 1 वक 


# सुमेर पवतके शिलरो तक ऊँचा होनेके कारण भूमण्डल इकरूप कहा गया है । 
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ततो भूगोलकोऽयं हि समाप्तो वत्त लाकृतिः । 
नभः शत्यं महाखातं ततस्तिमिरपूरितम्‌ ॥ २९॥ 
तत्राऽलिकज्जलतमालनभोन्तराल- 
नीलं तमो न च महीन च जंगमादि। 
नाऽलम्बनं न च मनागपि वस्तुजातं 
फिचिखदाचिदपि संभवतीति विद्धि ॥ ३०॥ 
त्या श्रीवासिष्ठमहाराभायणे बाल्मीक्रीये देवदृतोक्तं मोच्ोपायेषु 
निर्वाणग्रकरणे उत्तराधं अपि० विपण विपधिज्ञन्मान्तराचरणं 
नाम दरविंशाधिकशततमः सगः ॥ १२६ ॥ 
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उसके बाद्‌ यह्‌ कन्दुकाकार भूगोल समाप्त हो गया । उसके बाद श्नन्धकारसे 
परिपणे महापरिखाकार प्राशियोसे शत्य काश दहै ॥ २६॥ 

है श्रीरामचन्द्रजी, उस परिखामें मंवरेके समान, काजलके समोन श्रौर तमालके 
समान आआकाशके बीचमें अन्धकार ही अन्धकार है। न प्रथिवी है, न स्थावर- 
जंगम प्राणी है चौर न आश्रय दै। ओर न कमी किसी मी वर्तुका सम्भव दीष, 
फेसा श्राप समभिए्‌ ॥ ३०॥ 


एक सो छव्वीस सगं समप्न 
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सपविंशाधिकशततमः सगं; 


श्रीराम उवाच 
भगवन्‌ कथयेतन्मे कथं भूगोलक स्थितम्‌ । 
कथमृक्गणो याति लोकालोफः कथं गिरिः ॥ १॥ 
वरिष्ठ उवाच 
यथा संकल्प्रचिता शिरशोर्व्योमनि तिष्टति । 
वीटा चिन्मात्रवालेन कल्पिता भूस्तथाऽम्बरे ॥ २ ॥ 
यथा तिमिरकाचाणां केशचन्द्रादिदशनम्‌ । 
दाकाशस्य सर्गादौ तथा पृथ्व्यादिदशनम्‌ ॥ २ ॥ 
यथां संकल्पनगरं धायमाणं न दश्यते | 
धायतेऽधायंते मा- च तथो्ग्यनुभवधितेः ॥ ४ ॥ 


एक सौ सत्ताईस सगं 
[ भूमि, नक्षत्रमरडल श्रादिकी स्थिति उसके पात्‌ श्राकाश्च तदनन्तर 
्रह्माएडके दो खष्परोका षर॑न - 

श्रीरामचन्द्रजीने कदा--मगवन्‌, यह्‌ निगधार भूगोल कैसे स्थित है, नकतत्र- 
मण्डल, जिसका कोई अधार नदीं है, कैसे मण करता है तथा श्नापने जिस लोका- 
लोक पवेतका वणेन किया वह्‌ कैसा दै यानी उसकी उक्त संज्ञाका क्या कारण ह ।।१॥ 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा--वस्स श्रीरामजी, जैसे बालकके संकल्पसे परिकल्पित 
वन्दुक आकाशम रहता दै वैसे ही दिरण्यगमेशूपी बालक द्वारा परिकलित भूमि मी 
आकाशम टिकती है गिरती नदी है ॥ २॥ 

अथवा मिथ्या होनेसे हो उसके पतनकी शङ्का नदीं है, ेसा कहते है- 
ध्यथा! इत्यादिसे । 

जसे तिमिर रोगसे पीडित नेत्रवाङे रोगीको आकाशम केशचन्द्र॒ आदिका 
( केशोके गोलोंका-सा ) दशन होता है वसे दी चिदाकाशको सधक च्ादिमे प्रथिवी 
्ादिका दशन होता है ॥। ३॥ | 

जेसे संकल्यनगर किसी आधारसे धायमाण नदीं दिखाई देता । यद्यपि 
संकल्प नगर काल्पनिक स्तम्भ, भीत आदिके आधारम रहता है तथापि काल्पनिक 
स्तम्भ आदिके श्रवास्तविक दोनेसे उनते धृत नदीं है, वहो दशा प्रथिवी श्रादिकी 

भदै 
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यद्यथा यदाभाति चिरि चिखास्स्वमावतः | 
तत्तथा तावरदाभाति तत्र तत्रं॑तदात्कम्‌ ।॥ ५॥ 
तिमिरक्रान्तनेश्रस्य केशोण्टूकमिवाऽम्बरे । 
चिन्मात्रस्य म॒हीभ्येक्तो यो मातः ख तथा स्थितः | ६ ॥ 
ऊध्वं रेहन्त्यः छश्विस्तदथस्ताद्धुताशनः । 
चिति वेस्स्वस्द्वाति तत्तथा तस्स्थितं मवेत्‌ ॥ ७॥ 
तस्मात्यतन्ती भृता परतत्येवाऽनिशं जगत्‌ । 
उत्पतन्ती तु चिद्धाता दथा नानासिमिक्षा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
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्रथवा सब वस्तुक स्वमावकी सिद्धि चित्तके अधीन है किसीसे धारण न 
की गई गोल अकारवाली भूमिका, जो चितसे मिद्ध है, वेसे दी स्वभावका चलुमान 
करना चाहिये, इस आशयसे कहते दै--षयद्था' दस्यादिसे । 

चित्‌ होनेसे स्वभावतः चितम जिस वस्तुकरा जिस प्रकारसे जबतक भान होता 
हे सर्वत्र उस वस्तुका उस प्रकारका स्वभाव उतने समय तक प्रतीत होता दै ॥ ५॥ 

(केशचन्द्र आदिका दक्षनः यपर केशदशेनक्रा स्पष्टीकरण करते दै-- 
+तिमिरा०ः इत्यादिसे । 

जिस पुरुषके नेत्रोमे तिमिर येग होता है उसे जिस प्रकार श्राकाशमें कैशोंका 
वुलाकार गोला दिखाई दैता है कैसे ही चिन्मात्रा जो मूगोालकी (धथ्वीरूपी गेद्की) 
प्रतीति हदं वह्‌ श्रान्तिषूपसं ह ध्थित्त है ॥ & ॥ 

नदी खदिका नोचेकी ओर बहना शादि स्वभावसे विपरीत स्वभावका भो यदि 
कटी चित्‌ द्वारा यवमास हाता तो उसके भी ्श्तिखकी ही प्रतीति होती असतत्वकी 
प्रतीति नही होती जैसे कि स्वप्रे जाग्रतसे विपरीत स्वभावकी प्रतीति होती है, एेसा 
कहते हँ--“उध्वेम्‌, इत्यादिसे । 

यदि सथ्कि आदिमे चिते उप्को प्रवाहित दोनेवाली नदियोकी तथा नीचे 
की श्रोर उ्वालावाज्ते अभनिकी प्रतीति होती जैसे फि ख्वभ्मे भरतीति होती दै तो बह 
विपसीत प्रतीति आज भी वेसे ही स्थित रहती ॥ ७ ॥ 

इसी कारण तत्‌-तत्‌ वादिर्योकी भूमिका निरन्तर नीचे गिरना, ऊपर जाना, 
धूमना, तैरना आदि कल्पना भी तत्‌-तत्‌ बादियोकी दुद्धिमे अवच्छिन्न चिर्सत्तासे 
सत्य ही है, इस आशयसे उयसं हार करते द--"तस्मात्‌! त्यादिसे । 

कोई वादी मानते है प्रश्वी गुरु हेोनिमे निरन्तर महाकाशमे गिरती दै । 

पद 
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स्तब्धमाता स्थिता स्तब्धा सालोफा त॒ प्रकाशिनी । 
निरालोका नियलोकलोकानामात्मनि स्थिता।॥९॥ 


(1 


आकाशके अधःपरदेशकी अवधि न होनेसे इसका गिरना करहींपर भी नदीं सकता, बहत 
बड़ी होनेसे उसका पतन हमारे दृष्टिगोचर नदीं होता है । ज्योतिश्चक्र ( ज्योतिमेरडल), 
जो दोनों अओरसे मेरुपवेतपर जुड़े हृए दक्षिण श्यौर उत्तर धुवमें वेधा है, प्रथ्वीके साथ 
ही गिरता है । वह्‌ अत्यन्त हलका होनेके कारण गिरनेसे दी अनादिकालसे धमता 
है। कोशं लोग यह मानते दहै कि योऽप्सु नावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति 
इस श्रुतिके अनुसार भूमिका आधार सागर है यानी भूमि सागरपर आधारित ३ । 
उसमें कर्हीपर न वैधी हई भूमि नावकी नाई पूमती रहती है ओर प्रलयकालमे सागरः 
मे डूब जाती है एवं सष्टिके समय जलमें फेंकी हई॑तुम्बीकी तरह उपर श्रा जाती 
है । दूसरे लोग यह मानते हँ कि भूमिके उपर, नीचे रौर अगल-बगल अगाध जल 
ही जल है । उसके अन्दर छिद्रों भूमिके सात लोक है, जिनका किं मध्यभाग वायुसे 
पुं है । उनके मध्यभागे स्थित वायुके अतीव हलका होनेके कारण जलम तुम्बीके 
समान सातो लोक सदा उपरकी शरोर जाते है । रौर लोग मानते है कि भूगोलक चारों 
शरोर श्राकाश ही आकाश है। उसके असीम श्रौर गुरु होनेके कारण मेरुपवैतपर 
स्थित देवतार्की दष्टिसे दक्षिण भाग दी अधोभाग दहै, अतः दक्लिणसे ही वष्ट सदा 
गिरता है । दूसरे सुरपक्तीय वादी पातालदेशको ही उध्वेप्रदेश मानते है। देवता जिसे 
उध्वेदिशा मानते ह, उसको वे अपनी कपोल-कल्पनासे अधोभाग मानकर गुरुतर भूमिका 
उत्तरसे ही गिरना निश्चित करते है । इसी रीतिसे पूवे रौर पश्चिम दिशाश्मोके निवासी 
भी अपने-अपने देशको उध्वेदिशा मानकर पूवं ओर पश्चिमसे भूमिके गिरनेकी 
कल्पना करते हँ । कोई वादी कहते है ज्योतिमेर्डल ( सौरपरिवार ) नीं धूमता, 
किन्तु प्रथिवी ही अपनी जगहपर घूमती है । भूमिका चलना हम लोग नहीं देख पाते। 
जैसे नावमें सवार हए लोग पेडोका चलना देखते है बेसे ही हम स्योतिमेख्डलका घूमना 
देखते है । अन्य लोग कहते है भूमि ही सबकी चअपेन्ला नीची है । उसके चारों ओर स्थित 
लोगोकीं दृ्टिसे उनके शिर.प्देशसे उपलक्षित सकल दिशार्पे उध्वं दिशा है । उन 
दिशान्रों मे गुरुतावश जिस दशाम प्रथिवीके पतनकी संभावना की जायं वह दिशा 
ही निश्चित नीं हे, विनिगमक कोई न होनेसे पर्व कदीपर भी नद गिरती हे, ्रपनी 
जगहपर ही निश्चल रहती हे । पूर्वोक्त सभी वादियोंकी स्वबुद्धिमे अवच्छिन्न चित्की 
सत्तासे सव कुदं सत्य हे । वास्तविक में कुद्ध भी सत्य नहीं है, यह अभिप्राय हे ।॥५॥ 
यदि पथ्वीका बुद्धथवच्छिन्न चैतन्यम यह रिश्चल है, यों भानद्ो तो वह 
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चिद्धानैकानुसारेण ताराचक्रं तथा मदी । 
असदेव सदेवेदं भातीदमविखण्डितम्‌ ॥ १० ॥ 
ाज्लोकालोकमेवाऽ्य नमःखातं ततो मत्‌ । 
तम एकाणेवाकारं स्थितं तत्र॒ कवित्कचित्‌ ॥ ११ ॥ 
दूरस्थादृकत चक्रस्य करालत्वान्महागिरः । 
कचित्तमः कविोजस्तत्रैवाऽचत्वरेऽपि च ॥ १२ ॥ 
लोकालोकगिरेः पारे स्थितादाकाशमण्डलात्‌ । 
दृशदिक्ं सुद्रेण ऋछक्तचक्र॑ विवतंते ॥ १२॥ 
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निश्चल ही प्रतीत होगी । जो प्राणी रात-दिनि अप्रतिहत नेत्र है, उनकी दृष्टिमे यद सदा 
प्रकाशवाली है तथा जात्यन्ध (जन्मान्ध) लोगोकी दृष्टिमे सदा दी प्रकाशद्यूल्य है ।६॥ 

इसी प्रकार सतूबादी तथा असतवादियोका चिद्धानके अ्रनुसार सौरपरिवार 
तथा महीमण्डलं वेसा दी ( सत्‌ अथवा ्रसत्‌ ) है, एसा कहते है-विद्धान० 
इत्यादिसे । 

केवल चिद्धानके अनुसार यह्‌ साराका सारा नक्षत्र-मरडल तथा परथिवी असत्‌ 

ही अथवा सत्‌ ही प्रतीत होती है ॥ १०॥ 

दो पर्भका उत्तर हो चुकनेपर तृतीय प्रभका उत्तर देते है--्रालोकालोकम्‌' 
इत्यादिसे । 

यद्‌ प्रथिवी लोकालोक पवेत तक व्याप्त है । बस इतना दी इसका परिमाण है । 
उसके अनन्तर वलयाकार ( गोल ) गड्ढा हे ओौर उसमें एकमात्र सयुद्राकार महान्‌ 
अन्धकार स्थित है । करटी-कदीं पर ( लोकालोक पवेतके दो शिखरोकि मध्यमे ) थोडा- 
बहुत धूपका भी प्रवेश है ।। ११॥ 

उस पवेतका लोकालोक नाम पड़नेमे निमित्त कहते दै- दूरत्वात्‌ इत्यादिसे । 

परिखाके चारों ओर रहनेवाङे नक्त्रमण्डलके अतिदृरवर्ती होने तथा पवंतके 
( लोकालोक गिरिके ) विशालकाय दोनेके कारण उसीमे अधित्यका ( रष्वेभूमि ) 
पयन्त किसी भागमें अन्धकार रहता है श्नौर किसी भागम प्रकाश रहता है, इसलिए 
वह लोकालोक ( लोकं + अलोक ) है ।॥ १२ ॥ 

लोकालोक पवेतके परल्ञे पार स्थित शआाकाशमण्डलसे अतिदूर चारों श्चोर 
नदत्रमश्डल परिभ्रमण करता हे ॥ १३॥ 
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्पातालदिबो नद्धस॒क्तचक्रं तदम्बरे। 
दशदिक्षं प्रसरति पतद्ष्वौदतेऽभितः॥ १४ ॥ 
भूलोकमेव पातालयुतं नक्त्रमण्डलम्‌ । 
प्यति लोकालोकान्ते नाऽन्यचित्कल्पनाच तत्‌ ॥ १५ ॥ 
सलोकालोकमूलोकद्विगुणत्‌ खादनन्तरम्‌ । 
पक्रात्तोटस्य भिस्सेवं स्थितं नच्त्रमण्डलम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्वियुणा नभसस्तस्माद्कचक्रस्य पष्टता । 
दशदिकं बिसरतो बिल्वसक्सदशस्थितेः ॥ १७ ॥ 
संविद्धनस्य कचनं यादृशं कल्पनात्मकम्‌ । 
यदित्थं संनिवेशेन नन्वियं जागती स्थितिः ॥ १८ ॥ 
न््रचक्राद्‌ दविगुणं ततोऽन्यद्धिचते नमः | 
तच क्रचिलरकाशाद्यं कचित्सन्द्रतमोमयम्‌ ॥ १९ ॥ 
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नक्तत्रमण्डल नीचे ओर ऊपर कटोँतक विस्तृत है ? इस प्रभके उत्तरम कहतेहै- 
श्मपातालदिवः” इत्यादिसे । 

पातालसे लेकर द्युलोक तक ॒विस्ठृत वह्‌ नक्त्रमण्डल आकाशमें वधा है | 
सबसे ञे स्थित ध्रुवको छोड़कर श्रौर सारा नक्तत्रसरुडल चारों शरोर रमण करता 
हुमा दशो दिशाश्चौमे संचार करता हे ॥ १४ ॥ 

यह न्तत्रमण्डल लोकालोक पवेतके शिखरपर पाताल सदित सारी प्रथ्वीकी 

प्रदक्लिणा करता है नौर वह्‌ चितूकी कल्पनासे अतिरिक्त नदीं है ॥ १५ ॥ 

लोकालोक पवेत सहित भूलोकसे दुराने श्चाकाशमण्डलके अनन्तर पके हए 
अरखरोटके कड़े िलकेके समान नक्त्रमर्डल म्थित है ॥ १६ ॥ 

भूलोकसे दुगाने आाकाशसे नक्तत्रमण्डलका यन्तं लविस्तार दुगुना है । दशौ 
दिशामि धूमनेवाले नक्तघ्रमण्डलकी स्थिति वेलके छिलकेके समान ह ॥ १७॥। 

शबल ब्रह्मका सत्य सङ्कल्पात्मक जिस प्रकारका कचन है, वही इस प्रकारके 

संनिवेशसे यानी जह्माणड रौर उसके अवयवरूपस जगती स्थिति है ॥ ८ ॥ 

उसके बादं नक्त्रमण्डलसे दुगाना पूर्वोक्त आकाशसे दूसरा अकाश है श्रौर 
बह कर्पर प्रकाशसे जगमगाता है श्रौर करहीपर गाद अन्धकारसे व्याप्त है ।! १६॥ 
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पन्ते दस्य यथः दथ पद्ाण्डह्षर्‌ | 
एकृशूध्य पथः पजन मध्यमेतय्येः ॥ २०॥ 
योजनानां 'वैषिश्चं पुष्टं वजच्दं च तत्‌| 
स्थितं सभेद्ग्सयं उयोश्रि व्पोसमयात्पकद्‌ \ २१॥ 
सवेदिकं म्ले नभि स्वकतारध 
फिमत्रोध्वमधः दिः स्यस्यवपूष्वंमधश्चे चा ॥ २२॥ 
पतनद्युत्पतन असनं स्थत 

चित इति स्फुरितिन त॒ वस्तु तत्‌। 
पतनमस्ति न चोत्यतनं नवा 

म्रमनमाथमर्नं स्थितमिव्यपि ॥ २३॥ 
इत्या श्रीवायिष्ठमहाराभा रे याल्मीश्रीये देधददतं भोकतोपाये 

निर्घाशप्रकरे उत्तरार्थे अ० विय ० भूगोलफनिणेयो नाम 

सपविंशाधिफशततमः सगः ॥ १२७ ॥ 
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उस आकाशके आखिरी छोर त्रह्यारडकपाल है । उनमें एक कपाल उपर है 
श्रौर एक नीचे है । इन दोनेफे वीचय रकारं दहे ॥ २० ॥ 

एक अरब योजन विस्तरं दके ससान कड़ा दयौर मजवूत कल्पनामात्र- 
स्वरूप परमाथरूपमें काशन धिश्वर प्छ सृतश्येशूप श्राकाश चिदाकाश ही 
है, उससे प्रथक्‌ नदीं है, वद सआाकाश्चतरं स्थित ३ ॥ २१॥ 

महागोलाकार अ्काशमें ज्यातिसेर्डल समी ओर व्याप्त रहता है। एेसी 
परिस्थितिमे इस ज्योतिन्धक्मे क्या उपर है, क्या नीचे द, क्या पूवं है, क्या पथिम 
है? यदिदहैतो सभी ऊपर है, समौ नीच है ओर सभी पूवं तथा पश्चिम है ॥ २२॥ 

सबं वस्तुच्मोका गिरना, उडना, तिद्ध चलना तथा एक जगह खडा रहना जो 
प्रतीत होता है वह्‌ सव प्रत्यगात्माका अवभासन दही है, वह वास्तविक नहीं है यानी 
वस्तुतः वस्तु्ोका न गिरना है, न उड़ना है, न गमन है, न अगमन है, न स्थिति है 
कुं भी नदीं है, पतनादि होनेमें शद्धेतविोध होगा, यह्‌ भाव है ॥ २३ ॥ 

एक सौ सत्ताईस सगे समाप्त 


के नः कदस 
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ऋष्टविंराधिकराततमः सगं 
भ्रीवसिष् उवाच 

अस्मदादजनस्येतत्रतयद्ं नाऽऽनुमानिकम्‌ । 

शद्रगोधशरीरेण  नाऽऽधिमोतिकरूपिणा ॥ १ ॥ 

एतदस्मजगस्स्वप्ने नाञ्न्येषु कथितं मया । 

अन्येष्वस्ति जगत्सम्नेष्वेवमल्याऽपि च स्थितिः। २॥ 

जगत्स्वप्नेषु चाऽन्येषु संस्थानकथनेन किम्‌ । 

नद्योपयोगिकादन्या कथा भवति धीमताम्‌ ॥ ३ ॥ 

सर्वेषाय॒त्तरे मेस्लोकालोक्थ दक्षिणे । 

येषामित्यनुभाऽ्शेषभूतौषे तेन॒ पण्डिताः ॥ ४ ॥ 

एक सौ अद्ादैस सगं 
[अ्रन्धकारपूं गङ्ख को तथा बरह्माण्डके श्रावणो पारकर विपश्ितौका ्रविदामे भ्रमणका वणन | 
यदि श्री रामजीकी अरसे यह्‌ आशङ्का हौ कि ज्योतिश्चक्र तथा उसके विस्तार 

दिका परिज्ञान आपको किस प्रमाणसे हा तो इसपर कहते है--्स्मददि° 
इत्योदिसे । 

, * श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, हमारे सदृश योगी जनोको योगज्ञाना- 
भ्याससे शोधित जो शद्ध तच्वबोध यानी सवेजगत्तत्त्वसान्तात्कार है, तद्रुप 
आतिवाहिक शरीरसे इस सबका प्रत्यक्त होता हे । श्राधिभोतिक स्थूलशूपसे प्रत्यक या 
्मनमान नहीं दोसा दै ॥ १॥ 

यह जो मैने लोका-ल्लोक, व्योतिश्चक्र आदिका अवथवसंगटन आपसे कहा; 
वह्‌ स्वयं दृष्ट जगत्सवभरसे प्रसिद्ध दै अन्य लोगों दवारा चष्ट जगसस्वभरमें प्रसिद्ध मैने सीं | 
कहां । अन्यान्य ब्रह्माण्डान्तरोके जगस््वप्रोमे भी एेसी ही स्वभावतः भ्थिति 
( श्रवयवसंघटना ) है मौर कहीपर इससे विलक्तणए भी हे ।॥ २॥ 

` यदि श्रीरामजी कदं किं यदि अन्यान्य ऋह्याण्डोंका स्वरूपगटन विलक्षण ` 

है, तो उसे भी कहनेकी कृपा कीजिये, इसपर कहते दे--जगत्‌० ! इत्यादिसे । 

अन्यान्य जगस्सप्रोके अवयवसंगठनके वणेनसे यदं क्या प्रयोजन है ! बुद्धि- 
मान्‌ पुरषोको उपयोगी बातोके सिवा ओर बातें नहीं रूचतीं ॥.३॥ 

हे परिडत ल्लोगो, उस उत्सगंसे सब अह्याण्डोके मध्यमे सब द्वीप रौर सागरो. 
कौ उत्तर दिशामें मेर पवेत है, लोकालोक पवेत दक्तिण दिशामें है इस प्रकार 
समस्त भूतसमूहके विषयमे जिनकी जिज्ञासा हे, उनका अनुमान हो ॥ ४॥ 
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प्रत्यच्मेतदन्येषां यत्र॒ तेऽन्ये जगद्भ्रमः । 

नाऽस्माकं विषये ते हि तथा संस्थानशोभिनः ॥ ५॥ 

परवेषायुत्तरे ` मेसूलोकालोकथ दिशे । 

स॒प्तद्रीपनिवासानां नाऽन्येषामिति निश्चयः | ६ ॥ 

रकृतं श्वणु हे राम तदन्रह्माण्डकवारकम्‌ | 

यतपरमाणं ततो वारि ब्राह्यं दशगुणं स्थितम्‌ ।। ७ ॥ 

तदुब्रह्माण्डक्नाटं तु वणं तरणमणियंथा । 

धत्तं यारि स्वभावेन नित्यं कल्पकरलवत्‌ ॥ ८ ॥ 

स्वेषामेव भावानां स्थितः कल्पकरलवत्‌ । 

सवेदा पाथिवो भागस्तेनाऽत्रेते पतन्त्यलम्‌ । ९ ॥ 
जो अवान्तर विशेष है, उनका वहांके रहनेवाल्े लोग ही प्रत्यत्त करते है 
यके रहनेवालेंको उनका प्रत्यक नहीं होता, एेसा कहते ह--श्रतयक्तम्‌" इत्यादिसे । 

वहांपर जो श्मौर ऋ्रौर जगद्श्रम दै, उनका वके निवासियोको प्रत्यन्त होता 
है । उस तरहकी अपनी श्रवयवरचनासे शोभित होनेवाल्े वे हम लोगोके प्रत्यक्षके 
विषय नहीं है ॥ ५॥ 

सब द्वीप श्रौर सागरोके उत्तरम मेस पवेत है ओर दक्षिणम लोकालोक पर्व॑त 
है, एेसा निश्चय सात द्वीपोमे रहनेवालोका ही है, ब्रह्माणडसे बाहर रहनेवालोका 
ठेसा निश्चय नहीं है । ४ ॥ 

दे श्रीरामचन्द्रजी, अबे श्राप प्रस्तुत विषयको सुनिये ! ब्रह्मारुडके दो खप्पर 
जिनका किं विस्तार पूर्वोक्त एक अरब योजन है, उनसे बाहर दसगुना जल ( जला 
वरण ) स्थित है ॥ ७ ॥ 

वे ब्रह्मोण्डके खप्पर दही पार्थिवभाग होनेसे अपनी आक्षणशक्तिसे जलको 
एेसे दी नित्य धारण करते दै जैसे कि ठणएचुम्बकमणि अपनी आकर्षणशक्तिके 
स्वभावसे कृणोको धारण करती है अथवा जैसे कल्पवृक्त अर्थियोंसे वाञ्छित रन्नोको 
धारण करता है ॥ उ ॥ 

तब तो मेघोँसे गिरे हए जलबिन्दु, ओले शमादि समुद्र, नदी आदिमं नही 
गिरेश, कारण छि जलमें ्राकषणशक्तिका अभाव है, किन्तु दूरसे भी तीरभूमिमे 
अकरः वहीं गिरे, एेसी ्राशङ्का होनेपर कहते दै--'पू्वेष्मेष" इत्यादिसे । ` 

जेसे कल्पवृक्त रलनोका आधार हे, बेसे दी सदा सभी पदार्थोका माध्य पार्थिवः 


णान > 
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जलादशगुशं बाह्ये स्थितं देनो निरिन्पिनय्‌ । 
आकाशविशु्द शान्तरन्धन्यालोदरोषमम्‌ ॥ १० ॥ 
तस्मादशयुणे वाद्यं संस्थौ दायुरायदः ` 
वायोदंशगुखं बाहे व्योम दिष्टि निम॑लघ्‌ । ११॥ 
ततः परतरं शान्तं ब्रह्माङाशमनन्तकम्‌ । 
न प्राशं नच तमो सहा्चिदनमन्ययम्‌ | १२॥ 
अनादिभध्यपयंन्ते तस्मितर्‌ वहमभहाम्बरं । 
परहाचिन्नाभ्चि स्बात्मन्यपोनिर्वाणरूपिरि | १३॥ 
ब्रह्माण्डानां ताद्शानां दूरे दरे पुनः पुनः ¦ 
मिथो लक्षाणि लक्ञाणि कचन्तयुपरमन्ति च ।॥ १४ ॥ 
न॒किथिस्छचयत्यत्र समे कचनरूपिरि | 
तादड्मयं तथाशूपं तदात्मन्येव संस्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 


५ ज~ ० ~ ~~~ ~ -¬ 
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भाग ही हैः इसलिए ये जलवृष्टि चादि प्रथिधीपर शरचुरमा्रासे गिरत दै ॥ ६ ॥ 

पूर्वोक्त ्ह्मार्डके श्नाचरणूत जलदे वारर जले दृधगुना याकाशे समान 
देदीप्यमान इन्धनराल्य तेज ध्थित हे ॥ १८॥ 

नह्याण्डावरणभूत तेजसे वा? द्णुना विम्वापृत्त दायु मथित दवै, वायुस 
बाहर दसगुना निमेल आकाश स्थित है । उसके बाद परमशान्त अशीम त्रह्मकाशा 
` (अविद्याशबलित ्द्माकारा ) दे, दह द्दिनाशी न प्रदरा है योर न अन्धकार है 
महाविज्ञानघन युषुप्नितुल्य हे ॥ ११, १२ ॥ | 

आदि, मध्य ओर अन्तसे (जन्म, स्थिति श्रौर विनाशने) शल्य महा- 
चित्‌ नामवाले, सर्वात्मक लोदघनके समान चलिद्रशुल्य निरकरुरूपी उस जहममहा- 
काशमे दूर-दूर वेसे करोह ह्माण्ड वार-वार खत्न्च होते ह आर विलीन 
होते है ॥ १३,१४ ॥ 

वह कौन कारण हं, जो करो बद्मार्डोंको विकसित करता हैः ? इस प्रश्नपर 
कहते दन श्वित्‌" इत्यादिसे । 

कचनरूपी सम ब्रहम करो ब्रह्मारडोको विकसित करमेवल्ञा को भी 
नदीं दै, चिन्तु कचनस्वभाव वह बह्म ही अपने अरविद्यात्रश तादश्रूपसे 
स्थित हे ॥ १५॥ ` 
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एष॒ ते कथितः सर्वो दश्यानुमवनक्रमः | 
अधुना शृण फ वत्तं लोकालोके विपधितः | १६ ॥ 
सभ्यस्तपू्ेसंस्कारो विलसननिश्चयेरितिः । 
लोकालोकगिरेभूध स्तमध्यभ्रं पपात सः ॥ १७ ॥ 
ददशं तत्र॒ शिखयप्रतिमेरविहगेवपुः | 
विकर्चितं मनोदेहं . प्रयतं च स्वचिन्तिते। १८॥ 
देशस्य तस्य ॒पुणयत्वादंहं यचचाऽऽतिवाहिंकम्‌ । 
आधिभौतिकताबोधं नाऽनयनिमेलाशयः ॥ १९ ॥ 
तावन्मात्रप्रबोधोऽसौ नाऽधिकं बोधमागतः 
चिन्तयिताऽधितं कायं वभूव प्रकरतेर्हितः ॥ २० ॥ 
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्शरोके उत्तरका उपसंदारकर अव प्रस्तुत विपय सुनाते दै-- “एष इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, यह्‌ दश्याजुभवन क्रम ऋआदिसे अन्ततक्र साराका सारा मेने 
्मापसे कहा अब आप ज्लोकाल्लोक पबेतपर विपश्चिता जो हाल हमा उसे 
सुनिये ॥ १६॥ 

खूत्र अभ्यस्त पूवं संस्कारसे ( दिगन्तदशेनोद्योगके सस्कारसे ) सम्पन्न उस 
प्रकारके सजीव निश्चयसे प्रसिति चिपश्चित्‌ लोकालोक पवेतके शिखरसे परे पूर्घोक्त 
्नन्धकार गतेमें प्रविष्ट हुच्ा ॥ १७ ॥ 

वहँपर उसने अपने देवशरीरको पवेतशिखरके सदश अत्यन्त महान्‌ गृघ् 
आदि द्वारा नोच-नोचकर खाया गया देखा । तटुपरान्त अपने पूवेचिन्तित दिगन्त- 
दशेनमे अपने मनोमयदेदको दी प्रवृत्त देखा ॥ १८ ॥ 

जर्हपर उसको मृत्यु हृद थी, वह प्रदेश पुर्यमय था यानी स्थूल देहके विषय 
संस्कारोके उद्रोधक चार प्रकारके म्राणिपमृहलसे शल्य था, उक्त देशकी महिमासे निमेल 
अशयवाले विपश्ित्‌को आतिवाहिक शरीरें अधिमौतिकता प्रतीति नदीं हुई अर्थात्‌ 
उसे आ्रतिवाहिकताका विस्मरण नदीं हा । १६॥ 

उक्त विपश्चित्‌ जिसका ज्ञान स्थूलदे्से अतिरिक्त केव श्रात्माको विषय करता 
था, उससे अधिक स्थूल, सुदम अर कारण शरीरसे अतिरिक्त शद्ध चिन्मात्र आत्मा- 
को विषय करनेवा्े बोधको प्राप्त नहीं हु्मा था, इससे दिगन्तदशेनरप कायेको अस- 
माप्त सममकर गमन स्वभावके अनुकूल ह्या यानी दिगन्तदशेनरूप काययेसे विरत 


नहीं हा ॥ २० ॥ 
६८७ 
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श्रीराम उवाच 

देहं प्रसरत्येतचित कार्यं कथं यने। 

स्मातिवाहिकसंवतेवधिः स्यात्कीद्शोऽधिकः | २१ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

सङ्कल्पपथिफ़रत्वेन यथाऽन्तःपुरवामिनः । 

इदं मनः प्रसरति तथाप्स्य प्रसतनं मनः| २२॥ 

भ्रमे स्वप्ने मनोराज्ये मिथ्याज्ञाने कथाभुनो | 

यथा मनः प्रसरति तथा तदसत मनः| २३॥ 

पतन्ति तु शरीरं तदातिवादहिकञचच्यते। 

आधिभौतिकधी्माति विस्म्रत्याऽ्तरेव कालतः | २४ | 











देहविदीन चित्त बाहर कैते जाता द । देफे विना विनक्रा यार संचार 
स्वीकार करनेपर भी पहले विपश्चित्‌ दृवत्तके शरीरम भी प्याकशामार्ममें ्रप्रतिहत- 
गति रदी देवशरीरका नाश हनेपर भी मनोमय दमे श्राकाशमार्भमे चन रदे उप 
निपञ्ितका पूवे देवशरीरसे मनोमात्रमय देदमे क्या धिरो हुमा रेता श्री समचन्द्रजी 
पूते दै-शदेहम्‌ इत्यादि । 

भरीरामचन्द्रजीने कदा--मुनिवर, यह्‌ चिन्त श्मरके बिना कामे कमे गमन 
करता है, यदि शरोरके बिना भी गमन मान लियाजायतो भन्न निवाद्धिक दृदसे 
मनोमय देहम अधिक बोध कैता होता है?॥ २६॥ 

भरीवसिष्ठजी उक्त प्रभोमें से पले प्रथम प्रभका उत्तर दरे ‡.-. "मङ्कल्प ०! 
हत्यादिसे । 

जेसे रन्तुं निवास करनेवलिका यद्‌ मन मह्ुन्रूपी पथिकके शे 
बाहर गमन करता दै वैसे ही इसका मन बादर प्रसृत हृ्रा । भाव यद फि मंकल्पको 
मागेगमनमें देहकी च्रपेन्ना नदीं होती है ॥ २२॥ 

अन्तिमे, स्वप्मे, मनोरथम, मिथ्या श्षानमे तथा श्रौपन्यासिक कथराच्रकि श्रवस. 
म जैसे मनका संचार ठोता है वैसे हो उस मनका प्रर दुता ॥ २३ ॥ 

दूसरे प्रभका उत्तर देते है--'पतन्ति' इत्यादिसे । 

जिस शरीरम भ्रम, स्वप्र, मनोराज्य श्रादिका प्रसार होता है, बह शीर 
आतिवादिक है । उस ्रातिवादिक देम दही कालवश श्रातिवादिकताके निस्मसणमे 

सापकी भाषिमोप्प्तादटुद्धि स्तन्न हवी दै॥य्४॥ 


सगं १२८] भाषायुबादसदहित ५४९७ 


जिका ोकोिोयभमभमाक 
जज क 


ते तदाऽन्तर्धिमायति स्परज्जुप्रमोपमे । 
आधिभौतिकदेहेऽस्मि च्दिष्पते त्वातिवाहिकः ॥ २५॥ 
ग्रातिभादिक एषोऽङ्ग निपुणं प्रवरिचायंताम्‌ । 
चिन्पात्रव्मरिरेेए , याप्रदुत्रान्यदस्ति नो ॥ २६॥ 
देशदेशन्तरपरप्नौ यन्मध्ये संविदो वपुः। 
चिन्मात्रस्याऽस्य तद्रूपमनन्तस्येकरूपिणः | २७॥ 
क्र दतं क्र च वादधेषः क्र रागादि तु कथ्यताम्‌ | 
सवं शिग्रपनायन्तं परो बोध इति स्मृतः ॥ २८॥ 
नि्मनोमननं शान्तमासितं बोध उत्तमः 
आतिबाहिकदेहस्थो न त बधयुपागतः। २९॥ 


` कव श्माधिभौतिकताकी निवृत्तिसे श्रातिवादहिकताका शेष होता है, इस प्रभपर 
फते है--'ते, इत्यादे । 

विचारसे सपेरञ्जु-घ्ान्तिके तुल्य यहं आधिभौतिक शरीर जब अन्तर्हित हौ 
जाता है तब श्रातिवाहिक शरीर अवरिष्ट रहता है ॥ २५॥ 

्त्तिवाहिक शरीरकी निच्त्तिसे चिन्माच्रका शेष होनेमे भी विचार ही साधन 
ह, इस आशयसे कहते है--्रातिवाहिक०? इत्यादिसे । 

हे श्रीरामजी, इत आतिवाहिक देदका सतेजसा सोम्य शङ्खेन सन्मूलमन्विच्छ 
८ हे सौम्यः, तेजरूपी मूलसे सन्मूलकी खोज करो ) इस श्रुति द्वारा प्रदर्शित तरवज्ञानके 
उपायसे भली-मँ ति तबतक विचार कीजिये जब तक कि इसमें चिन्मात्रसे धत्तिरिक्त 
छु नहीं है यह्‌ प्रतीति न दो ॥ २६॥ 

निर्विषय चिन्मात्र प्रसिद्धिका तो पहले अनेक मार वारण किया ही जाश्वुका है, 
स आशयसे पहले अनेक बार उक्त माधे श्लोकको पुनः कहते दै--देशाद्‌ इत्यादिसे । 

एक देशसे दूसरे देशकी प्रापि दोनेमें मध्यमे जो संपित्का शरीर है एकरूप 
श्रसीम इस चिन्मात्रका वह रूप प्रसिद्ध ही हे 1 २७॥ 

उसमे दतरूपी विषय चौर विषयप्रयुक्त राग, देष दिका प्रसंग ही नदीं, 
फेसा कहते दै इत्यादिसे । 

भला बतला्ये तो सही उसमे कौ दवेत है, श्नौर कहौं द्वेष है कँ राग भादि 
है सब ऊं शिव रादि अन्तविहीन परम बोधरूप ही है ॥ २६ ॥ 

मनके मनने शत्य शान्त जो अवस्थिति है वदी उत्तम बोध है, श्चातिवाष्टिक 
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५४६८ योगवासिष् [ निबीए-मकरण उत्तर 
विपधितद्विमोधोऽपौ ददशं विसरन्मनः। 
ग्रतिवा्िकषवोधेन गर्भवामोपमं तमः॥ २०॥ 
तमसोऽन्ते विरिश्वाणएडफवाटच्छेद भूतलम्‌ । 
वज्रषारं दहैममयं कोटियोजनविस्ततनम्‌ ॥ २३१ ॥ 
तदन्ते प्राप सलित्तं॑तस्मादषटगुणं ततः । 
कयाटमूम्भैव समं स्थितमरंवपृषठवत्‌ ॥ २२ ॥ 
तमतीत्य ततः प्राप तेजोऽफंगरभीपणम्‌ । 
प्रलयाप्रिषनव्याल्लापिश्डकोटरभास्वमम्‌ ॥ २३३॥ 
दाहशोकादिुक्तन वपुषा मानसेन तत्‌ । 
तत्र॒ गच्छन्स बुबुधे वहनं पूवेवामितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
रद्यमानो विवेदाऽमवात्मानं लातिवाहिकम्‌ । 
चित्तमात्रातमनः सखस्य किमिवोद्यत इत्यपि | २३५ ॥ 


देहम स्थित विपश्चित्‌ एस वोधको पराप् नदी दुखा. पिन्तु उमे केवल ानिवादिकः देहम 
आत्मप्रतीति हई थी च्रतएव उम अपन मनश रानि चलन दरुर्‌ दा 1 ्रामिवार्हिक 
देहसे उसने गभेवासके तुल्य ्न्धकार द्वा । तमके अन्तम उमन त्रह्मार्ड- 
खप्परहूप भूमिके खण्डको (दौ खरोत स्पुटर भागोके सन्धिभृन भूखरडको ) पाया | 
जो वज्ञके समान दद्‌, सुवणेमय सौर वरोद याजन लिर्नीण शरा ॥ २६-६६॥ 

उसके अन्तम उसे उस भूखणर्डसं श्रटराना जल मिला । वह्‌ द्वीपके अन्तम 
ब्ह्माणडखप्पर भूमिके दी समानान्तरमं सागरकं प्रषठकं समान ग्थितत धा । जलका 
निराधार रहना सम्भव नहीं है, शतः वह व्रह्मारडकपालखण्डका श्वलम्बन कर 
उसीके समान विभक्त होकर स्थिते था, यह भाव है || ६२ ॥ 

उक्त जलको लोधकर उसके बाद वह्‌ सूयक समूहःकी नाई भीपण ्रलयामिकी 
धनधोर जवालार्कि पिरु्डीभूत कोटरे समान चमर्कील तै जक प्राप्त हा । राशय 
यह कि तेज घ्ादि आवरणोकौ जलकरी तरह आअधास्की अपक्ता नहीं है, इसि 
सन्धिका विभाग न हौनेसे पिण्डकोटरके तुस्य ददीप्यमान यह कथन है ॥ ३६॥ 

तेजस श्रावरणमँ धमण कर रदं उस विपिन दाह, शाक श्राद्रिसे युक्त 
मनोमय दहसे उसके उत्तरवर्ती वायुरूप च्ाबर्एमे गमन जाना ॥ ३४॥ 

शका उक्त गमन प्रायः खप्नकी कल्पनाके तुल्य रदा ब्तिविक नही रषा यं 
शुः पदका तात्पये बतलति दै--'वुद्यभान शत्यादिसे । 
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इति बोधेन धीरात्मा तं॑तताराऽगिलाणंवम्‌ । 
प्राप तदिततं व्योम तस्मादशगुणं स्थितम्‌ । ३६ ॥ 
तदतिक्रम्य स प्राप ब्रह्माङशमनन्तकम्‌ । 
यत्र स्वं यतः सवं यन्न॒ फिञिच शश्वन ॥ ३७ ॥ 
मनसा प्रभ्रमंस्तत्र द्राद्दुरतरं ययौ । 
तेन दृष्टं च प्ृथ््यापस्तेजो वायुस्तथा जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पूनः संसारस्वनाः पुनः सगः पनदिंशः । 
पनर्महीधरा व्योम पुनर्देवाः पननेराः ॥ ३९ ॥ 
पुनः पञ्चमहाभूर्प्यन्ते तरह निधनम्‌ 
पुनस्तत्र जगत्यै पुना पुनर्दिशः ॥ ४० ॥ 
बरह्माकाशस्ततः संगाः पुनरन्ये त्वनिष्ठताः । 
इत्यसौ विहरन्‌ दीघ कालमद्याऽपि संस्थितः ॥ ४१॥ 
स्वनिधयाचिराभ्यस्ताननाऽ्सौ विरतिमेति हि । 
न्तो नेवाऽस्स्यविय्यायाः सा हि ब्रह्मेव सत्यता ॥ ४२॥ 
पर्हुचये जा रहे उल विपध्चितूने ्मातिवाहिक आत्माको जाना ्रौर चित्त- 
मात्ररूप मेरा कौन-ता वहन दोगा यह्‌ भी जाना ।। ३५ ॥ 
इस बोधसे उक्त धीरात्मान उप्त वायुसागरको पार किया ओर उसके बाद 
वह्‌ उससे दस गुने विस्त ाकाशमें पर्चा । ३६ ॥ 
अआकाशको लोधकर वह असीम अविदयाशबल त्रह्याकाशमे पर्हचा । जिसमें 
सब कुछ विलीन होता है, सव छुं जिससे आविभूत होता है जो छलं भी नदीं है । 
वर्ापर मनोमय देसे भ्रमण करता हुता वह संस्कारवश अत्यन्त दूर तक गया | 
उसने उसमे प्रथिवी, जल, तेज वायु यौर जगत्‌ देखा । पिर संसारकी रचनार्पै देखी, 
फिर खष्िर्या देखीं योर दिश देखीं । किर पवेत देखे, फिर आकाश देखा, पिर 
देवता देखे, फिर मनुष्य देखे, फिर पञ्महाभूतोके पयं न्तमे अत्यन्त घन ब्रह्य देखा, फिर 
उसमे खून जगत्‌ देखे, फिर स्यां देखी, फिर दिशारएं देखीं, मायाशबल नह्याकाश 
देखा । उसके बाद फिर दुसरी अव्यवस्थित खष्टियोँ देखीं । इस प्रकार दीघेकाल तक 
विहार करतां इमा वह श्राज भी विहार कर रहा है ॥ २० -४१॥ 
चिरकालसे च्रभ्यस्त अपने जगत्सत्यतानिश्चयसे वह विरत नहीं होता है । अविद्या- 
का अन्त नहीं दी है, सत्य सवभावकी आललोचना की जाय, तो बह ब्रह्य दी हे ।४२॥ 





५५०० योगता [ निर्वाण -्रकरण उत्तरार्थ 
गरव 
स्तुतो नाऽस्यविघह ब्रह्मणपविकलात्मनि । 
इदं दृश्यमविद्ययमित्यात्मेष षरिकातितः ॥ ४३॥ 
यचथा जाग्रति स्वप्ने षं द्रक्ष्यसि पश्यसि | 
तत्तथा ब्रह्म सच्छान्तमासीदस्ति भविष्यति ॥ ४४ ॥ 
घनतमःप्रविलोकनचक्रकं 
क्रमजगसतिभानमिदं महत्‌ । 
परतया प्रतिभात्सतयाऽनया 
नच सदङ्क न वाऽ्प्यसदाङ्ृति॥ ४५॥ 
तेष्वेव तेष्विव च तेषु तनूतरेषु 
नह्मोदरेषु चिरद्रतरं जगत्षु । 
सोऽयाऽप्यसंविदिततखतया तयोचैः 
खण्डेषु रद्रि राघव बम्भमीति ॥ ४६ ॥ 
ह्यापं श्रीवासिष्टमहारामायणे वाल्मीकीये देवदृतोक्तं मोक्तोपायेषु निर्वाण- 
प्रकरणे उ० श्र० प्रि व्रह्मगीतासु व्रह्मााशविपिजगजन्दरदर्शनं 
नामाऽ्टाविशत्युत्तरशततमःसर्गः ॥ १२८ ॥ 
वस्तुत परिपणे ब्रह्मे अविद्या नहीं हे । यह्‌ टरश्य है यह विद्या है यह विका- 
सित श्रात्मा है । ४३ ॥ 
जो ब्रह्म आपने जाम्रतमे अर स्वभ्रमे जैसी बामनाकं श्नाविभाचसे पहले देखा 
इस समय देखते दहै श्रौर श्ागे मी दैखेगे वह्‌ त्म वेसा ही भा, है मौर रदेगा ।॥%४॥ 
इसीलिए यह जगत्‌ सत्‌ रौर असत्‌से विलक्षण शनिवैचनीय ही 8, ठेसा 
कहते है-शधनतमः' इच्यादिसे । 
यह था, है ओर होगा इस प्रकारका क्रमयुक्त जगतका भान शचियामात्र ही 
है बन्द किये गये नेरोमें तैमिरिकं चक्रकके समान महान्‌ प्रतीत होता है । वह केवल 
चिन्माव्ररूवसे सन्‌ नहीं ह प्रतिभास्वरूप इम अज्ञि प्रपिद्धिते तो श्रसदाक्ार नही 
है, इसलिए दोनों दृष्टिके प्रमाण होनेपर अनिवैचनीय ही है । ४४ ॥ 
द श्रीरामचन्द्रजी, वह विपधित्‌ श्चाज भी तत्वज्ञान न होनके कारण 
पे टमं दी श्रोर उनके सदश श्न्य वासनामात्र होनिसे श्र्यन्त सूद्दम विराटो 


अन्दर प्रसिद्ध जगतोसे बनभागेमिं मृगके समान श्रपनी वासनाकी उत्कटताक्ते बार. 
चार घूमता दै ॥ ४६॥ 
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न्क्व 


एकोनत्रिशाधिकराततमः सगः 
श्रीराम उवाच 
तयोद्वेयोयुनिभरष्ठ॒संपनन॑ किमतः परम्‌ । 
पशाद्विपधितोस्तस्य रुढयो्वे विपधितोः ॥ १ ॥ 
श्रीवसिष्टु उवाचं 


तयोरेकधिराभ्यस्तवासनाविवशीडृतः | 
भ्रमन्‌ दीपेषु देहौषेस्तामेव पदवीं गतः ॥ २॥ 
तथेवाऽऽ्वरणांस्त्यत्तवा परमाकाशकीटरे । 
पश्यन्संसारलक्ताणि तथेवाऽ्याऽपि संस्थितः ॥ ३ ॥ 
तयोरदितीयः स्वाभ्यस्तादादावासंगतेवंशात्‌ । 
त्यक्तवान्‌ प्रभ्रमदेदैरय शले मृगः स्थितः ॥ ४ ॥ 
एक सौ उन्तीसवँ सं 
[ बचे हृ दो विपश्चितेके इृत्तन्तका वणन तथा उनमें से एककी गृगताकरे ग्रन्तमे 
श्रीरामचन्द्रजीसे भटका वंन ` 
एक विपश्ित्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुके अनुग्रहे ज्ञान पाकर मुक्त दौ गया अर 
दूसरा राज भी अविद्यामे भरमणकर रहा है यह सुनकर बचे हुए दौ विपश्चितोका 
समाचार श्रीरामचन्द्रजी श्रीवसिष्ठजीसे पृष्ठे है- (तयोः इ्यादिसे । 
चन्द्रलोकमें यर शाल्मली द्वीपके राज्यम रोके हए तथा भोगोकी ्रसारताको 
जाननेवाले उन दौ विपश्धितोके ( पूवे ओर दक्तिण दिशाको प्रस्थित विपश्चितो ) पी 
परोक्त धृत्तके श्रनन्तर रागे दिगन्तदशेन वरका क्या हाल हा ॥ १॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--उनमें से एक विपश्चित्‌ चिरकालसे श्वभ्यस्तं बासनासे 
विवश होकर विविध शगरारोसे भिन्न-सिन्न दव पोमें रमण करता हृच्मा उत्तर विपथित्‌की 
पद्धतिको ( बह्मारडोके जलादि आवरणोके लङद्न द्वारा शबक् बह्यमे करोड़ों संसारोमें 
भ्रमणरूप पदवीको ) प्राप हया ॥ २॥ 
परमाकाशरूपी खोखनज्ञेमे उसी भ्रकार ( उत्तर विपश्चितकी दही तरह ) ब्रह्मारडफ 
श्रावरणोको एक के बाद एक छोड़कर करोड संसारोको देखता हश्मा श्राजञ भी उसी 
श्वस्थमें स्थित है ॥ ३॥ 
उनमें से दूसरा यानी पूवद प्रस्थित विपश्चित्‌ चन्द्रमाके समीपम स्वयं ्रभ्यस्त 
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श्रीराम उवाच 


एकैव वाना जह्मन्‌ या चतुर्ण सदोचिता | 
नानातां सा कथं प्राप्ता हदीनोत्तमफलप्रदाम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीवसिष्ठ उवाच 


स्वभ्यस्ता वासना जन्तोदशकालक्रियावशात्‌ | 
तनुदाद्यान्यतामेति घनदा््येति नाऽन्यताम्‌ ॥ 
देशकालक्रिया्यतदेकता वासनेकता 
तयोयेदेव बलवत्तदे जयति कणात्‌ ॥ ७ ॥ 


~ ~~ त अ 


चन्दरमृगमें अतिशय प्रमरूप आसक्तिके कारण चन्द्रमाके साथ प्रतिमास अत्यन्त धमण 
कर रहे अपने शरीरोसे युक्त होकर उनका त्यागकर चुकनेके वाद राज मृग बनकर 
प्वेतपर स्थित हे ॥ £ ॥ 

राजा विपश्चिते अन्तःकरण ओर शरीरका चार प्रकारसे विभाग हूनेपर भी 
एकरूप यासनाका विमाग अथवा अधम शोर उत्तम फलका मेदे संभव नहीं 
है, यौ श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते है--एकैव' इत्यादिसे । 

हे गुरुवर, चारों विपध्ितोंकी एक ही वासना जो सदा इचित थी, वह अधम ` 
मौर उत्तम फल देनेवाले भेदको केसे प्रप्र हई । दिगन्तद्शेनरूप उत्कट अभिलाषा 
सबकी एक दी थी फिर भी किसीकी युक्ति हो गईं, कोई अविद्यामें लगातार चक्कर ल्लगा 
रदे है, तथा कोषं खग बन गया फेला भेद कैसे हृ्ना ? यह आशय है ॥ ५॥ 

शरीवसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामचन्द्रनी प्राणीकी सब अभ्यासको प्रप्र हई 
वाखना देश, काल अर कमं वश कोमल श्रौर अत्यन्त परिपाकसे बद्धमूल होती है ! 
कोमल वासना भेदको प्रप्त होती है पर परिपाकवश बद्धमृल्ल वासना भिन्न नही 
होती है ॥ दे ॥ 

नासनाकी एकता ओर विमागमें क्या हेतु है १ इस शङ्कापर कहते है-देश०' 
श्त्यादिसे । 

देश, काल, कमं आदिकी एकता वासनाकी एकता है थानी जब भोग्य 
फलके ्लुदूल देश, काल, कमे, प्रयत्न रूप सामभियोकी एकता होती दै, तब उनके 
श्ुकूल समान विषय वासना भी एक दोती दै जव पूर्वोक्त सामग्रियोम भेद होता 
ड तब वासनां भी भिन्न होती दै । लेकिन जब समान देश, काल, कम मौर फलवाली 
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एवं विभागेनेतेऽत्र चत्वारः समवस्थिताः । 
कृष्यन्ते द्वाव विचया्थमन्यो शक्तो मृगोऽपरः ॥ ८ ॥ 
नाऽ्याऽपि तैरविचयाया लब्धोऽन्तो भान्तिबुद्धिभिः, 
नन्तयमविद्ययमज्ञानपरिब'हिता ॥ ९॥ ` 
प्रं शान्ता भवति विनज्ञानालोक आगते । 
मूलमेव गलति तिमिरभीरिोदये । १० ॥ 
कालेनाऽन्यज्ञगज्ञातं शृणु वृत्त विपथितः। 
तस्मिन्‌ दूरतरे देशे कस्मिधित्संयुति्रमे ।॥ ११॥ 
कथिद्‌ जहमहाव्योभ्ि कस्मिथिदश्यमर्डले । 

तस्य दृश्यात्मना प्राप्रं वस्तुतो ब्ह्मरूपिणि ॥ १२॥ 
स॒ एकः शुभसंगत्या विदुषां सभ्यमागतः 

हश्यं यथावष्रिज्ञाय ब्रह्मतामलमागतः ॥ १२ ॥ 
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कोई वासना अर भिन्न देश, काल, कमे ओर फलवाली दुसरी वासनादो योँदो 

वासना उद्भूत हों तब उनके बीचमें जो बलवती होती है, उसीकी जीत होती है ॥७॥ 

इस रीतिसे ये विपश्चित्‌ एक साथ उस्न्न विरुद्ध देश, काल आदिमे भोग्य 
वासनाके विभागसे उत्पन्न शरोर-भेदसे चार होकर रहे। उन्मेसे ्रादि दो 
अविद्याके लिए वासनाश्मोसे आकृष्ट हुए, एक मृग बनकर वासनाका शिकार बना 
रौर एककी युक्ति हो गई ॥ ८ ॥ 

भ्रान्तिपूणे बुद्धिवाङे उन तीन विपश्ितोको अराज भी श्रविद्याका अन्त प्राप 
नहीं इषा । हजारों अज्ञानोसे वृद्धिको प्राप्न हुई यदह अविद्या निस्सीम दै । इसका 
छन्त पा जाना कोई खेलवाङ्‌ नदीं है ॥ ६ ॥ 

ज्ञानरूपी उजियाला प्राप्र होनेपर वह थोडेसे समयमे शान्त दो जाती है, 
सूर्योदय होनेपर अन्धकारशोभाकी नाई निश्रोष नष्ट हयो जाती हे ॥ १०॥ 

इस समय पिम विपथितकी जिस वृत्तान्तसे युक्ति हु, उसको पुनः सुनाते 
दै-- कालेन इत्यादिसे । 

हे भरीरामजी, श्रव विपश्ितका श्रपनी बासनासे कल्पित ब्रह्माण्डमें हुए वृत्तान्त- 
का भ्रवण॒ कीजिये, ह्माण्डमें अत्यन्त दूरवर्ती स्वाददक सागरके परे पार स्थित 
स्रणेमूमि प्रदेशमे, किसी संसारान्ते, ब्रह्मरूपी महाकामे अध्यस्त किसी 
दश्यमस्डलमे, जो दृश्य रूपसे प्राप्त हु्ा था, वास्तवमें द्रूपी दी था, बह पश्चिम 

हतप 
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तत्रेवाऽऽशु परिज्ञानात्साऽविद्या स च देहकः 
मृगतष्णाग्व्िवाऽऽशान्तिमागतौ रागतन्ितौ ।॥। १४॥ 
इति ते सवेमाख्यातं बिपथिेटितं स्फुटम्‌ । 
श्ननन्तेषमवि्ययं ब्रह्मवत्तन्मयी यत्‌; | १५॥ 
येन यत्रैव वर्षाणां लक्षलक्षाणि गम्यते । 
त॒त्र तत्रं खमावेन चिता फिमपि ल्ष्ष्यते | १६॥ 
तदेवाऽऽधपरिज्ञातं मिथ्याऽविद्येति कथ्यते | 
परिज्ञातं तु तच्छान्तं तथा बह्येति कथ्यते ॥ १७॥। 











दिशाको प्रस्थित एक विपश्चित्‌ शान्ति, दान्ति भगवद्भक्ति श्रादि गुणगणोकी प्राध्रिसे 
जीवन्मुक्तोके बीचमें जा पर्चा, वहोँपर दृश्यको यथाथ रूपसे पहचानकर पूणेरूपसे 
्रह्मत्वको प्राघ्र हौ गया ( मुक्तिक प्राप्र हो गया ) ॥ ११-१३॥ 

उसकी कह जगदाकारा अविद्या श्नौर वह छुद्र शरीर दोनों दी ज्ञान होनेसे वदी- 
पर शृगतृष्णाजलके समान शीघ्र ही बाधित हौ गये, कारण कि वे दोनों रागमूलक 
थे, ज्ञानवश रागके नष्ट होनेपर वे विलीन हो गये । भगवती श्रुतिने कहा है-जब 
इसके हृदयमें स्थित सभी काम युक्त हो जाते है, छूट जाते दै, उसके बाद्‌ मनुष्य 
अमर हो जाता है, यहीयर ुक्तिरूप सुखका अनुभव करता है । ९४ ॥ 

रस्तुत कथाका उपसंहार करते है--इुति! इत्यादिसे । 

इस प्रकार विपश्चितोका चरित्र आदिसे अन्ततक साराका सारा स्पष्ट रीतिसे 
मैने आपसे कदा । इस प्रकार यहं अविदया कारणब्रह्यके तुल्य--सकल दिशाच्रोमें विप 
श्ितोको इसका अन्त न मिलनेके कारण~-अनन्त है, कारण फिं यह्‌ कारण- 
ब्रह्ममयी दहै । १५॥ 

अविद्याकी कल्पना करनेवाले अज्ञातचितकी अनन्ततासे अविद्याकी अनन्तता 
है, यों ब्रह्मवत्‌ ( कारणत्रह्मकी तरह ) इस टृ्टान्तके कथनका तात्ययं कहते दै- 
शेन इत्यादिसे । 

जो चित्‌ करोड़ों वर्षो तक जहोँपर जाता दै वहो वहाँ सभावतः कुं न कद 
उसे दिखाई देता दै ॥ १६॥। 

“तन्मयी? इस कथनका भी तात्पये कते है--^^तदव!" इत्यादिसे। 

वह ब्रह्य दी अपरिज्ञात होकर शीघ्र मिथ्या, अविया आदि शब्दौसे कटा 
जाता है, परिज्ञात होकर शान्त ओर ब्रह्म कहा जाता है ।। १५ ॥ 
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मेदो न मेदस्तत्राऽयं भेदोऽयं यन्मयः किल । 
तद्‌ ब्रह्मेव चिदाभासं चिदेव हि भिन्नता ॥ १८॥ 
बरह्माणडमण्डपस्याऽस्य भ्रमतेत्यविपथिता । 
लब्धो युगशतैरन्तो नाऽविद्याया विपधिता ॥ १९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
स ब्रह्माणडकपाटः कि न संप्राप्नो विपश्चिता | 
त्वयेतक्छथितं तह्य कथं बदतां बर ॥ २०॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
` ` जतेनैव विर्ञ्चिन पुरा ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ । 
द्ाम्यामधस्ताद्ष्वासस्वथजाम्यां प्रविदासितम्‌ ॥ २१॥ 
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यदि शङ्का हो फि विद्याः अरर ब्रह्म" यों भेद होनेपर वही है, यो अभेद 
कैसे १ इसपर कहते है--“भरेदः" इत्यादिसे । 

यह्‌ मेद भेद नहीं है, क्योकि यह भेद अविद्यामय दी है ओर श्विद्या बद्म- 
सूपदही है) चिद्धास्य होतेके कारण मी भेद चितसे प्रथक्‌ नहीं हे) वह ब्रह्मी 
चिदाभास दहै, भिन्नता चिद्रप दही डै॥ १८॥ 

ज्ञानविहीन उत्तर विपश्ितको संकडां युगेमि भी अविद्याका मन्त नहीं 
मिला, रेस कहते है ्रह्माणएड ० इत्यादिसे । 

इस प्रकार ब्रह्मारड मर्डपके अन्दर भटक रहं अज्ञानी विपश्चितो सेकड़ं 
युगोमे भी अषिद्याका अन्त नदीं मिला ॥ १६ ॥ 

उत्तर विपश्चिता ब्रह्माणडखप्परके जोड्के श्य काशमागसे बाहर निकलना कैत 
हमा  ब्रह्मारडभङ्गका कोई हेतु कदा नदीं है, एसी परिस्थितिं ब्रह्मारुडाकाशका ही 
सम्भव नहीं है, इस अभिप्रायसे श्रीरामचन्द्रजी ्राशङ्का करते दै--“स्‌' इत्यादिसे । 

भरीरामचन्द्रजीने कटा--्रह्यन्‌, कया विपन्धितको ब्रह्मार्डकपाट दी नहीं 
मिला । हे बाम्मिवर, उसे तोड़कर जैसे वह्‌ बाहर निकला यदह आपन सुकसं क्यो 


नही कहा १॥ २०॥ 
श्रीवसिष्ठजी ब्रह्माणडके दौ खष्परोके विभागमे पाषाणोपाख्यानक्त कारणकी 
याद दिले है--जातेनः इत्यादिसे । 


पुराने जमानेमे उतपन्न होते दी श्रीनह्माजीने च्रपनी दोनों भुजाश्रोसे उपर श्मौरः 
नीचेकी चोर ब्रह्मारुडमरुडलको विदीणै किया ॥ २१ ॥ 


५५०६ योगवासिष्ठ [ निर्वाणभकरणण उत्तराध 
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भागस्तेनोध्व॑तस्तस्मादतिद्रतरं गतः । 
अन्यो भागो गतोऽधस्तादतिद्रतरान्तरम्‌ ।॥ २२ ॥ 
ताविवाऽऽ्चित्य तिष्टन्ति जलाचावरणास्ततः । 
त एव च तदाधारा लम्बन्ते संस्थितास्तयोः ॥ २३ ॥ 
एतयो्म॑ध्यमाकाशं बिदुरण्डकपारयोः | 
अपारावारमानीलमिदमालक्ष्यते तु यत्‌ ॥ २४॥ 
जलाद्यावरणस्तत्र न लगन्ति न सन्ति च। 
तद्वि निमंलमाशुल्यमालानं कल्पक्रपिभिः ॥ २५॥ 
तेन मार्गेण यातोऽसो विपधिदकचक्रवत्‌ । 
श्रविद्यायाः परीक्ताथंमामोक्मतिदीक्षितः | २६ ॥ 
अरह्ेवाऽनन्तशूपेयमविद्या तन्मयी यतः। 
अतोऽस्ति साऽपरिज्ञाता परिज्ञाता न विद्ते ॥ २७॥ 
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उससे ऽपरका एक भाग उपरकी ओर बहुत दूर तक चला गया श्रौर नीचे- 
बाला भाग नीचेकी ओर अत्यन्त दूर तक चला गया ॥ २२॥ 

जल आदि बह्याण्डाबरण ब्रह्मारुडखप्परोकी तरह विभक्त होकर उन्ीके 
श्राधारमें स्थित है । खप्पररूप श्राधारवाल्ते वे जलल आदि आवरण उनमें स्थित होकर 
लटकते है । अवलम्बनकर स्थिति तो सबकी समान है, विभाग केवल जलाचरणका 
ही है, ठेसा पहले उपपादन कर चुके हैँ ।। २३॥ 

इन ब्रह्माणडखष्परोके मध्यमे अपार ( पारवाररहित ›) नीला-नीलासा जो 
यह दिखाई देता है उसे आकाश कहते है । आआकाशको अपार कना अन्य मूतोकी 
अपेक्षा विशालताके प्रतिपादनके लिए है । अन्यथा बाह्याकाशावरणएके पु्ौवरणएकी 
अपेता दसगुने परिमाणकी उक्तिकी श्चनुपपत्ति हो जायगी । उसके अगे बह्याकाशका 
वणेन भीन दहो सकेगा ॥२४॥ 

उक्त आकाशमे जल आदि आवरणोका सशं नही होता है रौर वे उसमें टै 
मी नहीं । वह निमेल जीवशयल्य प्रलयपर्यन्त अन्य भूरतोका आधार है ॥। २५॥ 

अविद्याका श्रार पार देखनेके लिये मोत होनेतक उक्त विपश्चित्‌ नक्ञत्रमरडल- 
को तरह श्ाकराशमागेसे गया ॥ रद ॥ 

तब तो दृदृतर पुरुष प्रयलनके दुर रहनेसे अविद्याका अन्त उसने क्यो नदीं 
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विपित इति प्राप्य दृरादरं परेऽम्बरे। 

जगद्रपेष्ववियाया भरमन्त्यन्येषु केषुचित्‌ ॥ २८ ॥ 

कथिन्युक्तो मगः कथित्कोचिदद्याऽपि तो क्रचित्‌ । 

भ्रमतः प्राक्तनानन्पसंस्कार विवशीकृतौ ॥ २९ ॥ 

श्रीराम उवाच 

कोशेषु छ दूरेषु ते जगु गििपथितः 

भ्रमन्तीति मुने बरहि मयि चेज्ञायते कृपा ॥ ३० ॥ 

फियत्यश्वनि संसारास्ते जाता येषु ते धरने। 

महदेतदिदहाऽऽ्थयंमस्माकं कथितं लया ॥ ३१॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

स्थितो विपधितौ रम ताबुभौ जगतोर्ययोः । 

तेऽस्माकं गोचरं याते जगती यत्ततोऽपि नो | ३२॥ 
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देखा १ एेसी यदि किंसीको आशङ्का हो तो अविद्याके अवास्तविक अनन्त ब्रह्मरूपं 
दोनेसे ही नदीं देखा, ेसा कहते दै--ब्रह्येव[०" इत्यादिसे । 

अनन्तरूपा यह अविद्या ह्य दही है । क्योकि जह्ममयी है । जब तक उसके 
त॑च्वका परिज्ञान नदीं होता तभी तक उसकी सत्ता है । तत्त्वज्ञान होनेपर उसका 
अस्तित्व नहीं रहता है ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार वे विपश्चित्‌ ब्रह्माकाशमें अत्यन्त दृर पर्हुचकर अविाके जगत्‌ शूपं 
कतिपय अन्यान्य स्वरूपोमे रमण करते है ॥ २८ ॥ 

एक तो उनमें मुक्ति पा गया, एक मृग बना है, कोई दो प्राक्तन दृढ प्रबल 
संस्कारसे विवश होकर आज भी कहीपर भ्रमण करते है ॥। २६॥ 

श्रीरामचन्द्रनीने कहा--हे मुनिवर, यदि श्रापकी मेरे अपर कृपा हैतोवे 
विपश्चित्‌ किस प्रकारके कितने दूरवतीं जगतोमें मण करते है, यह ममे बतलानेका 
अनुग्रह्‌ कीजिये । 

दे मुनिवर, श्तिने मागेमें वे संसार है जिनमे वे उतपन्न हृए, यद्‌ महान्‌ 
प्रश्चयेमय वृत्तान्त है, जो कि आपने हमसे कदा ॥ ३१॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--है श्रीरामजी, जिन जगतोमें वे दोनों विपथित्‌ स्थितं है 
बे जगत्‌ प्रयर्नसे विचार करनेषर भी हमारे बुद्धिविषय नदीं हुए । ३२ ॥ 


५५०८ योगवासिष्ठं [ निबौण.प्रकरण उत्तराधं 





ततीपो गतां यातो बिपधिद्यत्र तिष्ठति । 

स॒ कदाचित्ससंसारो गोचरे नोऽवतिष्ठते ॥ ३३ ॥ 
श्रीराम उवाचं 

विपधिन्परगतां यातो यस्मिन्‌ जगति संस्थितः । 

तजञगक्त  महाबुद्धं यथावत्कथयेतिं मे ॥ ३४ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

दृराद्रतर गत्वा  परव्रह्ममहाम्बरे । 

मृगो विपथिज्ञगति स यस्मिस्तजगच्छुर ॥ ३१५ ॥ 

तदिदं विद्धि त्रिजगदिहाऽसौ संस्थितो मृगः 

इदं तत्यरमाकाशं द्रादरे जगस्स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्रीराम उवाच 

विपधिदस्मादेवाऽसौ जगतस्तां गतिं गतः | 

इहैवाऽय शरगो जातः कथमेत्समञ्चसम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 

अवयवानवयवी नित्यं वेत्ति यथाऽखिल्लान्‌ | 

तथा सर्वानहं वेचि ब्रह्मण्यात्मन्यवस्थितान्‌ ॥ ३८ ॥ 


दँ, तीसरा विपश्चित्‌ जरहोँपर मग योनिको प्राप्त होकर स्थित है, वह बह्माणडके 
न्तगेत चरनन्त संसारके साथ संभवतः हमारी बुद्धिके विषयमे स्थित है ॥ २३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे महामते, मृगताको प्राप्न हमा विपथित्‌ जिखं 
जगत्‌मे स्थित है, वह जगत्‌ कहँ है १ यथा्थेरूपसे मुभसे उसका वणेन करनेकी 
कूपा कीजिये ॥ ३४ ॥ 

भीवसिष्ठजीने कहा--परन्॑ह्याकाशमें अत्यन्तं दूर जाकर मृग बना विपन्ितं 
जिस जगत रहता है, उस जगत्को आप सुनिये ॥ ३५॥ 

बही यह जगत्‌ माप जानिये जिसमें वह्‌ गग विपश्चित्‌ स्थिष है, बही यहं 
परमाकाशं है जिसमे अत्यन्त दूर तक जगत्‌ स्थित है ॥ २३६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, बह विपश्चित्‌ इसी जगत्‌से उस दिगन्त- 
दशनरूप गतिको गया । य्हीपर आज वह्‌ मृग घना है, यह कैसे युक्तियुक्त है ! 


जभ तकं बह लौट कर आवे नहीं, तब तंक उसका यदहो मृगजन्म संमव नदीं है, 
यह भाष है ॥ ३७ ॥ 


भीवसिष्ठज्ञीते कद्ा--जैसे अवयवी सदा सकल अवयर्वोको जानतता है यैसेही 
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अनिष्ठितान्ससंहारानानाकारांस्तु तान्‌ बहन्‌ । 
मिथः प्रोतान्मिथोऽदश्यान्खरूपानिव पार्थिवान्‌ | ३९ ॥ 
तत्र कस्मिश्िदन्यस्मिन्मागेऽस्मिन्निव तिष्ठति । 
यदत्तं रथितं राम तेदेतद्धवते मया ॥ ४०॥ 
विपधितोऽन्यसं सारे देदैर्भान्ता दिगन्तरान्‌ । 
ताननन्ताम्बरे व्योभ्रि ताबत्कालमसिनरधीः ॥ ४१॥ 
इहेव हरिणि जातः कस्मिधिदिरिकिन्दरे । 
काकतालीययोगेन भान्त्या भूरिजगद्धभम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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ब्रह्मास्मामें स्थित सकल ब्रह्माण्डोको मै जानता ह । माव यह्‌ कि यह दूर है, यह 
अत्यन्त दूर हे, यह सव विचार आत्माको परिच्छिन्न माननेवालेमिं दी सम्भव है । 
अत्माको अपरिच्छिन्न जाननेवार्लोकी रृष्िमें अवयवीकी दृष्टिमे अवयर्वोकी भोति सब 
कु अति समीपम ही है, यह्‌ मै अपने अनुभवसे कहता हू, यह सारांश दै ॥ ३८ ॥ 

समन्य लोकोकी दृष्टम जो अत्यन्त अतीत है वह्‌ भी बह्मदृष्टिसे अत्यन्त समीप. 
वतीं ही है कालतः भी किसीकी दूरता नहीं है, इस आशयसे वसिष्ठजी ब्रह्मारुडोको 
विरोषण विशिष्ट करते द--रतिष्ठिताच्‌ इ्यादिसे । 

रागे चिरकालमे उत्यन्न दोनेवाले दोनेमे इस समय श्रनुखन्न, पूवे कालमें 
प्राप हए संदारसे युक्त विविध आकार वाले (अत्यन्त बिलक्तण ) परस्पर एकर दृसरेसे 
हश्य होते हुए मी एक चितम अध्यस्त हौनेके कारण परस्पर अनुस्यूत अतएव परथ्वी 
विकाररूप वख, तन्तु आदिके समान स्थित वहृतसे व्रह्माण्डोंको मँ देखता ह ॥३६॥ 

उन ब्रद्यारडोमें से किसीके अन्य मागमे इस वब्रह्मारडके मागेके समान स्थित 
होनेपर जो घटना हुई उसको मने आपके लिए इस बह्मारडकी-सी वनाकर यदीपर 
विपथित्के जन्म, राज्य आदि थे, यो वणेन किया है क्योकि तत्त्वतः श्मौर प्रकारतः 
मन्य ब्रह्माण्ड श्रौर यदश घटनाश्रोसें कोई बिभेद नदीं है ॥ ४०॥ 

विपश्चित्‌ सलोग श्रनन्ताकाशमें अपनी-अपनी बासनासे कल्पित छन्यान्य संसारो- 
मे उसी तरहक शरीोसे पूर्वोक्त उन उन दिगन्तरे धूमे, एकमे ही नदीं । उनमेसे पूवे 
विपश्चित्‌. जिसकी मति संसारभरमणसे तव तक खिन्न नही हद थी, अनेकानेक जगद्‌ 
श्रान्तिका धमण कर काकतालीयन्यायसे इसी ब्रह्मारडमें किसी एक पवेतगुफामें 
मग हो गया ॥ ४१-४२ ॥ 


५१५१० योगवासिष् [ निवण-अकरण उत्तराभे 


स जगन्ति भरमन्दूरे यस्मिन्‌ सगे शगः स्थितः । 
स सर्गोऽयमिति व्यनि काकतालीयवत्‌ स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रीराम उवाच 
एवं वेत्तदद बहमन कस्यां ककुमि मण्डले । 
कस्मिन्कस्मिथ शैलेऽसौ ने कस्मिन्मरगः स्थितः ॥ ४४ ५ 
किं करोति कथं दर्वाशवेयत्यवैरास्पदः । 
जातिं तां जरटन्ञानी कदोदारां स्मरिष्यति ॥ ४५॥ 
श्रीवसिष्ठ उवाच 
योऽसौ त्रिगतनायेन दत्तः क्रीडामृगस्तव । 
स्थितः कीडामृगागारे विद्धितं तं विपधितम्‌॥ ४६ ॥ 
भरीवाल्मी किरुवाचं 
तवेति राघवस्तस्यां सभायां विस्मयान्वितः । 
भालकान्म्ृगमनेतुः प्र षयामासं भूरिशः ॥ ४७ ॥ 
अथाऽऽनीतो मृगो युग्धः समां स्फारां विवेश सः । 
सवैः समभ्यगणेदेटः पृष्टिमास्त॒ष्िमानपि ॥ ४८ । 
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षयं 


वहं जगतोमें भमण करता हृश्रा जिस दूरवर्ती सृष्टिमे विद्यमान है, वह यह 
सगे काकतालीयन्यायसे ब्ह्याकाशमें स्थित दै ।। ४३ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी ने कहा--भगवन्‌, यदि एेसी बात है, तो वह किंस दिशामे, किंस 
मण्डलम, किस पवेतपर अर किस बनमें मृग बनकर स्थित है ? क्या करता है, सस्य- 
श्यामला भूमिम निवास करनेवाला वह किस प्रकार दूब चरता है? ुढापेके ममान शिधित 
ज्ञानवाला वह्‌ कब अपने पूवं विपश्िद्-जन्मका स्मरण करेगा ?॥ ४४-४५ ॥। 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--तधिगते देशाधीश्वरने जो मृग भेरमे श्रापको दिया है रौर 
आपके अजायव घरमे विद्यमान है उसे दी आप विपशित्‌ जानिये ॥ ४६ ॥ 

शरीवाल्मीकिजीने कहा--उस सभाम यह्‌ बात सुनकर रामचन्द्रजीके श्राश्च्यकी 
सीमा न गही । उन्होने मृगको लानेके लिए भुरुडके भुरुड बालकोको मेजा ॥ ४७ ॥ 

| इसके बाव्‌ वालके दवाय लाया गया वह्‌ भोला-भाला मग विशाल सभामे 

प्रबिष्ट इरा । उस तग च्रोर प्रसन्न सृगको सब सद्स्योन मखं फाड-फाड़्‌ कर देखा । 
बह अपने काले शरीरमे सफेद बिन्दुश्भोसे तारा रूपी बिन्दु्ओसे युक्त ्राकाशाकी 
शोभा मात कर रहा था, दृष्टिपातरूपी नील कमलोंकी लगातार पृष्टस खुन्दरिर्योका भी 
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ताराबिन्दुयुतं देहबिन्दुमिः खं विडम्बयन्‌ । 
दृष्टिपातोयक्ासरेः खन्दरोः परितजंयन्‌ ॥ ४९ ॥ 
आआतानाहतसभेरनीला मरकतस्विषः 
धावंस्तणच्छया सोल भग्येश्वक्षितवीक्षितैः ।॥ ५० ॥ 
उत्करणोन्नियनोदुग्रीवं क्षणं भङ्गावलस्थितेः | 
उत्कणेनयनोद्ग्रीवैः समभ्यानाङ्कलयज्जदैः ॥ ५१ ॥ 
मृगभासोकष्य त॑ लोकाः सराजणुनिमन्तिखः | 
अनन्ता चत मायेति चिरमासन्‌ स्मयाङ्लाः ॥ ५२ ॥ 
आधर्यचर्वणसुविस्मितसवलोका 
सर्वावलोकनधनोत्पलवर्षकृष्णम्‌ । 
रतांशुजालफचितं मरगमीक्माणा 
साऽऽसीत्‌ सभा कमलिनी ल्िपिनिरमितेव ॥ ५३ ॥ 
इस्यापं श्रीवासिष्टमहारामायशे बान्मीकीये देवदतोक्तं मोच्ोपाये निर्वाण 
प्रकरणे उत्तरार्धं अवि विप० विपधिन्मरगल्ामो नामेकोन- 
त्रिशाधिकशततमः सगः ॥ १२९ ॥ 





[0 7, । = ~~ ~~ ~ न गन 1 


तिरस्कार कर रदा था तथा उसके दशंनोके लिए लालायित सभाका भी नाद्र करने 
वाज्ञे सुन्दर सभय कटाकवीक्षणोसे सभके खस्मोपग जडे हष मरकर्तोकी हरे रेगकी 
कान्तियोको हरे तिनके समभा कर खानेके क्तिर्‌ इधर उधर चच्छलतासे दौड़ रहा 
था) कान, नेत्र च्रौर गर्दन उपर उठाकर अपने अस्थिर अनिवायं चच्चल वेगोसे 
समी सभास्दोको देखनेकी उत्सुकतासे या भागनेकी आशङ्कसे व्याकुल फर 
रहा था ॥ ४८-५० ॥ 

उस मृगको देखकर राजा, मुनि ओर मन्तियोके साथ सभी लोग भगवन्‌की 
माया अनन्त है, यों कहते हुए अ्ाश्चयसागरमें डूब गये ।\ ५२॥। 

सब सभासदोके अवलोकनरूपी घनी नीलकमल्ञोकी बषौसे नीलसे रगे हुएसे 
नौर सभामवनके खम्भोमिं जडे हए रनोकी किरणोसे व्यापन खगको देख रही ब्‌ 
भरी समा, जिसके सथके सव॒ सदस्य आश्चयमय बृत्तान्तके पुनः पुन मस्वादनसे 
शति विस्मययुक्त थे, चित्रलिखित कमलिनी-सी ( कमलसे पूणं तालान-सी ) 


हो गईं थी ५३॥ ॥ 
एक सौ उन्तीस सगे समाप्र 
दे५६ 


५५१२ योगवासिष्ठ [ नि्वौण-रकरण उत्तराधे 


्िशदुत्तरशततमः सगः 
भ्रीवाल्मी किरुवाच 
श्रथ राम उवाचाऽस्य यूने केन बिपधितः। 
स्यादुपायेन दुःखान्तः प्राक्तनात्मोदयादिति ॥ १॥ 
भ्रोवसिष्ठ उवाच 
येनैवाऽभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः| 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला ॥ २॥ 
विपधितोऽपिः शरणं तत्प्वेशादयं सगः | 
पूर्वरूपमवाभोति निर्मलं कनक यथा| ३॥ 
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एक सौ तीस सगं 
[ म्रगका श्रीवसिष्ठजीके ध्यानसे उत्पन्न श्रिमें प्रवेश तथा विपश्ित्‌-गरीरकी प्रा्िसे 
पू्ंजनमकी स््रृतिका वर्णन ] 

भीवाल्मीकिजीने कदा--हे जुनिदन्द, इसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजी श्री- 
बसिष्ठजीसे बोले-हे युनिवर, किस पायसे विपथित्‌-देहके पुनः श्राविभाववश श्रौर 
ञान द्वारा वास्तविक भत्माके आ्ावि्भाववश इस विपधितका दुःखान्त होगा १ ।१॥ 

भरीवसिष्ठजीने कदा--वत्स, जिस पुरुषकी जिस चिरकाल उपासित द्रेवतामे 
बार-वार अभिलाषसिद्धि परे कही गई है, उस परुषकी उम दरेवताके मिना श्रभि- 
लषित सिद्धि नदीं होती । यदि घुणान्ञरन्यायसे कदाचित्‌ हो भी जाय तो वह शोभा 
नदीं पाती, कथंचित्‌ शोभा भी पा जाय पर सुखदायी न्य होती, कदाचित्‌ सुखदायी 
भी हो जाय पर परलोक हितकारी सत्फलप्रद कदापि नदी होती । इस विषयमे भगवती 
श्रुति भी दै--यः सवरं देवतामतियजति प्रखाय देवतायै च्यवते न परां प्रभोति पामी- 
यान्‌ भवति' (जो अपने इष्टदेवका ्तिक्रमण॒ करके यज्ञ करता ड वह च्युत होता दै, 
परम गति नदीं पाता छत्यन्त पापिष्ठ होता है ) । वृद्धोका भी कथन है-त्वामतियनेत 
भगवन्यः कुलदेवं द्विजातिकलजातः। उभयथरष्टो नश्येदभ्युदयो्पा्चयाजवत्स जडः |? 
अर्थात्‌ भगवन्‌ , द्विजातिद्धलमे उत्पन्न हुष्या जो पुरुष ङुलके इष्टदेव श्मापका उद्लंघनकर 
यञ करता हे बह ज्‌ इस लोक श्रौर परलोक दोनोसे शर्ट होकर नष्ट हो जाता दै।।२॥ 

अभि दी विपश्चितकी इषटाथ प्रवान द्वारा रक्ता करनेवाला है, उसमे भवेश करनेसे 
यह मृग निमल सुबणे रेस पूवं जन्मफे विपश्चित-शरीरको प्राप्न होगा ॥ २॥ 


संगं १३० ] माषायुवादस हित ५५१३ 


करोम्येतदहं सवं दृश्यतां दशेयामि वः 

अभरिप्रवेशं हरिणः करोत्येषोऽ्पुना परः ॥ ४॥ 
वाल्मीकिरुवाच 

इत्युक्त्वा स मुनिस्तत्र वसिष्ठः श्रष्ठवेष्ठितः । 

उपस्पृश्य यथान्यायं स्वकमण्डलुबारिणा ॥ ५॥ 

दध्यावनिन्धन बरहि ज्वालापूञ्चमयात्मकम्‌ | 

तद्धयानेन सभामभ्याञ्ञ्वालाजालं सथुदयो ॥ ६ ॥ 





शअङ्गाररहिताकारमिन्धनेन विवर्जितम्‌ । 
स्वच्छं धमधमायन्तमधूममपकल्ञलम्‌ ॥ ७ ॥ 
युग्धयुग्धकचत्कान्ति हेमन्दिरसुन्दम्‌ । 


उत्फुर्किशुकाकारं सन्ध्याम्बुदवदुत्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दूरापसृतसम्यं तऽज्वालाजालं विलोकयन्‌ । 

मृगः प्राग्भक्तिभावेन ग्रोह्धलास विलोकितः ॥ ९ ॥ 
तं समालोकयन्वहिं विविशुः चीशदुष्कृतः। - 
पश्वादुपसाराऽथ्थु दूरं सिह इवोत्पतन्‌ ॥ १० ॥ 
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यह सब भैं अभी करता दू । राप लोगोको तमाशा दिखलाता हू । यह मृग 
श्रभी श्रमी श्राप ल्लोगोके सामने अभ्रिमें प्रवेश करता दहै ॥ ४॥ 

शरीवाल्मीकिजोनं कदा-पुख्यकम सुनिषर श्रीवसिष्ठजीने यह्‌ कहकर, वहँपर 
अपन कमर्डलके जलसे विधिपूवेक ्राचमन कर॒ इन्धनदहीन अ्वालापुखस्वरूप 
अभ्निका ध्यान किया । श्रीवसिष्ठजीके ध्यान करनेसे सभाके वीचसे श्भ्निकी ज्वालां 
भधक इर्टी । उन वाला्रमिं अ्रगाररोका नाम निशान न था, लकडयोका उनसे को$ 
मम्पके न था, न धुर धा ओमौरन कारिख ही थी । बे सोने सी खच्छं ज्वाला धप- 
धप दक रही थीं । उनकी अति सुन्द्र कान्ति निखर रही थी, उनका पुञ्ञ सोनेके 
मन्दिरके सदृश दशनीय था, पूते हुए पलाशकी-सी ्राकृतिवाली बह अ्वाल्नाराशि 
सन्ध्या समयके मेधके समान उदित हुई थी ॥ ५८ ॥ 

सभासद ज्वालाराशिसे दुर हट गये थे, उस ज्वालारारिको पू जन्मके भक्ति- 
भावसे श्राद्र सदित देख रहे मृगको उसके दशेनोसे बड़ी प्रसन्नता हई ॥ ६ ॥ 

उस बह्ठिको देख रहा वह्‌ निप्याप मृग प्रवेश करनेकी इच्छासे लोगे भरता 
हुश्रा सिहकी नाद पी ओर दूर तक्र हटा । १०॥ 


५५१ योगवासिष्ठ [ नि्बाण-परकरण्‌ उत्तराधे 
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एतस्मिन्नन्तरे भ्याने विचायं युनिषुङ्गवः । 
मृगं विलोकितः सीरपापं इुवन्ुवाच ह ॥ ११ ॥ 
संस्मृत्य प्राक्तनीं भक्ति भगवन्‌ हव्यवाहन । 
छर कारृण्यतः कान्तं मृगमेनं विपधथितम्‌ ।॥ १२॥ 
वदत्येवं धनौ द्राद्वाविलला मृपसंसदि । 
मरगोऽपनं वेगनिथक्तः शरो ल्ष्यमिवाऽविशत्‌ ।। १२ ॥ 
ज्वालाजालं प्रविष्टोऽसवादशं इव॒ बिम्बितः। 
सन्भ्याप्नर इव विश्रान्तो दृष्स्पष्टशरीरकः ॥ १४ ॥ 
स॒ परश्यत्स्वेव सम्येषु भ्रगोऽथ नरतामगात्‌ | 
ज्वालोदरे नभस्यम्रलबोरपान्तरं यथा ॥ १५ ॥ 
अदृश्यताऽथ ज्वालायामन्तः कनककान्तिमान्‌ | 
पुरुषः पावनाकारः कान्तावयवसुन्दरः ॥ १६ ॥ 
श्रकंबिम्ब इवाऽऽदित्यशन्द्रमिम्ब इवोडपः । 
महाम्मसीव वर्णः सन्ध्याम इव॒ वा शशी ॥ १७॥ 


इसके बीचमे युनिश्र् श्रीवसिष्ठजीने ध्यानम विचार कर अपने टृष्टिपातोंसे 

मृगको क्षीएपाप करते हुए बहिके प्रति कहा ॥ १९॥ 
भगवन्‌ अभ्निदेव, इसकी पूवे जन्मकी भक्तिका स्मरण कर इस मनोहर मृगको 

दयावश विपत्‌ बना दीजिये ॥ १२॥ 

राजसभामें शुनि महाराजके ेसा कहते दी जैसे वेगसे दौड़ा गया बाण अपने 
लक्यमे पविष्ट दोता है वेसे दी मृग दूरसे दौड़कर अभिमें पविष्ट हो गया । १३॥ 

ऽवालाच्रोके मध्यमे अविष्ठ हुंमा वह दपण प्रतिबिम्बित-सा तथा सन्ध्या. 
कालके मेषं विभ्रान्त हुश्रा-सा लोगोको साफ़ साफ़ दिखलाई पड़। ।। १४ ॥ 

वह गग सभासद्‌. लोगोके देखते देखते जैसे आकाशम हरिण-सा बादलका 
इका दूसरी शक्तका ( मनुष्यकी शका ) बन जाता है वैसे ही ज्नाला्नोके मध्यमे 
मनुष्यके आकारको प्राप्न हो गया ॥ १५॥ 

इसके उपरान्त ज्वाला्मोके अन्द्र सुवरीकी-सी कान्तिवाज्ञा, रमणीय ङ्ग- 
भयङ्गासे मनोहर पुए्याक्ृति पुरुष दिखता दिया । सूयेबिम्बभे सूयेकी तरह, चन्द्र 
बिम्बमें चनदरमाकी तरह, महान्‌ जलराशिमे वरुणकी तरह अथवा सान्भ्यकालीन 
मेषखण्डमे चनद्रमाकी तरह, लोकी पुतलीके मध्यमे, दपण, जलमें रौर मणिमे 
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चश्चुःकनीनिकाकोशे शङ्करे सलिज्ते मणो । 
प्रतिषिम्ब इवाऽकामो भक्तेनाधारषावफः ॥ १८ ॥ 
श्ननन्तरं समामष्याद्रातेर्दीप इवाऽऽहतः । 
ज्वालाजारं ययौ काऽपि सन्ध्याम्बुद्‌ इवाऽम्बरात्‌ ॥ १९ ॥ 
$ुटीङव्येषु मप्रषु प्रतिबिम्ब इवाऽमरः | 
अतिष्ठतपुरुषस्तत्र परान्नट शइवोदतः॥ २० ॥ 
्र्षमालाधरः शान्तो हमयज्ञोपवीतवान्‌ ¦ 
अपिशोचाम्बरच्छनः सथशन्द्र॒ इवोदितः ॥ २१ ॥ 
रहो भा इति सभ्योक्त्या तस्य वेषस्य भासनात्‌ । 
भास्वानिव विशाल्ाभो भास इत्येष शब्दितः ॥ २२॥ 
शरसौ मूतं इवाऽऽमासो मासनास्ना सविष्यति । 
सभास्थेः केधथिदित्युक्तं तेन भासः स॒ उच्यते ॥ २३॥ 
अथोपविश्य तत्रेव स भासो ध्यानसंस्थितः | 
आत्मोदन्तमशेषेण सस्मार प्राक्तनं तनौ ॥ २४ ॥ 
प्रतिबिम्बितकै समान अग्न्याधार भक्ति द्यी मानो पुरुषरूप हो सू्के समान कान्ति- 
वाला पुरुष दिखाई दिया ॥ १६-१८ ॥ 
तदनन्तर वायुसे वुते हए दीपके ममान वह अ्वालापुञ् सभाके बीचसे कटी 
ठेसे ही विलीन हो गया जैसे कि ्राकाशसे सन्ध्याकालका मेव कीं विल्लीन हो जाताहै । 
देवालय कुटीकी मीतोफे टूट-फटकर धराशायी होनेपर उनके मध्यमे स्थित 
भगवान्‌ विष्य मादि देवता प्रतिमाकी तरह तथा पर्दे अन्द्रसे बाहर कले हृष 
नटकी तरह वदँ वह पुरुष खड़ा रह्‌ गया ॥ २०॥ 
उसने द्रात माला ले रकी थी, सुवण॑मय यज्ञोपवीत पहना था अर अनि. 
दासे निमे हृए वख धारण कर रकल भ्र । वह शान्त श्रौर तुरन्त उदित हृष 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ था ॥ २१॥ 
श्रहा इसकी भा ( छवि ) ! इस प्रकार सभास्शोकी उक्ति दारा उसके वेषे 
प्रकाशनसे सूयेके तुल्य महाकान्ति वह्‌ भास नामसे प्रख्यात हुा ॥ २२॥ 
मूरिमान्‌ अआभास-सा यह भास नामसे प्रसिद्ध होगा, कतिपय सदस्यौने एेसा 
कहा, इस कारण ह भास कहलाता है । २३ ॥ 
इसके उपरान्त ध्यानमम्न उस भासने बर्हीपर बेठकर अपने शरीरम अपने 
पूर्वजन्म संपृणे पत्तान्तका स्मरणं फिया ॥ २४ ॥ | 
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सभालोके गतस्यन्दे स्मयेनाऽऽत्मनि तिष्ठति । 
भासो यहुतमात्रेण दृष्ट सोदन्तमक्षतम्‌ ॥ २५ ॥ 
ञ्राययौ पूवंजन्मभ्यो ध्यानाल्लोकाद्रयबुद्धयत । 
सभामालोकयामास सयुत्थाय यथाक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
स॒ चाऽऽगत्य वसिष्ठाय प्रणाममकरोन्यदा | 
्ञानाकप्राणद ब्रह्मन्नमस्तेऽस्त्वितयुदाहरत्‌ ॥ २७ ॥ 
तञुवाच वसिष्ठोऽपि हस्तेन शिरसि स्एशन्‌ । 
अद्य ते सुचिराद्राजनविध्रायाः क्षयोऽस्त्रिति ॥ २८ ॥ 
रामं जयेति जल्पन्तं नतं दशारथोऽथ तम्‌ । 
आसनाक्किञ्चिदुतिष्ठन्सथुवाच हसन्निव ॥ २९ ॥ 
श्रीदशरथ उवाच 
स्वागतं तेऽस्तु भो राजननिदमासनमास्यताम्‌ । 
अनेकभवसंसारभ्रान्त विश्रम्यतामिह ॥ २० ॥ 
श्रीवाल्मी फिसूवाच 
बदत्येवं दशरथे बिपधिद्धासनामभृत्‌ । 
विवेश विष्टरे विश्वामित्रादीन्प्रणभन्ुनीन्‌ ॥ ३१ ॥ 
जन फ सभासद्‌ जन पने अन्दर उतपन्न हए आश्वयेसे निश्चल बैठे थे, भास 
सुहृत भरमें अपना साराका सारा वृत्तान्त देखकर पुवं जन्मोसे लोट अया, ध्यानलोकये 
जाग गया । उसने उठकर मुनि, राजा, सामन्त आदिक रमसे सभापर र्पात 
किया ॥ २५-२६॥ 
उसने श्रीवसिष्ठजीके निकट जाकर प्रसन्नताके साथ उन्हे प्रणाम श्रिया श्नौर हं 
जञानसूयेरूपी प्राण देनेवाले ब्रह्मन्‌ , आपे लिए नमस्कार है, यह्‌ कहा ॥ २५ ॥ 
वसिष्ठजौने उसके सिरपर अपना हाथ फेरते हुए उससे कहा--द राजन्‌ › आज 
चिरकालसे दृश्यमान तुम्हारी अविद्याका क्षय हो ॥ र ॥ 
इसे बाद श्रीरामचन्द्रजीके प्रति जय जयकार करते हुए प्रणाम कर रह्‌ 
उससे श्रीदशरथजीने ्रासंनसे कुं उठकर हसते हुए कदा ॥ २६ ॥ 
राजा ्रीकशरथजीने कदा-हे राजन्‌, आपका स्वागत हो › श्राप इस आसन- 
पर बेपिये । दे अनेक जन्म जन्मान्तरोसे भरमणशील, यर्होपर विश्राम कीजिये ॥३०॥ 
श्रीवाल्मीकिजीने कहा--महाराज दशरथके यों कहनेपर भास नामधायी 
विपश्चित्‌ विश्वाभि प्रेति सुनिर्योको प्रणाम कर श्यासनपर चैट गया ॥ ३१॥ 
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श्रीदशरथ उवाच 
अहो बत चिरं कालमालानेनेथ दन्तिना । 
वन्येनाऽविद्यया दुःखमनुभूतं विपधिता ॥ ३२॥ 
सम्यम्बोधदु््टेरहो चु विषमा गतिः| 
व्योम्न्येव दशंयत्येषा सगाडम्बरसम्भरमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कियन्त्याश्चयमेतानि जगन्ति विततात्मनि । 
संततानि चिरं तानि विभ्रान्तानि विपशिता ॥ ३४ ॥ 
व्योमात्मनोऽऽपि महिमाभ्यमहो नु कीट- 
गस्य स्वभावविभवस्य -चिदात्मधृततः । 
यः शूल्य एव परमात्मघनेऽम्बरेन्त | 
रेवं विधानि भिबिधानि जगन्ति भाति॥ ३५॥ 
इत्याप श्रीवासिष्महारामायशे वाल्मीकीये देवदतोक्तं मोक्तोपाये निर्वाणग्रफरणे 
उत्तराधं अ्रवि° वि० मृगवदिप्रवेशो नाम त्रिंशदुत्तरशततमः सगे: ।१३०) 


श्रीदशरथने कटा--खेद हे, जैसे जंगली हाथी चिरकाल तक बँधनेके खँटेसे 
दुःख पाता है वेसे ही विपिने विद्यास चिरकाल तक दुःख पाया है ॥ ३२॥ 

अहा, असमीचीन बोधसे उत्पन्न हुई दुरेष्टिकी बड़ी बिषमगति है | उक्त 
दुरेष्टि ्राकाशमें ही सृष्टिका आडम्बर श्रम दिखलाती है ॥ ३३॥ 

ग्रह कमं आश्चयेका विषय नहीं है कि सवेव्यापक आत्मामं इन समस्त विखेर 
हुए कितने ही जगतौका चिरकाल तक विपश्ित्‌ने भ्रमण किया ॥ ३४ ॥ 

श्माश्चयं है चिदात्माका चवर करनेवाले मायास्वभावरूप विभवकी, जो 
कि वस्तुतः शत्य है, कैसी मदमा है । ज महिमा शूल्य होती हई भी परमात्मघनके 
श्रन्दर इस तरहके विविध विचित्र जगत्‌ बनकर प्रतीत होती है ॥ ३५ ॥ 


ण्क सौ तीस सगं समप्त 
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एकर्निराधिकराततमः सेः 
श्रीदशरथ उवाच 
क्रिषटोऽ्यं यदविधाथं विपिदविपधितः। 
तदहं चेष्टितं मन्ये कष्टोऽवस्तुनि रग्रहः | १॥ 
श्रीवाल्मीक्भिरूषाच 
प्रस्मिन्नवसरे तत्र राज्ञः पाशवं व्यवस्थितः 
प्रसंगपतितं वाक्यं विश्वामित्रोऽभ्युवाच ह ॥ २॥ 
श्रप्रापनोत्तममोधानां बोधपेद्ा विलक्षणाः | 
भवन्त्येवं विधा राजन्‌ पहूनां बहवो भृशम्‌ ॥ ३ ॥ 
अच सप्तदशं वषलचदमक्ीणनिशया; | 
एवमेव भ्रमन्तोऽस्यां वटधाना थुवि स्थिताः ॥ ४ ॥ 
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एक सौ एकतीस सगं 
| वटधाना राजपुत्रकी कथा सुनाकर श्रीविश्वामित्रजौ द्वारा प्रेग्ति 
विपश्चित्का श्रपनी भ्रान्तिका विस्तारसे वर्णन ] 


भरीदशरथने कहा--इस विपशितने दिगन्त भ्रमणरूप च्रपुरुषाथभूत श्रविद्याके 
उदश्यसे जो अनेक कष्ट भेले, इस सबको मै आत्मज्ञानविदहीन इसकी भान्तिरूप 
निरथेक वेष्टा समक्ता द, क्योकि मिथ्यारूप दिगन्तदशेन आदि कौतुक इमे मै 
अवश्य कल्गा इस प्रकारका दुराग्रह कशप्रद होता दी ड ॥ १॥ 

महाराज दशरथके वचन सुननेसे श्रीविश्वामिघ्रजीको वटधाना राजपुर्नौक्र 
पृत्तान्त संस्कार उदूवुद्ध हो गया प्रस्तुत विपधिदूत्रत्ताम्तवणेन प्रयोजनको दद्‌ करने 
हेतमूत होनेसे उक्त इततान्तको अलुपे्तएीय समञ्चकर वाल्मीकिजी कहते है--स्मिन्‌' 
इत्यादिसे । 

श्रीवाल्मीक्षिजीने कदा--उस अवसरमें वहो राजा दशरथके समीप चैते इष 
श्री विश्वामित्रजीने प्रसङ्गप्ा प्र वाक्य कहा ॥ २॥ 

राजन्‌, आपने बहुत ठीक कदा, कारण कि जिन्ह तत्त्वज्ञान प्राप्न नदीं हमा, 
फेस बहुतसे लोग है, जिनकी दृष्टिमे इस प्रकारफे विचित्र भान्तिज्ञानसे वेदय बासनासय 
अनन्त कोटि जगत्‌ रूप बहूतसे पदार्थं उत्यन्न होते टी रहते ३ ॥ ३ ॥ 

रागे कदी जानेवाली भूमिम बरटधाना नामके राजकुमार विपशितके समान 
दी श्राज तक लगातार सत्रह्‌ लाख वषेसे धूम रहे है । 
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भूमेरन्ताबल्लोकाथेमचाञ््ुद्रेगवजितम्‌  । 
्बृत्ता न॒ निवतन्ते बहनात्ससितो यथा ॥ ५॥ 
श्रयं खलु महालोको बतैलो व्योन्नि संस्थितः । 
बालसङ्ल्पतरुबद्‌ बह्मसङ्कल्पनिश्वयः ॥ 8 ॥ 
कन्दुके व्योत्नि संरुद्धं दशदिकं पिपीलिकाः । 

इत्थं रमन्ति भूतानि तदाधाराणि नित्यदा ॥ ७॥ 
भूगोलकाधोभागानि तदङ्खान्युद्‌ बवन्ति च । 

तद्‌ भूतानि तिष्ठन्ति तान्याविश्य भ्रमन्ति च ॥ ८ ॥ 
तमेवाऽऽबिश्य दूरेण सरितशच्त॑मणडलम्‌ । 
असंस्पशा भ्रमन्त्युचेः सचन्द्रा्फादि सन्ततम्‌ ॥ ९ ॥ 


आज भी वे भूमिका अन्त देखनेके किए किसी प्रकारके उद्धेगसे रदित होकर 
प्रवृत्त है, वे वेसे ही उससे निवृत नदीं होते, जैसे किं नदिय बहनेसे निवृत्त 
नहीं होती | ५॥ 

यद पाताल, भूमि आदि चौदह लोकसे बना हा महान्‌ ल्लोक ( शुवरनोकी 
समष्टि ) भूलोकके समान ही गोल अन्तरिक्त लोकसे गोलाकार होकर भूमिके चारों 
श्रोर आकाशम स्थित है । यह दिरण्यगमेका निश्चय संकल्प दी है, उससे अतिरिक्त 
नहीं है । यह व्योतिषशाखमे प्रसिद्ध मूगोल, चोद्‌ सुवनके ल्लोग जिसके आधारपर 
रहते दै, बालकके संकल्पवृ्तके समान आकाशम निराधार स्थित है कारण कि यह्‌ 
भी ब्रह्माका संकल्प निश्चय दही है ॥६॥ 

यह निगाधार महान्‌ लोक जनाधार कैसे'द ? इस प्रणनपर कते दै-कन्दुकेः 
इत्यादिसे । 

जैसे आकाशम टिके शहदसे सने हुए गेदमे चारों नोर चींटियो धूमती है 
वसे दी उसमें तदाभ्नित प्राणी नित्य चारों च्रोर धूमते है ॥ ७॥ 

भूगोल्के नीचेकी ओओरके जो अङ्ग है चौर उपरकी आरके जो अङ्ग है उनमें 
प्रवेश कर. जद्रौपर जो जीव जब रहते है, तब बे वर्दोपर भ्रमण करते द ।। ८ ॥ 

्न्तसित् ज्लोकमे बहनेवाली मन्दाकिनी अदि नदियों सौरपरिवाररूपी चन्द्र 
सूं आदि युक्त नकघ्रमर्डलका रौर उस भूगोलका दूरसे वायु बन्धनवश अव- 
लम्बन कर, उनका स किये बिना ही सदा खव धमण करती है ॥ ६॥ 

उ्योनिश्चक्र सहित ८ नक्ष्रमर्डल सष्टित ) प्रध्वीको चारों ओरसे येरकर 

६६० 
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इहे सवंदिकषं॑द्यौस्तामावे्टय व्यवस्थिता । 
सवदि समस्यध्वं तस्याऽधस्तान्महीतलम्‌ ।।१०॥। 
भावाः पतन्तो धावन्ति तस्याऽधः सव॑तोऽङ्खकम्‌ । 
यत्रोत्यतन्तो गच्छन्ति तद्ष्वेमिति शब्दितम्‌ ।११।। 
तत्रैकदेशे विन्ते बटधानामिधानकाः | 
जातास्तेषां त्रयो राजन्राजपुत्राः पुराऽभवन्‌ ॥१२॥ 
ते ह्येवमेकसङ्ल्पा  भूम्यादेरैश्यवत्मनः 
कोऽन्तः स्यादिति निर्याता बिहत्तं टटनिश्वयाः॥१३॥ 
एनर्वारि पनभमिस्तेषामाक्रमतां चिस । 
नवलन्धशरोराणां दीधेकाललो व्यवर्तत ॥१४।॥ 
स्वच्छकन्दुकवम्रीकन्यायेनाऽनिशमत्र ते | 
भ्रमन्तो नाऽ्प्लुवन्तयन्तमन्यत्वं संविदन्ति च ॥१५॥ 


यलोक इसी भूलोकमें स्थित है आकाश उसके सब रोर ऊपरको ही है र प्रध्वीतल 
सवके नीचेकी ओर है ॥ १०॥ 

यदि किसीको शङ्का हो कि भूगोलके नीचे स्थित आकाशा उपर कसे अर 
. नीचेके आकाशकी अपेक्षा प्थिवीतल नीचेकी ओर कैसे ! इसपर कहते दे--(भावाः' 
इत्यादिसे । . 

उस प्रथिवीतलके नीचे जो पदाथ धूमते है वरे उसके चौतफर तत्‌-तत प्रदेशोमि 
चते हए संचार करते ह जिस भ्ाकाशमे पकती चादि उडते हण जाते हैः बहु उसके 
उपर कहा जाता है नीचे अथवा तिरा नदीं कहा जाता ॥ ११॥ 

हे राजन्‌ › उस भूगोलके किसी एक भागमे वटधाना नासके दश्च अथवा 
उनके अधिपति है । उनके वंशे तीन रामार प्राचीन कालम उत्पन्न हए ॥ १२ ॥ 

वे राजङ्कमार विपश्चिते समान ह दृश्य भूमि आदि जगतका शन्त कौन 
होगा { उसको हम देखेंगे, यों टद्‌ निश्चयकर उसे दशेनके लिए घरसे निकले ।१३॥ 

दवीप ओर समुद्रके विभागसे पिर जल फिर भूमि इस क्रमसे द्वीप चौर 
सखुद्रको चिरकाल तक लव रहे मर कर फिर नये शरीरको प्राप्न हुए उनका दीघं काल 
मीत गया ॥ १४॥ 

स्वच्छ गेद्में लगे हए दीमकोंकी भाँति भूगोलमें निरन्तर धूम रदे वे जगते 
अन्तको न पा सके, बलिक उन दूसरे दुसरे देश प्रा्ठ होते गये ।) १५॥ 
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न्योमस्थकन्दुकमरान्तपिपीलिकवदाङ़लम्‌ । 

` अधाऽपिं संस्थिता राजन्न च खेदं ब्रजन्ति ते ॥१६॥ 
देशं भूगोलकस्याऽस्य य॑ यमासादयन्ति च । 
इहेव तत्र तत्रोचेरधशोष्वेन्तथा दिशः ॥१७॥ 
ते वदन्ति महाराज यचस्माभिरितोद्यतैः । 

न ताव्रदन्तः सम्प्राप्तः संचराम इतः परम्‌ ॥१८। 
इत्थं न किञिदेवेदं मह्मसङ्कल्परम्बरम्‌ । 
किञ्चित्सङ्ल्पमज्ञानमनन्तं स्वग्ररश्यवत्‌ ॥१९॥ 
कल्पनं तत्परं बह्म परं ब्रह्मेव कल्पनम्‌ । 
विद्रपं नाऽनयोर्भेदः शूल्यत्ाकाशयोखि ॥२०॥ 
चिन्मात्रं यद्यदामातं जलवाह विवतंवत्‌ । 
तत्ताकथमन्याभमन्यस्याऽपतभवाद्‌ भवेत्‌ ॥२१॥ 


द राजन्‌, ाकाशमें सके हुए गेदमें धूम रदी चीटियोकी नादं आज भी षे 
धूमनेमे व्याकुल है ओर थकते भी नहीं दै ॥ १६ ॥ 

इस भूगोलके नी चेके ऊपरके अथवा अगल बगलके जिस किसी प्रदेशमे वे 
पचते है । वहाँ यहीकी तरह अच्छी तरह उपर, नीचे अौर दिशाश्रोको देखते दै । १५ 

हं महाराज, तव वे कतेहेः किम लोगोंको उद्योग करनेपर भी भूमिका 

श्रन्त प्राप्र नदीं हु्ा । इसके बाद्‌ हम अआ्मागे बहुं ।। १८॥ 

कथाका उपसंहार कर उसको प्रकृते याजना कने दै--इत्थू इ्यादिसे । 

यह व््माका संकल्पाडम्बर वास्तवमे कुल भी नदीं है । चिस्संकल्य स्वप्न- 
सश्यके समान असीम ओर अज्ञान है ॥ १६ ॥ 

संकल्प-कल्पनाका अधिष्ठान चित्‌ ही है इसलिर केवल चित्‌ दी तत्त्व है, यहं 
सरे ठङ्गसं दद करते है कल्पनम्‌" इत्यादिपे । 

संकल्प-कल्पना परम ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं है । स्ंक्ल्प-कल्पना दी परम 
रह्म है । इन दानमे वेसे ही कोई अन्तर नही है जैसे कि शूल्यत्व चौर आकाशम कोष्ट 
भेद नहीं है ॥ २० ॥ 

सैसे जलके प्रवाहमे हृए अवते, तरङ्ग अर बुदूचुद जल दीह बेसे दी याँ 
जो कुद प्रतीत दौता है बह सब चिन्मात्र ही है । अन्य वस्तुका अस्यन्तं असम्भव 
दोनेसे अभदश वह अन्यसदरश कैसे होगा। अवने श्रादिमे नाभिगते श्रादिका 
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अभावः खे च खमिदं सर्गादौ परमाम्बरम्‌ । 
स्वयं जगदिवाऽऽभाति नाऽन्यसलयस्गकौ ।२२।। 
यथा कषति वचिद्ूपं तथेव रतिमेत्य तत्‌ | 
दष्टाः स्वसंसारेथिरमास्ते यथाचिरम्‌ ॥२२॥ 
दश्यात्मकं रूपमेकमेकमस्येवमक्तयम्‌ । 
स्वयमेवमजं भाति यन्न भातीव कश्चन ।२४। 
चिदशोरुदरे सन्ति समस्तासुभवाणवः | 
शिलाः शैलोदर इव खच्छाः खात्मनि खासिकाः ॥२१॥ 
स्वभावनिष्टासिष्ठन्ति ते यदव्याकृतास्मनि 
मा तिष्ठनि तु वे ते यदन्यावृत्ताः परे पदे ॥२६॥ 
सादृश्य हेनेसे कथंचित्‌ उसमें अन्य-तुल्यता हो सकती है, किन्तु इसमें तो सदश शौर 
असदृश अन्य वस्तुका अत्यन्त असम्भव होनेसे अन्यतुल्यता कैसे होगी, यह 
भाव है ॥ २१॥ 
यह जगत्‌ सष्टिके आदिमे अभावरूप था अतः शल्य ही था, अतः उम ममय 
परमाकाश ( ब्रह्माकाश ) ही था यह बात तो बिलछुल निर्विवाद है । रौर. वही म्बयं 
ब्रह्माकाश इस समय जगतस मालूम पड़ता है । इस टृष्टिमे प्रलय मौर स्म॑सि 
नहीं है ॥ २२॥ 
वह चिद्रूप काम, कमं रौर वासनाके अनुसार जैसे-वैते कल्पना करता है 
बेसे ही वर्हपर आसक्त होकर दृष्टाद्ट-वेदयवेद्--जडचिद्रप अन्योन्य्ें तादासम्या- 
ध्यासवाठे ख-~संसारोसे पठे था, वेसे ही आगे भी चिरकाल तक रहेगा ॥ २३ ॥ 
उनकी दृष्टादषटरूपताका विवरण करते है--दूसरेक्ी अक्तयता दविखलाते 2-- 
€ृश्यात्मकम्‌” इत्यादिसे । 
अआकाशात्मक ( शुल्यरूप >) शिलामध्यमें च्राकाशात्मक स्वच्छं शिलाश्रौकी 
तरह चित्‌-अणुके मध्यमे तत्‌-तत्‌ माकारवाली वासनाश्सि अवन्िन्न सकल 
जगदनुभव है । 
किन्तु छद चिद्णुके मध्यमे जगदनुभव नहीं है, ठेसा कहते है स्वभाव“? 
इत्यादिसे ॥ २५॥ 
अदत आत्मस्वरूपभूत छक्तं जगदलुभव अव्याछृतात्ममें ही स्थित है, किन्त 
अवि्याविहीनचैतन्यमे तो वे नही ही रहते दै, कथोकि उसमे व्यावत्यै अन्यरूपेकि 
भरषिद्धं न होनेसे उक्त जगदतुभव अत्यन्त श्रभिन्न ही रहते है ।। २६॥ 
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तदेव जगदित्युक्तं ब्रह्म भास्पमाततम्‌ | 
पूवापरपरामशाननिपुणं निपुणाशयाः ॥२७॥ 
अत्याश्चयंमनष्टोऽयं  प्रमात्सदनास्सवयम्‌ । 
नानाखबुद्धया नानैव जीबोऽहमिति ताम्यति ॥२८॥ 
उच्यतां भास भो राजन्‌ पिपथिदपराख्य ह | 
कियद्‌ दृष्टं फियद्‌ भ्रान्तं दृश्यं स्मरसि पिच वा॥२९॥ 
भास उवाच 

बहू दृष्टं मया दृश्यं बहु भान्तभखेदिना । 
बह्यव॒पहुधा नूनमनुभूतं स्मराम्यहम्‌ ॥२३०॥ 
मयाऽ्नुभूतानि महान्ति राजं 

धिरं सुदूरे विविधः शरीरः । 
सुखानि दुःखानि जगन्त्यनन्ता- 

न्यनन्तमासाच्च महाम्बरं तत्र्‌ ॥३१॥ 


हे सुनिपुणं आशयवाले शरोताश्यो, चू कि परम पदमे सकल जगदनुभव- 
व्यावत्ये अन्यरूपोके अप्रसिद्ध होनेके कारण--अत्यन्त अभिन्न है, इसलिए मैनि पूर्वा 
परका मली-भोँति विचारकर वही सबेव्यापक अ्योतिःस्वरूप बह्म जगत्‌ है, यह 
कदा ॥ २७॥ 

द्म प्रकार शुद्ध चित्‌के एक दौनेपर पने परमपदरसे च्युत हए विना भी यद्‌ 
जीव द्ेतवुद्धिसे भे जीवर योंभिन्न होकर जी मलिन देता, दुःखी होतादहे, 
यह बड़ ्ाश्चयेकी वात ह ॥ २० ॥ 

इस प्रकार वसिषएठजी दारा वणित विपरश्चित्‌के चरितकी श्रपनी उक्ति द्वारा पुष्टि 
कर भास्क जुख्रसे भौ उसकी पुष्टि करानके लि विश्वामित्रजीनं कहा-"उच्यतामू' 
इत्यादिसे । 

ह राजन, ह विपश्चित्‌ अपर नामक भास) तुमने कितना दृश्य देखा, कितना 
श्रमण किया उमम कितनेकी तुम्दं याद है संकतंपमें थोड़चहुत कदो ॥ २६ ॥ 

भासने कदा--हे सुनिवर, मेने बहुत दृश्य देखे, बिना थकावटके बहुत भ्रमणं 
किया वथा बहुत बार बहुत-घा अनुभूत वृत्त यमे खूब याद्‌ भी है ॥ ३० ॥ 

दे जन , उस असीम महाफाशमे प्हुचकर विविध शरीरोसे बड़े-बड़े सुखो रौर 
टुःखोका चिरकाल तक्र भैनि श्रलुभव क्रिया च्रौर दूर-दूरे बड़े-बड़े जगत्‌ देषवे । ३१ ॥ 
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सषीरोदवेलावनगन्धवाह- 

वि्लोलनीलालकवल्लरीणम्‌ | 
समाः शतं शोकजरापहारि 

गीतं श्रुतं माधवसुन्दरीणाप्र्‌ ।३९॥ 
ऊालजरे मञ्जसिति क्रञ्च 

गुञ्जावने अम्बुकतां गतोऽहम्‌ | 
गजेन पिष्टे हरिणा हतोऽसौ 

हस्ती मयाजत्रद्धमृतेन चः ।॥४०॥ 
संतानकग्रकरहासिनि सद्यसानौ 

कस्मिथिदन्यजगतीन्दुयुखी सुरस्री । 
एकाकिनी कृतयुगाद्रमथाऽहमासं 

फल्पद्रुमस्तवकसन्ननि सिद्धशापात्‌ ॥४१॥ 
अद्रीन्द्रकच्छकरवीरलतालयेषु 

नोतं समाशतमशङ्कधिया मयाऽन्यत्‌ । 
अन्यत्र ॒दरजगतीन्द्रगिरौ विरावि- 

वाल्मीकपक्तिविपुषाऽनिशमेककेन ॥४२॥ 


णी 


सौ वषे तक मैने कीरसागरफे तीरस्थित वनके मन्द्‌ सुगन्ध शीतल वायसे 

चश्रल नील अलकावलीवाली माधव ( कृष्ण ) भगवानकी दिव्य रमगि्योके शोकं 
ओर बुद्पिको हरनेवाल्ते मधुर गीत सने ॥ ३६ ॥ 

उसके बाद्‌ मै कालञ्जर पवेतपर पूले हुए कञ्जे श्योर पँवच फ वने सियार- 
की योनिको प्राप्न हमा । वपर किसी हाथीने अपने पञचेसे सुभे चूर-चूर करः दिया 
उस अधमरी दशामें मैने मुभे कुचलनेवाते हाथीको सिंहे दाथ मरा दश्वा ॥‰०। 

सिथारकी योनिसे छुटकारा पानेके पश्चात्‌ फिसी दूसरे लोकम सन्तानकके 
( कल्पक भेदके ) भुरमुटसे सुशोभित सद्याचलके शिखरपर कल्पवृक्षके निकुञ्ञगरहमें 
सिद्धके शापसे एकाकिनी ( अकेली ) चन्द्रसुखो चप्सराके-रूपमे आधे सत्ययुग तक भै 
रहा ॥ ४१॥ 

उसके उपरान्त भने सह्याचलके जलप्राय ( दलदल्ञ) प्रदेशमे ऽगे हए कनइल- 
की शाखाके मध्यवतीं घोँसलेमिं सदा शब्द करनेवाले बाल्मीक नामक पक्तीके रूपमे 
निश्शङ्कं होकर सो वषे विताये । जव मेरे खीःपुत्र श्ादिके साथ ही कनदइलका पेड 
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अन्यत्र सानुनि मया परिलम्बमानाः 

सच्छायचन्दनवनाव्तिते क्षतानाम्‌ । 
दृष्टा; लियः फलमिवाऽऽलिता विलासे- 

युक्ताश्च ता अपहृता अपि सिद्रपान्धेः ।४३॥ 
अन्यत्र पवंतनितम्बकद्म्बकच्छे 

नीतानि तापसतयोत्तमया दिनानि । 
्राप्येकवस्छभिनिवेशविषुचिकात्त- 

चित्तेन तान्तमतिनाऽमतिना मयाऽन्तः ॥४४॥। 
ब्रह्माणएडसम्पूरितमन्यदस्ति जक्तेचरारेषदिगन्तभूतम्‌ । 
सं दिग्धतेजोम्बरवातसत्त जलस्थभूताङृतिमात्रभूमि ।४५॥ 


नष्ट हो गया तव दूरवर्ती लोकम मदेन्द्रपवेतपर वियोगजन्य दुःखसे अस्यन्त पीडित हुए 
मैने अपनी ्रायुके रेष दिन श्रकेले बिताये ॥ ४२॥ ` 

इस प्रकार उक्त दौ जन्मोके बाद सिद्धके शापसे चछ्रुटकारा पनेपर सिद्धफे दी 
छमनुप्रहसे सिद्धिको प्राप्त हुए मेनि महेन्द्रपवेतके दी छयायुक्त चन्दनवनोंसे वेष्टित अन्य 
शिखरपर लता्रोके मूलोपर फलकी नाई लटक रदी एकसे एक बदकर विलासवाली 
श्यो देखीं । यद्यपि उनका हृदय सिद्ध पथिकं द्वारा हर जिया गया था, तथापि मैने 
उनका उपभोग भी किया ॥ ४३ ॥ 

तदनन्तर विवेकविदहीन होनेसे मेरा चित्त अविद्याके अन्तदृशंनके लिए उत्पन्न 
हुई दरामहरूपी महामारीसे विवश था, अतएव मेरी बुद्धिको ग्लानि हौ गहं थी, इस 
कारण मैने अन्द्र विरक्ति प्राप्तकर महेन्द्र पवेतके मध्यवर्ती जलपराय प्रदेशमे तपसी 
बनकर दिन बिताये ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार अपनी जन्मपरम्पराच्मोके वणेनके बीचमें उसे अकस्मात्‌ ्राश्वयै- 
मय कतिपय अन्य वृत्तोका स्मरण हदो अया । उन्हं वह्‌ ब्ग उत्सुकतासे कहना श्रारभ 
करता है--(्रह्माएड ० इत्यादिसे । 

हे मुनिवर, दुसरी एक श्रत्यन्त श्राश्चयेमय वस्तु है, उसे सुनिये । वह्‌ अनन्त 
्ह्मारडोसि भरी है, उसके निखिल दिशाश्रोमें रहमेवाले प्राणी जलचरोके तुल्य है, 
अतएव उसमे तेज, श्राक्राश शौर वायुके अस्तित्वमें सन्देह है । उतकी भूमिकी 
श्याकृति जलमे प्रतिनिम्बित भूतकी-सी है । उक्त श्राश्चयेमय वस्तु थोदा-बहुत व्याकृत 


नामरूपबाल्ञा ब्रहम ष्टी है । ४५ ॥ 
६६१ 
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प्रतिबिम्बितानोव सुदपशेऽन्तराकाशरैलादिदिगादिमन्ति।।४६।, 
पृष्टा मयाऽसौ वरगात्रि काऽसि शरीरमेतच फिमीदशं ते। 
तयोक्तमङगेह चिदसि शुद्धा ममाऽङ्गमेतानि महाजगन्ति।४७। 
यथाऽहमेवं स्मयदेहिकेयं सवं तथेवाऽङ्‌ न चित्रमेतत्‌ । 
धन्यः स्वभावो विदितो न शुद्धो यदा न पश्यन्ति तदेत्थमङ्।।४८॥ 
वेदशास््रेण जगत्यरेषेभुतेः स्वदेहालयमित्तिभागात्‌ । 
एतद्विधेयं न विधेयमेतद्‌ ध्वनिः खतः श्रूयत एव नित्यम्‌ ॥॥४९॥ 


न भ स्न न ७ = ए भ क 


वह आश्चयं ओर चोँदीकी शिलाके अनुसार खी-शरीर श्रादि सकल पदार्थों भी 
सकल जगत्‌ रूप गभं अरत्येकमें दै ठेसा एक दृसरा च्माश्वयं मैने वों देखा यद्‌ कहनेके 
लिए किसी स्लीका उदाहरण देता है--'एकतर' इत्यादिसे । 

एकं जगह मैने एक खी देखी । उसके शरीरम सुन्दर शीकरे रन्द्र प्रति. 
विम्बित हुए जैसे आकाश, पवेत चादि सहित दिशा. काल, प्राणी श्ादिसे पूरं तीनों 
जगत्‌ शोभित होते है यह्‌ अत्यन्त आर्य है | ४६॥ 

तटुपरान्त मने उससे पृच्ठा-इ सुन्दरी, तुम कौन दो, तुम्हारा यह्‌ शसीर 
्रिजगद्धदित कैसे है १ तव उसने मुभासे कदा, दे जीव ; इस वस्तुसमूहमे जो द्ध- 
स्वावभासिका चित्‌ दै, बह मेँ ही द । ये महा जगत्‌ मेरे शरंग है, मूते-्मूतं शरीर 
दै, क्योकि रे वाव ब्रह्मणो सूपे मूत चैवामू च ( ह्मे दो रूप है मूतं अर श्रमूतं ) 
यस्य सवखि भूतानि शरीरम्‌" (जिसके सब भूत शरीर है) इत्यादि रतिर्या दै ।\४५॥ 

दे जीव, जैसे मै जगद्धटित होनेके कारण ठम्हारे लिए ॒विस्मयावह्‌ द वैसे ही 
यह सब स्तम्भ, घट चादि वस्तुं मी सवेजगद्धदित होनेसे ति श्राशच्य॑मय ही है । 

शङ्का--यदि सभी वस्तुएं जगद्धटित है यानी प्रत्येक वस्तुके श्नन्द्र सकल 
जगत्‌ विद्यमान है तो अन्य लोगोको भी ठेसा क्यो यहीं दिखाई देता † 

समाधान--जब तक प्रत्येक बस्तुका फेसा स्वभाव ज्ञात नहीं होता, तब तक वै 
नहीं देखते जब एकमात्र आतिवाहिकभावङ बद्धमूल ( दद्‌ ) हौ जानेषर प्रत्येक 
चस्तुका ेसा स्वभाव ज्ञात दो जायगा तववेभी अवश्य ही जानेगे, इसमें संशय 
नहीं है ।॥ ४८ ॥ 

यद युक्तियुक्त नदीं है, क्योकि सुमे अपने देह का सवेजगत्‌घटित रूपसे 
भतुभव नदं होता । यदि कदो कि देहके अन्द्र चु आदिक प्रवेश न होनेसे समे 
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ईदकूसभावैव पदाथसतता 
सा तेऽत्र यद्धिच्यचलादयोऽपि । 

स्वप्नादिमायासिव मे बदन्ि 
[ वाचं न युष्मास्समञ्जसं तत्‌॥५०॥। 
तुन जगत्‌का दशेन नहीं होता तो उसमें स्थित वेद, शाल्ञ आदिका कानोसे श्रवण भी 
नदीं होगा एेसी मेरी असंभावनाका अनुमान कर उसको संभष बतलानेके लिए उसने 
यमसे कहा--श्यवेद्‌०” इत्यादि दो शछोकोसे । 

तुम रौर तुम्हारे सरीखे अन्य प्राणी जिसे अवेद-शाख्च मानते हैँ देहान्तगेवं 
जगतमे . स्वदेहमवनरूप भित्तिके एकदेशरूप कणेशष्छुलीप्रदेशसे नित्य अनाहत 
नाद, जो सकल वेद शाखादि शब्दसामान्य ध्वनि है, स्वतः सुनाई देता दी है । उसीफे 
गभेमं नित्य नैमित्तिक कमेका तथा शम, दम आदि ज्ञानके साधनोका अवश्य अनुष्ठान 
करना चाहिये ये सब विधियां निहित दै तथा कलञ्जका भक्तण नदीं करना चाये 
यह्‌ सकन्त निषधक वेदशाख्र उसके अन्दर निहित है। उसके श्रवसे ही उसके अन्तर्मतं 
विधि निषेध शाल्मके समान उसका अथेभूत जगत्‌ भी देदमें है, एेसी राप संभावना 

कीजिये, यह भाव है ॥ ४९ ॥ 
न्यायसे खम्भे, घडे आदि मे भी सकल जगतका श्चस्ित्व है ठेसी संभा- 

षना करनी चाहिये, इस आआशयसे कहते ह--इ्‌' इत्यादिसे । 

जैसे अनाहत नाद्‌ शब्दसामान्यस्वभाव है वैसे ही सकल पदार्थोमिं अनु. 
गतं पदाथेसत्ता भी सवेजगद्धटितसामान्यस्वभाववातली ही है, क्योकि इस जगतमे 
प्रसिद्ध दीवार, पवेत अदि भी व्रह्मसत्ता रूप ही है। दीवार अदि बोलते नदीं 
श्रतः प्रचेतन हे, देसी रान्ति नदीं करनी चाहिये, क्योकि वे जैसे स्वप्र आदिमे 
प्रसिद्ध॒ भाप बोलते हेः वसे दी मेरे सम्मुख मी बोलते है । जव श्यत्यन्त जड 
न्पसे प्रद्यात्त दीघार श्मादिमे मवेजगद्‌धटितचेतनता श्चसमञ्जस ( अयुक्त ) नीं है 
पवर प्रायः चेतनरूप आप लोगेके शरीरम तो सुतरां त्रसमनज्ञस नीं है | ५० ॥ 

सखीसंवादरूप श्माश्चयका शख देखा वणेन कर भास वैसा दी दूसरा श्वय 
कहता दै--शद्वीक ०! इत्यादिसे । 

एकर समय मै ठेसे लोकम जा पर्हैवा जहाँ खियोका नामनिशान भी न था 
मैने वके सब प्राणियोको ख्ीसम्बन्धके चभिलाषसे रहित देखा । 

शङ्का-तब वर्ह पुत्र-पौत्र आदि सन्तति-विस्तार अौर्‌ पूर्वजो का मरण कैसे होता है ? 
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अल्लीकसंसारगतेन षठ 
मया कचियावदनन्यकामम्‌ | 


भूतानि निर्यान्ति बहूनि भूताद्‌ 
विशन्ति भूतानि बहूनि भृतम्‌ ॥ ५१॥ 
एकानि दृष्टानि मयाऽज्जसानि 
खेऽप्राणयदभ्राङ्क भरणज्छणनि । 
वृष्ट्या समन्ताननिपतन्ति खण्ड- 
भवन्ति , तीक्ष्णानि जनायुधानि ॥ ५२ ॥ 
अन्यत्र ॒द््टं गगनेन याव- 
दिहाञन्धया म्रामगृहाणि यानि | 
विशन्त्यथ्युत्राऽन्त  इहाऽभवदरो 
ग्रामः स एवाञन्यत एव सन्धः || ५३२ ॥ 
मरामराहिप्रविभागयुक्ता- 
. न्यन्यत्र भूतानि समानि सन्ति। 
खादेव सर्वाणि सथुद्धवन्ति 
तत्रे कालेन क्लयं॑प्रयान्ति॥ ५४ ॥ 
, _ ख्माान-बहोभर गहुतसे भौ एक मूलस पितते दै, प्रकट होते है रौर 
बेहृतसे प्राणौ एक भूतमे भविष्ट होते द, विलीन होते है, इस प्रकार वह नवीन सृष्टि- 
का ्ाविभोव श्रौर प्राचीन खष्टका तिरोभाव होता हे, यह तात्प है ॥ ५१ ॥ 
मेने उयात श्ादिसे कोई वास्ता न रखनेवाले दूसरे बादल श्राकारमें शे । 
गजेनवश शल्लालेकि ्ापसमे टकरानेकीसी ध्वनिसे उनमें फमनाहट होती है, उनसे धृ 
दमरा जो बिजती श्चादि लके समान गिरते है बे श्रपने द्कदों द्वारा लोगोके श्रायुध 
. ( हथियार ) होते है ॥ ५२॥ 
दूसरी जगह मैने दूसरा आश्वयै देखा, बह ह इस जगत्‌मं जितने भाम-गृ 
ह वे सबके सव छन्धकारसे बेकाम हदं द्िस ही आकाशमा्से जाते है, दूरवतीं 
विगन्तमे भिष् होते है । बह आपका गध जो यहा था वही सुभे अन्यत्र मिला यह 
भग्यं है ॥ ५३॥ | 
एकं जगह मेनि पेसा आश्चयं देखा # स्वगे, भूमि ओौर पाताल लोको 
भोम ये देवता दै, े मचुष्य है, ये नाग है इस तरका श्चवान्तर विभाग न ह 
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अ्रचन्द्रताराकंमनन्धकारं 
स्वयप्रकाशाखिक्षभूतजातम्‌ । 
स्मरामि रिंचिज्ञगदेककान्तं 
ज्वालोदरामं दिनरात्रिक्तम्‌ ॥ ५५॥ 
श्रपूवेदैत्याहिनरामरादि- 
भूतान्यपूबदुमपत्तनानि । 
अपूवलोकान्तरकार्यवन्ति 
स्मराम्यनन्तानि पहजगन्ति ॥ ५६ ॥ 
दिगस्ति प्रानो विहृतं न यस्यां 
न सोऽस्ति देशः खलु यो न टः 
यन्नाऽ्लुभूतं न तदस्ति काये- 
मस्याध्रयं नाऽपरमस्ति मर्शात्‌ ॥ ५७॥ 
तीरोदकभरमितमन्द्रररलमृङ्ग- 
धाराग्रनिदंलनजातभाशञ्भणानाम्‌ । 
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अतएव सब एक-से है । आकाशसे दी सब भूतोकी उत्पत्ति होती है रौर श्राकाशमे 
ही वे लीन होते दै ॥ ५४ ॥ 

दूसरी जगद मैने जो बङा अचम्भा देखा वहं यह है--न उस्र लोकमे 
चन्द्रमा है श्रौरन तारे ही दहै फिर मी बद्यँ ्न्धकारका नामनिशान नदीं है, कारण 
कि व्टौके निवासी समी प्राणी स्वयंप्रकाश है । स्यन्त रमणीय उस अल्लोकिक जगतूका 
जो ऽबालके मध्यके समान प्रकाशमय शओरौर दिन-रात्रिसे रहित है युभेः फिर-फिर 
स्मरण हो प्राता है ॥ ५५॥ 

एक दौ नदीं श्रंस्य महा जगर्तोका सुरे स्मरण होता है, जिनमें दैत्य-दानव, 
ताग, नर, खुर आदि जीव बिलक्ण है, पेड़, नगर पूवे है, उनमें अन्य लोकोकि 
ध्यवहासोसे विलक्तण व्यवहार दते ह ॥ ५६ ॥ 

जिक्में मैने विहार नदीं किया वह दिशा नदीं है, जो देश मैने नहीं देखा वह्‌ 
देश नहीं है, जिस कौतुकका मेने श्रनुभव नदीं किया वह कोतुक नदीं है ओर मेरे 
बिमशैसे ( अनुभवरूप सवेसा्तीसे ) श्रतिरिक्त शन्यमें रहनेवाला कोई विमशं भी 
नहीं दै ।॥ ५७ ॥ का 
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एकत्र संश्रतयुपेन्द्रयुजाङ्गदाना 
शबं स्मरामि षनभनजितशङ्कितेन ॥ ५८ ॥ 
इत्यपि श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मी रोये देवदूतोक्तं मोक्षोपाये निवांणप्रकरणे 
उत्तरार्धं अथि० भापप्ाखशेनं नाम एफत्रिशाधिक- 
शततमः सगः | १३१ ॥ 
्रा्िंशोत्तरशततमः सेः 
भास उवाच 
मन्दरे म्रदुमन्दारमन्दिरे मन्दरामिधाम्‌ | 
आलिङ्गयाऽप्सरसं सुप् सर्तिण मिषाऽनयत्‌ ॥ 
मामथाऽसौ मया पृष्टा समाश्वास्य जलाङ्कला | 
घाते फिमिदभिस्युक्तं तयथा चपलनेत्रया ॥ २॥ 


“~= = =, {1 ) 


द्ममृतमथनके लिए क्षीर सागस्मे घुमाये गये मन्द्राचलके रत्नमय शिखररोकी 
तीखी धारक अग्रभागोसे छिलने पर मनमन शब्दवाते मगवान्‌ श्री हरिके भाजूतदोकी 
ध्वनिका, जिसे सुनकर लोगोको मेषकी गजेनाकी आशङ्का हुई थी, सभे सरण दो 


रहा हे ।॥ ४८॥ 
एक सौ एकतीस सगे समाप 


एक सौ वत्ती सगं 
{ भास दरा पुनः श्रपनी विविध जन्म्रान्तियोका, महान्‌ ्रधर्योका 
तथा संसारक श्रसारताकां वर्णन `] 
भास आश्चयेमय घटनाश्रोसे व्यवहित अपने जन्सोकी परम्पराश्रोके बणनकी 
कथाका पुनः अनुसन्धान करता है- मन्दरे इत्यादिसं । 
पवैतके मध्यभागे कदम्बोके शुरमुटमे तपस्विताके अनुभवसे बहुत दिन 
बितानेके कारण मुभे सिद्धि प्राप्न दो गई, अतएव मन्दराचलं मनोहर मन्दारके 
निकुक्लरूपी मन्दिरके अन्दर मन्द्रा नामकी अप्सराका श्रालिङ्गन कर यँ सोया था । 
भुमेः अपने वेगम गिरे हुए तिनकेके समान श्रागे कदी जानेवाली नदी बहा जे 
गं ॥ १॥ 
इसके उपरान्त जलम घबड़ाई इई मन्दराको आश्वासन देकर मैने उससे 
पृष्ला--श्िये यह क्यों हमा ?› यानो हम दोनों अकस्मात्‌ नदीम क्यों बह गये । 
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इद द्रोदयेष्वेताशन्द्रकान्तकटप्रनाः । 
नयो माद्यन्ति वनिताः से्टा इवं निशागमे ॥ ३॥ 
त्वत्सङ्कमरर वेशवशात्तन्ननु विस्मृतम्‌ । 
इत्युक्त्वा मापुपादाप सोड्धीना विहगीव खे ॥ ४॥ 
भृङ्ग भृद्धवतः भृङ्ख गङ्गाकनकपङ्कजे । 
अहमासं समाः सप्र तक्छरिमोऽकरमाप्लुते ॥ ५ ॥ 
अन्यन्मया जग॑दृटमृ्तचक्रमिबजितम्‌ । 
गमेगमेस्थेकजातिखप्रकाशजनाद्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
न दिभ्विभागो न दिनानि यत्र 
न चैव शास्राणि न वेदवादा; । 
न चैव दैत्याद्विमुरादिभेदो 
जगन्मयः तारगथाऽऽत्मदीप्म्‌ ॥ ७ ॥ 
उस चञ्चलनयनाने मुभसे कहा--प्ियव्रर, इस प्रदेशमे चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रकान्त- 
मणिमय पवतके मध्यभागोसे निकली हई ये नदिया चन्द्रकान्त मणिर्योसे निकले हप 
जलसखोतोसे षरेसे ह्य मतवालो दो जाती जपै कि राचिकरे समय अपने भ्रियतमके साथ 
शिरया कामवासनासे मतवाली हौ जाती है ॥ २-३ ॥ 
तो नींद्‌ श्रनेके पूत हौ यह्‌ वात तुमने मुमाको क्यो नहीं बपला दी; इसपर बह 
कदती है--'त्वस्मंगम्‌ ०” इत्यापिसे ¦ 
श्रापके समागमजनित खानन्दातिरेकमं मेँ खापसे यह्‌ कना भूल गं । यद 
कहू कर जैसे पवतके शिखरपर गङ्गाके स्बगएकमलमे वंद हुई भंवरी पने सद्र 
भ्रमरको लेकर उदन ह वंस ही वह मुक त्र आ्माक्राशमें उड़ गईं । उस जलसे पीडित 
ह्या मै तदनन्तर सात वर्पतक उसके साध ॒कचड्के स्पशंसे रदित निमेकत मन्द्रा- 
चल्लके शिखरपर रदा 1 ५-५ ॥ 
उसके वाद्‌ दूसरे जन्मभे श्धयपुरं जगद्न्तदशंनवा वणन रता टै-श्न्यत्‌ः 
इत्यादिसे । 
दूसरे जन्मभे मन दृमरा जगन्‌ देण्ना, जो ज्योतिश्वकसे ( सौरपरिवारसे ) 
शूट्य था तथा केले दिलकेकं समान गभ गभमें स्थित एकसे स्वप्रद्मश लोगे 
भमाकीणं था ॥ ६॥ 
तो वहौपर लौकिक श्रौर वैदिक त्यवहार कैमे चलता था! इस प्रशुनपर 
कदता दै-^म' इस्यदिसे । 
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विद्याधरामरविहारविमानभूभा- 
वरभलिहाचलनितम्बकदम्बफच्छे | 
आसं समाः समरसोऽमरसोमनामा 
सप्राऽन्यसप्त स सयुद्रतटे तपस्वी ।। ८ ॥ 
पवनवहनसंनिवेशनाना- 
| सुहयपयोधरदेहकेरनेकेः । 
गजह रिशमृगेन्द्रक्षवह्टी- 
मृगनगपनगप्तिमिः परीतम्‌ ॥ ९ ॥ 
गगनमवनितः समेत्य बह 
वेरतरिभव्ेन जगत्यनन्तकोशम्‌ । 
कचिदहमभितो दिर 
सृत उरगाशनवद्र लादविच्राम्‌ । १० ॥। 
कछचिदहं जगतः परिनिर्गतः 
पतित एक महाशंवविस्तते । 
नभसि तत्र निवासिनि मे सितः 
समयमन्वभवं पतनं तथा ॥ ११ ॥ 
उसके बाद मैने श्रपनेसे ही प्रकाशमान वेसा जगत्‌ देखा, जहोँपर न तो 
पूवे, पश्चिम श्रादि दिशार््रोका भेद था, न दिनि थे, न मर्यादास्थापक शाख हीये, 
न वेद्बाद्‌ थे श्रौर न दैत्य आदि, सुर श्रादि बिभेद दी था ॥ ७॥ 
तदनन्तर दुसरे जन्मका वृत्त कहता है--शविद्य] ०! इत्यादिसे | 
समुद्र तीरके निकटवर्ती विद्याधर श्रौर देवताग्रोके विहारफे क्लिए विमारनोकी 
भूमिलूप गगनचुम्बी पवेतोके मध्यभागमें ्रमरसोम नामका निनद गन्धर्वं ओँ चौदह 
वषे तक तपस्वी हुश्रा ॥ ८ ॥ 
तदुपरान्त मँ अभिदेवके बरक प्रभावसे जगतमे चाये श्नोर श्चविथाश्नो देखने- 
की इच्छा कर पवनके समान लगातार गमन युक्त क्रम श्रौर संन्निवेसवाले रग-बिरगे 
अच्छी जातिके घोड़े शौर मेके समान ्ाकारबात्ते लोगोंसे तथा हाथी, सग, सिंह, 
इतत श्रोर लताश्रोसे एवं अन्यान्य खग, पवेत, सपं श्नौर पन्नियोसे व्याप्र धनन्तकोश- 
वाले ्ाकाशमे पृथ्वीसे जाकर गरुढके समान वेगते श्रागे बद़ा ॥ ६,१० ॥ 
कपर मँ जगतसे निकलकर एकमात्र महासवके समान विस्तृत आकाशे 


कन 
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आकाशकोशपतनानुभवेश्वृ्तः 
भ्रान्तस्य मे पदमकायंथ निद्रयाऽन्तः | 
ताटकसुपुपरवपुपाऽथ मयोपलव्धं 
स्वम्ात्मजाप्रति तदात्मनि तत्र विश्वम्‌ ॥ १२॥ 
भूयो दिगन्तश्रुवनाभरमन्दगाद्रि- 
संसारचश्चलतया ज्तयेब पी । 
अक्तीणएवातवलया परिचाल्थमान- 
स्तन्मासु तासु पतितो हि जगद्गुहाघु ॥ १३॥ 
पिषयाशाद्शो यावत्तावचातेः चणादहम्‌ । 
पुनस्तथंव पश्यंस्तु दशयं यातः पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 
इति दश्यमदश्यं च ग्ण चाऽगम्यभेव च्‌ | 
वेगाल्द्वयतो देशं मब वषगणा गताः॥ १५॥ 
गिरा, वपर निचास करनेवालोके तुल्य नकतत्रसमूहमे वंधकर मैने दिन, रात, मास, 
ऋतु आदि समयका अनुभव किया तथा दिशाश्रोम पतनका ( गमनका) भी 
अनुभव किया ॥ ११॥ 
पूर्वोक्त प्रवारसे आकाशकोशं गमनका सनुभव करना ही मेरी एकमात्र 
वृत्ति थी तथा चिरक्रालके गमनसे ५ धक कर चूर हौ गया था, अतएव इसके बाद 
निद्रा देचीने मेरे दृद्यपर यद्रा जगाया । उप्र प्रकारके यानी सव लोम प्रसिद्ध 
यपुप्न शरीरो लेकर स्थित हुए मुभे मके बाद स्वप्रात्मक जाग्रतूमे अपने अन्दर दी 
सारा विश्व प्राप्र हृच्रा | १२॥ 
वहपिर भी पुनः दिगन्त, भुवन अदि गमनवश प्राप्त हृईः चच्रलतासे मे वेसे 
ही चच्छल वनाया गया जैसे किं उस लता द्वारा; जिसमे बायका वेग क्षीण न हा दो, 
पर्ची चश्च बनाया जाता है । उक्त चश्चलताको प्राप्न ह्या मै पूवं संकल्पित दृश्य 
, प॑रिच्छिदरूप जगद्गुफाश्मोमि गिरा ॥ १३॥ 
चद्ुकी जदहतक विषयाशा विस्ठत है बहोत मै एक ्षणमें चला गया । फिर 
उमी प्रकार देखता हुमा चिपयदशेनके कौतुकसे फिर फिर दश्यको प्राप्त हृता ॥ १४ 
इस प्रकार जागरणावस्थामे योर स्वप्रावस्थामे दृश्य ओर अदृश्य विषये 


उदश्यसे गम्य शौर अगम्य दशको वेगसे लांघ रहे मेरे बहत वषै बीत गये ॥ १५॥ 
दय्‌ 
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दृश्याख्याया अविध्ाया न तन्तं प्राप्तवानहम्‌ । 
मेथ्येव हदि सूढायाः पिशाच्या इव बालकः ।! १६ ॥। 
नेदं नेदं सदिसेव विचारायुभवे स्थितम्‌ | 
तथाऽ्पीदमिदं चेति दुरिनं निवत्तते | १७ ॥ 
प्रतिचणं सुसेदुःसैर्दशकाल्ैः समागमः । 
सरिद्रारिदालोल्ला नवमायान्ति यान्ति च।। १८॥ 
तालीतमालबङ्लात॒लतङ्खमृङ्क- 

युन्ादवातजवमेकमहं स्मरामि | 
सूर्यादिमिर्विरहितं प्रकरं स्वकान्त्या 

सस्थावराद्वितयजङ्गममेव विश्वम्‌ ।॥ १९ ॥ 
यदेतदेकान्तविहारहारि 

स्वच्छन्दमेकामितमस्तशङ्म । 
कचिन्मया चारुजगस्यु षटं 

त॒ल्या न तस्याऽमरराजल्मीः | २० ॥। 


किन्तु श्यनामक अविदयाका अन्त मुभेः वेसे ही नदीं मिला जैसे कि मिथ्याही 

हृदयमें जमी हई पिशाचीका अन्त बालकको प्राप्र नहीं होता है ॥ १६॥ 

यद्यपि यद सत्‌ नदीं है, यह सत्‌ नदीं है इस प्रकारके विचारानुमवमें 
स्थिर रा तथापि यह सत्य है, यह असत्य है, यों भरसयेक विषयमे मेरी दुरषटि निचृत्त 
नहीं हई, क्योकि चिरकाक्ञसे अभ्यस्त दवेतसत्यताका मेरा संस्कार प्रबल था । १७॥ 

यद्यपि मै विचारसे दुदेष्टियोका निवारण करनेका यन्न करता था फिर भी वे 
प्रतिकण प्रप्र हुए सुख, दुख, भिन्न देश, भिन्न कात तथा इष्ट ओर अनिष्ट लोगो 
समागमोंसे नदिर्योके जलकी भोति नई नई आ जाती हैँ ओौर चली जाती है ॥१८॥ 

ताङ्‌, तमाल, मौलसिरी आदिंसे अनुपम उन्नत एक शिखरकी यु याद रा 
री है, उसमें वायुका वेग खूब सोंय-सोँय शब्द करता है, यद्यपि वह सूरय श्रादिसे 
रदित है तथापि च्रपनी कान्ति से जगमगाता है । साराका सारा विश्व उस शङ्गे 
स्थावर ओर जंगम पवेत तटे युक्त चोदी स्थानीय है यानी स्वाधिष्ठान नद्य ही 
य्होपर आशयं ङ्ग कहा गया है ॥ १६॥ 

जो यह्‌ शिखर एकान्तमें विहार करनेवाते तच्तवज्ञानियोके मनको हरनेवाज्ा । 
स्वच्छन्द्‌ एक तथा विकारकी शृङ्कासे परे है, त्रिविध परिच्छेदसे शल्य है, उसे मैने 
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इत्यप श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो नि० उ० अवि° वि० भासवणित- 
स्वजन्मपरम्परा नाम दवार््रिंशाधिकशततमः सगः । १२२ ॥ 
त्रयलिराधिकराततमः सगः 
विपधिदुवाच 
कस्मिधिदन्यत्न जग्यपूरय 
दष्टं मयेदं भ्यृणु किं विचित्रम्‌ | 
महाषघ्रतान्तदशासमान- 
मविद्ययाऽन्धेन बलात्कृत यत्‌ ॥ १॥ 
अस्ति चित्ते भवतामगम्ये 
जगज्ज्वलदीप्रििवित्रसगंः | 
एतादगप्यम्बरतस्तदन्यत्‌ 
स्वापन पुरं जाग्रति चेतसीव ॥२॥ 


वहीं सुन्दर जगतेमिं ( ब्रह्मविन्मण्डलियेमिं ) देखा । देवराज इन्दकौ समोर ब्रद्माकी 
ल्मी भी उसकी वराबरी नहीं कर सक्ती । २८ ॥ 
एक सौ बत्तीस सग समाप्र 
एक सौ ततीम सग 
| कदीपर सने जा ग्रर्यन्त द्रचभ्मा श्राकाःसि सान्त यगत का सिर्न) 
वा, उसका मरन | 
दम रविद्योपाल्यानमं अत्यन्त च्रचम्भोंकं वगनके निलनिलमे शनोपाम्यान- 
का भामके मुखस वरणन कनके लिये भूमिका बाधने दै-कस्मिधित्‌' उन्यापि । 
विपश्चिन्‌ न कहा-दं सुनिचर, इम जगनस भिन्न किमी दमरे श्रपूवय जगनमे 
मेन अगे कया जानेवाला क्या अचम्भा दरा, उम श्राप सुननष्ठी कृषा कौजियं । 
वह ब्रह्महत्या आदिं महापातकोकं कारण प्राम दानबाल् रवे श्रादि नरो वृत्तान्त 
वणनके समान श्रत्यन्त ही बीभत्स था फिर भी श्रषिद्यति अरन्ये बन दए मुभ 
वद्िदेवकी वरप्रापध्िवश उसका श्ननुभव करना पड़ा ॥ १॥ 
कदी श्राकाशमे, जौँ श्राप लेगोकी पुव नहीं दहै, एक जगन्‌ १ । वह्‌ जग- 
मगा रषटी पूय श्रौर चन्द्रकी कान्तिसं विचित्र सुटि ह । यश्रपि चह जगन रूप-ररास्त 
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तस्मिन्मया विहरता हृदयस्थमथे- 
मन्वेष्टमकषि निहितं द्मां देषु । 
पश्यामि यावदचलप्रतिमा धरायां 
ह्वायालिजालमलिना पखिभ्रमीति । ३॥ 
आरशर्यमात्रषुचितं किमिदं निमेषा- 
दित्यत्ति बै जगति यदहं त्यजामि | 
खात्तावदद्विमतल पुरुषाटरति द्राण- 
गावरतवृत्तिमिरपश्यमहं पतन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
कः स्यादयं गिरिगुरः परुषो षिगाड वा 
पर्यस्तपवंतेदाशु पतच्छरीरः 1 
द्काशापूरकवपुः परमाम्थरोऽपि 
यो नैव भाति पिहितासिलवासरश्री;।। ५॥ 


= ५०० 
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इस ह्यार्डके सदृश ही है तथापि इस ब्रह्याण्डकी रृष्टिसे शल्य हौनेके कारण इससे 
भिन्नहीषदै। जसे कि स्वप्नमे दृष्टिगोचर हा नगर यश्चपि कूपरेखासे जामत्‌- 
अरवस्थामें दष्ट नगरके समान ही रहता है तथापि जाथरत्‌की दिवि रान्य होनेके 
कारण चित्तम जाग्रद्‌ दृष्ट नगरसे भिन्न दी प्रतीत होता दै ॥ २॥ 

उस जगत्‌में निवास कर रहे ने अपनी अभिलपित बस्तु (अविन्याका नन्त) 
दिगन्तोमें खोजनेके लिए दिशाश्रोकी ओर ओंखिं फेरी । दिशा्ौमे कौतुक देखनेके 
लिए व्योही मै प्रवृत्त इ स्योही भेन प्रथ्वीपर भँवरोके मुर्डकी नारद काली-काली 
पहाड़सी बड़ी छाया खुब घूमती देखी ॥ ३॥ 

उसके बाद अति विशाल हनेके कारण अति आश्वयेरूप यह छाया करनेवाला 
क्या हो सकता है यों विचार करते हए मैने ्योदी ऽपर की शरोर रट डाली स्योही 
टपट अकाशसे चक्कर काटकर नीचे गिर रही पवेतसी पुरुषाकृति अभेः दिखाई 
दी॥४॥ 

पवेतके तुल्य महान्‌ यद पुरुष ब्रह्मा है अथवा बरह्माण्डशरीर विराट्‌ पुरुष 
है ? उपरसे फेंके हृए प्व॑तके समान इसका शरीर शिर रहा है महान्‌ तो यह्‌ इतना 
है कि इसने अपने इारीरसे तमाम आकाशको ढक दिया है । प्रसिद्ध भगवान्‌ सूयं 
मी, इससे विनिशोभाके सबेथा लुप होनेके कारण, शोभा नहीं पा रहे है ५॥ 
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एवंविधा हदि मनाकलथामि याघ- 

नावत्पपात सहसा नमसो विवस्वान्‌ । 
कल्यान्तवातपरिदितपिलामहस्ड- 

प्ृष्टावयाहषनधोषञुषा जवेन | ६ ॥ 
तस्मिन्पतति भीमात्सन्यपारावारेहिनि । 
स्रीणां वसुमतीं परिपूरयति - रणत्‌ ॥ ७॥ 
स्वात्मनो नाशमाशङ्क्य सदीयश्ुषनेः सह । 
अवश्यमाविपाशव॑स्थमहसयिभथाऽविशम्‌ ॥ ८ ॥ 
सं जातवेदा भगवान्‌ जन्मान्तरशताितः । 
मा भेषीरिति देहेन मञुवाचेत्दुशीतलः ॥ ९ ॥ 
जय देव ववमस्माकं प्रतिजन्म परायणम्‌ । 
अकाल एव कल्पान्तो जातोऽतः पाहि मां प्रमो । १०॥ 
इत्युक्तनाऽभिना प्रोक्तं मा भेपीरिति तत्पुनः । 
उत्तिष्ठाऽऽगच्छ गच्छावो मषछोकमिति चाऽनध । ११ ॥ 
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म अपने मनमें इस प्रकार विचार छग ही रहा था कि श्रकस्मात्‌ माकाशसे 
भगवान्‌ सूय--प्रलय कालीन वायुस उखाड़ हप व्रश्रारुडके उभ्व कपाल्लके गिरनेमे 
जञेसा घनघोर शब्द हो वेसे घनघोर शब्दवाति चेगके साथ--प्रध्वीपर गिरे ॥ ६॥ 

भयानक स्वरूपवाली पुरुपाकार चम्तुकं, जिमी दृहका पाराार महीं था, 
गिरने शरोर सातद्रीपरवाली प्रथिवीकौ णक ्तयमें ठक तैनेपर मुभे उस्रके दवावसे 
द्वीप श्रौर ल्लोकोके साथ श्रपने शरीरके प्रवश्म्भावी विनाशक्री श्राशङ्का हुई । तदनन्तर 
म पप्रसमें स्थित अग्ने प्रविष्ट हा गया । ५-स | 

सैकदा जन्म जन्मान्तरीमिं मैने भगवान्‌ श्रभ्निकी पूजाकर रक्ली थी; श्रतपएब 
उन्होने चन्द्रमाके समान शीतल शरीर बनकर मुद्चको दाद दिया, मत डरो का ॥६॥ 

हे देव, आपका जय जयकार दो, राप हमारे प्रत्येक जन्ममें परम श्राभ्रय 
है । हे प्रभो, अनवसरे ही यह प्रलय प्राप है, रतः चाप मेरी रकता कीजिये ॥ १०॥ 

इस प्रकार अग्निकी प्राथेना करनेपर श्रधिने पुनः मुभे ढाढस देते हुए मत 
डरो कहा श्रौर यह भी कहा दे अ्ननघ ! उटो हम दोनो श्रपने चअरभिलोकको जाते रै, 
तुम भाश्रो किसी प्रकारका सोच मत कर ।। ११॥ 
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इत्युक्तवा शुकप्ष्ठेऽसावारोप्य भगवांस्ततः । 
देहैकदेशे तत्पाति भृतं दग्ध्वा नभः शतः ॥ १२॥ 
अनन्तरं नभः प्राप्य टः कष्टाकृतिमंया 
स॒तादृण्भृतसंपातमहोत्यातो भयप्रदः ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ जवेन पतिते वसुधा चचाल 

साम्भोधिशेसघनपत्तनजङ्कलोघा । 
चक्र भृगुदयमयानजलसबन्ती 

भीमाढ़ृतीन्‌ व्यधुरदेहविभेदगर्तान्‌ ।॥ १४ ॥। 
उनी ररास शद्खबुत्तरतो ररप्त 

पूवा ररास बिररास च दक्षिणा दिक्‌ | 
चोराररास पिररास सशैलभूतं 

सवे जगत्प्रलयसभ्रमभीतय॒षेः । १५ 
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यहं कहकर तदनन्तर भगवान्‌ अग्नि अपने वाहन सुग्गेकी पीठपर मुः वैरा 
कर पूर्वोक्तं गिरे हए शवके शरीरका एक हिस्सा जलाकर उसमे से निकलनेके लिए एक 
छिद्र बनाकर अआाकाशमे उड गये ॥ १२॥ 

तदुपरान्त नाकाशे पर्हैवकर मने बह पूर्वोक्त शवपतनरूपी मदस्पात, जो 
अतिभयानक कष्टपरद्‌ आकृतिवाल्ञा था, देखा ॥ १३॥ 

उक्त महाशब्द जब प्रथिवीपर गिरा तब सारी प्रथिवी सागर, पवत, वन, नगर 
ओर जङ्गले साथ कांप उठी; उससे वह्‌ रही नदिर्योका प्रवाह रुक गया, अतएव 
उसने गिरिनदियोके दोनों तटोपिर मागोन्तरमे जल बहनेके कारण दो जलग्रपात बना 
डाले । वेगसे गिर रदी जलरारिने भीषण गते, जो मनुष्य विरचित वावडी, कर मीर 
तालाबोँसे विलक्तण थे, बना डले ॥ १४ ॥ 

उसके गिरनेपर भूमिमे चीत्कार हुमा, उत्तर दिशा, पूवे दिशा, दक्षिण दिशा श्र, 
पश्चिम दिशाश्रोमें हाहाकार मचा, आकाशम तुमुल ध्वनि हई । पवेत ओर प्राणियोके 
साथ सारे जगतने प्रलयकी न्तिसे भयभीत होकर विबिध प्रकारके चीत्कार 
रोदन, हाहाकार आदि किये । गिरे हुए शवके धारण करनेमे प्रथिवीसे कोलाहलपूर 
ध्वनि निकली । उसके कोलाहलं बेगके आटोपसे समस्त दिगन्तोका कोलाहल दब 
गया । भाकाशसे भो अत्यन्त तेज होनेके कारण श्रन्य ध्वनियोसे न दब सकनेबाल्ती 
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उवी ररास धरणे सविरावरहः 
संरम्मत्जितसमस्तदिगन्तरासा । 
व्योमाऽपि पुंघुममलङ्कयमलं चकार 
नागाखिवन्दभयविद्रवणप्रचण्डम्‌ ॥ १8 ॥ 
निघोतशब्द उदभूदभितो भयाय 
भीमाय भूधरद्रीद्दारणोत्थः । 
उत्पातभोमजवजलयुगान्तबात- 
संरग्धकल्पवनधोषषितीरंतजंः ॥ १७॥ 
तस्मिञ्जवेन पतिते वसुधा ररास 
सारावदिश्खतया शतवेधमागात्‌ । 
तत्राऽस्फुटन्डुलगिरीन्द्रमहतिटानि 
पातालदेशम विशन्‌ हिमवच्छिरांसि ॥१८॥ 
आसीत्तदपतनं तस्य मेर्पलशिलताकृतेः । 
दलनं शेलभृङ्गाणं विदारणकरं ओषः ॥ १९ ॥ ` 
चोमणं जलराशीनामद्रीसां भूतलापणम्‌ । 
पीडनं स्ेभूतानां क्रोडनं प्रलयाथिनाम्‌ ॥ २० ॥ 


न्न 
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घुघुम ध्वनि निकली । यदि अनेक गसंड भयसे भागे तो उनके भयपूवेक तेजीसे भागने- 
मे जेसी प्रचण्ड ध्वनि होती है टीकर वेसी ही वह ध्वनि थी ॥ १६ ॥ 

पवंतोकी गुफाश्मोको सू तोडने फोडनेसे पैदा इश्मा वनघोर शब्द, भीषण भयके 
लिर्‌ तथा कान, हृदय आआदिका भेदन करनेके लिए चारो श्नोरसे पैदा हृश्मा । उक्त शब्द 
उत्पातोके कारण भयङ्कर वेगवाज्ञे श्रतएव जालोकी नाई अपनी ओोर खीचनेवाले 
प्रलय-वायुोमे पित हए प्रलयकालीन मेघोकि निर्घोषको अपनी तीच्शताके सामने 
मात करता भा ॥ १७॥ 

उस शवके वेगसे गिरनेपर पृथ्वी कोलादलपूशे हुई, दिशाश्रोके मारे कोलादलके 
गूज उठनेसे प्रथिवी सौगुना अभिघात इत्या । प्रथिवीपर श्रभिघ।त होनेपर कुलं- 
प्वतोके महातट मटियामेट हो गये श्रौर हिमालयके शिखर पातालको चले गये ॥१८॥ 

मेरुपव॑तकी शिलाके समान शूपरेत्रावाले शवके गिरनेसे पवेतोके शिखर तहस- 
नहस हो गये, परथिवीके इकडे टुकड़े दो गये, सयुदरोमे उ्वारभाटा आ गया, -पदाढं 
रसातल चक्ति गये, सकल प्राणियों केश हुश्रा; प्रलय चाहनेवाले रुदर रादि गर्णोका 
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पातनं भूतले भानोः स्थगनं दीपपद्तेः । 
चूर्णीकरणमद्रीणां दलनं मणडलावनेः ॥ २१॥ 
दितीयमिव भूपीठं ब्रह्माण्डाधमिवाऽपरम्‌ । 
पतितं खमिवाऽऽन्नत्या तदपश्यनमश्चराः ।॥ २२॥ 
ग्रथ पश्याम्यहं शारदौ मरांसमयोऽचजतः । 
न माति सप्तदीपां शुधि तस्याऽ्खमेककम्‌ ॥ २३ ॥ 
तमालोक्य मया देषः प्रसादे समवस्थितः | 
संपष्टो भगवान्वहिः प्रमो कफिमिदमित्यथ। २४॥ 
कथं मांसमयः साधं स चाऽकं; पतितो दिवः । 
सन माति हि भूपटे सपवेतवनाम्बुधौ ।॥ २५॥ 
अभिस्वाच | 
प्रतिपालय एत्र ।तं कषणम गततरः | 
यावच्छाम्यति दोषोऽयं कथयिष्यामि ते ततः ॥ २६ ॥ 
अथ तस्मिन्वदव्येवं समाजभ्युनमश्वराः 
तज्जगज्ञालजातीया दिग्भ्यो गगनजाखिललाः || २७॥ 


खिलवाड़ हा, सूयं एथिवीपर गिर पड़ा, द्रीपसमृह आच्छन्न हो गये, पहाडोका चूरा- 
चूरा हो गया श्मौर प्रथ्वीमरुडल छिन्न-मिन्न हो गया । उस शवको आअआकाशचारी देव, 
गंधे अआदिने महान्‌ आकारसे दूसया भूतल-सा, ब्रह्मारुडका दूसरा अधं भाग-सा, 
गिरा हा आकाश-सा देखा ॥ १६.२२ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब मैने गोरसे उसे देखा, तो बह मांसम पेत निकला । उसका 
एक अङ्ग भी स्रहटीपा प्रथिवीपर नदीं समा सक्ता था । २३ ॥ 

उसे देखकर मैने अपने उपर सदा अनुग्रह्‌ करनेवाले भगवान्‌ श्रप्निदेवसे पृ्ठा- 
भगवन्‌, यह्‌ क्या है ? ॥ २४ ॥ 

वह मांसमय शरीर कैसे गिरा, उसके साथ आक्राशसे सूयं केसे गिरा रौर .पवैत, 
बन श्रौर जलधिसदहित भूमितलमे यह्‌ क्यों नहीं रमाता है ? ॥ २५॥ 
भगवान्‌ अप्निने कहा--वरस, जबतक शवके गिरनेसे उन्न हुमा उत्पात पूरैरूप- 
से शान्त नहीं हो जाता तबतक त्वराका त्याग कर तुम क्णभर प्रतीज्ञा करो उसके 
ब्ाव्‌ भें तुमसे सब क्रुगा ।। २६ ॥ 

इसके पञ्चात्‌ अप्निदेव एेसा कह ही रदे थे कि दसो दिशा्रोसे उन जगरतोकी 
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सिद्धसाध्याप्सरोदैत्यगन्धर्षोरिगकफिनराः | 

ऋषयो अनयो यक्ताः पितरो मतरोऽमराः ॥ २८॥ 

ग्रथ सर्वेश्वरी देवीं शरण्यां ते नभश्चराः । 

मक्तिनम्रशिरःकायाः कालरात्रिं प्रतष्टुः ॥ २९ ॥ 

नभशधरा उचुः 

वद्रवा खटवाङ्गभृङ्गं कपिलयुरुजटामण्डलं पदयोने 

कृत्वा दैत्योत्तमाङ्गः सजयुरसि शिरःशेखरं ताक्ष्यपतः 

या देवी युक्तविश्वा पिबति जगदिदं साद्िभूपीटभूतं 

सा देवी निष्कलङ्ा कलिततनु्तता पात॒ नः पासनीयान्‌ ॥२०॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बो० मो० नि० उ० अ० वि० शबोपाख्याने 

महाशववशेन नाम त्रयसिशाधिकशततमः समैः ॥ १२३ ॥ 
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जातिबाले आकाशचारी सिद्ध, साध्य, अरप्छराप, दैत्य, गन्धव, नाग, किन्नर, ऋषि, सुनि 
षोडश मातर, यत्ते; पितर, देवता च्रादि श्रा गये । उन सवकी वेष-भूषा आकाशो 
सन्न थी ॥ २७.२८ ॥ 

उन आकाशचारी सिद्ध दिने भक्तिसे सिर नवाकर, शरीर भुकाकर रक्ता करनेमे 
समथं सर्वेश्वरी कालरात्रि देवीकी सतुति की ॥ २६॥ 

श्राकाशचारियोने कहा-जो देवी महाप्रलयमें संहारको प्राप्न भगवान्‌ ब्रह्माजीकी 
कपिल जटा््रोको अपने खट॒बाङ्गकी चोटीपर ओँधकर, अपने वक्षस्थलमं दैत्योके मस्त. 
कोकी माला बनाकर, गरुड़के परोँसे मुङकट बनाकर तथा समस्त प्राणियोंका संहार कैर 
पवेतमूतलरूप इस जगत्करा पान कसती है । इस प्रकार सारे जगत्का ध्वंस करनेपर 
भी जिसे तनिक भी दोषोसे खशं नहीं होता श्रतएव रज्योकी त्यों शुद्ध चिन्मात्नरस्बभाव 
है, हम लेर्गोपर श्रनुग्रह करनेके लिए शरीर धारण करभेवाली वह देवी अनश्य 
पालन करने योग्य हम लोगोका पादन करे ॥ ३० ॥ 


एक सौ तैंतीस सग समाप्र 
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चतुखिशाधिकराततमः सेः 
एतस्मिन्नन्तरे व्योः स पतन्‌ पुरुषो मया । 
स्थागिताखिलभूपीटः शवसूपो विलोफितः ॥ १ ॥ 
स॒ याबदुदरोभिख्यो देहभागोऽस्य येन भूः । 
सपद्रीपाऽपि पिहिता मातुः शेल्लोपमो महान्‌ ॥ २ ॥ 
बष्िनोक्तमनन्तं तत्तद्ुजोरूशिरथ मे । 
लोकालोकात्यरं पारं प्रप्र विषये चणम्‌ । २॥ 
व्योमवासिचये देवीमथ स्तुवति सादरम्‌ । 
व्योश्नः प्रकटतोमागच्छुष्का जु भवति सख्यम्‌ ।॥ ४ ॥ 
परतवन्दैरचुगता मात्रमण्डललाल्तिता | 
कूष्माणडयक्वेतालजालतार कि ताम्बरा ॥ ५॥ 


एक सौ चौतीस सगं 


[ आविभूत हुई देवी कालरानिके शरीरका वणन तथा गणो द्वारा उस 
दावका भक्तण, जिसका कि रक्त श्रीदेवी पी चुकी थी ] 

इस बीचमे जब कि देवगण देवीकी स्तुति कर रहेथे, उस पूर्वोक्त गिर रहे 
पुरुषको, जिसने अपने शरीरसे सारे भूतलको आच्छादित कर दिया था, मेने शचरूप 
( निर्जीव ) जाना ॥ १॥ | 

जिस शबभागने सप्द्रीपा भूमिको पूणेतया आच्छादित कर दिया था, सम्पूरे 
भूमिम न समा रहे शवके उसी शैलोपम महान्‌ उद्रभागको मेनि देखा ॥ २॥ 

वह शव इतना मदान्‌ था तो दुर स्थित उसकी भुजे, जङ्कार शरोर भिर 
तुमने कैसे जाने ? ेसी आशङ्का होनेपर वद कहता दै-श्ह्धिनोक्तम्‌' इत्यादिसे । 

भगवान्‌ अग्निने उसकी अनन्त युजा, जङ्गा्ों रौर सिरफे विषयमे मुभमे 
कहा था, जो कि उसके भुजा आदि अवयव भुष्योकी प्हुचके परे लोकालोक पवंतके 
परले पार गिरेथे।॥३॥ 

इसके बाद आकाशचारी सिद्धादिब्न्दके आद्रपूषेक, देवीकी स्तुति करनेपर 
देवौ अकारासे प्रकट हुदै, चूंकि वह्‌ अआकाशसे प्रकट हुई थी, अतएव खयं दुष्करा 
( रक्तदीना) थी ॥ ४॥ 

मूतपरेतोके दलके दल उसके पी पीले चल रदे थे, षोदश मातर उसकी 
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शिरालदीधंदोदंणडवनीकृतनमस्तला | 
किरन्ती कीरदिग्ददेरष्टिपातैर्दिवाकराच्‌ ॥ ६ ॥ 
सफुरनानायुधाकारकचज्फणभणध्वनि | 
शतखण्डं खगानीकं इर्बाणा व्योमकोररे ।॥ ७॥ 
देहञ्वाजेणोष्माव्येः शरीरावयवेस्तवषः | 
दीषवेणुवनाकाराः फिरन्ती कोरियोजनाः ॥ ८ ॥ 
दन्तकान्तीन्दुविदोतदुग्धसरपितदिङ्युखा । 
कृशातिदीषंविस्तीणेशरीरापूरिताम्बरा ॥ ९॥ 
निरालम्बासखदा सान्भ्या पिततेबाऽभ्रमाल्िका | 
प्रतासनसमाषूटा सुसुटा परमे पदे।॥ १०॥ 
स्फुरन्ती प्रज्वलद्रूषा सन्ष्याजलधरारुणा । 
दधाना गगनाम्भोधौ वाडवज्वलनध्रियम्‌ ॥ ११॥ 
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्आवभगतमें ( सेवा-कुध्रूपामे ) संलग्न शरी, कूप्मारड, यत्त, बेतालेकि शुश्डोसे उपने 
अकाशको तारामर्डलसे मर्डित-सा वना दिया था तथा नसोके जालसे पूं बडे- 
बड़ सुजदरडोंसे अआ काशतलकौ वन बना दिया था, दिशाश्मोमें दाहकी वृष्टि करनेवाले 
अपने दृष्टिपातोँमे चद्‌ सूर्योक्तो व्र रही श्री, चमचमा रं विविध दथियारोके 
अआ कारोसे हो रही भण भण ध्वतनिके साथ घ्राकाशरूपी खोढ़रेमे पक्ि्योके श्ुण्डको ` 
सेकडों दिम्सोमि बोट रही थी ॥ ५-७ ॥ 

शरौर फ ज्वालाच्नो शर नेत्रवर्ती अग्निक उष्णतासे परिपू शरीरावय्वोसे 
बहुत लम्ब योँसोके बनके आ्आकारवाली करोड़ों योजनकी कान्तियँ बलेर री थी ॥२॥ 

चदनी एसी दन्तकान्तिरूपी दधसे उसने दिशाश्रोको धो डाला था, अपने 
( दवे ) पर श्रतिविस्टत शरीरसे श्आकाशको श्राच्छन्न कर दिया था, उसका न तो 
कोई आधार थाश्रौर न स्थान दी था, श्रतएव वह निराधारं श्राकाशमें फैली हई 
सन्ध्याकालकी मेघपंक्ति-सी थी । परम बहाम श्आविभूत हुई वह प्रतासनपर बैदी 
थी ॥ ६.१० ॥ 

जगमगा रदी, उर्ज्वल रूपवाली वह सन्ध्याकालके मेधके समान लाल थी, 
तएव श्मकाशरूपी सागरमे बडवानलकी शोभा धारण कर रदी थी ॥ ११॥ 


५५४६ योगवासिषठ [ निर्वाणप्रकरण उत्तराभे 
शवैः शवाङ्गे॑सतैः प्रासतोमरयुद्ररैः । 
बरसिकोटूखलहतैः किरन्ती चश्चलाः खजः । १२ ॥ 
प्रजां कटकटाटोषेवेहन्ती गगनाङ्गणे । 
दृषदां षर्घरारावैः प्रावृद्धिरिरिवाऽ्वक्े ॥ १३॥ 
देवा उरं देषि उपहारोकृतोऽम्बिके । 
साधं स्परिवारेण शीघ्रमाहियतामिति ॥ १४॥ 
वदत्येवं सुरानीके तं शं प्राणवायुना | 
देवी प्रववृते रक्तसारमाक्रष्टुमञ्जसा ॥ १५॥ 
प्राणेनाऽऽकृष्यमाखं तद्रक्तं भगवतीयुखे | 
आविशत्‌ सान्ध्यमेधौष इव मेरोगुहान्तरम्‌ ।॥ १६ ॥ 
तावद्‌ रक्तं तया पीतं प्रणाकृष्टं नमःस्थया | 
यावच्छुष्का सती तृप्ना पीना सा चण्डिका स्थिता ॥१५७।॥ 
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पूरे शबोसे, श्बोके अवयवोसे, मुसल, प्रास, तोमर, सद्र, आसन, उखल्ल 
प्रर हलोसे बनी चञ्चल मालाश्मोको इधर उधर बखेर रही थी ॥ १२॥ 

जैसे वषौ ऋतुका पवेत पत्थरोकी मालाको भर-भार ध्वनिवाल्ञे रनोंसे श्रपन 
शरीरम धारण करता है वेसे ही वह्‌ दपिके कट-कट शब्दके आडम्बरसे युक्त प्रजा 
के शरीरकी मालाको आकाशरूपी अँगनमें धारण कर रदी थी ॥ १३॥ 

देवतान उस देवीसे कहा-हे देवि ! हे अम्बिके ! इसे हमने आपको मेद 
कर दिया है, कृपया अपने परिवारे साथ शीध इसका भोग लगाद्ये 1 १४ ॥ 

दैववृन्दके यँ भ्राथंना करनेपर देवी, स्वयं स्ेप्राणशक्ति रूप होनेसे तथा 
प्रासोके रक्तपर च्राश्नित होनेसे, प्राणवायुसे ही उसका रक्तरूपी सार अनायास 
खींचने लगी ॥ १५॥ 

जैसे सन्ध्याकालका मेषदृन्द मेरुकी गुफाके अन्दर प्रषिष्ठ होता है वैसे दी 
भराणवायु द्वारा सखीचा जा रहा उस शवका रक्त भगवतीके मुंहमे प्रविष्ट हृ्मो ।१६॥ 

धाकाशमें स्थित भगवती कालरातरिने प्राणवायु द्वारा खीचा गया रुधिर तव 
तके नै जभ तक फ पहले सूखी लकडीसी वह चरि्डिका तृप्त होकर मोटी तगड़ी न 

हयो गई ॥ १७॥ | 
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ततो बभूव सा रक्तपरिपीनशरीरिणी। 
रक्ता वरषधरिमालेव तटित्तरललोचना ॥ १८ ॥ 
लम्बोद्रा भगवती विषमाहििभषणा। 
रक्तासवमदक्षीवा समस्तायुधधारिशी ॥ १९ ॥ 
व्योश्नि नतेनमारेमे स्वशरीराधेपूरिि। 


पयन्तमिरिमालाग्रस्थितामरनिरीच्तिता ॥ २० ॥ 
ततः पिशाचङ्ष्पाणटरूपिकादिमहागशाः | 
शवमावारयांचक्रमेहाचलमिवाऽम्बुदाः ॥ २१॥ 


शवशैलो गृहीतोऽसौ ङृष्माण्डेः कटिभागः । 
उदराद्‌ रूपिकान्दैयंकैः कुञ्जरपिक्तैः ॥ २२ ॥ 
युजोस्कन्धराधास्ते तस्याऽन्येऽवयवा यतः । 
ब्रह्माण्डस्य परं पारं प्राप्ताः परमविस्तताः | २२३॥ 








तदुपरान्त रुधिरसे मोटे तगड़ शरीरवाली वह्‌ जैसे वर्षा ऋतुमें बिजली रूपी 
च्ल नेत्रवाली मेघमाला रक्तवणौ होती है वसे ही विजल़्ीको तरह चद्चलनयना 
श्रोर लाल दहो उठी ॥ १८॥ 

रक्त पीनेसे भगवतीकी नोद्‌ वाहर निकल श्रा । लम्बी तोदवाली बह विधैले 
सपरूपी अ्ामूपणोस विमूप्रित थं, रक्तरूपा मदिराके नमे चूर धी तथा पव हधि 
यार उसने धारण कर रक्सख थे ॥ १६॥ 

पूर्वाक्ति दे वीने अपने श्राघे शरीरसे श्रान्छन्न श्रकाशमें नाचना श्रारम क्षिया । 
श्रास-पासके लोकालोकपवेतकी श्रणौके शिखरोपर बैड हए देवगण उसका नाच 
देखने लगे ॥ २० ॥ 

उसके पश्चात्‌ पिशाच, कुष्मारुड, रूपिका छादि महागशेनि उक्तं शवको चारौं 
श्रोरसे एेसे धेर डाला जैसे छि मेषमाला हिमालय पवेतको घेर डालती १।।११॥ 

करष्माण्डोनि उक्तं शवरूपी शेलको कमरकी ्रोरसे पकड़ा, रूपिकागणेनि पेटकी 
तरफसे उसे पकड़ा श्रौर यक्तोनि दाथीके से श्रपने दोँतोसे सतविषत श्रवरिष्ट पीठ 
श्रौर श्रगल-बगलकी श्रोरसे उसे पकड ॥ २२ ॥ 

चूफि उसके जो भुजा, जङ्घा, कन्थे श्रादि श्रन्य चअरवयव थे; वे बहुत बडे 
शौर ब्रह्मारुडके परते पार जा पड़े थे, अतएव पूर्वोक्त भूत; परत, पिशाच भादि दूर 
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ततस्तेभृतसंधातैः स्थिता द्रे दिगन्तरे । 
न प्रापना वै हि तत्रैव कालेन कलिता स्वयम्‌ ॥ २४॥ 
नत्यन्त्यां चण्डिकायां खे भूतव्रन्दे शवाकुते । 
देवेष्वद्विषु तिष्ठत्सु बभूव॒ थुवनं तदा ॥ २५॥। 
पिण्डाहार्यामदु्गन्धिगुर्ठीकृतकङक्गणम्‌ । 
रक्तगर्माभ्निच्यु हैः खा दिरज्बलनोऽज्वलम्‌ ॥ २६ ॥ 
मांसचवंणसंरम्भप्रोयच्छवशवस्वनम्‌ | 
लतास्थिखण्डनोड़ीनन्रहत्कटकटारवम्‌ | २७॥ 
भूतसंषटविश्लेषवशादद्धीषण निःस्वनम्‌ | 
हिमवद्िन्ध्यशेलाद्विममाणास्थ्यचलाृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
देबीयुखानलज्वालापक्रमां साक्तभूतलम्‌ | 
र्तसीकरनीहारसिन्दूरितकडन्गणम्‌ ॥ २९ ॥ 
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दिगन्तरमें पड़े हुए उन्हं नही पा सके, किन्तु वे वहीपर कालंसे श्रपनेश्राप गल 
गये ॥ २३.२४ ॥ 

जव कि चण्डिका आकाशम नाच रदी थीं, सबके सब भूत-प्रेत शवपर लपटे ये, देव- 
न्द्‌ पवेतके शिखरपर वैटकर देवीका चव्य देख रहा था, उस समय सारे भ्ुवनक्री जो 
स्थिति हुई वह बड़ी दयनीय थी । उसकी सव दिशाँ खरड-लर्ड करके खाये जा रहे, 
रे जाये जा रदे दुगेन्धिपूणं मांस, बसा आदिसे व्याघ्र थौ, रक्तसे सने हुए मेघ- 
खण्डोँसे खेर ओर अग्निके समान सारा सुवन लाल दिखाई देता था ॥ २५.२६) 

मसि चबनेकी जल्दीसे चारों रोर चब च्‌ शब्द हो रहा था, क्ता ठेस 
लम्बी-लम्बी नसो मौर हडियोके इकडे करनेसे आकाशम कट-कट शब्द फैला था 
भूतोके एक जगह इका होने खरौर अलग-अलग होनेके कारण चासो श्नोर भीषर 
ध्वनि हो रदी थी, सारा शुबन हिमालय ओर विन्ध्य पवेत एेसे बड़े-बड़े दद्य 
पदाङोसे भरा था ॥ २५,२८॥ 

देवीके गहसे निकल रदी अभिकी ज्वालाम सूर पके हए माससे साराका सारा 
भूतल व्याप्त था ओर रुधिर-कणरूपी ्ओोसकी वदसे सभी दिशा सिन्दूरसे सनी 
इदं सी.दो गई र्थी ॥ २६॥ | 
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रुधिरेकाणवीमूतसपद्रीपवसुन्धरम्‌ ॥ २० ॥ 
त्यन्तान्तहिताशेषसमस्ताचलमण्डलम्‌ । 
रक्तप्रमाभ्रसंभाखन्रावृतदिगङ्गनम्‌ ॥ २१॥ 
यृतालोलयुजभान्तहेतिच्छननमभस्तलप् । 
ूरस्परतिपथपा्ुरतनमण्डलम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्यन्तासभवद्रुपसवस्थावरजगमम्‌ | 
संपन्ानन्तङ्प्माणडरूपिका्यकपंगमम्‌  ॥ ३३॥ 
नृत्तलोककराकारखगावलनजालकैः | 


मानद्त्रेरिवि विधेरम्यद्रचयतो जगत्‌ | ३४ ॥ 
भूमेराकंगतं नीतैः पिशाचैरान््रतन्तुभिः । 
विमानमिव दि्कञञ स्ति्यग्वमधो जगत्‌ ॥ २५ ॥ 

चारों ्रोरसे देखनेवारे देवताश्मोसे दिगन्तर चहारदिवारीसे धिरा-सा हे 
गयाथा।॥ ३०॥ 

कतिपय पहाड़ तो चोटी तक परश्वीके अन्दर धस रये थे श्मौर घचे सुच शेष 
सयके सब हद्ियोसे चोटियों तकर दिप गये थे, अतएव भुवनोके सभी पर्व॑त श्रत्यन्त 
तिरोदित हो गये थे । दिशारूपी नायिकाए्‌ रुधिरसे सने हुए मेषमर्डलसे रक्तवश्चसे 
ठकी हर्ई-सी माद्धूम पड़ती थी ॥ ३१॥ 

गोल-मटोल भौर चश्च भुजाश्रोसे घुमाये गये विविध हथियारोसे श्राकाशं 
साराका सारा पट गया, नगर गब श्रौर कसवे सबके सब ध्वस्त दो गये थे, केवक्ष 
उनकी स्ति ही शेष रह गई थी ॥ ३२॥ | 

भुवनमें सारे चराचर जगत्‌का रूप ही श्रत्यन्त श्रसंमव हौ गया था, सारे 
जगत्‌मे सवत्र कृष्मार्ड श्रौर पिशाचिनिर्योका दी एकमात्र समाज हो गया था ॥३३॥ 

पिशार्चोँ द्वा ताने बाने षनाये गये ओंँतद़ीरूपी तन्तु, जो नाचनेमे 
जीजानसे लगे हुए भूतः परत रौर पिशाचोके अभिनयशील हाथोके आकारके ( अभि. 
नयशील्ल हस्तरूपी ) परिर्योको फंसानेके लिए फैलाए हए जालके समान श्रौर आकाश. 
भ द्वितीय जगत्‌की' रचना कर रहे ब्रहमके नापनेके सूतके एेसे भूमिसे लेकर सूये मागे 
तक उपर नीचे श्रोर देस दिशारूषी फाडियोंसे तिरे लगे थे, बह्मार्डोदरगत विमान- 
के समान त्रैलोक्य हो गया था ॥ ४.३५ ॥ 
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जगदालोक्य तत्तादगुदक्तोपशषवाक्षतम्‌ । 
भूतपूंमहीपीटस्थितिरक्ताणवीषृतम्‌ ॥ २६॥ 
द्ीपसप्तकपयन्ते लोकालोकाद्विमूधंनि । 
तदङ्ककेशनाक्रान्ते स्थिता सिन्रतराः सुराः ॥ ३७॥ 
भ्रीराम उवाच 
्रहमाणडादपि निगंत्य यस्य तेऽवयवा गताः । 
लोकालोकाचलस्तेन बहन स्थगितः कथम्‌ | ३८ ॥ 
वसिष्ठं उवाच 
द्ीपसप्रकमध्येऽस्मिन्‌ राम तस्योदरं स्थितम्‌ । 
 शिरःसुरयुजाचद्धं॒ब्रह्माण्डात्यरतः स्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पाशवाभ्यामूरुमष्याच  करिपाश्वदरयात्तथा । 
शिरोसद्रयमध्याभ्यां लोकालोकः स॒ लक्ष्यते ॥ ४०॥ 
तत्रोपविष्टास्ते देवा ॒ल्यन्ते भृङगमूरधसु ¦ 
उशदकान्तयस्तापादजला जलदा इ ॥४१॥ 
भूतपूवे पएरभ्वीतलपर जमी हृद रुधिरधाराच्नोसे समुद्राकार वने हर्‌ रतप 
पूर्वोक्त उपद्रवसे विदखन्ध जगत्‌की वेसो हालत देखकर सात द्वीपो हयोरपर उक्त शवे 
छुत्सित शअङ्गोसे चसधृष्ट लोकालोक पवेतके शिखरपर वैे दए देवगण चति खिन्न 
हए ॥ २६२७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रहन्‌ , जिस शवके अतिविशाल हस्तपाद रादि अव- 
यब ब्रह्मारुडसे भी बाहर पर्हुच गये, उसने लोकालोक पवेतको कैसे नदी टका ? ।३५॥ 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-दहे श्रीरामजी, उस शवका उदरोपलक्नित मध्यशरीर सात 
` द्वीपोके बीचमें रहा द । सिर, खुरोपलक्षित पैर भौर बाह आदि अवयव ब्रह्मारुडके 
बाहर रे । दो, यह जो भासने कहा वद सत्य ही दै तथापि शवके दोनो बगल, जङ्का्रो$ 
मध्यसे, कमरकै दो भागोसे शोर सिर श्रौर कन्धोके दो मध्य भागोसे शिखसरेके न 
ठकनेके कारण बह लोकालोक पवेत ऊपर दिखाई देता दी है ॥। २६.४० ॥ 
इस तरह प्रभरका उत्तर कहकर कथाका श्रवशिष्ट अंश भी, जो कि भासको ज्ञात 
न था, श्रीवसिष्ठजी दी कहते ईै-तत्रो ०) इत्यादिसे । 
बहौ शिखरोकी चोटिरयोपर बैठे हुए त्यन्त शुद्ध कान्तिवाजे देवता शरद्तुके 
सुयेकी धूपसे निजेजञ हए शुध मे्ेकि समान दिखाई देते ह ॥ ४१॥ 
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प्रसारिताङ्गकमधोवक्तं तत्यतितं शवम्‌ । 
संभक्तयति भूतौषे प्रसृत्यन्तीषु मातृषु ।॥ ४२॥ 
वहसस्वसुक्प्राहेषु मेदोगन्धे विजुम्मिते । 
दुःखिताधिन्तयामासुः प्रत्येकमभरा इदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हा कष्टं क्र गतां पृथ्वी क्र गता जलराशयः । 
क गता जनसंघाता; फ गता धरणीधराः ॥ ४४ ॥ 
ताटक्चन्दनमन्दारकदम्बवनमणि्डितः | 
मण्डपः पुष्पराशीनां कष्टं क मलयो गतः ॥ ४५॥ 
उचावदाता विपुला हिमवद्धूमयोऽपि ताः । 
नीताः शोक्रयसूषेवाऽऽ्थु रु धिरेणाऽऽत्मपङ्कताम्‌॥। ४६ ॥ 
करोशचदरीपतलते क्रोश्वे योऽभूत्कल्पद्मो महान्‌ । 
ब्ह्मलोकलसच्चाखः सोऽपि चरशंत्वमागतः ॥ ४७ ॥ 
हा श्षीराणेव पारिजातकमलाचन्द्रामरतानां पते 
हा दध्यणेव नाबनीतशिखरिगोद्धूतवेल्लावन । 


जव भूतप्ेतोका दल सव अङ्ग-्रतयङ्ग छोडकर ( फैलाकर ) यंहके बल गिरे 
टु उस्र शवको खा रहा था श्रोर सोल माका खूब नाच रही थी, रुधिर के पनल्ञे 
चह रहे भे, वसाकौ दुगन्ध कैल रही थी, प्रत्येक दैवताने दुःखी होकर यह विचार 
करिया | ४२,४३ ॥ 

हा खद्‌ है, प्रथिवी कहँ चली गद, सागर कहां चे गये, जनता कों 
चली गई रौर पवतराशि कँ चली गई ॥ ४४ ॥ | 

हाय, चन्दन चनौर मन्दार श्रौर कदम्बक वृक्तोके वनोँसे अलङ्कृत तथा विविधं 
पप्मोकी सशियोका मख्डपसा वह्‌ सुन्दर मलयाचल कँ च्ल गया { ॥ ४५॥ 

सधिरने हिमसे सम्पादित शुक्तताके प्रति मानो दरेषवश उसको नष्ट करनेके 
लिप हिमालयके ॐच स्वच्धं विशाल भुभागोको पने कीचड़से शीघ्र लथपथ कर 
रग डाला ॥ ४६॥ 

करौच्वद्रीपमे ऋख्चनामक पवंतपर जो विशाल कल्पच्ृद्ठ था, जिसकी शाखाए 
नह्मलोक तक फैली हुई थी, उसका भी चूरा-चूरा हो गया दहै ॥ ४७ ॥ 

हे कल्पवृच, लदमी, चन्द्रमा श्रौर श्रगतको पैदा करनेवाले, है सीरसागर, 
है द्धिसागर, जिसके कि नवनीतसे भरे हृ पयेतोपर वेल्लावन उगा है, जिसके 

९९४ 
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हा मध्वशव नालिकेरगिरिके योगेश्वरीसेवितं 
केदानीं सयुपेष्यथ क वनितादिग्दपंशत्वं गताः ॥ ४८ ॥ 
हा कल्यद्रुमकाश्चनामललतानिःसन्धिबन्धाचलं 
करोशचद्वीपविरिश्वहंसनलिनीनीरन्ध्रदिग्जालक । 
यातः कह कदम्बकाननदरीनिभरान्तबिद्याधरी- 
करीडाकोविदनागरामरणगृह खं पष्करदरीपक ॥ ४९ ॥ 
स्वादृदोद्ग्रतापाबलङकषुममदहीपावनानां वनानां 
गोमेधद्वीपकल्पद्वुमकनकलताघुन्दरीणां दरीणाम्‌ । 
शाकद्वीपाचलानामंमरतसुबनैदं शितानां सितानां 
स्मृत्येबोदेति एण्य सुरपदसुखदं मानवानां नवानाम्‌ 
मन्दानिलावलितपट्वमालवल्नी- 
संतानभासितसमस्तदिगन्तराणि । 
ध्वस्तानि तानि सकलानि अनानि कष्ट 
माश्चासमेष्यति कथं जनता न जने ॥ ५१॥ 
 तौरस्थित नारियलक इ्ोकी बहुतायतवाले सन्दर दयनीय पर्व॑तपर येगेश्रं 
निवास करती दै, एते हे मधुसागर श्राप सब शोचनीय है । श्राप लोग इस समय 
कहा चले गये, अ्रथवार्फटिक आदि रत्रशिलाश्मोसे देवांगनाश्यों ओर दिशा्मोकी 
द्पेणताको कँ प्राप्न हुए १॥ ४८॥ 

. हे ऋोच्द्ठीप, जिसमे कल्पचृक्त ओर निर्मल काञ्चनलताश्से निरवच्छिन्न घनिष्ट 
सम्बन्ध रखनेवाला क्रोश्चाचल है, हे पुष्कर द्वीप, जिसका चौगिं बरह्माजीके वाहनमूत 
हंसे ओर नलिनि्योसि ठसाठस भरा है श्नौर जो कद्म्बके वनोकी गफाच्मिं विश्रामं 
करनेवाले विद्याधरि्योकी रतिक्रीडा्ोके जानकार नागरिको मौर देवता्ोका अ 
है, तुम दोनों यद्दोसे का चले गये ? ॥ ४६ ॥ 

स्वादुजलवाले समुद्रके तथा उसके वनो, जो कि उम्र तापको हटानेवाते तथा 

ुष्पोते च्छन्न है ओर ्थ्वीको पवित्र करनेवाले है, गोमेध द्वीप, उसके कः्प्तोके 

शरोर वरहौको सुवणेकतता्मोके तथा उनसे सुन्दर गफ अर कल्यवृकघोके बनोसे 

वेष्टित तथा कल्पदकोके एूलोसे सफेद्‌ शाकद्रीपके साथ उसके पवतो स्मरणसे ह 
मनुष्योको स्वगं सुखप्रद पुण्य होता है ॥५०॥ 

जिनको दसं दिशा मन्व-मन्द वायुके हिलोरोसे चञ्चल पत्तोवाली लताश्नोसे 
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कदा नु तानी्ुरसान्धितीरे 

घनानि खण्डाचलभूमिकाषु । 
रकषयेम भूयो गुडमोदकानि 

तथा इमाराण्यपि शकेरायाः ॥ ५२॥ 
कदम्बकल्पट्मशीतलेषु 

ताज्ञीतमालीस्रवनाचलस्य | 
कदा नु तचन्दनसुन्दरीणां 

पश्येम नृत्तं कनकालयेषु ॥ ५३ ॥ 
गतानि कष्टं स्मरणीयखूपतां 

जम्बुदुमस्याऽग्रफलानि तान्यपि । 
येषां नदीं दीपसुद्रमेखला 

वहत्यसौ जम्बुमती रसाम्बुमिः ॥ ५४॥ 
शिलीन्धनीरन्ध्रमरीध्ररन्ध- 

चीामरखीकृतगीतनृत्यम्‌ | 


नि 


वेष्टित कल्पवृन्ोसे लहलहाती थीं वे सवके सब वन दाय ध्वस्त हौ गये मेरी समभमें 

नहीं आता अव हमारे सदृश लोग कैसे विश्राम लेंगे | ५१॥ 

इकसागरके क्रिनारे मिश्रीके चद्रानवाले पदाडोंसे विभूषित प्रथ्वीपर उन घने 
जंगनोको तथा उन अतिमधुर मोदकोँको किर कव देखेंगे । खांडके बने हुए खिलौनोको 
भी कव देखेगे ।। ५२॥ 

ताड श्रौर तमालोके वनोंसे युक्त उस पयेतके कदम्ब शरोर कल्पवरृत्तोसे शोत 
एुवणमय गोमि वेठकर पहले श्रनेक वार श्रुभूत चन्दनलिप्रसर्बाङ्गवाली सुन्धरियों 
का (या चन्द्रनज्ञतारूपी सुन्दरि्योका ) सृत्य कन देखेगे ॥ ५३ ॥ 

हा, जम्बुद्रीपवतीं जम्बूवत्फे हाथीके बराबर तथा जाम्बूनद सुवणेकी उत्यत्तिके 
हेतु होनेसे श्रति प्रसिद्ध अम्रफल स्मरणीय हो गय है न्दी फलके रसीसे बनी नदीको 
यह्‌ जम्बुदरीपरूप परथ्वी, श्नन्यान्य द्वीप नौर समुद्र॒ जिसकी मेखला रूप हे, धारण 
करती है ॥ ५४ ॥ 

ुक्ुरमुत्तासे चारों श्रोर भरे हुए पाकी गुफाश्रौमे मदिराके मदसे मतवाली 
शिर्यो दारा फिये गये सगीत मृत्यकी चहलपहलवाल्ञे सुरासागरके तीरका स्मरण 
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संस्मरत्य संस्मृत्य सुरोदतीर 
परागन्जघुरबीवि हृदाभ्वदीर्यं ॥ ५५ ॥ 
परयाज्तृगम्भसि नवाणेवमूरधिं मासा 
सौवणपवतशताग्रशिखाः कचन्ति । 
संभ्याहणा उदयनास्तमयावनीनां 
स्तोकोदितेन्दुकलिका इव॒ दिद्ुखेषु । ५६ ॥ 
तादकंसागरवारिराशिवलषया द्ीपान्तरालंकृता 
प्रोचाद्रीन्द्रनिविष्टवारिदधरानीलोखलानां स्थली । 
श्लोतोजङ्खलकाननोग्रनगरप्रामाग्रहाराम्बरा 
नो जाने तरुपल्नवाङ्करवती कष्टं क याता मदी ॥ ५७॥ 


इत्यप भ्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे० मो० नि० उ० अवि पिप० रबो- 
भि क © , त॒सिशदि 
पाख्याने देवपरिदिवनवशेनं नाम चतुसिशदधिकशततमः समः ॥ १३४ ॥ 


कर प्रातःकालमे जैस कमलकी पँसुरियँ दर दर एकके बाद एक विदीणं होती है तथा 
जैसे इस समय ध््वी बिदीणे हुई है वेसे ही मेरा हृदय विदीणे दोता है ॥५५॥ 

हे मित्र, जरा श्राकाशकी रोर देखो, लाल जलवाले नूतन सागरके उपर 
ख॒वणेमय मेर आदि सेकंड पवेतोके शिखयेकी चोटियौँ उत्तर श्रादि दिशाश्योमे 
सूर्योदय श्रौर सूयास्तके निकटकी मूमिर्योकी प्रातः र सायं संध्यासे लाल हुई कु 
कुं उदित चन्द्रकला्मोकी तरह अपनी कान्तिसे शोभित हो रही है ॥ ५६॥ 

हाय हमारी प्यारी भूमि, जिसके पूवं वित सागररूप जलराशि कंकणके 
तुल्य है, जो विभिन्न द्वीपो से अलंकृत है तथा स्तनसदश उत्त पवैतोंपर वैरे इष 
मेघरूपी नील कमलोंकी मालासे सुशोभित है, जो इत, पल्लवः कुर श्रादि भूषणोसे 
युक्त है, जिसके सोते, नदिया, जंगल, भटोसे भयानक नगर, राम, श्चग्रहार (नाद्यणो- 
को दानमे दिये गये थाम) वश्च है, इस समय न माम कदो चस गह ह ॥ ५७ 


एक सो चँतीस सगं समाप्र 
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पञ्चत्रिरादधिकशततमः सः 
सिष्ठ उवाच 

मत्तन॒भूतव्रन्देन रिचिच्छेषीष्ते श्वे। 
इदमूचुः पुनर्दिष्व गिरो देवाः सवासवाः ॥ १॥ 
विद्याधरामरविहारविमानभूमा- 

वप्यास्तृतान्यशिशिरीकरणाय भूतैः | 
मेदोमयानि पवनप्रसृतामलाभ्र- 

खण्डाश्िताम्बरसमान्युरुजालकानि ॥ २॥ 
दीपेषु सप्तस्वपि पश्य मेदो- 

जलानि भूतेः प्रविसरारितानि। 
युक्तं च मांसं रुधिरं च पीतं 

फिंचिदता संप्रति द्श्यतां भूः॥२॥ 
मेदःपटेरावलिताखिलाङ्गी 

कष्टं स्थिता संप्रति मोदना भूः 


कि १। च न रि कि 10 सि, 7 1 । 9] 


एक सौ पतीस सगं 


[ भूत, प्रेतके श्वर दारा वका मास घा लेने श्रौर सुधिर पी लेनेके श्रनन्तर बसासे पृथिवीकी 
रचना हू ग्रौर वचे हुए रुधिरसे मदिराका सागर बनाया गया ` 

श्रीवसिष्ठजीने कटा--उन्मत्त भूत्रतोकि भुरुडने खानेके बाद शवको जब थोड़ा- 
बहुत बचा दिया तव दिशा्रोभे स्थित लोकाल्लोकपवेतपर बैठे हुए दैवराज सदित 
देववाश्रंनि यद कहा 1} १॥ 

हेवीके गणने वसासे सनी हुई श्रतपएव वायुवश उड़े हुए निमेल मेघखर्डोसे 
व्याघ्र श्राकाशके समान बड़ी बड़ी श्रोतडिर्यो विद्याधर श्रौर देवताश्मोके बिहारके 
साधने विमानोकी संचारभूमिमें ( आकाश में ) भी सुखानेके लिए फैलाईं है ॥ २॥ 

दखिये, मूतेन सातो द्रीपोमे वसाका जल्ञ बहाया है, मांस खा डाला है ओर 
र पी क्षिया दै, इसलिए इस समय भूमि कबं दशेनीय हो गई है ॥ ३ ॥ 

सव प्राशियोको श्रानन्द्‌ प्रदान करनेवाली प्रथिवी हाय इस समय बसा कूपी 
वससे सारी ढकी है श्नौर सवके सन वन वसाके बने हुए शरतकाक्तिक मेषसमूहोंसे 
धूप्र कम्बलेखि ढक हृएसे माद्धम पडते दँ ॥ ४ ॥ 


५५५६ योगबासिष् . [ निवौणश्रकरण उत्तराधे 

मेदोभयेः शारदमेधजासै 

सकम्बलानीव वनानि मान्ति ४॥ 
पश्येतानि तदस्थीनि संपन्नानि महाद्रयः । 
दिमाद्विशिखराणीव स्थितान्याबायं दिक्तटम्‌ ॥ ५ ॥ 

व॑सिष्ठ उवाच 

देवेषु कथयस्सेवं कृत्वेमां मेदिनीं धराम्‌ । 
मेदोजालैः स भूतौषो मत्तो व्योन्नि ननतं ह ॥ ६ ॥ 
मुत्यत्सु भूतवरन्देषु शिष्टं॑रक्तं॒सुरेेवः 
एकप्रवाहेशेकस्मिनि चिप मकरालये ॥ ७॥। 
सुराणंवं॑तमेवैनं संकल्पं विदधुः सुराः । 
ततःप्रभृति सोऽयाऽपि संपन्नो मदिराणंवः ॥ ८ ॥ 
भूतानि रृत्तमाकाशे तानि कृत्वा पिवन्ति ताम्‌ । 
मदिरां पुनराकादे नृ्यन्त्यानन्दमन्दिरे ॥ ९॥ 
पिवबन्त्यद्ाऽपि तानीव मदिरां मदिरा्ंवात्‌ । 
खे नृत्यन्ति च भूतानि सह योगेश्वरीगणेः ॥ १० ॥ 


ष्णी 3 1 1 अ ७ शि यकम कनक 


देखिये, उस शवकी इन हड्ियोने महापवेतोका रूप धारण कर लिया है । ये 
दिशा-तटको ठककर हिमालयकी चोरियोके समान खड़े है ।॥ ५॥ 

भरीवशषिष्ठजीने कहा--भास, जब कि देवगण आपसे उक्त वातलाप कर रहे 
थे वे देवीके गण तृप होकर खाने पीनेसे वचे हए वसासे प्रथिवीको .लीप-पोतकर 
उन्मत्त हो आकाशम नाचने लगे ॥ & ॥ 

भूतोके फुण्डके ्राकाशमे नाचनेपर देवतानि परथिवीका श्रवशिष्ट रुधिर 
पने संकल्पसे रचित एक नाल्ेसे एक सागरम भर दिया ॥ ५७॥ 

देवताश्रोने निश्चय कर उसी सागरको मदिराका सागर बनाया । तवसे लेकर 
श्राज तक वह्‌ मदिराका सागर षना 2 ।॥। ८॥ 

वे भूत आकाशम नाचकर उस सागरकी मविराका पान करते है भौर आनन्द्‌- 
मन्व्रि भराकाशमें फिर नाचते है ॥ ६॥ | 

एन भूर्तोकी भोति श्राज कलके भूत भी उस मदिरासागरसे भदिरा पीते है भौर 
योगेर्बरीके गणकि साथ श्राकाशमें नाचते है ॥ १०॥ 
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तेषां तान्यथ भूतानां मेदोजालानि भूतले । 
विस्पतान्यवशुष्काणि स्थिताऽतो मेदिनी ही ।॥ ११॥ 
एति करमाच्छान्तिरुपागते शवे 

पुनः प्रदत्तं दिनयामिनीक्रमे | 
प्रनाः ससजाऽथ नवाः प्रजापतिः 

पुनः स ॒सर्गोऽभवदत्र पूर्वत्‌ ॥ १२॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० दे० मो० नि० उ० अ° वि° शबो- 
पाख्यान शवोपशमो नाम पत्रिशदधिकशततमः सगः ॥ १३५ ॥ 


षटत्िरादधिकशततमः सगः 
भास उचाच 
्रथाऽहं तं महादेवं पावक पृष्टवानिदम्‌ ¦ 
शकपकतिकोरस्थः भूयतामवनीश्वर ॥ १॥ 
उन भूतोके पीनेसे रेष रदी वह वसाराशि एरथिवीमे कैलकर सुख गई है, इसी सुख गहे दहै, इसी 
कारण प्रथिवीका मेदिनी नाम पड़ा है ॥ ११॥ 
इसी तरह देवताश्मोने सूयेको भी पदलेकी नाई अपने पद्पर प्रतिष्ठित कर 
दिया, पवेत आदिकी रचना भी पल्ेकी तरह कर डाली यह सूचित करते हुए कहते 
है--!इ ति! इस्यादिसे। 
इस प्रकारके क्रमसे शवके क्षीण होनेपर सूयेके अपने पदपर प्रतिष्ठित करने 
चनौर मेरु शमादि पवैतोका उद्धार करनेके कारण दिन श्रौर रा्निके क्रमके पुनः चाद 
होनेपर फिर प्रजापतिने नश-नईं प्रजा््रोकी दृष्टि की। इस भूमिम व्ह सष्टि 
पूवेवत्‌ हई ॥ १२॥ 
एक सौ पैतीस सगे समाप्त 


एक सौ छततीस सगं 
[ भासके पूच्नेपर श्नमि द्वारा श्रादिसे लेकर शवके इत्तान्तका--उसकी 
श्रसुर, मच्छर, मृग श्रौर व्याध योनियोका--वरण॑न 
भासने कदा-राजन्‌, इसके वाद्‌ सुर्गेके परोकौ जड़के कोनेपर बैठे हुए मैनि 
देवाभिदेव भगवान्‌ श्रन्निसे यह पृड्धा, सुनिये ॥ १॥ 





१५१८ योगवासिष् [ निवौश.परकरण उत्तरां 
भगवन्सर्वयज्ञेश स्वाहाधिप हताशन । 
किमिदं नाम संपन्नं कथ्यतां फिमिदं शवम्‌ ॥ २॥ 


वह्िरुवाच 
भरयतामखिलं  राजन्यथावदणैयामि ते । 
्ेलोक्यभासुरानन्तशबटृत्तान्तमक्षतम्‌ ॥ ३॥ 


शस्त्यनन्तमनाकारं परमं व्योम चिन्मयम्‌ | 
यत्रेमान्यपसंख्यानि जगन्ति परमाणवः ॥ ४ ॥। 
शद्चिन्मात्रनमसि तस्मिन्सर्वंगते क्रचित्‌ । 
सर्वातमन्युदभू्संवित्संवेदनमयी स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
सा तेजःप्रमाणुत्वममपश्यददनावशात्‌ । 
भाषितोथात्मकतया स्वभ्र खमिव पान्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
परमारुरसं विंवादपश्यदशुतां स्वयम्‌ | 
भास्वतीं पद्मजरजस्तुल्यां संकल्पनास्मिकाम्‌ ॥ ७ ॥ 
सोच्छनतां भावयन्ती पुनरप्यभवत्छयम्‌ । 
चक्षुरादीनीन्ियाणि वपष्यन्वमवत्स्वतः ॥ ८ ॥ 


08 1 श त 7 शा 


हे भगवन्‌, हे सकल यज्ञोके दश्वर, हे स्वाहादेवीके अधिपति, है अभरिदेव, 
जिसका इस समय “शबः नाम पड़ा है बह पहले किस कारणसे ह्या १। २॥ 

अभिने कहा-हे राजन्‌ सुनो, मे ब्रेलोक्यमें प्रकाशमान असीम शवका सारा- 
का सारा वृत्तान्त आदिसे अन्त तक तुमसे कहता हं ॥ ३॥ 

सवेव्यापक, निराकार चिन्मय परमाकाश है, जिसमे ये असंख्य जगत्‌रूम 
परमाणु है ॥ ४ ॥ 

उस सवेव्यापक, सर्वात्मक, शुद्ध, चिन्मात्राकाशमे कहींपर श्रपने च्चाप विषया- 
कारमय संवित्‌ उद्धृत इहं ॥ ५॥ 

वेवनारूप स्वभाव होनेके कारण दी उसने अपनेमे तेजःपरमारुमाव वैसे 
ही देखा जेसे फि तुम पथिककी भावना करते हए सोकर स्वप्रमे अपनेको ही पथिक 
रूपसे देखते हो ॥ ४ ॥ 

अज्ञानादृतचेतन्य दोनेके कारण परमाणने कमलमें उत्यन्न परागके कणे 
समान खुब चमक रदी संकल्परूप श्रपनी अणता स्वयं देखी ॥ ७॥ 

चमक र्यो उस अशएुताने बदृकर अपनी उच्छूनताकी ( फुलावकी ) भावना 
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प्रपश्यदग्रे च जगच्ध्चरादिस्वभावतः। 
श्राधाराधेयवद्धूतमयं स्वम्रपुरं यथा ॥९॥ 
सुरो नाम तत्राऽऽसीसखाणी मानी बभूव ह । 
असत्यग्रतिभाप्ात्मपित्रमात्र पितामहः ॥ १० ॥ 
दर्पोत्सिक्ततया तत्र॒ कस्यचित्॒महायुनेः । 
यदा मृदितघानासीदाश्रमं शम॑भाजनम्‌ ॥ ११॥ 
युनिः शापमदात्तस्य महाकारतयाऽऽश्रमः । 
सया यन्नाशितो मृसा भव सं मशकोऽघमः ॥ १२॥ 
म तच्छापहुताशोऽथ तस्मिन्नव तदा कशे । 
सुरं मस्मसाचक्त्रे जलमौवे इवाऽनलः ॥ १२ ॥ 
निराकारं निराधारमाकाशवलयोपमम्‌ । 
चित्तं किंचिदिवाऽ्चेत्यमासीचेतनमासुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
करत हप चज्खु आदि इन्द्रिया सनुभव क्रिया फिर तै इन्द्यौ शरीरम संलग्र है, 
णसा च्रतुभव क्रिया ।म>॥ 
प्रगे चज्घु आदिने अपने स्यभावसे शब्द, स्पशे आदि गुणौका आधाराधेय 
सम्बन्धवाला भूतमय जगत्‌ , स्वप्रके नगरके समान, देखा ।। ६॥ 
वेदनसे लेकर विपरयपयेन्त अध्यारोपरूप काये-करणेके मध्यमे अजुर नामका 
कोट प्राणी था, वह्‌ असयुर स्वभावपरे दी वहा ्रमिमानी हु । शंका--क्या उसके माता, 
पिता श्योर पितामह नदीं थ ? उत्तर--थ, किन्तु विषूरथके पिता, माता आदिके समान 
्रसत्यग्रतिमास-स्वरूप थे ॥ १०] 
वह्‌ मारे घमण्डकरे फएूला न समाता था, अ्ननएव उसने वपर किंसी महामुनि- 
करा सुखशान्तिमिय श्माश्रम मदियामेट कर डाला । तव मुनिने उसे शाप दिया--अरे 
प्रधम, विशालकाय दोनेके कारण तूने मेरा यह श्राश्रम तदस-नहस कर डाला है, 
इम कारण तू मरकर अतिलुद्र मच्छर हो | १९, १२॥ 
सके उपरान्त सुनिके शापरूपी अभ्रिने उसी क्णएमे उस अञुरको जैसे 
वडवानल जलको भस्म कर देता है बेसे दी वँ मस्म कर दिया ॥ १३॥ 
उस समय वह्‌ आरासुर चेतन कैसा था, इसपर कहते है-निराकारम्‌ 
हस्यादिंसे । 
श्राकाशमण्डलके तुल्य निराकार निराधार वेत्यभिन्न आरासुर चेतन सुषुप्र 
मूर्छित चित्तके समान था ॥ १४॥ 
६४५ 
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ननन ~न 
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तदेकत्वं ययौ साम्याद्धूताकारेन चेतनम्‌ । 
तदास्पदेन तत्राऽ्थ वायुना चैकतां ययो ॥ १५॥ 
ग्रासीचेतनवानान्मा भविष्यस्माशिनामकः | 
रजसा पयसा व्याप्रस्तेजसा नभसाञ्णना ।॥ १६ ॥ 
स पश्चतन्मात्रमयधिन्मात्रलवकोऽणफः | 
स्पन्दमाप स्मावेन व्योम्नि वातलबो यथा । १७॥ 
रथ तस्याऽनिल्लान्तस्थं चेतनं तदृव्यदुध्यत । 
कालानिलजलैभृमौ बीजमङकरकृ्था ।। १८ ॥ 
शुद्रशापविदन्तस्था मशकत्पिदाऽस्य चित्‌ | 
वेधिता मशकाङ्गानि विदित्वा मशकोऽभवत्‌ । १९ ॥ 
स्वेदजस्याऽल्पदेहस्य निःधासनिपतत्तनोः । 
दरे तस्य मशकस्येह॒दिने भवति जीवितम्‌ ॥ २० ॥. 
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वह अ्न्याङ्ृतस्वरूप च्रासुर चेतन, समानता दोनेके कारण, भूताकाशके साथ 
एकताको प्राप्त हृच्रा ओर तदनन्तर वह भूताकाश च्रपनेमें प्रतिष्ठित वायुके साथ 
एकताको प्राप्र हया ॥ १५॥ 

चेतनवायुरूप ( प्राण रूप ) वही, जिसका कि -देहप्रापनि होनपर श्राणी" नाम 
पड़गा, अगुरूप पार्थिव भाग, त्रणुरूप जलं भाग, अगुरूप तेज भाग नौर अरगुरूप 
अकाश भागसे व्यप्र हृच्या ॥ १६॥ 

उस पच्छतन्मात्रमय च्रगुरूप चिन्मात्र-लेशमे आअकाशमें वायुक्ञेशके समान 
स्वभावतः क्रियाशक्तिका आविर्भाव हुता ॥ १७॥ 

करिय्राशक्तिसे लिङ्गदेहमे ज्ञानशक्तिके आविभौवको कहते दै- (प्रथ! इत्यादिसे। 


तदुपरान्त जैसे वषा ऋतु, पूर्वी वायु, वर्षा दिका जल--इन सबसे कुर 

पेदा करनेमें सक्षम भूमिम बोया हु श्रा बीज परलकर जात्‌ होता ह वैसे दी उसका 
वायुके ऋअन्द्र स्थित बह चेतन उद्रद्ध हमा ॥ १८॥ 

महायुनिके शापको जाननेवाली, मच्छरकी योनिको प्रप्र होनवात्ती उक्त 

अन्तःकरणे स्थित अञुरकी चित्‌ उक्त संस्कारोसे विद्ध होकर मच्छुरके पर, वैर 
शमादि अङ्गोको जानकर स्वयं मच्छर हो गई ॥ १६ ॥ 

स्वेदज आदि चतुर्विध मूतयोनि्योमे उसने कौन योनि पाई श्र कितने 
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श्रीराम उवाच 
प्राणिनामिह सवेषां योन्यन्तरज एव किम्‌ । 
सयुद्धवब; संभवति फियुताऽन्योऽपि वा म्भो ॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
ब्रह्मादीनां ठशन्तानां द्विधा भवति संभवः । 
एको ब्रह्ममयोऽन्यस्तु भ्रान्तिजस्ताषिमौ शृणु ॥ २२॥ 
वरुटजगद्धान्तिमूततन्मात्ररञ्जनात्‌ | 
भृतानां संभवः प्रोक्तो भरान्तिजो दश्यसङ्गतंः ॥ २३ ॥ 
द्रभातायां जगद्धान्तौ भूतभावः स्वयं भवन्‌ । 
यः म ब्रह्मपथः प्रोक्तः संभवो न स योनिजः ॥ २४ ॥ 
गल तक्की उप्तकी आयु हुई ? इपर कहते है--“स्वेदजस्या ०! इत्यादिसे। 
अरतिञ्द्र शरीरबाले उस स्वेदज मच्छरकी, जिसका शरीर अरति हलक होनेपे 
परक मारनेसे उड़ जाता था, केवल दो दिनकी परमायु हुई ॥ २०॥ 
अपने स्वप्रसंसारके समान ही जाभ्रतसंसार मी है, यह्‌ एक दौ बार नहीं, 
तैकड़ों वार कहा दै । स्वप्र-देहका तो योनिसे जन्म नदीं दिखाई देता, जाप्रतदेहका 
योनिसे जन्म दिखा देता है, उसके रष्टान्तसे जायत्‌-देहके समान ही खप्रदेहका 
भी जन्म सवत्र योनिसे दी है अभवा दूसरे प्रकारसे भी दहो सकता है यों संशयम 
पड़ हर्‌ श्रीराम चन्द्रजी प्रसंगतः श्रीवसिष्ठजीसे पृते दै-श्राशिनाम्‌ः इत्यादिसे। 
श्रीरामचन्द्रजीने कदा-प्रभुवर, यदौ समी प्राणियोका योनिसे ही जन्म होता 
है अथवा अन्य प्रकारसे भी हो सकता है ॥ २९१॥ 
श्रीवशिष्ठजीने कदमा--वत्स, बरह्माजीसे लेकर तिनके पयन्त सव्र भूतोकी दो 
भ्रक्रारकी उत्पत्ति होती है--एक ब्रह्ममय श्रौर दूसरी श्रान्तिजि । इन दोर्नोको आप 
सुनिये ॥ २२॥ 
पहतसेकी सोनिके अनुभवसे बद्धमूल पदलेके शरीरतादासम्यकी चद्‌ शरान्तिसे 
तत्‌-तत्‌ भूत चऋौर भूततन्मात्रोके अनुराग वश तदाकारसे प्राणियोका जो जन्म 
होता है बह भ्रान्तिज जन्म कदा गया दै, क्योकि वह दृश्यके संगसे होता है । इस 
विपयमें “एतेभ्यो भूतेभ्यः सश्रुथाय तान्येवानु-विनश्यन्ति यद्‌ यद्‌ भवन्ति तदा 
भवन्तिः इत्यादि भगवती श्रुतिर्यो है ॥ २३॥ [त 
नित्यञुकत बरह्मा पदे कमी भी ध्यानमें न ` हृदं जगद्धान्त दोनेपर 
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एवं स्थिते स मशो जगद्धान्तिवशोत्थितः । 
न तु ्रह्मोत्थितस्तस्य राम वेष्टक्रमं शृणु ॥ २५॥ 
चमेश्वुशष्यकत्तादिपुजगुन्जेषु गुजता । 
स्वायुषोऽधं दिनं तेन सवं भुक्तं वषिवल्गता ॥ २६ ॥ 
शाद्रलोदरदोलायां दोलनं बाललीलया । 
चिरमारब्धमेतेन साधं मरिकया स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
दोलाश्रमातेस्तत्राऽसौ यावदिभाम्यति कचित्‌ । 
तावद्धरिणपादाप्रगिरिपातेन चितः ॥ २८ ॥ 
हरिणाननसंदशतयक्तप्राणतया तया । 
पूयक्रमगृहीता्ः स॒ जातो हरिशस्ततः ॥ २९ ॥ 
सृष्टे च्रारम्भमें विवतेवश हो रहा चतुर्विध जीव रूपसे व्रह्का जो जन्म है तह 
ब्रह्ममय जन्म कहा गया है, बह योनिज जन्म नदीं है ॥ २४ ॥ 
ब्रह्ममय जन्मका अनुभव जन्मतः सिद्ध कपिल, सनक शमादि महामुनियोको दी 

होता दै, अज्ञानी मच्छर आदिका ब्रह्ममय जन्म नहीं हो सकता अतएव प्रस्तुत 
मच्छर-जन्म ध्रान्तिज दी था, इस च्रभिप्रायसे कहते दै--एषमू! इत्यादि । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, ठेसी परिस्थितिमे वह्‌ मच्छर जगद्धान्तिवश जन्मा था | 
मह्य विवतेवश नहीं जन्मा था । अव राप इसकी क्रमिक चेष्टा्मको सुनिये ॥ २५॥ 

पृथ्वीपर ईखके शुरयुटों, घनी घासके तिनको, काश, मूँज आदिके अम्बारमें 
गूजनेवाले मच्छरोमिं स्वयं भी गूज रहे रौर कीड़ा कर रहे उस मच्छरने दो दिनकी 
अपनी पृौयुका राधा हिस्सा ( एक दिन ) भोग किया ॥ २६॥ 

आधी अयु ( एक दिनि ) बीतनेके उपरान्त दूसरे दिनकी उसकी चेष्टका 
वणेन करते दै--'शुद्रलञ° इत्यादिसे । 

उस मच्छरने बाल-कीड़ावशा स्वयं हरीघासके मध्यरूप मृतम चिरकालतक 
अपनी पत्नी मच्छरीके साथ मूलना आरम्भ किया । २७॥ 

मूलनेकी थकानसे थका हृश्रा वह अ्योही कहीं विश्राम करने लगा त्योही 
उपरर हरिणके खुराग्रभागरूप पवेतके गिरनेसे चूर हो गया ॥ २८ ॥ 

उतने दरिणकी आकृतिके दशेनसे प्राण त्यागे थे इत कारण पहले मच्छरकी 
देह शरण केम जो कम कहा गया है उसी क्रमसे बाह्म ओर श्राभ्यन्तर इन्दियो- 
का प्रहणकर तदनन्तर वह्‌ हरिण हो गया ॥ २६ ॥ 
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विहरन्‌ हरिणेऽणये ग्याधेन धनुषा हतः | 
व्याधाननगहष्टिवात्संजातो व्याध एवं सः ॥ ३० ॥ 
व्याधो वनेषु ॒विहरन्संयातो युनिकाननम्‌ । 

तत्र विश्रान्तवान्‌ सङ्कान्धुनिना प्रतिबोधितः ॥ ३१ ॥ 
भ्रान्तः फिमिदमादीषंदुःखाय धुषा मृगान्‌ | 

हसि पासि न कस्माच्च तन्वं जगति भ्वरे ॥ ३२॥ 
आयुवायुविधट्िताभपरसीलम्बाम्बुवद्धङकरं 

मोगा मेषवितानमध्यप्रिलपत्सोदामनीचश्वलाः । 

लोला यौवनलालना जलरयः कायः चणापायवा- 

यप्र त्रासथुपेत्य संसृतिवशानिर्वाणमन्वि्यताम्‌ ॥ ३३ ॥ 


इत्यापं श्रीवापिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० मिर्चा० उ० अर० वरि° शवो 
* > (> ¢ 
पाख्यान म॑शकल्याधवोधनं नाम पटुत्रिंशदधिकशततमः सं; ॥ १३६ ॥ 


दरण्यमे इधर उधर भटक रहे हरिणको व्याधने धनुषसे मार डाला । मरते 
समय उसकी दृष्टि उ्याधके मुखपर पड़ी, अतएव अगले जन्ममें वह व्याध दी 
हु ॥ ३०॥ 

विविध वनम मटक रहा व्याध अकस्मात्‌ मुनिके वनमें जा पहुंचा । बरहर 
उसने विश्राम किया । उसके सस्संगलाभरूप सोभाम्यसे मुनिने उसे ज्ञानोपदेश 
दिया ॥ ३१॥ । 

मरे उ्याध, तुम भरमम पडे हो । इस क्षणभङ्खर जगते दीधे दुःखके लिप 
मृगोको धनुषबाणएसे स्यो मारते हो ? महा फल देनेवाली अदिंसा, अमयदान आदि 
शाख्रमयौदाका क्यों पालन नदीं करते ॥ ३२॥ 

देखो न इस संसारकीः ्रसारता । श्रायु वायुसे टकराए हए मेधमण्डलमे 
लटक रे जलके समान कणएमे नष्ट होनेवाली है, भोग मेषराशिके मध्यमे कध 
रही बिजलीके समान चञ्चल है । योवनविलास जलके वेगके सहश च्ल है । 
शरीर कणभङ्कर है । हे पुत्र, इसलिए पारलौकिक अनथेरूप संसार वश त्रासको पराप्त 
होकर अभयदान, अर्दिसा श्रादि उपा्योसे आत्यन्तिक अरनथेनिडृक्तिसे युक्त नित्य 
निरतिशय आनन्दरूप ब्ह्यकी गुर तथा शाखरूप उपाय द्वारा खोज कसो ॥ ३३॥ 

एक सौ छत्तीस सगे समाप्त 
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लपत्रिशृदधिकदाततमः सगं: 
व्याध उवाच 
एवं चेत्तन्युने ब्रहि कीदण्दुःखपरिकषये । 
न॒ ककंशो न च मृदुव्यवहारक्रमो भवेत्‌ ॥ १॥ 
मुनिरुवाच 
इदानीमेव संत्यज्य धनुषा सह सायकौन्‌ । 
मौनमाचारमाधित्य शान्तदुःखमिहोष्यताप्‌ ॥ २ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
इति संबोधितस्तेन परित्यज्य धञुःशरान्‌ 
आसीन्धुनिसमाचारस्तत्रेवाभ्याचिताशनः ॥ ३ ॥ 
विवेश मनसा मोनी ततः शास्विवेफिताम्‌ । 
दिनैरेव यथा पूष्पमामोदेन नराशयम्‌ ॥ ४ ॥ 


एक सो सतीम सगं 


[ म्याधके पूषखनेपर मुनिका धारणाके त्रभ्याससे परकायप्रत्रश दवारा 
देखे गये उसके स्वभरका वण॑न 

ज्याधने कहा--हे सुनिजी महाराज, यदि हिंसादि कायं दुःखका हेतु है तो 
दुःखके विनाशम कारणभूत व्यवहार, जो न कठोर है चौर न कोमल है, कैसा ३ ! 
कृपया उसे सुश्चसे कदटिये ॥ १॥ 

युनिजीने कहा-इसी समय बाणोके साथ धनुषका स्वंदाके किए व्यागकर 
मुनिजनोके यम, नियम, बिचार श्रादि आचरणकी दीक्ञा लेकर निर्न हो यहौँपर 
निवास करो ॥ २॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कदा-उक्त युनिके यों उपदेश देनेपर धनुष ओरौर बाणोंका 
परित्याग कर वहीपर उसने सुनिजनोके से श्राचरण अपनाये श्रौर अयाचित जो कदं 
मिल जाता था उससे अपनी गुजर करने लगा ॥ ३ ॥ 

तदुपरान्त युनियोके से ्राचरणबाल्ते उसके हृदयम थोड़े ही दिनोमि सारासार- 
विवेकशीलताने वैसे ही प्रवेश शिया जैसे फूल अपनी कलीके विकास श्रादि ऋमनते 
दोनेवाली मनोमोदिनी सुगन्धसे ललोगोके हृदयम प्रवेश करता है ।॥। ४॥ 
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अपृच्छन्ुनिशादेलं कंदाचित्तमरिन्दम । 
भगवन्दश्यते खम; कथमन्तेहिः स्थितः ॥ ५ ॥ 
निरुवाच 
ममाऽपि साधो प्रथममेष एव विवेकिनः | 
पुरा चित्तं वितर्कोऽभूत्कतोऽप्यश्रमिवाऽम्बरे ॥ ६ ॥ 
तत एतदिदकाथेमहमभ्यस्तधार्णः । 
मद्भपश्चासनस्तस्यां संबि्यवाऽभवं स्थिरः ॥ ७ ॥ 
तत्रस्थो दूरविक्षप्रं॑तयेवाऽऽृतवानहम्‌ । 
चेतः खहदयं सायं श्चैव रविरातपम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे शबुतापन महाराज दशरथजी, इस प्रकार हृदयमे विवेका्कुर पैदा हो जाने- 
के बाद्‌ एक दिन उस व्याधने महायुनिसे पृष्टा-भगवन्‌, प्राणियोकफे अन्दर स्थित 
स्वप्र जाग्रत्की तरह बाहर कैसे दिखाई देता है बाहर स्थित यह्‌ जगत्‌-पपक्च खप्र 
बनकर प्राणियोके चन्दर कैसे दिखाई देता है १ प्राणियोके अन्दर स्थित स्वभ्र किंस 
साधनसे दिखलार पड़ता है ? इस तरह धार अर भीतर स्थित स्वप्रूप प्रपच्च कैसे 
दिखाई देता है श्नौर यदि प्रपच्च स्वप्रही है तो भोतर बाहर दो प्रकारसे स्थित कैसे 
दिखाई देता है ? इस प्रकार अनेक संश्योसे गये हृए एक-साथ पंच प्रभ किये ॥१॥ 
प्रचुर तर्कोसे गर्भित प्रभको सुनकर प्रारम्भिक भूमिकाकी श्रवस्थामें जब किं 
मेय विवेक प्रौद नदीं हृ्मा था, मेरे मनमें भी एसे ही अनेक वितकं उठे थे । 
मैन योगधारणाके अभ्याससे स्वयं परकायप्रवेश द्वारा उसके स्वभ्र आदिका 
पुनः पुनः अवलोकनकर अन्वय-व्यतिरेकसे वार-वार परीक्ता करके तथ्य तक पहुंचकर 
उनका समाधान किया था, यह विस्तारपूवेक कहनेके लिए तीसरे प्रभका उत्तर देते हुए 
मुनि उपक्रम करते है--ममाऽपि' इत्यादिसे। 
मुनि महाराजने कहा-हे साधो, पहले आरम्भावस्थामे जबकि मेरा विवेक 
कोमल था मेरे मनम भी श्नपने-आआप न जाने कोस रेसा दी वितकं आकाशम बादल- 
के टुकड़े तुल्य उढा ॥ ६॥ | 
उसके बाद उसका पता लगानेकी इच्छासे नि योग-क्रियाका, जिससे म अना- 
यास परकाय प्रवेश कर सकर, खुब श्रभ्यास करिया । पद्मासन बोधकर सब प्राणियोकी 
श्ात्मभूत सर्वप्रसिद्ध संविपमे ही स्थिर हृ यानी चित्तसमाधि लगाई ॥ ७॥ 
जैसे सूर्य सायंका्लके समय बिखरे हए श्चपने, घामको अपने मण्डलकी 
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शरीराद्रचितो ग्ट सौरभं सुमादिव ॥ ९॥ 
व्योमस्थवचित्तवलितः स प्राणपवनो मया | 
अग्रस्थरय युख ग्रथ जन्तोः प्राणे नियोजितः ॥ १० ॥ 
यः प्राणितः प्राणस्तेन नीतो हृदन्तरम्‌ । 
स्वेहया खं स्वकः सपः करमेरेव हिंसितः ॥ ११ ॥ 
ततोऽहं हृदयं तस्य प्रविष्टः प्राणएवाजिना | 
संकटस्थः स्वया बुद्धया ताबेवाऽयुसरोऽन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 
चदद्रसाभिबहयीभिरनाडीभिरमितो वतम्‌ । 
इल्यामिः स्थूलतन्बीमिरबा्मदेशमिवाऽखिलम्‌ ॥ १३ ॥ 
पकापञ्जरसीहयज्द्रक्तादिडिम्बकैः | 
संकटं जीवसदनं भाण्डोपस्करशेखि ॥ १४ ॥ 
 कान्तिसे बटोरता है वैसे दी उक्त संवित समाधिस्थ हुता भै उसी सविते दुर 
विक्षिप्र अपने चित्तके श्रपने हृदयनें लौटा लाया ॥ ८ ॥ 

मैने प्राणके अन्तगेत चित्‌की प्ररणासे योगशाखे प्रसिद्ध श्रये › जो प्राणके 
साथ जीवके वाहर निकलनेमे सहायक है, जीवोपाधि चित्तके साथ प्राणको शरीरसे 
बाहर रेचक द्वारा निकाला ॥ ६ ॥ 

बाहर च्राकाशमें स्थित जीवोपाधि चित्तसे युक्त बाहर रेचित अपने प्रा- 
वायुको मेने अपने सामने स्थित फिसी जीवे ( छात्रके ) सुखके अमभागमें सित 
प्राएमे मिला दिया ॥ १०॥ 

मेरे प्राणसे संमिधित उस प्राणीका जो प्राण था, उसने युभे उसके हदयके 
भीतर वैसे ही पहुंचाया जैसे किं भाद्‌ विलमे मुह डालकर यँहके वाथुसे अपने 


आहार भूत सपको जबदस्तौ बाहर खीच यहम डाल मार मूरकर श्रयते पेटमे 
पहुचाता है ॥ ११॥ | 


उसके हृदथमे प्रवि होनेके वाद्‌ प्ाणरूपी धोडेसे परसपर भिल्ल हृए उक्त दोनों 
पराणोका अनुगमन कर मै उसके देहमध्यमे प्रविष्ट हो अपनी बुद्धिसे संकटमे फंस गया ॥ १२॥ 

जेसे बाह्य प्रदेशमे सिंचाईके लिए छोटी बड़ी बहुतसी नहरोका जाल बिदा 
रहता है वैसे जीबगृहमे रसबादिनी बहुतसी नाड्योका जाल कैला हुमा था ॥१३॥ 

उक्त जीवगृहरूमी शरीर पसली रूपी पिंजदे, सीहा, यजत्‌, धिर अदिके 
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मव शलशलाय द्धिरुष्णोरषयवै्रेम्‌ । 
निदाधतापसंततेरमिजालैरिवाऽणेवम्‌ ॥ १५॥ 


नवं नवं बहिश्रौरयं नासाग्राचचेतनास्मकम्‌ । 
जअनायाऽनिशं चेतोवातोन्नीतमनारतम्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्तगुदरसश्टप्मवसानिःखावपिच्छिलम्‌ | 
धनान्धकारघुष्णं च संकटं नरकोपमम्‌ ॥ १७ ॥ 
उदयावयवाष्छेषसष्टास्पष्टमस्द्रतेः | 
स्थिर्पन्तानां तु वेपम्यादागामिगदद्यचकम्‌ ॥ १८ ॥ 
द्रतरभसच्छिद्रावातवातेन शब्दितम्‌ । 
पश्ननालप्रणालान्तज्वंलदशेषवाडवम्‌ ॥ १९ ॥ 
पिर्डोसे ठीक तते दो संकटाकीरे था जैसे कि भोँडे, चतेन श्रादिके अम्बारोसे घर 
संकटाकी णे होता है ॥ १४॥ 
जते शरीष्म ऋतुमे तपी हई नदसोसे सागर व्याघ्र रहता है वैसे ही उदराभिमे 
उवलनेसे शल्‌ शल्‌ शब्द कर रदे गरम गरम सब चअवरयसे जीवगृह शरीर 
धिराथो।॥१५॥ 
जीवनके लिए चित्त श्नौर प्राण आदि वायुरं द्वारा निर््तर खीचे गये बाहर 
ॐ नृतन नूतन शै्यके नामिकाके अ्रभागसे भीतर प्रवेश होनेके कारण व्‌ जीवगरह 
चेतनामय था || १६॥ 
स्थिरौ नादय द्वारा बौँटनेवाले अन्नरस, कफ ्मदिके बहावसे वह्‌ 
त्यन्त विद्धलर था, उसमें चारों अर अन्धक्रार हौ अन्धकार था; गर्मी मी कम 
न थी, अतएव नरकके तुल्य महान्‌ संकराङ्घल धा \। १५ ॥ 
बहतर हजार नादि्यमिं कदींपर रुधिर, रसः, कफ स्मर पित्तके उद्यसे करीर 
विभिन्न श्ङ्ञोमे चिपकनेसे तथा कहीपर संचासके सौकयेसे व्यक्त रौर करदीपर 
मार्ममे स्काचर होनेसे व्यक्त न हए प्राण श्रादिं वायुर्रोकी लीलाश्रोसे सात 
धातुर्ोकी सत्ता रौर विनाशकी विषसतावश वहं जीवमन्दिरप शरीर ्रनेवाले 
रोगोकी स्वप्र आदिमे सुचना देता था ॥ १८ ॥ 
वेगके साथ खुल रदे श्चपान रादि वायुग्रोकि चिद्रमे निकले हए वायुसे उसमे 
शब्द्‌ होता था तथा हृदयकमलनालके छेदक अन्दर सागरम वाडवाभिकी तरह जठ- 
राद्नि निरन्तर जल रही थौ । महोपनिषदूमे कदा दै-“पदाकोशम्रतीकाशं हृद्य 
रध्य 
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मिलत्पदार्थनीरन्धं सितमच्छ॑सवायुभिः। 
कचित्सौम्यं कचिशुब्धं चोरेखि पुरं निशि ॥ २० ॥ 
रसनादपीरनाडीमागंविधाधराष्वगेः | 
संचरद्धिवरं वातेराकारार्घाधंगीतिमिः ॥ २१॥ 
तद॑ हृदयं जन्तोराविशं विषमान्तरम्‌ | 
नरोऽवयवसंबाधं नरवृन्दमिवाऽधिकः ॥ २२॥ 
प्ननन्तरमहं ब्राप्रस्तेजोधातं ` हृदन्तरे । 
दरस्थमिव यत्नेन रात्राविन्दुमिवाऽकंरक्‌ ॥ २३ ॥ 
यस्माश्रिशुबनादर्शो दीपलैलोक्यवस्तुषु । 
सत्ता सवेपदार्थानां जीवस्तत्राऽतिष्ते ॥ २४ ॥ 


चाप्यधोमुखम्‌ शयुक्रम्य तस्याम्र सुषिरं सूदमं तस्मिन्‌ सवे प्रतिष्ठितम्‌ ।--कमलके 
कोषके तुल्य हृदयका सुह नीचेको होता है । इस प्रकार आरम्भ.कर उसके अन्तमं छोटा- 
साद है । उसभ सब-ङु प्रतिष्ठित है। उसके बीचमें अभिकी छोदीसी रुर स्थितहै ।। १६॥ 

चारों ओरसे एकत्र हो रहे वासनामय पदार्थसे बह एेसा ठसाठस मया था 
फ़ तिल रखनेको सी टौर नदीं थी, वायुसे भरी हई इन्द्रियोसे चासो तरफसे वभा 
था, साक्तीभूत अस्माक स्वभावसे अत्यन्त विशद भी था, चित्तदृत्तिके भेदोंसे तथा 
परदेश भेदोसे करहीपर वैसे दी छ्व्ध था जैसे कि रातमें चोरों हारा नगर चव्ध होता है 
मरोर कहींपर अ्रत्यन्त शान्त था ॥ २०॥ 

कोष्ठगत अन्नरसमें गुड़-गुड़ शब्द पेदा करनेमें तत्पर अतएव नाड़ी मामि गा 
रहे विद्याधर पथिकके सदृश इधर उधर सञ्चार कर रहे तथा द्विमात्र एकमात्र श्रौर 
अधेमात्र युक्त गीतिवलि वायुश्योसे धिरा था ॥ २१॥ 

मै प्राणीके अत्यन्त उड़ खाबङ़ तथा भीङ़्-भाडवाले उस हदये वैसे ही 
भविष्ट हृ जैसे कि शरेष्ठ पुरुष पुरुपोके अवयवस ठसाठस भरे नर-समूहमे प्रविष्ट 
होता है ॥ २२॥ 

उसके घाद तेजःस्वरूप मैँ उसके हृद्यके मध्यमे उदराम्निरूप तेजके सारको, जो 
समीपस्थ होनेपर भौ विविध नाड़ीमागेसे पराप्य होनेके कारण दूर स्थितसा था, प्रयास- 
से वेसेदी प्राप्र हृ जैसे कि रात्रि सूर्यममा चन्द्रमाको प्रयननसे ्ा्च होती हे ॥ २२॥ 

भ यदि कोई कदे कि वह्‌ ओज तेजःसार कैसे है १ तो इसपर कहते है--स्मात्‌' 

इत्याद्सि । | 
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काये सवेगतो जीवः स्वामोदः इसमे यथा । 

थ [भष [९ ञजल्कै्ं शे # 

तथाऽ्प्योजपि किञ्जल्के शैत्यं विवस्वता ॥ २५॥ 
तजीवाधारमोजस्तु प्रविष्टोऽहमलचितम्‌ | 

रक्षितं परितः प्राशेषतिः प्रच्छादनं यथा ॥ २६ ॥ 
ततोऽजः. संप्रविष्टोऽहमामोद इव मास्तम्‌ | 
उष्णांशुखि शीतांशं मृतपात्रमिव बा पयः| २७॥ 


चूक्षि उसके अन्द्र बरेलोक्यका भान होता है, रतः वह बरैलोक्यका आदशे- 
भूत है, बे्ोक्यस्थित पदार्थोका वह दीपकके समान प्रकाशक है सब पदार्थे 
प्रम्तित्वका ( सत्ताका ) सम्पादक है तथा जीव ( जीववेशधारी परमात्मा ) उस तेजमे 
रहता दै । भगवती श्रुतिने भी कहा है-उसके मध्यमे उतपन्न सूदम अ्निकी द्र है उस 
रके वीचमें परमास्मा वेठा है, वह्‌ बरह्म दै, बह शिव है, बह अविनाशी दै, वह 
परम सवराद्‌ है ॥ २४॥ 

यदि कोई शङ्का करे कि स एष इह प्रविष्ट आनखाभेभ्यः? इत्यादि श्रुतियोमि 
जीचकी सकलदेह व्यापकता सुननेमें याती है, एसी ध्थितिभं बह तेजोधातुमें (ओओजमे) 
ही कैसे स्थित है ? इसपर कहते दै- कयि इत्यादिसे । 

लते य्यपि सूय द्वारा विकामितर पुप्प उप्त की सुगन्धि ओौर शीतलता सर्वत्र 
विद्यमान है क्षिर भी केमरसे युक्त उसके सुहमे सुगन्धि ओर शीतलता विशेषरूपसे 
रहती द वैसे ही यद्यपि सक्यापी ्ास्मा जीव बनकर नखसे लेकर शिखा तक स्व 
विप्र हृखा तथापि तेजोधातुमे ( योजमें ) वह विशेष रूपसे स्थित हे ॥ २५॥ 

जैसे घडे ्रादिसे टकी हूर दीपञ्योतिकी घड़के होरे होटे छेदौसे प्रविष्ठ हुए 
वायु्नोसे रक्ता होती है क्योकि यदि द्‌ विलक्ुलं बन्द कर दिये जायं तो दीपक बुत 
जाय, वेते ही चसे शरोर इन्द्रियाभिमानी देवता द्वारा चायं द्वारोपर सुरक्षित उक्त 
जीवाधार श्रोजमें ( तेजोधातुमें ) मे चुपचाप बिना किसीके जने बभे प्रविष्टहो 
गथा ॥ २६॥ । | 
उक्तके उपरान्त मे सा्ात्‌ उक्त जीवके उपाधिभूत मनोमय विज्ञानकोशसे परि- 
वृत ्रानन्दमय कोशम जो ्रानन्दमय कोश द्वितीयाके चन्द्रमाके किरणोके (चोंदनीके) 
सश स्वच्छं था, सफेद बादलके टुंकडेके समान मनोहर था, मक्खनके गोल्तेके समान 
कोमल श्मौर दृभके बुदुुदके समान सुन्द्र था पेसा प्रधिष्ठ हा जैसे फि अमोद्‌ 
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दितीयेन्दशसंकारे श॒क्राभ्रलवपेसवे । 
नवनीतगुडप्रस्ये चीरषुदधुदसुन्दरे ॥ २८ ॥ 
तत्र॒पर्याम्यहं तिष्न्रवेशव्यग्रयोज्मितिः । 
स्वोजसीव बसन्खम्र इव विश्वमखणिडितम्‌ ॥ २९ ॥ 
साकं सपवेतं सान्धि ससुरासुरमानघम्‌ । 
सपत्तनवनाभोगं सलोकान्तरदिच्ुखम्‌ ॥ २० ॥ 
सदीपसागराम्भोधि सकालकरणक्रमम्‌ । 
सकल्पवणसवंत सहस्थावरजंगमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्स्वप्रदशेनं तत्र॒ स्थिरमेव समं॑स्थितमू । 
वकषाम्ययेव निद्रान्ते निद्राजन्ते नाऽआता यतः ॥ ३२ ॥ 
अनिद्र एव $ खम्र' पश्यामीति मया ततः । 
परिचिन्तयता ज्ञातमिदं व्याध विबोधिना॥ ३३॥ 
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( मनोहर गन्ध ) वायुमें रविष् होता है, जैसे सूर्यं चन्द्रमाभे प्रषि्ट होता ह श्रथवा 
जेसे दूध मिद्रीके पात्रे प्रविष्ट होता है ॥ २७२८ ॥ 

पूवे स्थानोमें परवेशवश जो थकान सुमे हुई थी वह यहं विलछ्कल नदीं हई, 
जैसे अपने हृदयमे स्थित च्नोजमें मै स्वध्थ रहता था वैसे ह्य वर्हौपर भी सस्थताफे 
साथ रहते हुए मैने अपने स्वप्न जगत्‌की भोति उसका स्वप्ररूप जगत्‌ भी पूरा 
पूरा देखा ॥ २६॥। 

उसके स्वप्र जगते भी सूये थे, पवत थे, सागर थे, देवता, राक्तस श्नौर 
मगुष्य धे, नगर थे, विशाल जंगल ये, अन्यान्य लोक थे, दिशां थी, सातो द्वीप, सातों 
सागरः भूत, भविष्यत्‌ ओर वतेमान काल ओर इन्दरियोे कम सव विद्यमान ये, प्रलय, 
तण सब ऋतुए-स्थावर-जङ्गम सथ कुं विद्यमान था ॥ ३०,३१ ॥ 

ब्दोपर बह स्परदशेन अनादि प्रवाह स्थित तथा प्रसिद्ध जगते तुस्य 
रहा । मै निद्राके बाद्‌ जागरणवस्थामे अतिशयेन स्थित दी रहा, क्योकि जाग्रत्‌के 
अन्तमं निद्रा खाई ही नदीं । ३२॥ 

हे व्याधः मुभे नींद नहीं है तथापि भैं च्या स्वप्र देखता तर यो विचार कर रहे 
तदनन्तर प्रबोधको प्राप्र हुए मैने यह्‌ जाना । वड यह्‌ कि इस चिद्धापुरूप प्रव्यगात्ाका 
यह देश्वर खरूप है । यह दैश्वर आकाशरूप अपना घट पसे पट खपे अथवा 
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ननु नामाऽस्य चिद्रातोः स्वरुपमिदपेश्वरम्‌ । 
स्व यद्वयपदिशत्येष जगन्नाम्नाऽम्बरात्मकम्‌ | २४ ॥ 
चिद्वातयेत्र॒ यत्राऽऽस्ते तत्र तत्र निजं वपुः | 
पश्यत्येष जगद्रूपं ॒व्योमतामेव चाऽत्यजत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
हो तवद्यदमाज्ञातं यदित्थं दृश्यते जगत्‌ । 
तत्कथ्यते स्वप्र इति स्विक्कचनमात्रकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चिद्रातोयत्वकचनं तर्किचित्छम्र उच्यते । 
फिंचिच्र जाग्रदिव्यक्तं जाग्रतो तु न द्विधा ॥ ३७ ॥ 
स्वप्र; स्मो जागरायामेष स्वप्ने तु जागरा । 
स्वमस्तु जागरेवेति जागरे स्थिता द्विधा ॥ ३८॥ 
चेतनं नाम पुरुषः स मृतेषु शतेष्वपि। 
शरीरेषु महावुद्रं कथं कस्य कदा मृतः ॥ ३९ ॥ 
 जगत्‌-रूपसे या जीवरूपसे जैसा ही नाम या रूप रखता ह स्वयं तत्‌-तत्‌ स्वरूप धारण 
कर जगत्‌ नाम रख लेता हे ॥ ३२-३४॥ 
यह्‌ चिद्धातुरूप प्रत्यगात्मा जौँ जहोँ है वँ वँ सवेत्र अपने वास्तविक 
रूपका त्याग करिये बिना दी जगद्रूप अपने शरीरको देखता हे ॥ २३५॥ 
इस प्रकार स्बचिन्‌ विकासमात्र जो यह्‌ जगत्‌ दिखलाई देता है, इसीको लोग 
स्वप्र कहते है, हाय यह आज मेरी सममे श्राया । ३६ ॥ 
यदि वास्तविक विचार किया जाय तो जाग्रत्‌ भी स्वचिदूविकासमात्र ही 
ठहरा है उससे अनतिरिक्त नदीं, ठेसा कहते ह-“चिद्धातीः इ्यादिसे । 
चिद्धातु्छ जौ स्वविकास है वही कुद तो स्वप्र कहलाता है ओर कष्ठ जामत, 
छ्मौर स्वप्र कोई भिन्न पदाथ नहीं है ॥ ३७ ॥ 
परस्परकी रृष्टिसे ये दोनों स्वप्र ही है ओर अपनी अपनी दृष्टिसे दोनों जागरणं 
ही है, ेसा कहते दै--खवश्नः' इ्यादिसे । 
स्वप्र जागरण तो खपरी दै । जागरणे समर खपरी है । खम्र तो अपनी 
रृष्टिसे जागस्ण ही है जब इस प्रकार खदृष्टिसे दिखा देता है तब जागरण दही दौ 
तरसे स्थित है ॥ २३८ ॥ 
तब भृत्य, स्वप्र रौर जागरणसे श्तिरिक्त क्या है ! इसपर कहते दै चेतनपू? 
इत्यादिसे । 


५५७२ योगवासिष्ट [ निर्वाण.प्करण उत्तराधें 








तच्चेतनं सखमेवाऽस्ति स्थितं दहवस्डचत्‌ । 
अजनन्तमविभागात् प्रतिवोप्रतिषात्मकम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वभावस्याऽप्रतिधस्य निव्यानन्तोदितात्मनः | 
परमाणोधिदाख्यस्यं मज्ञा जगदिति स्मृतः।॥ ४१॥ 
विद्बयोश्न उदरे भान्ति समस्ताुभवाशवः । 
तथा यथाऽवयविनो विचित्रावयवाणवः ॥ ४२ ॥ 
निवृत्तो बाह्यतो जीबो जीवाधारो हदि स्थितः । 
रूपं स्वं खप्रसर्गोऽयमिति वेत्ति चिदाकचान्‌ ॥ ४३ ॥ 
बाघोन्धुखं वहिजाग्रच्छब्दितं चितं स्वम्‌ | 
रूपं पश्यति जीवोऽयमन्तस्थं स्मर इत्यपि ॥ ४४॥ 
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हे महामते, मृत्यु नामकी कोई वस्तु है दी नहीं, क्योकि पुरुष चिन्मात्र है । वह 
हजारों शरीरोके मरनेपर भी कब मरा, किसका मरा, कैसे मरा ? यों तीनों प्रकारसे 
वह्‌ प्रसिद्ध नदीं है ॥ ३६ ॥ 

कल्पना करके शरीर ओर उसके मरनेकी बात कही, वास्तवमें न शरीर है श्रौर 
उसका मरण ही है, एेला कहते ह--(तत्‌! इत्यादिसे । 

वह चिन्मात्र चाकाश ही है । असीम श्रौर अखण्ड बह भान्तिवश देहवत्‌ 
विकासको प्रप्र होकर मूर्तामूर्तं कारसे स्थित है ॥ ४० ॥ 

अमूतौकारस्वभाव नित्य अनन्त उदित चिद्रूप परमागुका सार ही श्रान्तिवश 
जगत्‌ कहा गया है ।॥ ४१ ॥ 

चिदाकाशके उदरमे सकल अजुभवाणु वैसे ही प्रतीत होते है जैसे कि अवयवी. 
क विचित्र रूप-~रेखावाल्ञे अबयव प्रतीत होते है ॥ ४२॥ 

जाप्रत्‌का भोग करनेवाले कमेके स्तीण होनेपर बाह्यसे ( जागरणसे ) निदत्त 
दोकर जीवाधार हृदयम स्थित हमा जीव बाह्य संस्कारके अनुरोधसे श्रपने स्वरूपको 
ही यह्‌ बाह्य सप्रसृष्टि है, एेसा सममता है । ४३॥ 

जिस समय चित्त बा्ोन्सुख होता है ऽस समय यदह जीव पते जाप्रत्‌ 
संज्ञक धिकसित रूपको देखता है जव चित्त ्रन्तस्थ ( अन्तर उन्मुख ) होता है तव 
यह जीव अपने रूपको स्वप्ररूपसे देखता है ॥ ४४ ॥ 
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द्रौ; क्षमा वायुराकाशं पवंताः सरितो दिशः । 

्र्युतो जीव इत्यन्तवेरिषेकारमफः स्थितः ॥ ४५ ॥ 
अर्कोऽकंविभ्वसंस्थोऽपि यथेहाऽपि स्थितस्तविषा। 

तथा जीवो जगदूपो बहिरन्तश्च संस्थितः ॥ ४६ ॥ 
ग्न्तःस्वभो बहिजांग्रदह्मेवेति वेति वेत्‌ । 

चिदात्मको यथाभूतं युच्यते तदवासनः ॥ ४७ ॥ 
ग्रच्छेद्योऽयमदाद्योऽयमपि जोबोऽन्थथा बदन । 

देतसंकन्पयक्षेण  युद्यस्येव रिशयंथा ॥ ४८ ॥ 
पन्तयंखोऽन्तरात्मानं वहिः पश्यन्दि्ंखः । 

रास्ते जीवो जगद्रूपं यत्स्वं ते स्वयमजाग्रती ॥ ४९ ॥ 

इति चिन्तयतः फं स्यात्सुपुषरमिति मे मतिः 
जाता नेन सुकाश्न्वषटमटयुदरतः ॥ ४० ॥ 


एकात्मक ही जीव बाहर श्मोर भीतर अन्तरिक्त, प्रथिवी,वायु, अकाश, पवत, 
नदियों ओर दिशाके रूपसे व्यप्र होकर स्थित है ॥ ४५॥ 

जैसे सूये सूयेमण्डलमें स्थित देकर भी अपनी आभासे यहौँ मी स्थित है, 
यसे ही जगद्रूप जीव बाहर ओर भीतर स्थित है ।॥ ५६॥ 

तएव सवौरस्मताके वास्तविक होनेके कारण उसीके परिज्ञानसे दी यानी श्यै 
स्ौरमक हैः इम प्रकाग्के ज्ञानसे टी मुक्ति होती है, एेसा कहते दै-श्न्तः, 

चिदान्मक् में दी मीतर भ्वप्र चौर बाहर जाग्रत्‌ ह, यदि पसा यथाथ बोध हो 
जाय, तो क्रमशः प्रथम, द्वितीय चादि भूमिकाच्मोके परिपाकसे वासनाविहीन होकर 
मुक्त टो जाता है ॥ ४५ | 

यद्यपि यह जीव अच्छेद्य है ( देदन-मेदनके योग्य नहीं है ) श्रौर अदाह्य है 
८ जलानेके योग्य नहीं है ) तथापि च्रपनेको अन्यथा जानता ह्या देतसंकल्परूपी 
यक्तसे बालकके समान मोहको प्राप्न होता ही है ॥ ४८॥ 

छन्त्ुख जीच अन्तरात्म रूप श्रपनेक्ो अन्तजेगत्‌रूपभें देखता इमा सवम्र 
श्रौर बहदं जीव आत्माको बाहर जगत्‌रूपमें देखता हा स्यं हौ जाव्रत्‌ 
होता है। वे ही इसके स्वप्र ओर जायत्‌ है ॥ ४६ ॥ 

प्रसंगत: सुधुपि शौर तुरीयका तत्व, जो पृष्व नहीं गया था, कहते दै--!इति' 


इत्यादिसे । | 
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यावक्कि दृश्यद््टयाऽन्तस्तृष्णीं तिष्ठाम्यहं चिरम्‌ । 
निथित्त इति संवित्तिः शमा नाञन्यसुषुप्रकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
नखकेशादि देहेऽस्मिन्‌ पिदिताविदितं यथा | 
न॒ जडं च जडं चैव पुपुप्रं चेतनात्मनि ॥ ५२॥ 
संवित्या किं भ्रमार्तोऽस्मि शान्तमासे चिमानसम्‌। 
इत्येकपरिशमलाननाऽन्यदस्ति सुपुप्रकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एतन्निद्राधनं जाग्रत्यपि संभवति स्तः। 
न िचिचिन्तयाम्यासे शान्त इत्येकरूपकम्‌ ॥ ५४ ॥। 
` ` ल त जत र से वाचि सरमका निवार छ अरे मन 
सुषु्निका क्या स्वरूप होगा १ ठेसी मति उदित हई । इसलिए भैं सुषुपिकी खोजमें प्रदत्त 
टु्ा ॥ ५० ॥ 
दश्यके दशेनसे मेरा क्या मतलब, मैं चिरकाल तक चुपचाप चित्त्यापाररहित 
होकर भ्थित रह, अन्दर इस तरहकी शान्तिरूप संवित्‌ जब तक रहती दै तवतक्‌ 
संषुपि ह । सुषुप्रिका इससे अतिरिक्त दू खरा खरूप नहीं है ॥ ५१ ॥ 
सुषुधिमें चित्तकी व्याप्ति न होनेसे चिकी अभिव्यक्ति न हौनेपर घट दिके 
समान जडताकी आशङ्का कर विशेषरूपसे अन्त्वेन विदित न हदोनेपर भी नख, केश 
्ादिके समान सामान्यतः विदित होनेसे विदिताविदितास्मक उक्त सुषुपि जो कि जड़ 
भी है श्मौर जङ्‌ नही भी है, चेतनात्मक सुषुधरि-साक्तीमें स्फुरित होती है, एेसा कहते 
है--'नख ०” इत्यादिसे । 
जैसे इस शरीरम त्रिरोषतः श्ह॒न्त्वेन अविदित दोने सामान्यतः विदित 
दोनेसे विदिताविदितस्वरूप जड ओर अजड नख, केश श्मादि इस शरीरमें शुरित 
होते है वैसे दी चेतनरूप सुपुपति-खाकीमे सुषु स्फुरित होती है ॥ ५२॥ 
जायत्‌ अर स्वपरोके भमणसे मै बहुत थक गया ह । मुभे; विरोष संवितसे क्या 
करना है। मैं छख कालतक मनके व्यापारसे रहित शान्त रष, इस प्रकारका संकल्प होने- 
पर एकमात्र गाढ निद्राकार परिणाम ही सुषुप्ति है, उससे श्रतिरिक्त सुपि नदीं ३ ।।५२॥ 
यदि चिन्ताका स्वेथा परित्याग करिया जाय तो जायत्‌ पुरुषमें भी सुषुप्रि हय 
मकती दै, ठेसा कहते है-*एतत्‌! इत्यादिसे। 
मँ ज भी चिन्तन न करू, शान्त होकर बैठा रहूँ इत्याकारक गाढ्‌ निद्रा 
हप सुपि जापरत्‌ चचवस्थामें भी अपने शाप हो सकती है ॥ ५४॥ 


सग १३७ ]  भाषासुबादसहित ५५७५ 
एषाञ्वस्था यदा याति घनतायुच्यते तदा । 
निद्राशब्देन तन्वी त॒ स्वव्रशब्देन कथ्यते ॥ ५५॥ 
सुषुप्रमिति निधित्य तुरीयन्वेपणामहम्‌ । 
धतः कतुमुधुक्तो युक्तः प्रमया धिया ॥ ५६ ॥ 
यावद्रूपं तुरीयस्य रिंचनाऽपि न ज्लभ्यते | 
सम्ग्बोधाहते शद्धातप्रकाशस्तमसो यथा ॥ ५७॥ 
यथास्थितमिदं विश्वं सम्यग्बोधाद्विलीयते | 
यथास्थितं च भेवति न च िंचिद्धि्लीयते ॥ ५८ ॥ 
अतः स्बस्रो जागरा च सुषुप्रं च तुरीयके। 
पसयथास्थितमस्तीदं नूं नाऽस्ति च किंचन ॥ ५९ ॥ 
कारणाज्जगदसन्नं न॒ ब्रह्मस्थमवस्थितम्‌ | 
जगत्तया शान्तमजं बोध इत्येव तुयंता ॥ ६० | 
अपं मवात्संमवकारणनां 

न जायते फिंचन नाम सग॑ः। 
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यह वस्था ज खूब घन ( गाद ) दौ जाती है तव सुषुप्रि शब्दसे पुनी 
जाती है जव शिथिल रहती है तब तो स्वप्र शब्दसे पुकारी जाती है ॥ ५५॥ 

इस तरह स॒पु्चिके स्वरूपका निश्चय कर परम चुद्धिसे युक्त उद्योगर्शत्त मै 
तुरीयके स्वरूपकी खोज करनेके लिए तस्पर ह्या ॥ ५६ ॥ 

जैसे अन्धकारके बिना प्रकाशका स्वरूप नही पदिचाना जा सकता, वैसे दी शुद्ध 
सम्य ज्ञानक विना तुरीयका पूणेरूप तनिक भी समभे नदीं आता ॥ ५७॥ 

यह यथास्थित विश्च सम्यक्‌ ज्ञानसे विलीन हो जाता है, अतः सम्यक्‌ ज्ञान ही 
तुरीय है, सम्यक्‌ ज्ञानमें विलीन हए विश्वक्री घ्रात्यन्तिक अविलीनता यथास्थित रहती 
है यानी विश्व पने यथाथ रूपमे हो जाता है कल विलीन भी नदीं होता ॥ «८ ॥ 

इसलिए यथास्थित जगतके साथ स्वप्र, जाप्रत्‌ श्रौर सुषुप्नि ये तीनो. अव- 
स्था तुरीयमे अन्तमूते है, बास्तवमें ये कु भी नदीं ह ॥ ५९ ॥ 

जगत्‌ कारणसे उत्पन्न नदीं है, किन्तु शान्त शरजन्मा ब्रह्म ही इस प्रकार जगद्रप- 
से स्थित है, यह्‌ बोध ही तुरीयता दै ६० ॥ 

उक्तका ही पुनः वणेन करते हए प्रकर्णका उपसंहार करते है- असंभवात्‌ 


इत्यादिसे। 
६६७ 


५५७६ योगवासिष् [ नि्वाण्रकरण उत्तराध 


चिचयेतनेनैव हि सगंसंवित्‌ 
स्वयं गृहीता द्रवताऽम्बुनेव ॥ ६१॥ 
इत्यापि श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि° उ० अ० पि० जाग्रसस्वप्रसपुप् 
तुरीयवणनं नाम सप्तत्रिंशदधिकशततमः सगे; ॥ १२७ ॥ 


अष्टत्रिदादधिकदशततमः सर्गः 
तापस उवाच 
गन्तुमेवं मिचायाऽहं ततस्तत्सं बिदेकताम्‌ । 
रृत्तश्ौतमाम्ञेन सौरमेणेव सौरभम्‌ ॥ १॥। 
यवित्तचचेतनं तस्य तमोजोधातुमत्यजम्‌ । 
प्रवृत्तं ब्रह्मसं वित्तो समस्तेन्द्ियसंबिदा ॥ २॥ 
अद्वितीय नरह्ममें खष्टिके जन्मकारणेोंका संमव न होनेसे खष्टि अतिरिक्तरूपसे 
उत्पन्न नहीं होती, किन्तु चित्के जगताकार चेतनने ही स्वभावतः स्वयं सर्गचिन 
वैसे श्रहण की है जैसे कि जल द्रवता भरहण करता है | ६१ ॥ 





एक सौ सेतीस सं समाप्त 


एक सौ अडतीस सगं 
[ प्राणीके जीवका श्रौर मेरे जीवका संमेलन होनेपर गने इगुना विश्च देखा श्नौर 
एकता होनेपर एक विश्च देखा, योँ सुनि दवारा वंन ] 
महाभुनिने कहा-इस प्रकार जाग्रतूसे लेकर तुरीयपर्यन्त अवस्था्योक। 
रहस्य विचार कर मँ उस प्राणीके चिदाभासरूप जीवके साथ एकीभावको प्राप करनेऊॐ 
लिए वैसे ही प्रवृत्त हुता जैसे कि फूले हए आम्र-दृकतकी सुगन्धि वायु द्वारा कमलके 
तालाबर्मे पर्टुचकर बायुस्थित कमलकी सुगन्धके साथ एकताको प्राप्न होनेके क्लिए 
भवृत्त होती है ॥ १॥ 
मैने उस भ्राणीके चिदाभासे प्रवेश करनेके लिए श्योदी पूर्वोक्त तेजाधातका 


( श्रोजका ) परित्याग किया, स्योही मेरी सकल इन्दरियरूप संवित्‌ वदिय्युख व्यापारम 
अलात्‌ भरघृत्त हो गरं ॥ २ 


सगे १३८] भोषालुवादसहितं ५५७७ 





संविदः संषिदा गृहस्ता बाद्यऽन्तरपि क्षणात्‌ । 
शह प्रसृतवांस्तत्रतैलबिन्दुरिाऽम्भसि ॥ ३॥ 
तत्संपिदि तथेनाऽ्थ यावत्परिणमाम्यहम्‌ । 
धुवनं खषटवांस्ताबत्सवं द्विगुणितं स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
दिशो द्विगुणतां यातास्तपतस्तपनाबुभो । 
भूमण्डले द्वं संपन्ने दरं वै दयाबौ सयुत्थिते ॥ ५॥ 
वदनप्रतिभिम्बे दवे दर्षणप्रतिबिम्बिते। 
यथा भातस्तथा भति मिधिते ते जगचितपर्‌ ।॥ & ॥ 
तेलवद्धाति शोशस्थं यच्चतनतिलदवये । 
तस्मिज्ञगदुद्रयं तत्तत्तथा भाति विमिभितम्‌।॥ ७॥ 
संबिदद्वितयकोशस्थे मिते शअ्रप्यमिभरिते। 
ते उभे जगती भति समे कीरजले यथा ॥ ८ ॥ 


तदुपरान्त बहिञुख व्यापारमें प्रवृत्त हुई सकल इन्द्रियोका अन्तः उ्यापासमे 
उन्मुख प्रयज्ञसे जबदेरती निग्रह कर रहा मै एक क्णमे वैसे हय भीतर भी पैल गया 
जसे कि तेल-बिन्दु जलम फैलता दै ॥ ३॥ 

इस प्रकार उपाधिमें व्याप्त होकर मै व्योंही उस प्राणीके चिदाभांस संवितमे 
मिलनेसे परिणत हृश्मा उसी समय उसकी वासना श्रौर मेरी वासना--दोनोके अन्दर 
भासनेसे सारा भुवन मुभे दुगुना दिखाई पड़ा । ४॥ 

सब दिशाए दुगुनी हो गई, दो सूयं तपने लगे, दो भूमण्डल बन गये शौर 
द्युलोक मी दो हो गये, जैसे द्पेएके अन्द्र प्रतिबिम्बित युखके दें प्रतिविम्ब भासते है 
वैसे ही मिभित ( मिले हृए ) वे भासे उससे जगत्‌ द्विगुण हो गया ॥ ५.६ ॥ 

दो चेतनरूपी तिलोमे तेलकी नाई॒॑विज्ञानकोशमे जो भान होते हँ खन 
संमिभ्ित उपाधियोमें स्थित दो चिकाभासोमे द्वियुणभूत तत्‌-तत्‌ जगत्‌ उस प्रकार 
मित प्रतीत होता है ॥ ७ ॥ 
, चिदाभासरूप दो जीबोके विज्ञानमय कोषमें स्थित तथा भिधित होने 
पर भी वासनाश्नोफे मिश्रित न होनेके कारण चअमिभरित वे दोनों जगत्‌ दूष 
द्मौर जलके समान एकसे प्रतीत हए ॥ ८ ॥ 


अं ५७८ योगवापिष् [ निवांण-प्रकरण उत्तराधं 
निमेषाद्‌ दृष्टमात्रेण सा तत्संविन्मया ततः | 
सफरौवाऽऽत्मतां नीता परिमित्येव संविदा ।| ९॥ 
ऋतुऋतन्तरेणेव सखितिवाऽल्पिका ससित्‌। 
घातेनाऽऽमोदलेखेव धूमलेखेव वायुचा ॥ १० ॥ 
एकत्वेनाऽश्शु संवित्तयंयौ मे जगदेकताम्‌ । 
दुदृटदविवपुशन्द्रः सुदृष्टरेकतामिव ।॥ ११॥ 
ततो मे तचितिस्थस्य स्वं विवेकमनुञ्भतः 
अल्पीभूतः रवक्षकल्पस्तत्संकल्पस्थितिं गतः | १२॥ 
तचितव्रस्येव ततो बाह्ममालोकयंस्ततः । 
अयुजि तदिनाचारं तत्तदधदयमत्यजन्‌ ॥ १३ ॥ 
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रैनि देखते ही उस प्राणीके चिदाभासरूप जीवको अपने जीवसे परि- 
च्छिन्न कर दौ उपाधियोमे एकताके स्थापन द्वारा वैसे दी श्पनेमे मिला 
लिया जैसे षि दूसरी ऋतु पहरेकी तुको अपनेमे मिला लेती है, जैसे बड़ 
नदी छोरी नदीको आर्मसात्‌ कर लेती है, जैसे वायु सुगन्धिको अपतेमे भिला 
लेता हे रोर जैसे मेघ धूमपङ्क्तिको अपनेमे मिला जेता है ॥ ६, १० ॥ 

जैसे नेत्रम विकार हनेसे दुेष्िवश दो खरूपोमे दिखाई देनेवाला चन्द्रमा 
विकारकी निवृत्ति होनेसे सुदृष्टिवश एक दो जाता है वैसे दी पदज्ते वासनाश्ौके 
अमिश्रणवश जो जगत्‌ मुभे विगुण दिखाई पडता था वासनाश्रौके मी मिश्रण 
द्वारा एकीकरणसे संवित्‌के अत्यन्त अभिन्न (एक ) दोनेपर वह भी भ्राज एकताको 
भ्राप्र हो गया ॥ ११॥ 

उसके पश्चात्‌ `जब कि मैः उस प्राणीके चिदाभासमें स्थित हो चुका था श्रौर 
श्रपनौ निजलका ` पूर्वापरं विचार.भी मैने डोडा न था, उसं अवस्थाभे उस 
प्राणीकी सेकलंपायुसारिणी स्थिततिको पर्हूवा हृ्मा मेरा संकल्प स्वल्प हो गया थानी 
घटते घटते नाममात्र रह गया ॥ १२॥ 

उसके अनन्तर कर्परः उस प्राणीकी चित्तवृत्तिसे ही उसके भोम्य शब्द्‌ श्रादि 
विषयौ अयेकतेकेनं करं रदे मैने उसके हदयफा परिस्याग न करते हुए उस प्राणीके 
जाप्रदूव्यवहाररूप दिनचयोका असुभवः किया ॥.१३ ॥ 


सगे १३६] माषायुवादसरित ५५५७९ 
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ततो यद्च्छयेवाऽसौ शनेर्निद्राङकलोऽभवत्‌ । 
पद्म; सायमिवाऽऽपीय पयो युक्तवाऽन्न॒च्छरमः ॥ १४ ॥ 
प्रसृतं दिषिङञ्ेषु स्पालोकक्रियाकरम्‌ । 
संजहार षहिशित्तं सायमर्फो रुचि यथा ।॥ १५॥ 
सह चित्तेन तास्तस्य समस्तेन्दरियवत्तयः । 
हृत्कोशमविशचज्छनाः कू्मस्येवाऽङ्गसंधयः ॥ १६ ॥ 
य॒द्रिता हृदयाकारास्त आसंधश्षरादयः | 
सोष्टस्पा मृतावेव लिपिकर्मापिता ३4 ॥ १७॥ 
अहं तचित्तवृर्येव सहसोन्म्य तस्स्थितः । 
तचित्ताचुविधायित्वा्त्तद्ध्रदयमाबिशप््‌ ॥ १८॥ 
संहत्य वब्याचुभवमन्तरेव तदोजसि । 
केणमन्वभवं शूल्यं सुषुप्रं तल्यकोमलते ।॥। १९ ॥ 





[1 


तदनन्तर सायंकालके सरमय जैसे कमल संकोचको प्राप्रहोतांहै वैसेदी 
बह प्राणी अन्न खाकर, जल पीकर तथा दिनके कार्योसि थककर स्वेच्छासे ही धीरे 
धीरे निद्रादेवीकी गोदमें चला गया ॥ १४॥ 

निद्राके आरम्भमें उसके प्राणने बाहर दसो दिशा्मोमे फैले हुए हूपादि 
विषयोके दशेनमे संलग्न अपने चित्तको जैसे सूयं सायकालके समय अपनी आभाको 
बटोर लेते है वैसे ही बटोर लिया ॥ १५॥ 

उसके बाद चित्तके साथ सम्पूणं चित्तइृत्ति्यो संुचित होकर कटके अङ्गोकी 
नाई हत्कोशमें प्रविष्ट हो गई ॥ १६ ॥ 

चज अदि इन्द्र्यो संकोचको प्राप्न होकर हृदयपद्माकार दो गई । -मृष्यु 
दौनेपर पथराई हूुर्-सी वे चित्रलिखित की तरह व्यापारशूल्य दो गई" ॥ १७॥ 

उसमें स्थित मेँ उसके चित्तका अनुगामी था, अतएव उसकी चित्तवत्तिके 
साथ ही उसकी इन्द्रियोका सहसा व्यागकर उसकी नाड्यो द्वारा उसके हदयमें प्रवि 
हो गया ॥ १८॥ 

बाहरी अनुभवको हटाकर भीतर दही शय्याके समान कोमल उसके शरोजमें 
( पूर्वोक्त तेजके अन्दर स्थित आनन्दमय कोशम ) शल्यरूप सुषुप्रिका मैने क्षणभर 

अनुभव किया ॥ १६ ॥ 
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क्रमान्पानबहुलैनिविडास्वपि नाडिषु | 
सुषिरास्वेव वा वायुनं नि्यत्यिव याति च ॥ २० ॥ 
यदा तदात्मकात्मेकरो हदि सरहस्थितम्‌ । 
अप्रधानीकरोव्येतचित्तं  स्वाथंस्वभावतः ॥ २१॥ 
सवार्थमात्रोऽच तस्याऽन्तः परत्यं न कस्यचित्‌ । 
कचति स्वा्थंसत्तायामेतदेव वपुयंतः | २२॥ 
श्रीराम उवाच 
मनः प्राणवशदेव मरुते #फिं महाघुने । 
स्वरूपं मनसो नाऽम्ति तस्मात्तत्केवलं च किम्‌ ॥ २३॥ 
उस समय समान नामका वायु चिदद्रयुक्त अत्यन्त घनी नाड्योमे श्रान्तिसे 
तथा बहूुतसे अन्नजलरसके विकारोसे यत्र तत्र सकावट पड़नेसे बाहर तो निकलता ही 
नही, किर भी अतिमन्द गतिसे संचार करता है ॥। २०॥ 
जब इस प्रकारकी सुषुमि होती है तव यहं प्राण इन्द्रिय सहित चित्तको क्या 
करता है ? इसपर कहते है “यदा इत्यादिसे । 
जब इस प्रकारकी सुषुप्ति होती है तब प्राण प्राणरूप अद्ितीय संप्रसन्न 
जो आत्मा केवल उसमे परायण होकर पुरीतत्‌ नाडीं प्रवेशकर अपने साथ स्थित 
चिन्तको म्रसकर अपने आयत्त कर लेता है, क्योकि भ्त्यगात्मरूप परमां या पुरुषा्थ- 
का ठेसा ही स्वभाव है । उक्त स्वभाववश परिशेषरूप सुखविश्रान्तिमे बह श्रासक्त 
रहता है, यह भाव है ॥ २१॥ 
वह्‌ स्वाथेमें आसक्त रहे, फिर भी उसे मन, इन्द्रिय आदि दूसरोका काय भी 
करना चाहिये, सो क्यों नहीं करता, इसपर कहते है--'स्वार्थ०) इत्यादिसे । 
चूकि निरतिशय आनन्द्स्वरूप स्वाथेसत्तामे ( सुषुप्िमे ) यही निरतिशया. 
नन्द्स्वरूप विकसित होता है, विक्ेपदुःखका लेश भी उस समय नदीं रहता, इसलिए 
उसके अन्द्र स्वाथंमात्र परकृत्य नहीं करता है ॥ २२॥ 
प्राण चिन्तको गस कर अपने श्रायन्त कर लेता है, ठेसा जो कहा, उसपर 
श्रीरामचन्द्रजी आशङ्का कसते है--्रनः'इत्यादिसे । 
भीरामचन्द्रजीने कदा--हे महासने, मन इस समयमे भी प्राएवश ही मनन आदि 
व्यापार करता है । यदि प्राण द्वारा खायत्तीकृत होकर मनन आदि व्यापार 
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वसिष्ट उवाच 
देह एवेह नास्त्येव स्वालुभूतोऽप्ययं निजः 
मनसः कल्यनात्मेदं वपुः सखप्ने गिरियिथा ॥ २४॥ 
तच्चित्तमपि नाऽस्त्येव वचेत्या्थाभावयोगतः 
सर्गादौ कारणाभावाद्‌ दश्यानुत्पत्तिहेतुतः ॥ २५ ॥ 
अतः सवेमिदं ब्रह्म तच सर्वात्मकं यदा | 
तदा विश्वमिदं विष्वगस्त्येब च यथास्थितम्‌ ॥ २६॥ 
अस्ति चित्तादि देहादि तद्‌ जहोव च तद्िदाम्‌ । 
याृक्तत्द्विदामेतदस्माकं पिषये न तत्‌ ॥ २७॥ 
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नहीं करता है तो इस समयमे भी क्यों नदीं करता, क्योकि प्राणसे प्रथक्‌ कयि हुए 
नका कु स्वरूप नदी है, इसलिए प्राणएविनिमुक्त मन क्या है ? यानी कु नहीं है ।॥२३॥ 

अधिष्ठानमात्रसे प्रथक्‌ करनेपर देह, प्राण आदि जगत्‌का ङु भी स्वरूप 
नहीं टिकता, उससे अघ्रथक्‌ करनेपर तो उसकी सन्तासे सब छ है ही । एेसी 
स्थितिमें प्राणसे प्रथत अकेले मनका अस्तित्वे नदीं है, एेसी श्रापने जो शङ्का की, वह्‌ 
छोटी शङ्का है, इस आशयसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर करते दै-- दिह! इत्यादिसे । 

स्वायुभूत भी यह अपना शरीर वास्तवमें नहीं दी है, क्योंकि जैसे सखप्मे मन 
पने रन्द्र ही पवेतकी कल्पना करता है वैसे ही यह शरीर भी मनकी कोरी कल्यना 
है । इसत्तिए मनसे प्रथक्‌ शरीर का अस्तित्व नहीं ।। २४॥ 

इसी प्रकार चिन्त.भी चेत्य पदार्थोसि निरूपणीय है, अतः चेत्य पदार्थोका 
मभाव होनेपर चेत्यएथकूकृत चित्तका स्वरूप नहीं है, यह भी सुखेन कहा जा 
सकता है, ठेसा कते देतत्‌! इत्यादिसे । | 

चेत्य पदार्थोका अभाव होनेके कारण उक्त चिन्तका भी अस्तित्व नहींही 
है । यदि कहो कि पृषे पूवे चेत्य चित्त-निरूपक होगा, सो भी टीक नदी, क्योकि सष्टिके 
आरम्ममें कारणका अभाव दनेसे दश्यकी उत्ति ही नहीं है ॥ २५॥ 

ब्रह्म सर्बातमक है इस कारण यदि उसकी सत्तासे मन आदिका अस्तित्व 
किये, तो मन श्ादि सब वस्तुं हँ ही, ठेसा कहते ह-अ; इत्यादिसे । 

छतः यह सब ब्रह्म है, जब ब्रह्म सर्वात्मक है तब यहं विश्व चारों श्रोर 
यथाथतः है ही ॥ २६॥ 


चित्त, देह रादि सब कुद है ही ब्रहाज्ञोकी दृष्टिसे वह सब बऋयही है जो 





५५८२ योगवासिष्ठ [ निवौण-्रकरण उत्तराधं 
यथेदं त्रिजगद्‌ ब्रह्म यथेति विविधात्मकम्‌ । 
्त्रेमं राजपुत्र सं वण्यंमानं क्रमं श्रृणु ॥ २८ ॥ 
मस्ति चिन्मात्रममलमनन्ताकाशरूपि यत्‌ । 
सर्वदा सर्वशूपात्म न जगन्न च दृश्यता ॥ २९ ॥। 
सर्वविच्छात्त तेनेदं मनस्त्वं॑चेतितं स्वतः । 
हूपमव्यजता श्रं बुद्धभाधिविवजितम्‌ | ३० ॥ 
मनसा कल्पितं तेन यदे सरणमात्मनः । 
तदेतसप्राणपवनं विद्धि वेद्यविदांवरं।॥ ३१॥ 
प्राणतैषा यथा तेन कन्पितेवाऽनुभूयते । 
तथेवेद्दियदेहादि दिकालकलनादि च॥ ३२॥ 
इति विश्वमिदं विष्वक्‌ चित्तमात्रमखणिडितम्‌ । 
चित्त तु चित्परं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मदमाततम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मवेत्ता नहीं है, उनकी टृटिमे यह चित्त, देद्‌ ्रादि जैसा दै वह हम तत्त्वज्ञानि्ो- 
की समभके बाहर्की बात है ॥ २७॥ 
ह राजङ्मार श्रीरामजी, जैसे यह त्रिजगत्‌ ब्रह्य दी है शरोर जैसे यह्‌ विविध रूप 
ह इस विषयमे अगे कदा जा रहा अध्यारोप-क्रम अाप सुनिये ॥ २६ ॥ 
पहले ्धिष्ठानका निर्देश करते है-(अरस्तिः इस्यादिसे । 
निर्मल, श्चनन्ताकाशस्वरूप, सनातन ओर स्ैसवरूप चिन्मात्र ही दै, न जगत्‌ 
है रौर दृश्यता है ॥ २६॥ 
सवज्ञ होनेके कारण उक्त चिन्मा्ने मानसिक पीडासे शून्य अपने शुद्ध बुद्ध 
स्वरूपका त्याग किये बिना दी स्वम मनसूवका अध्यारोप किया । ३० ॥ 
मनसे उसने जो अपने संचरणएकी कल्पना की, हे श्रेष्ठतम वेदज्ञ, उसे आप 
प्राणवायु जानिये ॥ ३१॥ 
जैसे इस प्राणताको वह्‌ कल्पितसी जानता है, वैसे ही इन्द्रिय, देह श्रादि 
रौर दिशा, काल आदिको भी कल्पितसे ही जानता है ।॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार यह साराका सारा विश्व चारों यर केवल चिन्त दी ठहरा है, 
उससे अतिरिक्त नदीं, चिदधिष्ठित चित्त तो बऋयदही है, इससे सिद्ध हृश्रा कि यह 
विस्छरत जगत्‌ ब्रह्म ही है उससे अतिरिक्त नदीं है ॥ ३२ ॥ 
# इससे श्रधिष्ठानका श्रन्यथाभाव नहीं हु, यह बतलाया । 
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श्रनाकारमनाव्न्तमनाभाषमनामयम्‌ | 
शान्तं चिन्मात्रसन्मात्रं ब्रहयेषेदं जगदरपुः ॥ ३४॥ 
स्ेशक्ति एं व्रह्म मनःशक्त्या यथारिथतम्‌ | 
यत्र तत्र॒ तथारूपं स्वमेवाऽनुभवस्यलम्‌ ॥ ३५॥ 
संकल्यात्म मनो व्रह्म संकल्पयति यद्यथा | 
तत्तथेवाऽलुभवति सिद्धमाबालमीदशम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्राणीकरतः स्वयमयं ननु चेतसाऽऽ्त्मा 
देदीकृतिशुवनीडृत एव नाऽऽ । 
देदीष्रतः खवपुरेव गिरीङतशच 
स्वप्नेषु कल्पितपुरीष्वनुभूतमेतत्‌ ॥ २७ ॥ 


इत्यापं श्रीवास प्रमहारामायशे बा० दे० मो० नि० उ० श्रवि० वि० 
चित्तसबातमकताप्रतिपादनं नामाशटव्रिंशदधिककशततमः सगं; ॥ १३८ ॥ 
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निराकार, चनादि, अनन्त, निर्दोष शान्तं सन्मात्र, चिन्मात्र ब्रह्य ही जग- 
दरूपसे स्थित है ॥ ३४॥ 

चूकि ब्रह्म स्वेसक्ति है, अतः वह्‌ प्राथमिक मनःशक्तिसे पूवेसिद्ध अपने 
स्वरूपका ही यत्र तत्र जामरण या स्वप्रमे जगत्‌के रूपसे अनुभव करता है ॥ ३५॥ 

संकल्पारमक मन ही काये ब्रह्म है वह्‌ जैसे भू आदि लोकोकी थर अन्यान्य 
वस्तुश्मोकी कल्पना करता है -वैसा दी अनुभव करता है, यदह बात बालकं तक्को 
ज्ञात है ॥ ३६॥ 

ह श्रीरामजी, आ्आाकाशस्रूप चेतनात्मा रादि पुरुषने अपने स्वरूपको पहले 
चित्तसे ही प्राणी बनाया, उसी तरह उसे देही बनाया, पवेत बनाया शौर त्रिुवन- 
रूप किया, स्वपोमे रल्पित अपने श्चपने शरीरोमिं यदह बात सबको श्रनुभूत द, इसे ही 
उक्त शरथेमे उदाहरण समक्षना चाद्ये ॥ ३७॥ 


६६५ 
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पकोनचत्वार्दादधिकराततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 

चित्तमेव जगत्कृ सङ्ल्पयति यथथा | 
ग्रसत्सत्सदसचैव तत्तथा तस्य तिष्ठति ॥ १॥ 
तेन सङ्ल्पितः प्राणः प्राणो मे गतिरिदयपि | 
न भवामि विनाऽनेन तेन तत्तत्परायणप्र्‌ ॥ २ ॥ 
अहं कतिपयं कालं ननु प्राणषिनाकृतः । 
न भवामि पुनन्‌ नं भवाम्थेवेति कल्पितम्‌ ॥ २ ॥ 


( जमा 
कानन ज ज - = 





एक सौ उन्तालीस सर्ग 


[ प्राणकी श्रपे्ञा चित्तकी प्रधानताका वन श्रौर सुपृति श्रवस्थासे स्वभावस्थं 
दानेपर मुनिका विस्त(रपूवक प्रलय-दर्यन वंन ] 


चित्त सदा ही प्राणके च्रधीन है यह्‌ सखीकार कर. अध्यारोपक्रमसे चित्तकी 
परथमोसपत्तिमात्रसे जायत्‌ चौर स्वप्न्रवस्थामे चित्त श्रौर प्राण दोनो प्रधानता ह 
किन्तु सुषुप्ति अवस्थमें प्राणक्री दी प्रधानता है, इस आशयसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्न- 
का समाधान पहले करिया जा चुका । इस समय प्राण आदि सकलजगतके निर्माणे 
चिरकी ही, स्वतन्त्रता होनेसे, चित्त ही प्रधान है; लेकिन सुषुधिके आरम्भकालपें 
चित्त श्रान्त दोनेके कारण चेष्टा करनेमे असमथ रहता है, एतावता अपनी विश्ान्ति- 
के लिए दी वह प्राणकी प्रधानता स्वीकार करता है, इस श्राशयसे उप्रका समाधान 
करते है--^चित्त ० इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कह्म--भद्र, वास्तवमे चित्त ही जगत्‌का स्चवयिता है । वह 
जिसका--चाहे बह असत्‌ ( मिथ्या ) हो, चाहे सत्‌ (ज्यावहारिक सत्‌ ) हो, चाहे 
सदसत्‌ ( प्रातिभासिक ) दो-जेसा संकल्प करता है, वह्‌ उसके सामने वैसे ही खड़ा 
होता है ॥ १॥ 

चित्तने प्राणका संकल्प किया, भ्रा ही मेरी गति ( मेरे सकल व्यवदारोका 
निर्वाहक ) दै ओर उसके बिना मँ नदीं टिक सकता, यह्‌ भी उसने कल्पना की; इसी- 
कारण चिन्त प्राणाधीन कहलाता है ॥ २॥ 

स्वम! मनोरथ श्रादिके शरीरोमे प्राणके ्भावमें भी मनका व्यापार दष्ट 
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यत्र॒ तेनाऽ तत्रेतत्मारेनाऽऽ्यु कणद्रुः । 
उदितं पश्यति मनो मायापएरमिवाऽऽततम्‌ ॥ ४ ॥ 
न भवाम्येवं भूयोऽहं प्राणदेहबिनाढृतः । 
दृटनिथयभागिस्थं चितो भवति नो पुनः ॥ ५॥ 
दोलायितं त॒ संदेहाद्‌ दुःखमास्ते इनिश्चयम्‌ । 
विकल्पेनेवमस्येतज््ञानान्ाञन्पेन यास्यति ॥ ६॥ 
यस्याऽयमहमित्यसि तस्य तमोपशाम्यति | 
वजेयित्राऽऽ्त्मविज्ञानं केनचिन्नाम हेतुना ॥ ७ ॥ 


~~ ~~~ 


गोधर होता है, अतः “उसके विना मै नहीं टिक सकता, यहं संकल्प व्यभिचरित हौ 
गया, देसी शङ्का कर कहते हैर इ्यादिसे। 

सचमुच भ भ्राणके विना टिक नहीं सकता हू चिन्तु खप्र, मनोरल्य 
आदिकी देहोमे ऊ कालके लिए प्राणे विना भी श्रवश्य रह सकता हू, एेसी 
भी उसने कल्पना की ॥ ३॥ 

हे रामजी, जहाँ जद मनने प्राएके साथ शरीरकी कल्पना की, वहो सवेन 
तुरन्त मायासे कल्पित नगरके समान विस्तृत इस जगञ्जालको क्णभरमे उदितं 
हुश्मा वह्‌ देखता है ॥ ४॥ 

देह श्रौर प्राणएकी कल्पना करनेके वाद्‌ भँ फिर कभी भी देह नौर प्राणसे 
मियुक्त होकर नहीं टिक सकता, अन्द्र देखा ड निश्वयवाल्ञा वह जीव दो जाता है 
किन्तु मै चिन्मात्र स्वभाव ह, एेसा दढ निश्चयवान्‌ फिर नहीं होता ॥ ५॥ 

इसलिए अल्प. विचार वश उपन्न हुए संशयप्राय शज्ञानसे निस्तार पाना 
किन हो जाता है, क्योक्रि विपरीत दृढ निश्चयकी यथाथ दृढ निश्चयके विना निषत्त 
नहीं हो संकंती, देखा कहत है- दोलायितम्‌' इत्यादिसे। 

सन्देहवश मूल्ेकी भोति कभी एक पचम कभी दूसरे अ्रसतपकमे डोरने 
वाला क्रुस्सित निश्चयोसे दूषित चित्त दुःखी रहसा है । इस तरहका इसका श्रत्यन्त 
हृढ यह भरान्तिज्ञान तत्त्वज्ञाने सिवा विकल्पसे कदापि नदीं हटेगा ॥ ६॥ 

जिस पुरुषका यह्‌ मँ द इस प्रकारका धान्तिज्ञान है, उसका वह्‌ भ्ान्तिज्ञान 
त्त्मनज्ञानके सिवा अन्य किसी साधनसे शान्त नहीं हो सकता दै 11 ७ ॥ 
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व 
का 1) शि 


नाऽन्यत्र प्रथते ज्ञानं सोक्लोपायविचारणात्‌ । 

ऋते तस्मासयस्नेन मोक्ोपायो षिचायताम्‌ । 
िलाऽहमिदमित्येव नाऽविद्या विद्यते कचित्‌ । 
मोक्ोपायाहते  नैतक्छुतधिदयतेऽन्यतः ॥ ९ ।। 
एवं यत्मनसाम्यस्तयुपसम्धं तथेव तत्‌ । 

तेन मे जीवितं प्राणा इति प्राणे मनः स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
देहे सौम्ये स्थिते प्राणे मनो मननवद्धवेत्‌ । 

्भ्धे प्राणगतं कोभं पश्यन्नाऽन्यस्प्पश्यति ॥ ११ ॥ 
यदा स्वकमरि स्यन्दे व्यग्रः प्राणो भृशं भवेत्‌ । 

तदा तदीहितव्यग्रः प्राणो नाऽऽत्मोद्यमी भवेत्‌ ॥ १२॥ 


॥ 


हृढतर तत्वज्ञानकी प्राधरिके जिए यह्‌ पन्थ ही उत्तम उपाय है, एेसा कहते है-- 
(नाऽन्यत्र, इत्यादिसे । 

मोत्त-प्राप्निके उपायभूत शाखके विचारके विना अन्यसे ज्ञान प्राप्त नी हो सकता 
इसलिए यज्नपूवेक मोक्तोपायमूत इत शाख्लक्रा निरन्तर विचार करना चाये ॥ ८ ॥ 

अहम्‌? ( नै ) “इदमः ( यह ) यह दुविधा ( दवेत ) दी अविया है, इससे श्चन्य 
श्रविद्या कदी -भी नदीं है, उक्त अज्ञान ( श्रविद्या ) मोक्तोपायके सिवा अन्य किसी 
भी साधनसे नदीं दटता ( नदीं विनष्ट होता ) । ६ ॥ 

मनने जैसा अभ्यास करिया वैसा दी उसको प्राप्त हा । प्राण ही मेरा जीवन 
है परम भ्रिय है इस तरह मनने सूब अभ्यास किया था, इसलिये मन प्राणश्ी अधी- 
नतां स्थित है ॥ १०॥ 

इसी तरह मन देहके अधीन भी है देखा कहते है-- देह" इत्यादिसे । 

देहके सोम्य रहनेपर देहगत सोौभ्यताको भामे देख रहा मन मनन करता 
है। देद्रमे कोभ होनेपर देहगत क्षोभको प्राणमं देख रदे मनको अन्य कदु या श्रात्म- 
-तस््वधिवेक नदीं दिखाई देता ॥ ११॥ 

प्रतएव प्राण निरोधाभ्यासके बिना कदापि आ्रात्मज्ञानोन्मुख नदीं हो सकता, 
ठेसा कहते है-- यद! इत्यादिसे । 

जब प्राण सखन्द्रूपर अपने कायेमे खूब व्यग्र रहता हे तब मनके ईहितं (इतस्ततः 
संबार) व्याङ्खुल हृच्मा प्राण श्रात्मन्ञानके लिए . उद्योगशील् नदीं हो सकता ।॥ १२॥। 
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एते दहि प्राणमनसी खन्योन्यं रथसारथी । 
के नाम नाऽनुबतेन्ते रथसारथिनो मिथः ॥ १३॥ 
इस्यादिश्षगं स्वात्मैव चेतित प्रमात्ना । 
तनेषाऽ्ाऽपि नियतिर्नाश्ुधानां निवतेते ॥ १४॥ 
देशकालक्रियाद्रव्येमेनःप्राणशरीरिणम्‌ | 
परयान्त्यधिगता देदेष्वरूटानां परे पदे ॥ १५॥ 
स्वं प्राणमनसी साम्या्छवेती कमं तिष्ठतः । ` 
वैषम्याद्विषमं चैकं शन्ते शन्ता सुषुत्रता ॥ १६॥ 
यदाहारादिरुद्रापु नाडीषु क्राऽपि पिण्डितः । 
शान्तमास्ते जडः प्राणस्तदोदेति सुषुप्ता ॥ १७॥ 
` ` येप्राण नौर मन परखर रथ श्नौर सारथी है । कौन पेते रथ श्रौर सारथी है 
जो कि परस्पर एक दसरेका श्रमुसरण नदीं करते अर्थात्‌ जैसे रथ श्रोर सारथी 
एक दूसरा श्रुसरण करते दै वैसे ही मन श्रौर प्राण भी श्राप श्रनुमरण 
करते हँ ॥ १३ ॥ 
मन श्रौर प्राण एक दृसरेका अनुसरण क्यों कंरते है १ इस प्रश्पर कहते है 
ति! इत्यादे ! | 
यो परस्पर एक दृसरक्रा स्वभावतः अनुस्तग्ण करनेव्रां प्राण ओर मनका 
रूप धारण किये हृए परमाप्माने सृष्िके आदिमे इसी तरह आत्माका संकल्प किया । 
इस कारण अज्ञनिर्योकी यह प्रकृति च्राज्ञ भी निवृत्त नदीं होती है ॥ १४॥ 
परम पदमे आरूढ न हृष यानी अभ्युखन्न मन; प्राण ओर जीवक देषोमें देश, 
काल, कमे चौर द्रज्योसे प्राप्त हृए विविध व्यवहार प्रवृत्त होते हे ॥ १५॥ 
प्राण ओर मन जव तक समानहपसे अपना काये करते रहते है तथत्तक 
समान व्यवह्यररूप जाभत्‌ चलता है, जब प्राण इन्दरियोको प्ररित करनेसे विरत होकर 
विषमताको प्राप्न होता ‡ तब विषम स्वप्न नामका केवल मानस व्यवहार चलता है 
ओर मनके शान्त होनेपर सकल विद्तेपोकी शान्तिरूप सुषुप्रि चलती है ॥ ९५ ॥ 
कब मन शान्त होता है ? ठेखा यदि कोई प्रभ करे, तो उसपर कहते दहै-- “यदा! 
हव्यादिसे । 
नाडियोके श्रन्नरस, पित्त रादि द्वारा रद्ध होनेपर संङ्कचित भ्राण जब मन्दगति 
होकर कर्हीपर शान्त होकर रहता है तब मनकी शान्तिसे सुपुपिका उदय होता है ।। १५ 
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नाडियोके चन्नरस आदिसे पूणे होने अथवा भ्रमवश कनजोर हो जानेपर 


योगबासिषठ [ निबाण-प्रकरण उत्तयाध 


निःखन्दस्तिष्ठति प्राणस्तदोदेति सुषुप्रता ॥ १८ ॥ 

नाडीनां मृहुरूपलायृशंतराहा व्रणोद्रे । 

क्राऽपि प्राणे स्थिते लीने निःसयन्दाऽऽस्ते सुषुप्ता ॥ १९ ॥ 
तापस उवाच 


प्रथ यस्य प्रविष्टोऽहं हृदये सोऽमबन्निशि ¦ 
सुषुप्रधननिद्राज्लराहारपरितिभिमान्‌ ॥ २० ॥ 
तन सार्धमहं तत्र॒ तचित्तनैकतां गतः 
सुषप्रनिद्रां सुघनां गुणीभूतोऽनुभूतवान्‌ ॥ २१ ॥ 
ततोऽन्धस्यस्य जीरीऽन्तर्नादीमा् स्फुटे स्थिते । 
प्राकृते स्पन्दिते प्राणे सपुरं तसुतां ययौ ॥ २२॥ 
सुषु तलुतां याते हृदयादिव निगेतम्‌ । 
द्मपश्यमहमत्रैव भुवनं भास्फरादिमत्‌ ॥ २२॥ 


~¬ > - --~~~~~ ~ 


जब प्राण गतिरहित हो जाता है तब सुपुप्निका उदय होता है ॥ १८ ॥ 


मदेनवश नाडि मृदुता आने एवं बाएके घाव; व्रण आादिसे पणे होनेसे 


न 1 न गनननननानन्कगननकशय  म शो 
म ` =-= 


॥ि नारीष्वन्नावपूर्णसु तथा सीमसु वा क्रमात्‌ । 


भौ सुषु होती है, देखा कहते है--नाडीनाम्‌ इत्यदिसे । 


मर्दनवश नाडियोके कोमल होमेसे अथवा वाणकी चोट, घाव, रण, रुधिर 
अदिस भर जानेसे प्राणके कीं विलीन होनेपर निखन्द सुघुपि होती है ॥ १६॥ 

पहायुनिने कहा--तदुपरान्त जिसके हदयमें मै प्रविष्ट हया था, वह राधिके 
समय आहारसे खूब तृप्र होकर सुषुश्रिके समान घनी निद्रासे सम्पन्न हा ॥ २०॥ 

वरयँपर भै उसके चित्तके साथ अभेदक प्राप हो गया था, श्रतएव मैने ्रपनी 
श्वतन्त्रताका त्यागकर उस प्राणीके साथ सुषुधिकी चू गादी नीदका अजुभव 


किया ॥ २१॥ 


इसके पश्चात्‌ उस प्राणीके उद्रस्थ अन्तके पच जानेपर नैसर्गिक नाडीमागमे 
स्पष्ट हए प्राणका जब संचार होने लगा तव सुप्ति (गाढ़ी नीद्‌) कुछ हलकी हुईं ॥२२॥ 
सुषुप्रिके हलकी होनेपर भनि सूयं आदिसे युक्त भुवनको, जो हृदयसे प्रादुभूत 


हु्रा-सा.था, बर्हीपर देखा ॥ २३ ॥ 


= ~~~ ~ 


[1 
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तच श्ुम्धाशेबोव्येन पूर्यमाणं सहाम्भसा । 
पिथुक्तनेव कल्पाप्रेरभङ्कषतरङ्किशा ॥ २४॥ 
परहयत्पवतपूरेण महावतेविराविणा । 
वहदनालीतृण्याद्य व्यापनोन्मूलितागया ॥ २५ ॥ 
पू्मेषाऽदग्धायास्रिलोक्याः खणए्डखण्डकैः । 
पूरन पसिः प्रदः सपूराद्िमहीमयेः।॥ २६॥ 
अहं तत्रेव पश्यामि यावसिमिधिदास्पदे । 
कस्यां चित्पुरि करिमिधिद्‌ गृहे वध्वा पुरे स्थितः । २७॥ 
सदारः सहभूत्योऽहं सपुत्रः सहबान्धवः । 
सहभाण्डोपस्करणः सगृहोऽपहृतोऽम्भस्ता ॥ २८ ॥ 
उद्यमानं क्षयाम्भोभिस्तद्‌ गृहं तच्च पत्तनम्‌ । 
लङ्कवमानं द्रुमाः पूथंमाणं च वारिभिः ॥ २९ ॥ 
बहत्कलकलारावं जेतुमन्धिभिवोद्यतम्‌ । 
दअतिक्षुमितवास्तम्यमनपेक्षितपुत्रकम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस भुवनको सैने प्रलय कालम छुव्ध हए महासागरते निकली हृईः जलराशिसे 
पूयेमाण देखा । वह जलराशि एेसी वैसी न थी; प्रलय कालके मेों द्वारा मूत्तलाधार 
वृष्टिसे छोडी हू्ई-सी थी, उसमे आकाश द्ूनेवाली बड़ी-बड़ी तरङ्गं उठ रही थी, उसके 
परवाहमें पवेत बहे जा रहे थे, बड़े बडे अवरतो ( भँवरोसे ) महान्‌ कोलाहल हो 
रहा था, बही जा रही वनराजिरूप वृणराशिते पशं पवेत चारों नोर बिखर 
थे, बुन्ञ रर पबेतोको तक उस्राडकर फेक देनेवाली अओंधीसे तथा अभ्निकी अवाज्ञासे 
पषटतते ही जलकर खाक हु त्रिलोकीके बड़े वड़े खण्डोसे, जो अकाशमें स्थित देवताश्र 
के नगरो, पवेत चौर भूमिके भम्नावशेष थे, वह चारों शरोर भरी हुई थी ॥२४,२६॥ 
वरहीपर मेँ क्या देखता ह कि मै किसी एक देशम किसी नगरीमें किसी घरमें 
बहूफे साथ वैठा ६, उक्त जलने सुभे सखी-पुत्र, बन्धु-बान्धव, नोकर-चाकर, साज- 
समान, घधर-बारके साथ बहा दिया । वह्‌ धर श्रौर वह नगर प्रलय कालकी 
जलराशि द्वारा बहाया जा रा था, पेड़के शआकारकी उची-ङची लहरं ऽसे लांघ 
रही थी, जलराशि उसे चारों श्रोरसे भर रदी थी, उसमे बडा भारी कोलाहल 
दो रहा था । ्रतएव वह ( घर श्रौर नगर ) सागरको जीतनेके लिए कटिबद्ध-सा 
माद्धूम पडता था । उस घ्रे निवासी ल्लोग अत्यन्त उत्पीडित थे; श्रौर तो श्रौर 
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रवर्ततरलाव्यामिर्त्तिभिव्यदमाद्धलम्‌ | 


साक्रन्दोरस्तारनोत्कजनजम्बोलभीषरणम्‌ | २१॥) 
शपुटत्ुव्यतरुटत्काष्ठरट च्छ कतोद्रयम्‌ | 
प्रपतच्छादनच्छत्रगवाक्स्थाङ्गनायुखम्‌ = ॥ २३२॥ 


इति यावत्कणं प्यहं तद्धावमागतः | 
परिरोदिभि दीनास्मा तावत्तर्छकर्ल गृहम्‌ । ३३ ॥ 
चतुर्थां भित्तिमेदेन बृद्धबालाङ्गनान्वितम्‌ । 
जगाम शतधा बीच्यां शिल्लायामिव निमेरः ॥ ३५ ॥ 
उद्यमानोऽहममवं ततः प्रलयवारिणि 


र 


स्यक्तपवैकलतादिचित्तः प्रारपगयणशः ।॥ २५ ॥ 
क्तिप्रस्तरङ्कजालेन योजनाग्योजनवने । 
उद्यमानद्मशिषाज्वाल्ान्तरितिजजंरः || ३ ~ ॥ 


काषकश्यतरीपीरकटुमंघटषडितः | 
आवतेनृत्यपातालतल्े गसोस्थितधिगत्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्रपने बाल-बचकी म किसीकेो सुधि न थौ । अवर्ति चह वाया गया धा, रोन- 
चिल्लानेके साथ-साथ छाती कूटनेमें संलग्न लोगोसे तश्रा कीचंडसे वद्‌ वड़ा भयावना 
लगता था। उष्‌ रही दीवार, एूट रहे कलो श्रौर टूट रही कीर्लोका उसमे घार 
शब्द हो रहा था, छत, छप्पर मौर खिड्क्रियोपर त्रैटी हुई* खियोके सुह इनम्तततः 
गिर रहे थे ॥ २७-३२॥ 
इस प्रकारका तमाशा कहणभर देख रहा, बहावके चपेदेमं पड़ा हुश्च में ज्योहदी 
दीनद्ीन होकर रोने लगा स्योही घरकी दीवारोके चारों ओओरसे हनेके कारण बालक, 
बूढे श्रौर कियोसे पूरणं बह साराका सारा घर पत्थरपरः गिरे हु भारनेके समान 
तरज्गोमे पडकर दुकडे-दुकडे हो गया । तदनन्तर प्रलयकी जलगशिमें मेँ उ्तराने लगा । 
खी श्रादि किंसीका भी सुमे स्मरण तक्र न रहा, श्रपने प्राण अची दी मुभे 
चिन्ता थी ॥ ३३-३५॥ 
. तरङ्गोनि एक योजनसे सैकड़ों योजन दूर सुभः फक दिया । जलमें सैर रहे 
ब्तोकी चोटि्योमें घधक रही अभिञवालाग्मोकि भीतर पड्नेसे मेरा शरीर जजर दो 
गया । काठ, दीवार! तद, तरते श्चादिकी अरस्य टक्कर लगनेसे मेरा शरीर. शत-विकत 
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चलाचल्लागमापायवलद्गुलगुलारवे | 
जले बहुलकल्लोले मग्रोन्मप्नः पनः पुनः ॥ ३८ ॥ 
संघदुभयशैलेन्द्रपक्किले सलिले क्षणम्‌ । 
पल्वले वारण इव म्रः सत्पयसोदृरतः ॥ ३९ ॥ 
यावदाश्चसिमि क्षिप्रं दिण्डीरे चाऽद्रिखण्डके । 
तावदेत्य हतो वेगद्रैरिणेवाऽतिवारिणा ॥ ४०॥ 
नानावलनकष्ोलजलजालजुषा तदा | 
न तदस्ति न यद्षटं दुःखं दुःखास्मना मया ॥ ४१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र तदा तत्तामसेचण | 
याजीव चिराभ्यासादिषादित्वात्सचेतसः ॥ ४२॥ 
प्राक्तनं संस्मृतं स्यं स्वं समाधिमयं मया। 
आरा अहो लु जगतयन्यरूपेऽहं तापसः स्थितः ॥ ४३ ॥ 
हो गया । मै कभी आवतेकि ध्रमणेोमे पड़्कर पाताल पर्हंवकर बहुत देर. बाद उपर 
उतराया ॥ २६३७ ॥ 
्रचुर तरङ्गवाल्ली जलराशि्मे, जिसके चलने, ₹कने, आने चर हटनेसे खूब 
गुड़-गुड़ ध्वनि होती थी, मे बार-बार इूबता ओर उतयता था ॥ २३८ ॥ 
म जलके श्राघातसे ठह हुए ऊँचे पवेतसे की च-कीच हुए जलम, दल-दलबाले 


पोखरेमे दाथीके समान, क्षणभर डूबा, किन्तु देबवश प्राप्न हए स्वच्छं जलने मेरा निस्तार 
कर दिया । ३६ | 


समुद्रके गाज शओ्रौर पदाडके टोकेपर वैठकर व्योही मैं सुसताने लगा स्योही 
बैरीकी तरह महाजलराशिने आकर सुभे लथेड दिया ॥ ४० ॥ 
चदृना, उतरना, शाना, जाना, घूमना शमादि विविध क्रियाएं करनेवाली 
तरङ्गोसे पृणे उक्त जलगशिके चक्रमे फंसे हृए अतएव दुःखित वचित्तवलि मैने जो 
दुःख नहीं मेला वह दुःख ही नहीं है यानी सभी दुःख सुभे मेलने पड़ ॥ ४१॥ 
हे कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी, इतनेमें उस समय व्होपर जन्मभरका चिर- 
कालिक अभ्यास होने ओर चित्तके अत्यन्त खिन्न होनेके कारण सुमे समा- 
धिमय पने पृवेस्वरूपका स्मरण दौ आया । शरे अन्य जगत्‌में मै तपस्वी था । 


#'तामरसेच्वणः इस पाठम महामुनि (तापसं) के वाक्यका श्रनुवाद्‌ कर रहे भीवसिष्टजी- 
का रामचन्द्रजीके लिए सम्बोधन है । (तामसेक्तणः इस पाठम साक्तात्‌ महामुनिका व्याधके 
लिए सम्बोधन है । 

६६६. 
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अहं फस्यचिदन्यस्य स्व्रदृष्टिदिदक्तया । 
प्रविष्ठोऽहमयं स्वप्ने पश्यामीमं भ्रमं सिति । ४४ ॥ 
वर्तमानद्टाम्यासमिथ्याज्ञानमयातमनि | 
कल्लोसरुह्यमानोऽपि ततोऽहं सुखितः स्थितः ॥ ४५॥ 


# 


इदं बारितयाऽपश्यं प्रलयाब्धिविवर्तनाः | 


उद्यमानाद्रिनगरग्रामोर्वीखण्डपादपाः  ॥ ४६॥ 
उद्यमानामरादीन्द्रनारीनरनमभश्वरा | 
उद्यमानमहारम्भललोकपालपुरालयाः ॥ ४७॥ 
अथाऽहमद्रिमिभाम्बुकल्नोलाद्विविषडूनाः | 
हुः पर्यजञगन्नाशमनन्तरमचिन्तयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


चित्रमेष॒शिनेत्रोऽपि जीरं तृणमिवाऽणवे । 
उद्यते हा हतबिधेनाऽकायं नाम॒ पिते ॥ ४९ ॥ 
चतुधां भित्तिमेदेन प्रकटाशयतामहम्‌ । 
पञ्चानीव गृहाण्यप्सु दशंयन्ति षेः प्रमाः ॥ ५० ॥ 
किसी दुसरे प्राणीका सप्र देखनेको इच्छासे उसके हृदयमें प्रविष्ट होकर भँ स्वप्रमे 
यह घम देख रषा हू ॥ ४२-४४ | 
उसके बाद स्प््रपश्चके इद्‌ अभ्यामके कारण पैदा हए मिश्या-ज्ञानमय 
दै्दभे परग द्वारा बहाये जाते हुए भी मैने सुखकी सस ली ।। ४५॥ 
्रलय-कालके समुद्रकी यह चहल-पहल, जिसमें पवेत, नगर, गोव, भूभाग 
छीर पेड़ बह्‌ रदे थे, देवता, सपरज, नरनारी तथा ्रकाशचारी बह रहे ये 
तथा महान्‌ श्रारम्भवाले लोकपालोके नगर शौर गृह बह रदे थे, सब भनि मिथ्या 
हरी देखी ॥ ४६.४५ ॥ 
इसके बाद पहाधोसे मिभित जलकल्लोलोँकी पदाडोसे बार-बार टक्षरोका 
निरीक्लण कर रहे मैनि यह्‌ विचार किया ॥ ४८ ॥ - 
श्राश्चयें है यह भगवान्‌ त्रिनयन भी समुद्रम जीणशीण पत्तकी तरह 
बहाये जा रदे है । हाय, दुष्ट दैवका कुदं भी अकतेव्य नहीं है, वह सब कुद कर 
सकता है ॥ ४६ ॥ 
जैसे प्रातःकाल जलमें सूयकिरणें विकसित ( खिले हुए ) कमल दिललाती दै 
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चित्रं तरङ्खवलनासु सथुन्नसन्ति 
गन्धर्वकिननरनरामरनागनायः । 
भूरिभरमभ्रमरहारमिव हदिन्यः 
प्न्य एव सकलामलजङ्गमाख्याः।। ५१ ॥ 
विद्याधरीथजलतावलितेन्दुकान्त- 
कध्याविभागमणिजालगवाक्षलक्म्यः । 
देवासुरोरगमहाग्रहभित्तिमागाः 
. सौबणेनोगणबदम्बुभरे भ्रमन्ति ॥ ५२॥ 
मत्तमङ्म्भपरिणाहिनि इडम्‌ 
शच्याः पयोधरभरे रतिखेदखिन्नः । 
लमः सुखादिव करोति तरङ्गदोलाः 
संशीर्यमाशमणिगेहगतोऽत्र शक्रः ॥ ५२ ॥ 


[म 


वैसे दीये धर भी चारों तस्फकी दीवारोके ठह जानेसे प्रकटाशयताकी शोभाको 
दिखा रहे है ॥ ५०॥ 

विविध विलासोसे विभूषित परागोसे सफेद बने हुए भंवरोकी पंक्ति एेसे हार 
धारण कर रही तथा मुख) हाथ, चरण चादि रूप कमलवाली ये गन्धवे, किन्नर, 
मनुष्य देवता श्रौर नागोकी नारियाँ बहुतसे श्रावर्तोसे युक्त, परागधवल भमरपंक्ति. 
, पी हार धारण कर रदी तथा कमलवतो नदियों दी है । प्रसिद्ध नदिय न तो सारीकी 
सारी निर्मल दीद श्नौरन जङ्गम दी है, येतो उनसे विलक्षण है, अतएव तरंग- 
राशियोमे विचित्रहूपसे उल्लसित होती दै । ५१॥ 

प्रलय-कालकी जलराधिमें देवता, दानव, रौर नागोके प्रासादोकी दीवारोके 
हिस्से, जिनके मणिनिर्मित मरहरे करोखोकी शोभाएं विद्याधरोी रमणियोकी सुज 
लताश्चोसे परिवेष्टित चन्द्रकान्त मणि्योमे मक्जिल विभाग एेसी माद्धूम पड़ रही है 
स्वणेमय नौकाञओके समूहकी नाहं घूम रहे है ॥ ५२॥ 

ढह रहे मणिमय महलके अन्दर बैठे हुए ये देवराज इन्द्र॒ इस प्रलय-कालकी 
जलराशिभ फंसकर ङङ्कुम-केसरसे अङ्कित मदोन्मत्त हाथीके कुम्भके समान विशाल 
इन्द्राणीके स्तनमण्डलमें रतिजनित खेदसे थककर रतिखेदको दूर करनेके लिए मानों 
जलक्रीडा-सुखके जिए तरङ्गरूपी मूलम मूलते दै ॥ ५३॥ 


५५९४ योगवासिषठ | निर्वौण-प्रकरंण उत्तसध 





हा वान्ति वायिलनावलितान्तरिक्- 
मृक्ावधृतङ्कसुमप्रकराक्किरन्तः | 
वाताः पतद्विब्ुधमन्दिररल्साना- 
बुद्यानकोटरगता इव साक्ततेन । ५४॥ 
यत्त्रोत्थरेमदषदा सदशाम्बुरूपं 
्ब्धाद्विभीमजलवीचिशिखेरितं वे । 
पावतंते दिवि दलात्रेतकशिकास्थ- 
ध्यानैकनिष्ठपरमेष्ठिसरोजमेतत्‌ ॥ ५५॥ 
मेषा इवाऽतिधन्ुुमघोषभीमा 
वीचीचयाः कनकपत्तनविद्यतोऽमी 
व्योति भ्रमन्ति गजवाजिमरगेन्द्रनाग- 
वञाद्रिकाननमदीतलतुल्यदेहाः ॥ ५६ ॥ 
उद्यमानोदभूवीच्यामतसीद्धसुमभियाम्‌ | 
यमोऽप्ययं यमेनेव वबाखिपूरेण नीयते ॥ ५७॥ 


नि रिरि 11111111 क्‌ 
षी कि हि त [भिता मी 1 


खेद हे, नत्तत्ररूपी कभ्पितकरुसुमोको बखेर रहे ये वायु, जलोके बेष्टनसे 
्राक्राशको वेष्टितकर जिसमें देवताञ्मोके विमान गिर रहे हों देसे सुमेर पर्व॑ते 
उयानकी खोहमे बैठे हुए श्रौर मङ्गलके लिए अक्षत सदित पूलोंकी व्रष्टि कर रहे जनोंकी 
भोति बह रहे है ॥ ५४ ॥ 

पवेतके समान भयानक उमड़ी हुई लरोकी चोटियो द्वारा उपर आकाशे 
फंका गया, यन्त्रसे अकाशमे फके गये सोनेके ठेलेके तुस्य यह जलका रूप ब्रह्मलोकं 
पंसुरियोंसे वे्ठित लह्याके आसनभूत कमलतक, जिसे बीचमें ब्रह्मा समाधिस्थ है 
प्हंचकर लोटवा है, बीचसे नदीं लौटता ।। ५५ ॥ 

ये भयानकं लहर; जिनका ल्प दाथी, घोड़े, सिंह, सपे, एृत्त, पवंत, बन अर 
खेतोके तुल्य दै, आकाशमें मेषोकी तरह धूसती है । ये अत्यन्त कठोर घुम्‌-घुम शब्द 
रूपी गजंनसे भयानक हे श्नौर बह रहे सुवण॑मय नगर ही इनमे बिजली-से कौध 
रहे है ॥ ५६॥ 

इधरसे उधर बह्‌ रदे प्रलय-सागरमें पैदा हई अलसीके {ले सदृश काली 
लदरोमें यह यम भी जलवेगरूपी दुसरे यमसे मानो ज्ञे जा भा जाता है ॥ ५५ ॥ 


सगं १३६ | भाषायुवादसदहित ५५९५ 

एते श्रडन्ति सलिलेऽखिललोकपाला 

नागा नगेध नगरः सह लकषसंख्याः । 
लच्म्याकरोदरगुहागतवािषूर- 

व्यावतंनागुडगुहेरमिलक्ष्यषूराः ॥ ५८ ॥ 
दुबारबारिवलनापरिपूरितेषु 

पातालभूतलनमस्तलदिक्तटेषु | 
मत्स्या इवेन्द्रयमयनक्तसुरापुरौधाः 

सप्रामपत्तनविमाननगा भ्रमन्ति ॥ ५९॥ 
उद्यमानस्य कृष्णस्य तनुरेवाऽग्बुरुपिशी । 
मातृजङ्खव॒बत्सस्य कृष्टं बन्धनतां गता ॥ ६० ॥ 





= ५ ल ~ = च क 


प्नन्योन्यमावलयतापहो बुडवुडारः | 
भयते देषदैत्यानां स्वस्रीहललादलः ॥ ६१ ॥ 
कोलाहला्कलपुरोत्तमवेगपात- 


विक्षुन्धवारिपटलीवलितन्तराघु । 
दिक्षु भ्रमज्जलदजालघनास्िवैष 
संलक्ष्यते जल्तमयः स्फुटङ्ब्यबन्धः ॥ ६२ ॥ 
ये लाखों सकल लोकपाल र दिग्गज अपने-अपने आश्रय मेर चदि पर्वतो 
श्रौर नगरोके साथ जलमें दूबते है । निधि-आदि लद्मीके आकाररूप पर्वतमध्यवती 
गुफा्ओमं पेठे हए जलप्रवाहको लोटानेके लिए निकल रहे, वायुकी बुड-बुड़ ध्वनि्यो- 
से उनके स्थानोकी पूर्विकी प्रतीति हो रही है ॥ ५८॥ 
पाताल, भूतल, आकाश चौर दिगन्तोमं अपार दुर्निवार जलराशिके व्याप्त हो 
जानेपर इन्द्र, यम, यक्ञ, देवता श्रौर दानवोके भुरुडफे अुरुड अपने ग्राम, नगर, 
विमान ओर पवेतोके साथ मद्यलि्योकी तरह धूमते है ॥ ५६ ॥ 
हाय, प्रलय-जल द्वारा इधर उधर बहाये जा रे, भगवान्‌ शरीष्कष्ण चन्द्रका 
जलरूपी शरीर दी उसी प्रकार बन्धन बन गया ह जैसे किं दुहनेके समय प्यारी माता- 
की जङ्घा बडे क्िए बन्धन बन जाती है ॥ ६० ॥ 
हा, परस्पर एक वुसरेपर लिपट रहे दैत्य ओर दानवोका अपने किए या 
अपनी श्ियोके लिए किये गये हत्लेसे भरा हा बुड-वड शब्द सुनाई देता है ।६१॥ 
हाहाकार चीत्कारसे पुणे देवता ओर दानवोके उत्तम-उत्तम नगरोके वेगके 


१५९६ योगवासिष्ठ [ निवौण-प्रकरण उत्तराधं 
हा कष्टमेष तर्षा पयसाऽपनीत 
आवतंदृ्तिपरितंनया स्वधस्तात्‌ । 
एते ङबेरयमनारदबाप्रवाचाः 
प्राणान्ययोधपटतैरविधुरास्त्यजन्ति ॥ ६३ ॥ 
प्राज्ञाः ्रशान्तजडदेह मिहोद्यमानं 
मानोज्भिताः शवतयेव च तद्हन्ति। 
ब्रहम पिष्णुपुरखण्डकसंकराम्बु- 
संघटनेन कडुङुटनदध्च॒ तेन ॥ ६४ ॥ 
व्रीशां गणोऽधेपरिपिषट इरति कष्ं 
कस्रातुमेनमपरः जडं समर्थः | 
नह्न्तकस्य दशनैरभिचध्यमाा 
त्रातुं परस्परमियं जनता समर्थां ॥ ६५ ॥ 





== माकन भनक ककन = सक) ९५ ५ 


साथ गिरनेके कारण जग्ध हुई जलराशिसे चारों रोर परिवेष्टित दमो दिशाश्रोमे, जो 
मानो म रदी मेषराशिसे अ्रच्छनन सी हो गई है, जलकी साफ दीवार खडी दिखा 
देती है ॥ &२ ॥ 

दाय, सेद्‌ है, सबेजनपरसिद्ध सू्ेको जलराशि वसो चकर्मे लपेटकर 
वेगसे बहुत नीचे ले गई दै । ये छुबेर, यम, नारद, इन्द्र आदि जलराशि जीर मेध. 
मण्डलसे पीडित ( जीवनके अयोग्य ) होकर प्राणत्याग रहे है ।॥ ६३ ॥ 

पूवे वशित प्रकारके ब्रह्मा, इन्द्र॒ अर विप्रु भगवान्के नगरोके खंडह्येसे 
संकटपूं जली टकर लगनेसे कठोर ्राधातका प्रत्यत करनेवाले लोग जो तन्त- 
वेत्ता हँ बे जलगे बह रहे सृत अतएव जड़ श्रपते शरीरको अहंभावसे चिरहित होकर 
धारण करते है । इसल्तिए शरीरके छेदन-भेदन, आघात दिका दुःख उन्दः नही 
होता है ॥ ६४ ॥ 

हाय ! सेद्‌ है, अधङ्कुचला हमा खियोका शुण्ड यहोपर श्राता है प्रथिवी 
अतिमूे रूपसे प्रस्यात इसे ( खीसमूहको ) बचनेकी साम्य दूसरे किसमे है । 
यह जनसमूह्‌, जो यमराजकी ( कालकी ) दाढोसे चवाया जा रहा है, श्रापसमे एक 
दुसरेको बचानेमे समथं नहीं है | ६॥ 


सगे १३६ ] भाषानुवादसहित ५५९७ 





पवतप्रतिधसपसप॑णाः 
संसरन्ति विपुला जलोचचयाः । 
तेषु नाव इ देवपत्तना- 
न्युन्नमय्य वपुराश्य यान्त्यधः ॥ 88 ॥ 
दीप्रन््रसुरासुरोरगनरेनागाप्सरथारणै- 
व्याप्तं पारिषिलोलितैः सरसिजैराट्लमूलैखि । 
एकाम्भोधिसरःस्थितं तरिथेवनं कालेन निर्मृलितं 
कष्टं ते क्र गता महद्विविभवा देवा जगन्नायका; ॥ ६७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीषासिष्ठमहारामाये वाल्मीकीये मो ० निर्वा०उ० अवि० वि० श० 
© वारिं [५ ¢ 
जगन्नाशवणंनं नामेकोनचत्यारिशदधिकशततमः सगे; ॥ १३९ ॥ 


पवंतोको मटियामेट करनेवाज्ञे तथा सोपोंकी तरह सरकनेवाजे ये विशाल 
जलकल्लोल इधरसे उधर बहते है । इनमे देवताश्मोके नगर पहले अपने सखरूपको 
नावकी तरह ऊपर उतराकर पिर नीचे दून जाते है ॥ 8६ ॥ 

खेद है, जलराशिसे खूब लथेड़े हए अद्धूनमूल कमलोंकी तरह द्वीप, मदा- 
पवेत, देवता, दैत्य, सपे, मनुष्य, नाग, अप्सरा ओर चारणेसे व्याप्र काल द्वारा 
उखाङ्कर मिद्रीमे मिलाया ह्या त्रि्ुवन एकमात्र सागररूपी तालाषके रूपमे स्थित 
है । हयाय ! प्रचुर सथद्धिवाले जगतोके अधिपति इन्द्र॒ आदि देवता न मादूम कों 
चले गये ।। ६७ ॥ 


एक सौ उन्तालीस सगे समाप्त 


५५९८ योगवासिष्ठ [ निर्बाण-प्रकरण उत्तराधं 


~ क प कि कक क नान्न 





चत्वारशिशिदधिकरततमः सगं 


व्याध उवाच 

भगवरत्वादशस्तां तामवस्थां च कथं गततः | 

कथं ध्यानप्रयोगेण तदा नोपशमं गतः ।॥ १॥ 
युनिरुवाच 

कल्पान्तेषु विनश्यन्ति नर्नानाविधात्मभिः । 

जगन्ति भान्तिर्पाणि नभस्याभासरूपिमिः।॥ २॥ 

कदाचिक्रमशो नाशः कल्पान्ते संप्रवतते । 

अशङ्कितं कदाचिद्‌ द्रागेकधादिषिकारतः॥ ३॥ 

तदा द्रामिस्येव यदा विकृतं वारि तत्तथा | 

तेन यावत्सरन्त्याद्यं तावन्नीता जलैः सुराः ॥ ४ ॥। 


[५ ~~~ ~= ~ ~ क ~~~ ~~ ~= = ~ 
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एक सौ चालीस सगं 


[ प्रलय-सागरका हना, गोँवमं मनिकी ब्रह्मणरूपसे स्थिति, प्रणीके शरीरसे 
बाहर निकलना श्चादिका वणन | 

व्याधने कहा--महामुने, ज्ञानयोग सिद्ध आपके सदृश पुरुष भी पूवेवरित 
नाना प्रकार प्रलयजल-स्लवन आदि विविध ान्त्यवस्थाको कैसे प्राप हए ? अतीत 
ओर अनागत सकल वस्तुत्रोक-दशेनमें उपायमूत ध्यानरूप योगाङ्गके प्रयोगसे आपकी 
सकल भान्ति्योकी निवृत्ति क्यों नदीं हहे १।॥ १॥ 

महामुनिने कहा-हे व्याध, अकाशे ्रान्तिज्ञानरूप ये सकल जगत्‌ कल्पा- 
न्तम ्रान्तिरूप नाना प्रकारके विनाशोसे विनष्ट होते दै ।॥। २॥ 

क्रमिक प्रलयमें योग द्वारा भूत मौर भावी पदार्थौके पर्यालोचनका अवसर 
रहता है, किन्तु आकस्मिक प्रलयमें तो मुभे इसका मौका ही नदीं मिला, यों उत्तर 
देनेके लि प्रलय द्विविध होता है, ठेसा कहते है--कदाचित" इत्यादिसे ! 

कभी कल्पान्तमे क्रमशः नाश होता है, कभी सातो समृद्रोकी सदसा एका- 
कारतारूप विकृति हो जानेसे चकरमात्‌ विनाश होता है ॥३॥ ` 

क्त जल जव इस प्रकार मटपट वित हृष्भा, तज तो जबतक्र बह्याजीसे निवे- 
दन करनेके लिए देवगन ब्रह्माजीकै पास जाना चाहा, इतनेमे दी उन्द जलराशिने 
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अन्यश्च विपिनाधीश कालः स्वंकषो ह्ययम्‌ । 
यत्र काले ततस्तस्मिस्तवश्यं भावि तत्तथा ॥ ५॥ 
बलं बुद्ध तेजश क्षयकाल उपस्थिते। 
विपयंस्यति सर्वत्र सर्वथा महताभपि॥ ६॥ 
अन्यश्च विपिनाधीश मयेतत्तच वरतम । 
स्वम्र्टं किल स्वप्ने फं न संभवतीह किम ॥ ७॥ 
व्याधं उवाच 
असदेतद्यदि विभो सखञसं्रममात्रकम्‌ । 
कथितेन तदैतेन कोऽथः कल्याणकोबिद ॥ ८ ॥ 


नपि 11111 वककछययरणकतव्यककक्रषय 


बहा डाला । जिस सदसा हुए प्रलयके विषयमे देवता भी चूक जाते दै उसके विषयमे 
मेरा चूकना कोन बड़ी बात है १॥ ४॥ 

अथवा कालक प्रबलतावश उस समय मेरी ध्यान-धारणा फुरित नहीं हुई, 
फेसा कहते दै--श्न्यच्च” इत्यादिसे । | 

हे वनाधिपति व्याध, यह्‌ काल सवेविनाशक है, किसीको भौ नहीं षछटोडता । 
जिस समयमे जो अवश्यस्मावी होता है उस समयमे बह हो कर ही रहता है चाहे कोटि 
उपाय क्यों न किए जायं ॥ ५॥ 

विनाशका समय श्मानेपर महान्‌ लोगोके भी बल, वुद्धि र तेज स्ेश् 
सवथा विपरीत हो जाते दै ।। ६ ॥ 

दूसरी बात यह्‌ भी है कि स्वप्रम अन्यके चित्तका चअसुगमन करते यनि यह्‌ 
सब देखा था, खभ्रमे तो महात्माश्मोका भी विवेक छुरिठत हो जाता है यह सवै. 
विदित है, यों परिहारान्तर कदते है--श्रस्यन्च' इस्यादिसे । 

हे वनाधीश, मैने अपसे यह स्वभ्रमें देखा वृत्तान्त कदा है । स्वप्रमे कष्या 
संभव नदीं है ? क्या यह्‌ बात सब लोगोको विदित नहीं है ।। ७ ॥ 

व्याधने कहा- प्रभो, यह्‌ यदि असत्‌ है, केवल स्वप्रदृष्ट ्रान्तिरूपदी है तो 
हे कल्याणेोके वेन्ता महामुने, इसके वणेनसे क्या लाभ है। कल्याणोके विरोषज्ञ 
पमं निरथेकवाक्यवक्तृताका सम्भव नहीं दै, यदह सूचित करनेके क्लिए (कल्याण- 
कोविद्‌" सम्बोधन दिया है ।। ८ ॥ 
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युनिरुबाच 
खद्वोधनात्मद कायं महदम्त्यत्र बुद्धिमन्‌ । 
एतद्धमात्मकं वेति भदन्सत्यं तु मे श्रृणु ॥९॥ 
श्ननन्तरमहं तस्मिन्भत्तेाणैवरहसि । 
जन्तोरोजःस्थितः खप्ने भ्रान्तं भ्रान्तो व्यललोकयम्‌।। १०॥ 
गावस्ससकलं वारि काऽपि निगेन्तुमु्यतय्‌ । 
विश्चुन्धवज्रवित्रस्तसपक्ताद्रीन्द्रवन्दबत्‌ ॥ ११॥ 
लब्धवानुद्यमानोऽहं कंचिदेववशात्तरम्‌ । 
अवसं तमवष्टम्य शिखशप्रान्तसंनिभम्‌ ॥ १२॥ 
रथ च्षणेन सलिलं तदशेषेण निर्ययौ । 
वीच्यग्रस्फुटिताकारिदेवेस्तारफिताम्बरम्‌  ॥ १३॥ 

्मपनी कल्याण ॒विरोषज्ञता प्रकट करते हुए मुनि उत्तर दैते दै-^तद्धोधन °? 
इत्यादिसे । 

हे मतिमन्‌, यह मेरा स्वप्रटृषट-वणेन निष्फल नदीं है, इसमे तुमको बोधित 
करना महान्‌ प्रयोजन है । जिससे किं वणित स्वप्रप्रपञ्नकी तुलनासे तुम परिद्श्य- 
भान प्रपश्चको भी केवत भरममात्र समसमो । रश्यमात्रमे रमस्व सिद्ध हो जनेपर 
दक्स्वूप सत्य तुम्हीं शेष रहते हयो । इसलिए अन्वयव्यतिरेकसे दवेतके शोधनके 
उपायभूत इस कथांशको तुम मुभसे सुनो ॥ ६ ॥ 

इसके बाद पागल ठेसे उस एकमान्न सागरे वेगमे उक्त प्राणीके ओजे पठे 
हुए भ्रम-परम्पराश्मसे परिपू मेने स्वभे भ्रान्ति देखी ॥ १०॥ 

जव वह्‌ साराका सारा प्रललयजल छरुपित वजरसे भयभीत हए परवाले महा- 
पवेतोके समृहकी तरह कीं जानेके लिए तयार हुश्रा तब प्रलयजलराशिमेँ उतरा रहे 
सुमे भाम्यवश पवेतशिखरके द्योर्की तरह एक तट मिला । मेँ उसके सहारे ठहर 
गया ॥ ९१-१२॥। 

इसके उपरान्त एक चणम वह सारी प्रलयजलराशि, जिसने लदरोकी चोटियोकि 
ितराये हए जलकरणोके सदश नक्त आदि देवताश्रोंसे आकाशको तारकित ( तारोँसे 
पटा हा ) षना डल्ला था, जो प्रवाहवश पातालम पर्हचे हए ङु तारोसे मणिमय- 
गभेवालीसी लगती थी, मंषरोमें पड्कर श्रधोभुख हए पवेतीय पुराने द्रणोसे प्रचु- 
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तारागणेशच पातालगतैमंशिमयोदसम्‌ । 
द्वर्तेषु प्रब्त्तैः स्फारमद्विजरततशेः॥ १४॥ 
हेमद्ठीपोपनेव्यप् गीर्वाणपुरमन्दिरै। 





भ्रमत्सुराङ्गनालीननलिनीजालमालसितम्‌ ॥ १५॥ 
मध्योह्यमानकल्पाभ्रनीलशैवालजालकम्‌ । 
विचयुद्धोरोचनाम्मोदनीलनीरजनिभेरम्‌  ॥ १६ ॥ 
रफुररसीकरनीहारमेधाद्रिरतदिक्तटम्‌ | 
उष्टोलद्रीचिसं दिग्धवहत्कन्यदुमव्रजम्‌ ॥ १७॥ 


ग्रथेकाणंबखातोऽसावभवच्छुष्ककोटरः | 
कचिद्वलितसहयाद्रि कचित्संशीफमन्दरः \। १८ ॥ 
कछचित्पङ्कनिमप्रन्दुयमवासवतक्लकः | 


क्रचित्पङ्निममाधःशाखफल्पद्रमोत्फरः ॥ १९ ॥ 
छचित्कमलवत्कीणंलोकपालशिरकरः | 
कछचिरयङ्जविधान्तरुधिरहदपारलः ॥ २० ॥ 


ना णोभा क भ अम 


रताको प्राप हू थी, सुब णेदरीपके तुल्य विशाल देवनगर ओर मन्दिरोंसे ग्याप्र थी, इतस्तत 
उतरा रही देवाङ्गनोरूप दिपी हहे कमलराशिसे मालायुक्त थी, जिसके बीचमें प्रलय- 
कालीन मेघके समान काला सेवारका अम्बार इधरसे उधर चक्र लगा रहा था, 
जो बविजलीषरूपौ गोरोचनोसदश परागवाले प्रलयकालीन मेघरूप नीलकमलोंसे 
भरी-पुरी थी, जिसके चौगिदे जलकणोकी भंडी लगा रहे कदरे, मेघ ओौर पद्मे 
तट बना डाला था; जिसमें ्राक्ाशका स्पशं करनेवाली चक्रल ञ्ची ऊंची लदरोभं 
कल्यवरक्ञोके बहनेका सन्देह होता था, सम्पणतया कीं चली गई ॥ १३..१७॥ 

इसके पश्चात्‌ वह एकमात्र सागरका सोचा केवल सूखा गङ्का रह गया । उसमे 
कहीपर सद्याचल गला पड़ा हुञ्ा था, कहींपर जीणेशीरे हो जानेके कारण यहं मन्द. 
याचल है या घन्य कोई दूसरा पवेत है, यों मन्दरद्विं संशययोग्य चवस्थामे पड़ा था, 
कपर चन्द्रमा, यम, इन्दर ओर तक्तक कीचड़में आकर्ठ दूबे थे, कीं पर कल्पब््तोके 
समृहकी नीचेकी शाखा कीचड़में दूबी थी, कदीपर लोकपालोके सिर चौर हाथ कमलोंकी 
तरह बिखरे थे, कीं पर कमर्लोकी तरह विश्राम ले रहे सूनके तालाबोसे बह लाल था, 
क्ीपर आकर्ट कीचडङ्मे दबी हदं विद्याधारियो कराह रदी थीं, करहीपर मानों स्वभ्रमे 
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कचिदाकण्ठनिमंमकरणद्वि्याधरीगणः | 
कचित्स्व्रमृतेभाभयाम्योग्रमदहिषाद्रतः ॥ २१॥ 
कचित्सनमहाकायगरुडामरपवेतः | 
कृचिन्मत्तमहसेतुय॑मदण्डेन भूजुषा ॥ २२॥ 
कचित्ममृतदैरिश्वहंससस्मितयङ्भ्‌, | 
कछचितङ्पिनिमग्रदेहा्धामरवारणः ॥ २३॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र सासु प्राप्याऽऽशमे श्रमात्‌ । 
विभ्रान्तोऽस्मि यदा तेन भृशं निद्राऽऽजगाम माम्‌।॥। २४॥ 
ततः सुषुप्रनिद्रान्तस्तया बासनयाऽन्वितः | 
तं तादृगेव फल्पान्तमपश्यं स्वौजसि स्थितः ॥ २५॥ 
दष्ट तदिगुणं दुःखं चिरेणाऽत्राऽहमाङलः । 
रुदो द्टवान्साजुं तमेवाऽस्य हृदि स्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अथ तत्र॒ दितीयेऽहवि भार्रोदयसुन्दरम्‌ । 
सलोकाकाशभूशेसं धुवनं दृष्टवानहम्‌ ॥ २७ ॥ 


"क ज = म ण र क = श 


मरे हुए हाथी जैसे विशालकाय यमवाहनरूप मीषण भैसोँसे धिरा था, कपर महाकाय 
गरुद्रूप सुमेरु पवेत अवसादको प्राप्त होकर पड़ा था, कहीपर उसमें मूभिपर पडे हुए यमके 
द्ण्डसे अकिश्ित्‌कर ( मत्तकी नाई जलके निरोधमे असमथ ) महासेतु बना था, कीपर 
मरे हुए ऋऋह्याके वाहनभूत हंससे पङ्कुमय भूमि मन्दहास युक्त-सी लगती थी, करहीपर 
देवराज इन्द्रके एेतावतका आधा शरीर कीचडमे फसा था ॥ १८-२३॥ 

इसके पश्चात्‌ तटवर्ती पवेसके शिखरपर पर्हैचकर्‌ थक जानेके कारण किमी 
युनिके आश्रमम जब मैने विश्राम ज्लिया तब मुभे खूब नीद आई ॥ २४ ॥ 

उसके अनन्तर उस वासनासे युक्त हए मने अपने ओजे स्थित होकर भी 
एुषिपिके बाद प्रप्र हृदे निद्राकरे अन्दर उस कल्पान्तको जैसा उक्त प्राणीके 
प्रोजमें स्थित होकर देखा था वैसा ही देखा ॥ २५॥ 

चिरकाल तक उस दुगुने दुःखका अनुभव कर व्याल ह्या मै जब जागा 
तो मैने उस प्राणीके हृदयमें स्थित उसी पर्व॑त शिखरको देखा ॥ २६ ॥ 

इसके बाद दूसरे दिन मैने वदपर भगवान्‌ भास्करके उद्यसे मनोहर भुवनको 
लोक, आकाश, भूमि ओर परवेतोकि साथ देखा ॥ २७॥ 
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यौः चमा वाधुराक्षाशं पेताः ससि दिशः । 
इति मे चेतसो जातं पत्रादि पिर्पादिि॥ २८ । 
ततस्तसिमस्तथा वे भूतले तैः पदाथः । 
व्यवहारं प्षृततोऽहं िचिष्िस्मृतधीरितः ॥ २९॥ 
जातस्य मेऽ वषांणि षोडेष पिता मम । 
दयं माताऽऽस्पदं चेदमिति मे प्रतिभोदभूत्‌ ॥ ३० ॥ 
अपश्यं प्राम कंचित्वचिच ब्राह्मण भ्रमम्‌ । 
चिद ह तथा कथिदरन्धुः कसिमिथिदा्रमे ॥ २१॥ 
ग्रथ मे तिष्टतः साधं बन्धुमिरग्राममन्दिरे। 
परहोरप्रेषु गच्छतु जग्रदादीस्तदेव सत्‌ ॥ ३२॥ 
ततः कालवशानत्र प्राक्तनी बोधधीर्मम | 
विस्मृता तादशाभ्यासादहो तस्येव मत्सयता ॥ ३२॥ 


नानानना क नन ~ 


यलोक, प्रथिवी, वायु, आकाश, पवेत, नदियां चौर दिशा ये सबके सब 
जैसे शाखासे पतत उन्न दते है तैसे ही मेरे चित्तसे उत्पन्न हृए ॥ २८ ॥ 

इसके पश्चात्‌ पूवतुमूत विषयको भूलकर पूर्वोक्त प्रकारसे दृष्टिगत हुए भूलोकमे 
तत्‌-तत्‌ पदार्थोसि व्यवहार करनेके लिए मेँ प्रवृत्त हृच्रा ॥ २६॥ 

पाज सुभे पैदा हृए सोलह वषे हो गये है ये मेरे पिता है, यह मेरी मँ ह, 
` यह मेरा घर है, एेसौ मेरी व्यवहारप्रतिभा उन्न हई । ३०॥ 

मैने एक छोटा-सा गौव देखा, उसमे एक जह्मणाश्रम देखा, एक घर देखा, 
वर्होपर किसी आश्रमम मेरा कोई बन्धु हुमा ॥ ३१॥ 

हसे बाद प्राम्य घरमे बन्धु-वान्धरवोके साथ निवास कर रहे मेरे एकके 
बाद एक दिनरात बीतने लगे । वहां जाप्रत्‌ रादि अवस्था्मोका अनुभव कर रहे 
मेरा बही माम आदि बाह्य विकास यथाथ-सा हो गया ॥ ३२॥ 

उसके वाद्‌ समय बीतनेपर धीरे-धीरे मेरी पूरवेजन्मकी बोधबुद्धि विस्मृत हो 
गई । जते पूरवेवित दामव्यालकटाख्यानमे वासनारत्य कटकी-मद्कियोके साथ 
सहवासका भ्यास होनेसे-पुवेबोधविस्मृति द्वारा मल्यता हो गथ तैसे ही मेरी 
भी प्रामवास्तन्यता सम्पन्न हो गई ॥ ३३ ॥ 
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ह्यहं भ्रामवास्तव्यः संपन्नो ब्राह्मणस्तदा | 


देहमात्रकबद्भास्थो दूरीकृतविवेकरभूः ॥ २४॥; 
शरीरमात्रात्मवपुदारमात्रानुरज्ितः | 
बासनामात्रसारात्मा धनमात्रेकतत्परः । २५॥ 
जोंगोमात्रकथनः संरोपितलताघरृतिः । 
संचिताग्न्यवनिप्रारिरुपानितकमण्डल्लः ॥ ३६ ॥ 
चलटृघकबद्धा्थो लोकाचाररतः सदा । 
गृहषाश्वेगतानीलशादलस्थलिकास्थितिः ॥ ३७॥। 
शाकशाकायतारामरचनानीतवबासरः | 
सरिद्भदनदीतीथेसरसि स्लानतत्परः ॥ ३८ ॥ 
गोमयानजलाम्न्वगनिकाष््टाकष्टसंचयी | 


इदं कायंमिदं नेति पाशाभ्यां निवशीकृतः ।। ३९ ॥ 
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इस प्रकार उस समय मेँ भरामवासी बाह्मण बन गया । मेरी एकमात्र शरीरम 
श्रासक्ति बद्धमूल हो गईं । विवेक-भूमि मुभसे कोसों दूर चली गई ।॥ ३४॥ 

म केवल शरीरको शतमा सममता था, केवल खी ही मेरे मनोरञ्जनकी 
सामभ्मी थी, केवल वासना ही मेरा स्वभाव था श्रौर केवल धनके उपाजेनमें ही मै 
जीजानसे लगा रहता था ॥ ३५॥ 

एकमात्र बृदी गाय ही मेरी सम्पत्ति थी, घरके अंँगनमें दहायाके लिए मैने 
सेमकी लता लगा रक्ली थी, अभिहोत्रोथं असि, जीविकाथं दो एक बीघा खेत ओर 
गौ रादि पछ मैने जोड र्क्व थे, धातुश्योंकी वस्तुश्रोमें एकमात्र कमण्डलुका मैने उपा- 
जन फिया था, सखल्प काल तक रहनेवाज्ञे तुलसी आदिके पेड-पौधोमिं मेरा वड़ा प्रेम 
था | मै सदा ज्ञोकाचारमें ( नगरप्रामके अराचार-चिचारोमें ) निरत रहता था ! घरके 
निकटवर्ती हरे-भरे मेदानमे अक्सर उठा-वेठा करता था । प्रायः शक्र ओर शाकसे 
मरे बागोको सजने-संवारमेमें मेरे दिन बीतते थे । दोदी-मोटी नदियों, मीलँ, गङ्गा 
आदि पुस्यनदियों, तीर्थो चौर तालाबोमे खान करनेके लिए मै सद्‌] तत्पर रहता था। 
गोहरी, अन्न, जल, आगनलकड़ी श्रौर ईैटा-पत्थरका क्तशसे संचय करता था । यह कतव्य 
ह, यह श्करैन्य है, इस प्रकारके जालोँमे जकड़ा था । इस प्रकार वहं जीवननिर्वहं 
कररहे मेरे सौ वषे बीत गये । एक समय दूरसे कोई आत्मन्ञानी ्रतिथि मेरे घर चाया । 
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इति मे जीवतस्त्र संवत्सरशतं गतम्‌ । 
एकदाऽभ्यागतो द्रात्तापसोऽपिथिरात्मवान्‌ ॥ ४० ॥ 
पूनितोऽसौ विशाम मद्गृहे सरानपूकम्‌ । 
युक्तथाज्छयने स्थिता रत्रौ वरितवान्कथाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
नानादिग्देशकेलो्ीग्यवहारमनोहरे | 
कथाप्रसङ्गं फर्सिमिधिन्ानावरिधरसाभ्रये ॥ ४२॥ 
सवं चिन्मात्रमेवेदमनन्तमपिकारि च। 
जगत्तयेव कचति यथास्थितमपि स्थितम्‌ ॥ ४३॥ 
इत्यहं भोधितस्तेन बोधेकधनतां गतः | 
समृतवांस्तमशेषेणए शृ्तान्तं॑धारणवशात्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्मृतवानात्मधृ्तान्तं यस्याऽ्युदरे स्थितः | 
तं विरा पमाशङ्य॒ तस्माननिगेन्तुपु्रतः ॥ ४५ ॥ 
तदास्य निगमद्ारमथ जानामि नो यदा। 
विस्तीणं शवने यस्मिन्भूम्यन्ध्यद्िसरिद्ठृते ॥ ४६ ॥ 


--------=्~-----~-~- ~~ 


मने बडे भक्तिभावसे उसका सत्कार किया । उसने स्ञानकर मेरे घरमे विश्राम किया 
द्नौर भोजन किया, रात्रिके समय शय्यापर बैठकर उसने कथा की । किसी कथा- 
प्रसंगे, जो अनेक दिशा, देशो, पवेतोके रीति-रवाजोसे बड़ा मनोहर था तथा 
जिसमें शङ्कार, वीर, करुण रादि नाना रसोका पुट था, उसने युभे यह सब निर्विकार 
श्मसीम अखण्ड चिन्मात्र त्र्य दी यथास्थित रहकर भी जगत्के रूपसे विकसित है, 
यो समाया । इससे केवल एकमात्र बोधमयताको प्राप हुए मुभे पनी धारणा- 
शक्तिसे प्राणीके शरीरम प्रवेश करना आदि अपना पहतेका सारा पृत्तान्त याद्‌ 
हो याया ॥ ३६-४४ ॥ 

अपने पूरव वृत्ती याद्‌ त्रानेके पञ्चात्‌ जिसके पेरमं मै पैठा था, उस प्राणीको 
सकल्ल जगत्‌फी अपेता वृद्ध॒ होनेके कारण विराटृरूप समकर मैने उसके उदरसे 
बाहर निकलनेका उद्योग क्रिया ॥ ४५ ॥ 

प्राणी उद्रमे भूमि, सागर, पवेत अओौर नदियों पूरं विस्तीणे सुबनमें जब 
मुभे बाहर निकलनेके लिए ह्रभूत उसके मुंहका पता नदीं लगा, तव तो मै बन्धुः 
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तदा तमत्यजच्रेव देशं बन्धुजनाबृतम्‌ । 
तस्य प्राणं प्रविष्टोऽहं निगन्तं पवनं बहिः ॥ ४७ ॥ 
इहस्थस्य धिराजोऽस्य बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
्न्यजं सवमीकषेऽहमिति निर्णीय तादशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धारणां संविदा बद्ववा प्रदेशं स्वं तमत्यजम्‌ । 
तस्माणेः सह निया आमोदः कुषुमादिव ॥ ४९ ॥ 
पवनस्कन्धमासाच प्राप्य तन्युखकोटरम्‌ । 
बहिर्वातरथेनाऽ्दं निगंतो इष्टवान्पुरः ॥ ५० ॥ 
यावत्तथैव महदहो बद्धपमासनः स्थितः । 
काऽपि युन्या्रमः शिष्यैः पालितो गिर्किन्दरे ॥ ५१ ॥ 
पुरो मे तिष्ठतां तेषां मत्संरत्तणकमंणम्‌ । 
युहूतेमात्रं च गतः कालान्ते निवासिनाम्‌ ॥ ५२॥ 
हृदयं संप्रविष्टोऽसो यस्याऽ्ं सर पुमानपि । 
ृषठनोत्सवल्ब्धेन रेते तप्तोऽन्धसा सुखम्‌ ॥ ५२ ॥ 


[1 


ान्धवोँसे पूणे उस प्रदेशका परित्याग न करते हए बाहर निकलने लिए उसके प्राण 
वायुम प्रविष्टं हुखा ॥ ४६४५ ॥ 

यपर स्थित विरा .प इस प्राणीका बाह्य दृश्य आओौर अन्य विराटे उत्पन्न 
आभ्यन्तर दृश्य सन मै देखूं, इस बुद्धिसे तदसुक्रूल उसके प्राणेोमे अहंभाव धारणा 
बोधकर मैने उस देशका त्याग किया जैसे पएूलोंसे सुगन्धि वायुके साथ बादर निकलती 
है वैसे हीमे उसके प्राणोके साथ वाहर निकला, पवनफै कम्धेपर सवार होकर 
उसके मुख ह्वारपर श्राकर वायुरूपी रथसे बाहर आया, वाद्र आकर ने यह 
बातें देखीं । कीं पवेत-गुफामे शिष्योसे संरक्तित मुनिका आश्रम है, वर्हौपर पद्मासन 
लगाया ह्म मेरा शरीर पदलेकी तरह दी ज्योका त्यों बेडा ह ॥ ४८-५१॥ 

मेरी रक्ता करनेमे तत्पर मेरे सामने वैठे हुए शिष्यौका केवल एक युहूते ही 
समय बीता था ॥ ५२॥ 

जिस प्राणीके हृदयमें मै प्रविष्ट हृश्मा था वह्‌ भी. किसी उत्सवमें प्राप्न हए 

न्नसे तृप्त होकर पीठके बल सुखसे सोया था ॥ ५३ ॥ 
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तदाश्रयं मया दृष्ट नोक्तं किंच न कस्यचित्‌ । 
पुनस्तस्यैव हदयं प्रषिष्टः कौतुकादहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
प्राप्रोऽस्म्योजःश्रदेशं तं तस्य तस्मिन्हदन्तरे । 
आवेदितं स्वबन्धृस्तान्व्याप्तो वासनया तया ॥ ५५ ॥ 
यावत्तत्र युगस्याऽन्तः संप्रवृततोऽतिदारूणः । 
भुवनं तद्विपर्यासमागतं सह संस्थया ॥ ५६॥ 
अन्य एवाऽचलास्तत्र वसुधाञन्या च संस्थिता । 

अन्य एव कङुमेदस्तथाऽन्या भुवनस्थितिः ॥ ५७॥ 
ते बन्धवः स च ग्रामः स भूमागः स्‌ दिक्तटः। 
न जाने क गतं सवं ब्युह्य नीतमिवाऽनितलैः ॥ ५८ ॥ 
तदा पश्यामि युबनं यावदन्यदवस्थितम्‌ | 
अरपूवसं निवेशं तज्गदन्यदिवोदितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तपन्ति दादशाऽऽदित्याः प्रज्वलन्ति दिशो दश । 
शीताश्यानाम्बुवच्छेलाः प्रवरत्ता गलितं बलात्‌ ॥ ६० ॥ 


वह शअश्चये देखकर मेनि किसीसे कु नदीं कदा । कौतुकवश मे पुनः उसीके 
हृदयम प्रविष्ट हो गया ॥ ५४ ॥ 

मैं पूवे वासनासे युक्त होकर उन स्वबन्धु्यँके देखनेके लिए उस प्राणीके हृदय- 
के अन्दर पूव अनुभूत च्रोजःप्देशमे जव पर्चा, तब तक वौ अति भीषण्‌ युगान्त 
( प्रलय ) हो चुका था, उक्त सुवन घमेधमेमयौदाके साथ स्वेथा बदल गया था । 
रब वपर पहलेसे विलन्तण दी पवेत खड़े थे, पहलेसे विलक्षण प्रथिवी थी, दिशाए 
भी दुसरी थी, लोककी बनावटमें भी अन्तर हौ गया था ॥ ५८५-५७॥। 

वे मेरे बन्धु-बान्धव, वह्‌ गँ, वह भूमिखण्ड, वे दिक्तट, सबके सब 
वायु द्वारा बटोर कर उड़ये गयेसे न माद्धूम कहँ लीन हो गये थे ॥ ५८ ॥ # 

मनि उस समय सारे सुवनको पदरेसे विलक्षण स्थितिमे देखा, उसके सन 
श्रवयव शपू थे मानो वर्होपर वह पूवे जगतके स्थानम दूसरा दी जगत्‌ उदित 
हृद्या था ॥ ५६ ॥ 

वर्हौपर बारह सूये तपते थे, दसो दिशाए जलती थी, ठर्डकसे जमे हए 


जलकी तरह सबके सब पवेत बलात्‌ गलनेकी तैयारीमे थे ॥ ६० ॥ 
$© १ 
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अद्रावद्रौ दिशि दिशि उ्वलन्ति वनपडक्तयः | 
दग्धाः स्परतिषद याताः समस्ता रलभूतयः ॥ ६१ ॥ 
सवं एवाऽन्धयः शुषा महावाताः पुरःस्थिता; 
अङ्कारराशितां यातं भूमण्डलमशेषतः ॥ ६२ ॥ 
 पाताज्ञतो भूतल्लतोऽथ दिग्भ्यो 
ज्वाज्ला , विनिगन्तुमनुप्रदृत्ताः 
मंध्याभ्रवचाऽऽशु बभूव विश्व 
उवाज्लामयं मण्डलमेक्रमेव ॥ ६२ ॥ 
ञवालामये स्वनि रैमपदय- 
कोशे भरमद्धङ्ग इव प्रविष्ठः। 
ततोऽहमारच्छलमभक्रमेण 
न॒चाऽभूषान्‌ दाहविकारदुःखम्‌ ॥ ६ ॥ 
उालामये साधुमहाम्बुबाहे 
भ्रमाम्यहं विधदिवाऽनिक्लात्मा | 
ज्याज्ापरिस्पन्द विलोलवर्मां 
स्थलान्जखण्डभ्रमरोपमश्रीः ॥ ६५ ॥ 
रत्येकं पदाङ्पर प्रत्येक दिशामें वनपङ्ति्या जलती थी, समम्त मरि. रन्न 
रादि सम्पत्तियं जलकर राख हौ गई थीं । उनकी केवल स्मृति टी भप रह 
गहं थी ॥ ६१॥ 
सभी सागर सूख गये थेः श्रो धियो सामनेकी श्र उठीं था, सम्पण भमि 
मण्डल अगारोका ठेर चन गया था ॥ ६२ ॥ 
पदले पातालसे, उसके वाद भूमिमण्डलसे, फिर दिशान्रोसे ज्वालां निकल 
लगी, शीघ्र ही सारा विश्व एक टी ्वालामय मण्डल बनकर सन्ध्या ममयके मेघोकी 
तरह ल्ल हो गया ॥ ६३ ॥ 
सुबणे-कमलके अन्दर प्रवि हृए भङ्गे समान उम उत्रालामय घरके अन्दर 
प्रविष्ट हृए सुभे फर्तीगेकी तरह यद्यपि दाह प्राप्न था, फिर भी दाह विकार दः नही 
हआ, ककि मेरा शरीर केवल श्रातिवािक है पेखा मेर ड़ निश्चय था ॥ ४ ॥ 
वायुकी धारणासे वायुरूप बना हुमा मै उस ज्वालामय प्रलयजलप्रवाहमे 
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इस्या्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० अ० वि° 
हृदयकल्यनावशेनं नाम चत्वारिशदधिकशततमः सगं; ॥ १४० ॥ 
एकचतारिददधिकराततमः सर॑ः 
धुनिरूवाच 

तत्र॒ दंदह्यमानोऽपि नाऽमवं दुःखभागहम्‌ | 
स्वप्ने स्वप्नोऽयमित्येष जानन्नक्नाबपि च्युतः ॥ १ ॥ 
ज्वालाजाजनबोड़ीतिमण्टलेरखिलैनेभः । 
ग्रजलातचक्रवचार केवलं भ्रान्तवानहम्‌ ॥ २॥ 
तं एवामिमहं यावत्तत्षविखादलिन्नधीः | 
विचारयाम्यखिन्नात्मा मास्तस्तावदाययो ॥ ३॥ 


सीत्कारमतिगम्भीरं दधन्मेषरवोपमम्‌ । 
[२५ २.९ 
जगत्पदार्थैराब्तेरुह्यमानैः पराघ्रतः ॥ ४ ॥। 


(ए ति 7) 
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प्ण 


बिजलीकी तरह बलूबी धूमता था । ज्वालाश्मोकी धधकोमे चच्रल शरीर होकर मेनि 
स्थल कमलोपर धूम रहं भंबरोके तुल्य शोभा धारण की ॥ ६५॥ 
एक सो चालीस सग समाघ्र । 


क तिति ककायच्छीकनयकद 


चे 
एक सो एकतालीस सगं 
| वह्भिज्वालास व्याकुल लोकमं प्रचर्ड तअरवीका उठना तथा रंगारोकी 
वर्षा करनेवाले ज्वालामय मेषका वंन 


मुनिन कदा--ह व्याध, स्वप्रमें अभे यह स्वप्र है यह भली माति ज्ञात था, 
श्रतएवब अभ्रिकी ज्वालाश्ममें गिरकर खुब मुलसनपर मी सुमे कष्ट नदी ह्या ॥ १॥ 

उवालाश्रोके नये उडनेके तरीकोंसे सारे आकाशे अलातचक्रके समान मैने 
सुन्दरताके साथ भ्रमण किया ॥ २॥ 

द्काश-धमणसे मै कुख-कद श्रान्त हो गया, किन्तु तच्वज्ञानी होनेके कारण 
मेरी बुद्धिम तनिक भी खेद नदीं हृष्मा था । मने ज्योही उक्त दावाभ्निका विचार 
करनेकी ठानी स्योही श्रोँधी चा गहं ॥ ३॥।। 

उसमे अआगको पकनमें जला शब्द्‌ होता है वेसी दी सोयसौँय तथा अति 





५६१० योगवासिष्ठ. [ निबौण-भकरण उत्तरां 
वृहदधिमाकोरयन ्विगुरिताम्बुदः । 





घर्येरावतिभिव्यटेविमिश्रालातचक्रकः ॥ ५॥ 
ज्वालासंष्याभनिहेवृहद म्िनदीशतः | 
शेलद्विगुशभूखण्डदानवामरपत्तनः ॥ & ॥ 
भूतेद्विगुपात्रौधो भ्रान्तेरम्बरडकषिषु | 
दग्धादग्धामिरप्यधंद्ग्धाभिरितरेतरम्‌ ॥ ७॥ 
पतन्तीभिः सुरलनीमिदिगुखभिशिखालवः। 
पतदङ्गारधारोपकणसीकरदन्तुरः ॥ ८ ॥ 


्रलातविद्युतो पृन्वन्पूताङ्गारोग्रमण्डलीः । 
धूमान्धकारेः स्थगयन्म्तानमू्वंदिशोगुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
भूमेव्योभ्नो दिच्ुखेभ्यः समन्ता- 

जञ्वालासंष्यावारिदा निगेतास्ते । 


1 क 11) =न न्नन्न-- ~~~ = 


गंभीर मेघके कड़कनेकी-सी ध्वनि हो रदी थी ओर उड़ रहे पत्थर, लाटी, धूलि, 
राख, पत्ती आदि जगत्‌के सब पदार्थोसे वह भरी थी ॥ ४ ॥ 

उक्त अधीने प्रबल सरसराहट रौर गङड़गङ्ाहटके वेगसे घनम मेधोको दुगुना 
घना दिया था, जल-्वाहमे बह रहे श्र लौट रहे बारह सुर्योके माथ अलातचकरोकिो 
मिश्रित केर दिया था ॥ ५॥ 

उ्वालारूप सान्ध्य मेधोकी राशियोने उस ओंँधीसे सेकड् बड़ी-बड़ी अभ्नि- 
नविर्यो बहा रक्ली थी, उस धीम पहाडोसे मी दूने भूभाग (डले) ओर देव- 
दानवोके नगर उड़ते थे ॥ ६ ॥ 

उस अधीने अआकाशमें धुमाये जा रहे भूतो से पूर्वोक्त सैकड़ों अभिनदियोके पत्तोकि 
म्बारको दुगुना बना दिया था । खुब जली हु, इलं जली ह॑ तथा आधी जली 
एक दूसरेके ऊपर आ्आकाशसे नीचे गिर रहीं देवाङ्गनाश्से उसमे अभिकी 
ऽ्वाला दुगुनी हो रही थीं । नीचे गिर रदे शङ्गाररूप उसके मूसलाधाररोसे तथा 
अआगकी चिनगारी रूपी जलकणोसे वह दंतुला-सी माद्ूम पड़ती थी ॥ ७८ ॥ 

उक्त अधी बिना राखके अङ्खारोकी भीषण शिवाली अपनी श्रलातरूपी 
बिजल्ियोको कपा रही थी तथा धूमरूपी अन्धकासेसे मलिन इए उपरी दिशा 
युको आच्छादित करती थी । ६॥ 
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येसत्ज्बालशेलसं पिण्डमात्रं 
स॒व्योमोकाः संस्थिता सप्रजलोकी ॥ १० ॥ 
काऽपि प्रोत्फालकीरनलकशक पिल- 
प्रोल्लन्मूधजालिः 
काऽपि प्रोङानङब्यः फटुररनपट्‌- 
भेर्मसंपिण्डपाणडः 
काऽपि ज्वालापटालीं परिदधदमितः- 
संपतन्तीं गृहीतां 
रोद्रः कत प्रवृत्तो हर हव स तदा 
मारतो नृत्यल्लीलाः ।॥ ११ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो नि ३० ्र० बि° श” 
0 । । [रि [ पै 
कल्यान्तवणनं नमेकचत्वारिशदधिकशततमः सगः ॥ १४१ ॥ 


~~~ = "= ~~~ = ~ ~= == 


भूमिसे, ्राकाशसे ओर दिशा्मोसे वे पूर्वोक्त ज्वालारूप सान्ध्य मेघ उमे, 
जिन मेघोसे देवमण्डलीके साथ सातो लोक केवल अवालामय पवेतपिरुड बन 
गये ॥ १० ॥ 

उक्त प्रचरु शओअंँधीने तव तो कालाभिद्रके समान नाचना श्युरू कर दिया | 
ॐपर उ्लनेसे फैते हए अम्िकण हौ उसकी कपिल रङ्गकी सुन्दर केशराशि थी, 
नीचे पादाधातसे मानो उसने दीवारोको उड़ा डला था, उससे बार-बार कणेकटु शब्दं 
हो रहा था, उसके सबके सब शग भस्मसे लथपथ होनेसे शुभ्र थे, मध्यभागे चारों 
शरोर गिर रही उवालारूपी वश्लराशिको मजवृतीसे पकड़कर वह्‌ धारण किये थे । 
कालरद्रमे भी इन विशेषणोकी योजना समानरूपसे कर लेनी चाहिये ॥ ११॥ 


एक सौ एकतालीस सगे समाप 


५६१२ योगवासिषट [ निवौण-पकरणं उत्तरां 
7 
द्रिचतवारिदिदधिकराततमः सेः 

युनिरुवाच 

वर्तमानो तदा तस्मिन्कषटे संश्रान्तमभ्रमं | 

उद्यमानोऽहमत्यन्तं खेदमभ्यागतोऽभवम्‌ ॥ ! ॥ 

अचिन्तयं तत्खभनोऽ्यं परस्य हृदये मम । 

तदतः परिनिर्बामि दुःखं पश्यामि किं युधा ॥ २॥ 
व्याधं उवाच 

किसविस्स्यात्स्वप्र इस्येव पिल सदेहशान्तये । 

प्रविष्टो हृदयं तस्य रिं तं निर्णातवानसि ॥ २ ॥ 

किमेतद्भवता दं हदये क महाणेवः। 

जढरे कल्पवातः किं हृदि कल्पानलः कथम्‌ । ५ ॥ 

दौः क्षमा वायुराक्षाशं पवता; सरितो दिशः । 

कथं हदि जगन्नाम कथयेति यथास्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 





एक सौ बयालीस सगं 
[ खभ्रादि जगत्‌का तच ब्रह्म ई यद यंन करते हप -सदटणम 
जगद्रीज कर्मके श्रभावका साधन | 

सनि महाराजन कहां व्याध, संभ्रान्त लोगोको भी भ्रमन डालनवाल्त 
वमान उस महान्‌ कष्टम आंधी द्वारा इधर उधर बहाया जा रहा मे अत्यन्त 
खेदको प्राप्न हया ॥ १॥ 

तदुपरान्त खेदसे नि सोचा कि दूसरे प्राणीके द्यम निधाम कर रद्‌ मरा 
अह स्वप्र है, इसलिए मैँ व्यथे दुःखपटुःख क्यों देखु , वुः्वन्ररदेशानशा त्याग कर 
जागरण द्वारा नन्द्‌ क्यो न लू ॥ २॥ 

सप्रका क्या रदस्य है यह निश्चय करके लिए परकायमें प्रविष्ट हुर च्राप 
धया निश्चय करके निवृत्त हुए, यों व्याध प्रभ करता दै-फिंसित्‌! इत्यादिसं । 

व्याधने कहा--दे मुने, स्वभ्रका तत्त्व क्या होगा इस प्रकारके सन्दंहकी निगरत्ति- 
ॐ लिए आप उसके हृदयम प्रविष्ट हए थे, सो क्या चआमापनं स्वभ्रका निश्चय कर 
लिया था॥३॥ 

भगवन्‌ , यद श्रापने क्या देखा १ हृदयमे महासागर कदं रह्‌ मक्ता दै, पेटमे 
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न 
मुनिरुवाच 
द्रकारशत्वात्सर्गादावेबाऽनुत्पादतः स्फुटात्‌ । 
दरज्ञातौ सगंशब्दाथावेव न स्तो मनागपि ॥&॥ 


परलयकालका वायु कैसे श्रौर हदयमे प्रलयकालकी च्रभ्निका कैमे संभव है ! दयुलोक, 
परथिवी, वायु, आकाश, पव॑त, नदिया दिशां रादि रूप जगतका हृद्यमें केषे संभव 
ह, इस सवका यथाथ तत्तव, जो त्रापने निणेय किया है, सुसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ ‰,५ ॥ 

इस प्रकार अपने श्रौग दूसरेके स्वभ्रोको देखनेसे अन्वय-व्यतिरेकतः परीक्षित 
शब्दार्थरूपर जगतका वाधद्ृष्िसे वेकालिक असत्ता दी तत्व है, ओर परिशिष्ट 
धिष्ठानभूत ब्रह्म द्रष्िमे वरह दी तत्व है इस अआआशयसे श्रीमुनि उत्तर देते ह-- 
(सकारण ० इत्यादिसे । 

सुनिने कद्य--दे व्याध, मृष्टिके आदिमं मषक कोड्‌ कार्ण न होनेसे उसकी 
अनुत्पति दिनकरे समान स्पष्ट है, अतएव श्रज्ञात सृष्टि शब्द ग्रौर अथे बिलकुल भी 
नदीं दही है। 

भाव यह है किंसृष्टिका कार्ण कुटस्य हैया विकारी है? दरुटस्थतो कारण 
हो नदीं सकता, कारण कि व्यापार न कर रहे कूटस्थे क्रियाजनकत्वरूप करेत्वका 
सम्भव नहीं है, कायेसम्बन्धयोग्य भी वह नदीं है, उसके उदासीनसे अतिरिक्त खूप- 
का निरूपण कहीं नहीं है मौर उसमें उदासीनातिरिक्त स्वभावकी उत्पत्ति भी श्रुत या 
ष्ट नहीं है, अतएव उसका कारण होना तो किमी प्रकार संभव नहीं है । विकारी 
ञ्रनिर्णीत नाना शअरंशोसे घरित होता है। उसका कौन-सा अंश कारण है । घटादि 
विकारयुक्त भिद्रीके पिर्डसे हट रहा पिरुडकार कारण हैयाआ्आरहा घटाकार कार्ण 
है, श्रथवा दोनों ्राकारोँसे अनुगत मृदाद्याकार कारण है प्रथम तो कारण हो 
नहीं सकता, क्योकि जो अपनी भी रक्ता करनेमे श्रममथे हो, कायेकालमें रह न सके 
प्रोर काके अधे हुए व्यापारका जो श्राधार न हो उसके कारण होनेकी सम्भावना 
तक नहीं ह । दूसरा भी कारण नदीं हो सकता, कर्कि घटसे न्य कायेका निदेश 
नदीं है, अतः स्वमें स्वकारणताका प्रसंग हो जायगा! तीसरा मौ कारण नहीं हो सकता; 
क्योकि भृदादिरूप अनुगताकारको क्रियाशील मानो तो कूटस्थतावश उसमें कारणता 
नहीं है, क्रियाशील मानो तो घरटोकी च्ननन्तताका प्रसङ्ग प्रप्र होगा अथौत्‌ सदा 
धटोत्पत्ति होगी, क्योकि मृदाकारमात्रका सदा अस्तित्व है । कार्योत्पादनमें समथंको 
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तचैत स्गश्ब्दाथौ लन्ञातौ परमात्नि। 

यतस्तत्पदमज्ञानक्ञानात्मकमनामयम्‌ ॥ ७॥ 
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सदहकारीकी आवश्यकता न होनेसे एक साथ सव कार्योकी प्राप्रि होगी, पिरड, घ्रड़ा, 

कपाल, चूणं आदिकी युगपत्‌ प्राप्नि होगी । अन्य सहकारीके सम्बन्धकी व्यवस्थासे 

व्यवस्था हो जायगी, एेसा यदि कहो ता बताच्नो कि अन्य सहकारीका संबंध मृदु-जन्य 

है या अन्यजन्य हे? यदि मृजस्य मानो तो घट आदिके समान वह भी मृदाकार- 

मात्रसे ही उसी समय उपपाद होगा । णेसी स्थितिमे जैमे मरदाकारमात्रको कारण 

माननेपर घटादिकी उत्पत्ति युगपत्‌ हगी, यह दोप दिया था सहकारिसम्बन्धफे भी 

मृदाकारमात्रजन्य माननेमें घ्रटादिकी उत्पत्ति युगपत्‌ ही होगी, क्योकि मदाकारमात्र- 

जन्य सहकारिसम्बन्धके सदा रहनेसे घटादिक्री युगपन्‌ उत्पत्तिका प्रसङ्ग ज्योका सों 
रहा । इसलिए सदहकारीके सम्बन्धसे कों व्यवम्था न हुई । यदि तअन्यसहकारिसम्बन्ध 
मृदूभिन्नसे जन्य है, तो सृद्भिन्न भी (समथंस्य कालक्तेपायोगः' इस न्यायसे युगपत्‌ 
सवेकायेजनक है, इसलिए प्रसत सहकारिमम्बन्धको भी उसने च्रपनी उसत्ति्े 

वाद्‌ ही पैदा किया, अतः घटादिकी युगपत्‌ उत्पतिप्रसक्ति ज्योकी त्यो ही रही । 

यदि कहो मृदूभिन्न भी अन्यसहकारिसम्बन्धको उन्न करनेके लिए सहकारि. 
विशेषकी पेत्ता करता है, एसी स्थितिमे अन्य सहकारिसम्बन्ध कादाचित्क ही 
दोगा, अतः वह व्यवस्थापक हो सकेगा । तव भी मृद्भिन्नमे सदकारिविरोषसम्बन्धं 

जिससे ₹उत्पादनीय है, उससे वह समथंस्य कालक्तेपायोगः इम न्यायसे श्रपनी 

उत्यत्तिके वाद्‌ दी पेदा किया गया, अतः प्रस्तुत छपेनिन उपाजनमस्पत्तिसे धरटादिकी 
युगपत्‌ उत्य्तिका निवारण होना श्रसम्भव है । पिण्ड, कपाल, घट, चू आदि 

बहुतसे कार्योत्पादने समथं खदाययाकारके किसी एक कार्यकौ जनकतामे को 
विनिगमकं नहीं है, सहकारिसम्बन्धकी विनिगमकताका खरुडन तोहोदह्ी चुका, 
इसलिए सव कार्योकी युगपत्‌ प्रसक्ति दोगी । यदि इसके परिदारफे लि प्क कार्यो. 
सत्तिको दुसरी कार्योयत्तिमे प्रतिबन्धक मानो तो परस्पर प्रतिवन्धक-प्रतिवध्यतासे 
इलं भी उत्न्न नहीं होगा, इससे सगं चादि निष्कारण है, थह पक दी अवरिष्ट रहा । 

अतः सगं शब्द्‌ रौर अथ सर्वथा नहीं ही है, यह तत्व निर्लीति हा | ६॥ 

तब लोकमे सगे शब्द्‌ रौर अथं कैसे प्रसिद्ध है १ इस प्रभ्नपर कहते है. 


€त्ेतौः इत्यादि । 
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अतः सुभग सिद्धान्ते त्यक्षे बोधमागते। 
मौख्यंशान्तावनाचन्ते पदे परमपावने ॥ ८ ॥ 
वच्मोदं मूटसंवित्तौ यदिदं तन्न वेद्म्यहम्‌ । 
परत्ववस्तुजमाभातं बोधमात्रमिदं ततम्‌ ॥ ९ ॥ 
क शुरीरं कं हदयं क्र स्वप्नः क जलादि च । 
क्र मोधो बोधविच्छित्तिः छ जन्मसरणादि च ।॥ १० ॥ 
स्वच्छं चिन्मात्रमस्तीह तन्नाम यदपेक्षया । 
रथूलमेव खमप्यद्विरण्‌नां निकटे यथा ॥ ११॥ 
ये सगे शब्द श्मौर चरथं परमात्मामे यथा्थेरूपसे अज्ञात होकर ही प्रसिद्ध है 
अर्थौत्‌ अज्ञात परमात्मरूप ही सर्गं शब्द शओ्मौर अथं है । 
शङ्का--अज्ञात यदि होते तो अप्रसिद्ध दी होते, न कि प्रसिद्ध । 
समाधान--हय, एेसा दी होता जब क्रि जगत्‌ अज्ञानमात्र होता, किन्तु वह्‌ 
अज्ञात श्रात्मपद शबल होनेके कारण अज्ञान-ज्ञानरूप दै । अज्ञानांशको लेकर सगं 
शब्द अर अर्थं अज्ञात है श्मौर ज्ञानांशको लेकर प्रसिद्ध है, ठेसा कहना समुचित 
है ॥ ७ ॥ 
यदि सर्गं शब्द यौर अथे प्रसिद्ध है तो सगं शब्द नौर अथं है ही नहीं यह 
श्राप कैसे कहते है, ठेसा व्याधकी चरसे प्रश्न उठनेपर कते है--'ग्तः) इत्यादिसे । 
हे सौम्य, जिस स्वप्र रादि जगत्के यथाथेरूपको तुम जानना चाहते हो, 
उसके यथा्थरूपसे समभमें अआ जानेपर अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर परमसिद्धान्त 
शूप परम पवित्र ब्रह्मरूप पदमे आरूढ होकर मै यह ( सगं शब्द्‌ श्मौर अथे ही नदी 
है यह वाक्य ) कता द । मूले लोगोंकी बुद्धिम जो सगं शब्द्‌ ओर अथेका अस्तित्व 
बद्धमूल है, उसका किसी प्रकार भी संभव न होनेसे य॒मे छ भी पता नदीं है, 
ज्ञानांश शओरौर अज्ञानांशसे उत्पन्न भरतीत हौ रहा यह्‌ जगत्त्‌ केवल चिन्मात्रका ही 
विकासदहै। ८,६॥ 
सिद्धान्तपक्तमे शरीर आदिकी प्रसिद्धि दी नहीं है, ेसा कते हैष) 
इत्यादिसे । 
कहौ शरीर दहै, कौ हृदय दहै, कहँ स्वप्र है, करौ जल शादि है, कँ 
बोध है, कदय बोधविनाश है ओर कौ जन्म, मरण आदि है ।॥ १० ॥ 
तब सिद्धान्ते क्या है, ेसा प्रश्न खठनेपर कते दै--स्वच्छमू, इत्यादिसे । 
७०२ 
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स्वभावास्स चिदाकाशः फिंचिचतति चिन्तया । 
खमेव वपुराकाशं यत्तदरत्ति जगत्तया ॥ १२॥ 
यथा स्वप्ने परतया विदेवाऽऽभाति केवला | 
न॒ त॒ िंचिसपुरायेवं जगचिन्मात्रमेव से ॥ १२॥ 
इदं शान्तमनाभातमनन्परमेतदातमनि । 
चिति दृशौ तमसि खे चक्रकादीव भातिते\ १४॥ 
प्रध्माकं तं न चाऽऽमानं न चाऽसन्न च सन्न खम्‌ | 
अनाकारमनाच्रन्तमेकं चिद्व्यीम केवलम्‌ | १५ ॥ 
भाव्यकारणकफं स्वप्ने शुद्धो द्रे केबलः। 
तेनात्र कारणाभावो न द्रष्टाऽस्ति न दशनम्‌ ॥ १६ ॥ 


सिद्धान्त-पक्षमें वह अति निमल चिन्मात्र दी दै, जिसके सामने श्रत्यन्त सद्म 
मी आकाश वैसा ही स्थूल लगता है जैसा कि परमाणुश्रोके सामने पवेत ॥ ११ ॥ 

ईश्वरका ओर तच्त्वज्ञानियोका जगदशेन केसा है ? इस प्रपर कहते है- 
स्वमावात्‌ इत्यविसे । 

वह चिदाकाश ( चिन्मात्र ) खभावतः आकाशरूप श्रपने शरीरका कु 
विचारसे जो चिन्तन करता है उस श्राकाशको ही जगद्रपसे जानता है ॥ १२॥ 

जैसे खप्रमे एकमात्र चितका ही नगररूपसे मन होता है वपर वास्तवे 
नगर आदि कुछ भी नहीं दहै वैसे दी आत्माकाशमे शान्त खण्ड अभात इसं 
चिन्मात्रका ही जगत-रूपसे भान होता है । 

शङ्का--तच मेरे सदश अल्पज्ञा या शआज्ञानियोकी दृष्टिं जगना भान करे 
होता है? 

समाधान-जैसे ष्टं तिमिर येग होनेषर प्रकाशमय आकाशम बालेोंक्ा-सा 
गोला दृष्ठिगत होता है वैसे दी तुम्हारी चिद्रुप रृष्टिमे अज्ञानरूप ॒तिभिर रोग होने 
यह जगद्‌-भान हेता है ॥ १३, १४॥ | 

हमारी दध्मे तो न भान है, न प्रातिभासिक जगत्‌ है, न व्यावहारिक जगत्‌ 
है ओर न भूताकाश है केवल निराकार अनादि अनन्त ( श्रविनाशी ) चिदाकाश 
ही दहै॥ १५॥ 

निस कारणसे केवल त्रिपुटी रदित ( द्रष्ट, दशेन, दृश्य रदित ) छद द्र्टका 


सगं १४२ 1 माषायुवादसदहितं ५६१७ 





शुद्धं किमपि तद्भाति खाबुभृतमपि स्फुटम्‌ । 
यदवाच्यमनाधन्तमेकं देतेक्यवर्जितम्‌ ॥ १७ ॥ 
एकः सालो यथा कल्पः प्रकाशश्चोभयास्मकः । 
दरीजं बा फलपुष्यान्तं बरह्म सवात्मकं तथा ॥ १८ ॥ 
यदन्यस्य महत्य तदन्यस्याऽमल नभः ¦ 
दृष्टमेतस्स्थिरस्वप्रसंकल्यभ्रमभूमिषु ॥ १९ ॥ 
स्वच्छं तदा तदात्मेकं माति चिन्मात्रखं यथा | 
स्वप्ने जागतिवत्तदज्ञाग्रसस्वप्नेऽपि नाऽन्यथा ॥ २० ॥ 
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ही बिना छिपी कार्णके नगर ्रादिके रूपसे स्वप्रमे भान होता है, यह्‌ स्वप्रमे निणेय 

किया गया है, उस कारणसे जाग्रते भी कारणके अभावका पहले उपपादन किया 
गया है, अतः जाग्रते भीन द्रा है ओर न दशन है यानी द्रष्टादि त्रिपुटी नही 
ही है ॥ १६॥ 

स्वयं श्पष्टकूपसे श्नुभूत होनेपर भी कुमारीके सुखकी तरह जिका वणेन 
करना असंभव है, अनादि अनन्त एक ( अद्वितीय ) दैत नौर रेक्यसे शून्य उस 
शुद्ध चिन्मात्रका ही जगतरूपसे भान होता ॥ १७॥ ` 

हेत ओर रेक्यसे शून्यकी दवेत च्नौर ेक्यसे स्थिति क्या कहीं देखी गह है १ एेसा 
प्रशन उठनेपर कहते ईै-- एकः) इत्यादिसे । 

जैसे एक काल प्रलय ओर सृष्टि दोनोंरूप है अथवा जैसे बीज अङ्क, पौधाः 
पेड, डाली, पत्ती, पल्लव अरर फलस्वरूपसे स्वयं दी स्थित होता है वैसे ही न्ह्यभी 
सबौतमक-द्वैत-एेक्यसे युक्त है ।। १८॥ 

तब तो बरह्म द्वैत श्मौर एेक्य युक्त ही है, दवेत श्रौर ठेक्यसे वर्जित नहीं, इसपर 
कहते है--थत इत्यादिसे । 

जो एककी दृष्टम महाम्‌ दोवारशूप है, वह्‌ दूसरेकी दरष्टमें निमंल आकाश- 
शूप है यह बात चिरस्थायी स्वप्न, मनोरथ, धान्ति आदिमे देखी गई है । यदि जह्य 
परमार्थरूपसे दवेत ओौर रेक्य युक्तं होता तो सबके भ्रति वैसा दिखाई देता, किन्तु 
सब उसको तैसा देखते नही, यह्‌ भाव है ॥ १६ ॥। 

जैसे आत्मा एक स्वच्छ चिन्मात्राकाश होकर भौ स्वपरमे जाग्रत्‌के समान 
प्रतीत होता है तैसे ही जाग्रन्मय स्वप्रमे भी प्रतीत होता हे, अरुमात्र भी स्वभ्रसे जाग्रते 
अन्यथा नहीं प्रतीत होता, उसी तरह इस समयमे भी उसकी अद्धितीयता दी है ॥२०॥ 
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अदृश्ये पवने यद्ददृश्यं सौरभं स्थितम्‌ 

चिन्मात्रेऽग्रतिषे तद्ज्ञगदयप्रतिधं स्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 

समस्तमननत्यागे योऽसि सोऽसि निरामयः । 

बहिरन्तरनन्तात्मा सुस्थितोऽपि निरन्तरम्‌ ॥ २२५ 
व्याध उवाच 

भगवन्‌ प्राक्तनं कमं केषामिह हि विदयते । 

केषां न विदयते तद्वहिनाऽपि भवतः कथम्‌ ॥ २३ ॥। 
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यदि प्रर हो कि प्रलय ओर सुषुप्रिमे इसका जगत्‌ स्थित नदीं रहता, इसलिए. 
यह सदा एकस्वभाव है, यह कैसे १ केवल अदशेनमात्रसे जगत्‌ उस समय नहीं 
रहता यह निणेय नदीं किया जा सकता, ठेसा कहते है--अरदश्ये इत्यादिसे । 

जैसे नेसे अदृश्य वायुम अदृश्य सुगन्धि स्थित है, यदह घ्राणएज अलु- 
भूतिसे प्रतीत दोता है वैसे ही अभूतं होनेसे प्रतिधातके अयोग्य चिन्मात्रे 
अमूतं जगत्‌ स्थित है अर्थात्‌ सुषुश्नि ओर प्रलयका अलुभव करनेवाले पुरुष द्वारा 
छदश्य भी जगत्‌ अन्य पुरुषोकी रष्िसे दृश्य ही है | २१॥ 

मन दारा मननका त्यागकर यदि देखा जाय तो कर्हीपर कभी भी न जगत्‌ 
था,नदहै श्रौरन होगा इस प्रकार निरन्तर ही आत्मा अष्ितीय सुस्थिर है, ठेसा 
कहते है-- “समस्त ० इत्यादिसे । 

समस्त मननका ( मनोन्यापारका ) त्याग करनेपर तो तुम वस्तुतः जो निरा- 
मय सन्मात्र हो, वही हो । आहर भीतर सवत्र अनन्त श्रात्मरूपसे निरन्तर 
स्थित हो । २२॥ 

तब तो प्राक्तन कर्मके श्रतुसार ही मन मनन कराता है, अन्यथा नहीं करता, 
इसलिए अनन्तोगत्वा कमं ही संसारका बीज ठदहरता है, जिनका कमे निश्गोषरूपसे 
नष्ट हो चुका दो उनका समस्त मननत्याग सिद्ध होता है एेसा समः रहा व्याध 
उक्तं कमे किनका है, किनका नदीं है, यों पूता है-(भगवच इत्यादिसे । 

भगवन्‌ , यहाँ प्राक्तन कमे किनका है च्रौर किनका नहीं है । जिनका प्राक्तन 
कमे नदीं है, उनके प्राक्तन कमेके बिना भी मनन ओर मननत्याग कैसे 


हेते है ? ॥ २३॥ 


संगे १४२ 1 माषाुवादसहित ५६१९ 


युनिश्वाच 
सर्गादिषु स्वयं भान्ति बह्याद्या ये स्वयंभुवः । 
विज्ञप्निमात्रदेहास्ते न तेषां जन्मकर्मणी | २४॥ 
तेषामस्ति न संसारो न द्वेतंन च कल्पनाः | 
विशुद्रज्ञानदेहास्ते सर्वात्मानः सदा स्थिताः ॥ २५॥ 
सर्गादौ प्राक्तनं कमं विध्यते नेह कस्यचित्‌ । 
सर्गादौ सगेरूपेण ब्रहमवेत्थं विज्‌म्भते ॥। २६ ॥ 
यथा ब्रह्मादयो भान्ति सर्गादौ ब्रह्मरूपिणः । 
मान्ति जीवास्तथाञन्येऽपि शतशोऽथ सहस्रशः ।॥ २७ ॥ 
किन्तु ये ब्रहमणोऽन्यस्वं बुध्यन्ते साच्िकोद्धवाः । 
गोधा ये त्चिदार्य बुदूवा देतमिदं स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिना अधिकार दिलानेवाल्े उपासना फलके अन्तर्गत ही शसहसिद्ध 
चतुष्टयम्‌” इस न्यायसे तत्त्वज्ञान स्वाभाविक ( उत्पत्तिकाल्िक ) ही है उनका क्म नहीं 
है, एेसा मुनि उत्तर देते दै--'सर्गादिषु" इत्यादिसे । 
नह्य; सनक, कपिल आदिं जो स्वयम्भू ( अपने-आप उत्पन्न होनेवाले ) 
खष्िके आदिमं स्यं भासित होते है वे ज्ञानमात्रदेहवाले है, उनके जन्म श्रौर क्म 
नहीं होते ह ॥ २४ ॥ 
उन महात्माध्मोका न संसार है, न दवेत है ओर न उनमें विविध कल्पना ह 
ह । वि्युद्ध ज्ञानरूपदेहवलि वे आत्मा होनेके कारण ही सर्वात्मा है श्नौर सदा व्यो 
के त्यों बने रहते है | २५॥ 
कमेश्युल्य वे महात्मा बरह्मा आदि कमेवानोके आत्मा कैते है, रेसी आशङ्का 
उपस्थित होनेपर उस समय क्रिसीका मी कमे नहीं है, एेसा कहते है-सुर्गादौ, इत्यादिसे । 
सष्ठिके च्ारम्भमें यहं किसीका भी प्राक्तन कमं नहीं रहता । ख्ठिके आरभे 
ब्रहम ही इस तरह खष्टिरूपसे विकासष्ो प्राघ्र होता ह ॥ २६ ॥ 
जैसे सष्टिके आरम्भमे परन्रहमरूपी ब्रह्मा आदि भासित होते है वैसे ही 
सैकंडों श्र हजारों अन्यान्य जीव भी भानको प्रप्र होते है ।॥ २७ ॥ 
जिनकी दषटिसे कमे रहता है, उनको कहते है--शकिन्तु इत्यादिसे । 
जो लोग अज्ञानाबृत होकर अपना ब्रह्मलव नहीं जानते यानी शवँ ब्य ह" रेसा 
नहीं जानते किन्तु “मे ब्रह्म नदीं ह" यों नह्मसे अपनेको भिन्न समभि है .वे असास्त्विक 
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तेषाञुचरकालं सत्छसभिजेन्म = दश्यते 
स्वयमेव ¦ तथाभुतैस्तेखस्तत्वमाभितय्‌ 
येस्तु न बह्मशोऽन्यसयः बुद्धं पोशसष्टात्परि 
निरक्धास्त एतेऽत्र ब्मविष्णुहशदशः ¦¦ २० ;! 
सवांत्म सं विदोऽच्छत्वं बह्माऽऽत्सन्येव संस्थितम्‌ ¦ 
त्कचिज्ीववद्धानं यमात्मनि पशपत) २१) 
यत्र॒वेत्ति तु जीवत्वं तत्राऽविद्ेति हिषदि : 
तत्र संधुतिनाश्नाऽस्त्सा त्ते स्यं तथास्थिधस्‌ !! ३२ ; 
स्वयमेव हि कालेन बुद्धवा र्वं शूपमान्धनः । 
स्वयमेव स्वरुषश्थं ब्रह्मेव भवति स्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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( केवल सच्व गुणके परिणामसे विलक्तण रजोगुण तमोगुण मिश्रित सच्वकरे परिगणाम- 
से उन्न हुए >) जीव अचित्‌ ( अचेतन ) नामक द्वेतक्छो सत्य जानकर उम वामनामे 
वासितान्तःकरण होकर ही पहले सरे उनका कमे परदित जन्म उनर कलमे दिश्बाई 
देवा है, क्योकि उन्होने स्वयं ही अचेतन देहात्मरूप होकर परमार्थं वस्तुको भूलकर 
पअवस्तुको अपनाया ॥ रए, २६ ॥ 

जिन सहापुरुषोको बोधरूप महान्‌ च्रात्मभे बरह्मसे भेदका कदापि बोध नह 
हुमा; कमंबन्धनरूप दोषसे रहित वे ये ब्रह्मा, बिष्णु, हर रादि ३ ॥ ३० ॥ 

सवौत्मरूप संवित्की स्वच्छता स्वाभाविक है, स्वात्म व्रह्म सखस्वभावमें ही 
स्थित है | बह कहीं मलिन उपाधिं स्वयं अपना जीववत्‌ भान देखता ड ॥२१। 

ब्रह्मम अविद्या भी जीवोपाध्यवन्ह्धैदसे ही हे, सदरम नहीं है, पेमा कहते ह~ 
ध्यत्र" इत्यादिसे । 

जर्होपर उसे अपनेमें जीवत्वका भान होता है वहीं अविच्ा रहती है, चहीपर 
आत्मा अपने यथास्थित स्वरूपको संसार नामसे धारण करता है ॥ २३२ \ 

काल पाकर स्वयं ही अपने असली स्वरूपको जानकर स्वयं स्वरूपस्थ ब्रह्य ही 
हो जाता है, कारण कि ब्रह्म वा इदमग्र ( यह पहक्ते ब्रह्म ही था, उसने आत्मको 
तर हा हू" यों जाना इससे वह्‌ सवीत्मा हो गया ) ओर श्रह्म वेदः ( जिसमे तह्यका 
ज्ञान हो जाता है, वरद्‌ द्यी दो जाता है) इरादि श्रुतिग है ॥ ३३॥ 
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यथा द्रवत्वादम्ब्वन्तरेति चाऽअतंतामिव । 
ब्रह्म चिच्वात्तथेतीव सगंतामस्य सगे ।॥ ३४॥ 
बरह्मभानमयं सर्गो न शसन न च जागरः। 
कस्य कान्यत्र कर्माणि कीदृशानि कियन्ति वा।॥ ३५ ॥ 
वस्तुतः कमं नाऽस््येव नाऽविच्याऽस्ति न सगंधीः । 
स्वसंबवेदनतः स्बमसदेव प्रवतंते | ३६ ॥ 
ब्रह्मेव सर्गो भूतात्मा कमं जन्मेति कल्पनाः । 
स्वथं कवेदिदं भाति बिशतात्कल्पिताथभाक्‌ । ३७ । 
न संभवति जीवस्य. सर्गादौ कमं कस्यचित्‌ | 
पशात्स्वकूसं निधाय थुडक्तं कल्पनया छ चित्‌ ॥ ३८ ॥ 
जलावतेस्य को देहः कानि कसि योच्यताप्‌ | 
यथाञ्प्बुमत्रसारता उद्छभत्रं स्था जगद्‌ | ३९ ॥ 


7 11 18 11 1) ५ = == क = च्व + ~= न “^ न ~= न्क [वि स 1 11 


नि क्‌ 


जेचे द्रवरूप होनेसे जल अपने अन्दर श्राचतेशूपतत।को ( भँवररूपताको ) 
मानो प्राप्न होता है वैसेद्ी ब्रह्म भी चित्‌ होनेसे सगेरूपताकरो साने प्राप होता दै, 
क्योकि त्रह्यका सगे स्वभाव है ॥ ३४ ॥ 

यह्‌ सं ( सषि } ब्रह्मान है । न श्वभ्र है मौर न जागरण है । किसकी कौन 
सर्म॑ता है तथा कौन क्रि प्रकारसे अथवा कितने कसं ही है ॥ २५ ॥ 

वास्तवमें कमं है ही नहीं, न अविध्ादहै रौर न खष्टवुद्धिदही है, किन्तु 
स्वसंकल्पवश यह असत्‌ दी यों प्रथित होता दै ॥ ३५॥ 

सवेशक्तिमान्‌ श्नौर सत्यसतकल्प होनेके कारण बऋह्य दी सृष्टि, मृतस्वरूप, कमं 
च्रौर जन्म रेसी कल्पनाएं करता हा स्वयं दी कल्पित पदार्थोके रूपसे भासित 
होता हे ॥ ३६ ॥ 

दष्क आरम्भे किसी जीवके कमंका सम्भव ही नहीं है । पील अनिद्यामे 
स्थितिकी कल्पनाके बाद्‌ चिद्रूप बह जीव देह आदि द्वारा स्वकमेको स्वयं निष्पन्न कर 
उसका भोग करता है ॥ ३८ ॥ 
, मला बताइए तो जलावतेका ( जलके वर्का ) क्या शरीर है, क्या कमै है ! 
जैसे भँवर केवल जल दी है वैसे दी जगत्‌ केवलं व्रह्ममात्र ही है ॥३६॥ 
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र 
यथा स्वप्नेषु टाना न पराक्रमं सृणं भवेत्‌ । 
परादिरमेषु जीवानां तथा चिन्मात्ररूपिणाम्‌ ! ४० ॥ 
स्म सर्गतया सूटे मवेत्पराक्षमेकल्पना । 
पथाज्ञीवा भ्रमन्तीमे कमेपाशवशीकृताः ॥ ४१ ॥ 
सर्म एव न सर्गोऽयं त्रह्मत्थं किल तिष्ठति । 
यत्रतत्र कर कर्माणि कानि वा कस्य तानि वा॥ ४२॥ 
ग्रपरिज्ञानमात्रं यत्स्वयं वै परमात्मनः । 
तदेतत्कमं बन्धाय तत्तञ्ज्ञम्योपशाम्यति ॥ ४३॥ 
यावद्यावत्परिज्ञानं पण्डितस्य प्रबतेते । 
तावत्तावत्तदेवाऽस्य कमं शाम्यति बन्धनम्‌ ॥ ४४ ॥। 
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जसे सक्र रेने गये मचष्योका प्राक्तन कमे नहीं होतादै वेस दी सृष्टिके 

श्ादिमें शुद्ध सात्त्विक शरीरमं चिन्मात्र स्वरूपवात्ते जीवंकरे कम नहीं रहते । ४: ॥ 
क्यों नहीं होते ? इमपर कहते है-+सर्म) इत्यादिम । 

सष्टिके सष्टिरपते बद्धमृल होनेषर प्राक्तन कर्मो कल्पना होती है । उसके 

बाद ये जीव क्मपाशसे विवश होकर नाना यरोनिर्यमिं रमणा क्रतं ह श्रधोन्‌ जद 

साच्िक शरीरोमें कमं इउमलिए नहीं रहन छि उनका सगता बरद्धमृत्त न 


होती ॥ ४१॥ 
जँ यह सृष्टि सषि ही नहीं है, चिन्तु व्रह्म ही इम प्रर सृष्टिकर सूपसं म्थित 


ह बहो कम कटौ १ वे स्या यथवा किसके कहु जा सक्तं द, ।५२॥ 

कमे जव हे ही नहीं तव कमंप्रयुक्त वन्धन करदा अधान्‌. चला र, वन्तु श्र्ञनि- 
प्रयुक्तं ही बन्ध हे, भले ही राप उसे कमवीज कट पर वट्‌ अज्ञानम्‌ श्रतिरिक्त नही 
है ेसा कहते द--अपरिज्ञानमात्रम्‌' दुत्यरादिमं | 

परमात्माका जो स्वयम्‌ अपने स्वरूपका अपरिज्ञानं बही यद कम बन्धन 
का कारण है च्रपना परमात्मम्बरूप निसेज्ञात द, उमकरा वह कम नष्रहो 
जाता है ॥ ४३ ॥ 

इससे सिद्ध हृच्मा कि कमे भी अविद्यारूप टी हं इमलिप ज्यौ ज्यो ज्ञनिप्रकप 
होता दै त्यो त्यो कमेका षय दोता है, एसा कन है--भयाव्रत्‌! शत्यादिमे । 

व्यो यो परडितका ज्ञान बढता दं त्यों त्यो उसका वन्धनमं डालनंबाज्ञा कमं 
बराबर क्षीण होता हे ।॥ ४४॥ 
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यन्नाम किल नाऽस्त्येव तच्छान्तौ का कदर्थना । 
प्रमार्थाहते बन्धः रिंचिन्नाम न विदते॥ ४५॥ 
तावन्माया भवभयकरी परणिडितस्वं न याव- 
तत्पाणिडत्यं पतसि न पुनर्येन संसास्वक्र | 
यल्नं कुधादबिरतमतः पणिडितत्वेऽमलास्म- 
ज्ञानोदारे भयमितरथा नेव बः शान्तिमेति ।॥ ४६॥ 


इत्या्षं श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये दे० मो० नि० उ० श्र ० वि० शबो 
(चै च [१ रिं 
कमंनिशेयो नाम द्विचल्वारिशदधिकशततमः सगः ॥ १४२ ॥ 


केवल ज्ञानसे वस्तु (कम ) का नाश कैतवे संभव हे पी शङ्का उरनेषर कर्मं 
बम्तु ही नहीं है, यों परिहार करते दै--यन्नामः' इत्यादिसे । 

जिसका अस्तित्व ही नदीं है, उसके नाशे कौन-सी कठिनाई है बन्धं पर- 
माथके सिवा कुं है दी नहीं अ्थत्‌ अज्ञानवश परमाथमें वह्‌ कल्पित हे ।॥४१५॥ 

जव तक पारिडित्य प्राप्न हौ जाय तभी तक माया संसाररूप बन्धनका भय 
उतपन्न करती है, बास्तवमें पाण्डित्य भी वही है, जिससे फिर भवसागरमे पतन नहीं 
होता । ह्ुष्कतकीदि पारिडत्यका य्होपर छद भी उपयोग नहीं है । इसलिये निरन्तर 
निल ज्ञानसे परिपणे पाश्डित्यके लिए श्रवण, मनन आदि प्रयल करना चाष्टिये । 
इसके सिवा दूमरे उपायसे ्मापका संसारभय कदापि शान्त नी हो सकता ॥ ४६॥ ` 


एक सौ बयालीस सगे समाप्र 


५७०३ नकन 


५६२४ । योगवासिष्  [ निर्बाण-अकरण उत्तराध 





तिचलरिदधिकडततमः सगः 
परनिश्चयं 

सर्वेषामेव धर्माणां कर्मणां शमेणामपि । 
पणिडतः पुण्डरीकाणां मातंर्ड इव मण्डनम्‌ ॥ १ ॥ 
आरत्मज्ञानविदो यान्ति यां गतिं गतिकोबिदाः 
पणिडितास्तत्र शक्रभ्रीजेरतणलबायते ॥ २ ॥ 
पाताले भूते स्वगे सखमेशयंमेव बा । 

न तवश्यामि यन्नाम पारिडित्यादतिर्च्िते ॥ ३॥, 
पणिडितस्य यथाभूता वस्तुदृष्टिः प्रसीदति । 
गिवेन्दौ निरम्भोदे सकलामलमण्डले ॥ ४ ॥ 


~~~ ॥ 1) 
ता, ० 0 


एक सौ तंतालीसर सगं 
[ पाण्डित्यकी प्रशंसा तथा चिन्माजदशेन ही पारिडत्य है यह कथनःपूतक चिन्‌ दी 
जगत्‌ दै, इसका युक्ति द्वारा पुनः समथ॑न | 


--- ~ == ~ भक री 
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्रीमुनिने कहा-हे व्याध, कमलोको खिलानेके निमित्त जैसे सूय आक्राशकरा 
अलङ्कार है वैसे ही सम्पूणं धर्मक निणेयमे, धमेसे अविरुद्ध लोकिक क्मंकि निशंय- 
म तथा धमे चौर सत्कर्मोके फलभूत रेदिक ओर पारलौकिक सुखोके तारतम्यक 
निरूपणमें सन्देहरूपी मन्थिको स॒लमा कर शओरोताकौ बुद्धिको विकसित करनेवाला 
परिडित ही सभाका श्रलङ्कार है ।॥ १॥ 

सकल पारलौकिक सुख भी परिडितको प्रप्र होनेचाले श्रत्मसुखरूपी मदा- 
सागरम जलकणसे मी क्यु है, ठेसा कहते दै-ग्रात्मज्ञान० इत्यादिसे । 

गन्तव्य परम धामरूपी ब्रह्यको जाननेबाल्ते ्रात्मज्ञानी परिडित जिस परम 
गतिको प्रप्र होते है उसके सामने इन्द्रका महान्‌ रेश्वये जीशौनशीणं पत्तके टकडेकी 
तरह नगस्य है ॥ २॥ 

पातालमे, भूतलमें ओर स्वगे जो इष्ठ सुख अथवा ठेधयं मै देखता ई, वहं 
सब मिलकर भी पारिडित्यकी वराषरी नदीं कर सकता ॥ ३॥ 

सत्‌-शाक्षके विचारसे उन्न हए ज्ञानसे परिपणे पाणिडित्यकी परमार्थं वस्तुरूप 
इष्टि स्थात्मामे वैसे दी श्राहादका श्रनुभव करती है जैसे कि शरत्‌ कालकी पूर्णिमा 
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इदं दश्यमवि्यात्म ब्रह्म संपद्यते णात्‌) 
बुधस्य ओोधात्‌ खब्दाम सपेतमिव शाम्यति ॥ ५॥ 
यस्स्थितं बहस ब्रह्म कृतास्तेनैव सत्यता । 
स्वभावैकासिमकाः संज्ञा देहसगंकषयादिकाः ॥ ६ ॥ 
सगो विद्यत एवाऽयं मन यत्र पिल्ल िंचन । 
तस्य धर्माणि कमाशि न चैवाऽ्रमालिका ॥ ७ ॥ 
पृथ्न्यादि संभवति चेत्तस्सकार्णमस्तु तत्‌ । 
तदेव यत्र नास्त्येव तत्र किं तस्य कारणम्‌ ।॥ ८ ॥ 
ब्रह्मणः प्रतिभातं यत्तदिदं जगदुच्यते । 
तेनैव त एतानि पथ्व्यादीनिं क कारणम्‌ ॥ ९ ॥ 


अखण्ड निमे मण्डलवाज्ञे चन्द्रमामे, जिसे बादल्लोका कोई सम्पकं न हो, 
लौगोँकी दष्ट आहादित होती हे ॥ ४॥ 

जैसे ज्ञान होनेपर मालाम कल्पित सपेता तुरन्त शान्त हो जाती है वैसेदी 
विद्धाकी दष्टिमे यह्‌ अज्ञानरूप सगीदि दृश्य क्षणभरमें बरह्म बन जाता है ।॥ ५॥ 

तो स्या देहसगौदि-शान्ति ह्म स्वभावबसे श्रतिरिक्त उद्पन्न रहती है, इसपर 
नहीं ठेसा कहते दै--4यद्‌' इस्यादिसे । 

ब्रह्म स्वतच्छज्ञानसे ही ब्रह्मरूप स्वभावमे जा स्थित हे उसीकी स्वयं उसीन 
स्वस्वभावरूप देह-सगे-लयादि संज्ञा की है, यह परमाथ है ॥ ६॥ 

देसा क्यों होता है १ इस शङ्कापर चूंकि परिशिष्ट ब्रह दृश्यक्तय नामका धम- 
कर्मसे शून्य है, ठेसा कहते है--स्मंः' इव्यादिसे । 

जिसमें यह्‌ सृष्टि नाममात्रको भी नीं है उसमे सृष्टे धमे, कमे शौर उनके 
बोधक पद्‌, वाक्य ्दिरूप अत्तरमाकिका कते होगी; अर्थात्‌ नहीं है ॥ ७ ॥ 

दृश्यका न तो भूतकालमें अस्तित्व था, न वतेमानमें है ओर न भविष्यमे रहेगा, 
यों त्रैकालिक असत्ता होनेसे ही उ्तकीं सकारणकताका निरास हो गया, एेसा कहते 
है--ृथ्व्यादि ०? इत्यादिसे । 

परथिवी आदिके अस्िस्वका संभव होता तो उसका कारण भी होता, जर्हपर 
प्रथिवी आदिक अस्तिख ही नदीं दै, वपर उका कारण क्या होगा {॥ ८ ॥ 

ब्रह्मका जो प्रतिभास ( मालक ) है, वह यह जगत्‌ कहलाता है । इसीसे समभ 
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स्वग्द्रष्टदश्यतरेणामस्ति काल्पनिकं यथा । 
न वास्तवं पूवंकामं नाग्रस्स्प्ने तथं णाम्‌ ॥ १० ॥ 
यथो प्राम पुंस्त्वे च स्वप्ने पुंसां न विद्यते । 
इह जागत्स्नृणां भातानामपि नो तथा ।॥ १९॥ 
जीवः सर्वेषु सर्गेषु स्वमार्थानिहिलान्मिथः | 
राकर्मससं मिथ्यात्म यथावासनमेषु च ॥ १२ ॥ 
मर्गादावथ देहान्ते भान्ति स्वभाथेवन्मिथः | 
यथासंवेदनं जीवाः सन्तोऽसन्तश्च तेन ते| १३॥। 
यथासंवेदनं स्वे भान्ति भावयतस्ततः। 
ते सन्त्यात्मन्यपि स्वप्ने जाग्रतीवाऽथदा मिथः ॥ १४ ॥ 


लीजिये कि बे प्रथिवी आदि कँ है ओर इनका कारण करटा । क्या कीं प्रात्ति- 
भासिक घटके लिए दण्ड, चक्र अदि कारणकलापकी श्रावश्यकता पड़ती है, यद 
भावदहै।॥६॥ 

जैसे स्वप्र देखनवालेको दिखाई देनवालञे स्वप्रलोकके मतुष्योके पिता आदि 
कारण काल्पनिक है वास्तविक नदीं है, वैसे हो जायरतरूप स्वप्रमे मी टरश्य लोमक 
पिता आदि कारण काल्पनिक हो है, वास्तविक नदीं है | १० ॥ 

पिता ्ादिक्ी तरद्‌ उनके कमे आदि भी अ्रवास्तबिक हो है, पसा कहत दै - 
थु! इत्यादिसे । 

लेसे स्वभलोकके पुरुषोकि पुरुषादि रूपमे उत्यन्न होनेमें निमित्तमूत भक्तन कम 
नहीं है, वैते दी यदय भासित हो रहे जाप्रतृहूप स्वप्रके मतुप्योके भी प्राक्तन कम 
नहीं है ।॥ ११॥ 

जीव जैसे सष्टियोमें सकल स्वप्रार्थोका परस्पर देखता है, वैसदही श्रपनी 
वासनाके अनुसार मिथ्याभूतं स एल व्यवदारमें प्राक्तन कमेके अभ्तित्वको, जो सवधा 
मिथ्या हे; अपनी वासनाके अनुसार दी देखता दै ॥ १२ ॥ 

जीव.भूतः सुवन आदिक खष्टिसे लेकर देहसिद्धि पयेन्त संसारमे स्वपरपदार्भो- 
की तरह ही अपने संकल्पके अनुसार परस्पर प्रतीत होते है, इसलिए स्वप्रपदार्थकरी 
तरह संवेदनांशमे विद्यमान भी वे अन्य अंशम अविद्यमान ही है ॥ १३॥ 

भावना कर रहे पुरुषो सब पदाथ श्रपने संकल्पके अनुसार अपनी शअ्लमामें 
भरती होते है ओर जामतके समान स्वभे भी परस्पर अथेक्रियामें समथ होते दै ॥९४॥ 


१ + 
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संकल्पं बिदग्रस्थवस्तुनिष्ठतयाऽस्फुटम्‌ | 

फलं चाऽऽभोति ते स्वप्ने लोकनिष्ठतयाऽस्फुटः; ।॥ १५ ॥ 
शद्धा संविस्स्वभावस्था यत्स्वयं भाति भास्वरा। 

तस्या मानस्य तस्याऽस्य जप्रस्छप्रामिधाः कृताः।। १६ ॥ 
स्गादाबथ देहान्ते भातं यद्वेदनं यथा 
तत्तथाऽमोक्ञमेषाऽऽस्ते तदिदं सगं उच्यते ॥ १७॥ 
जाग्रस्खम्राथेसाथेस्य संविद न भिन्नता 
ञर्स्यप्रतिषख्पायाः प्रफाशालोक्योखि ॥ १८ ॥ 
गर्यौष्योखि तथा वातस्पन्दनयोखि । 
द्रभाम्भसोखिऽऽवीचि बा शैत्यानिलयोखि ॥ १९ ॥ 
सर्वमप्रतिथं शान्तं जगज्ञातससन्मयम्‌ । 

इत्थं यन्मयमेषाऽधिति नाऽस्तय्थन च संयुतम्‌ ॥ २० ॥ 


जेसे स्वप्रमे बाह्य पदार्थोकि अभावमें भी आपकी भाजन आदिकी संकल्प 
संवित्‌ ही पाक आदि संवितके कमसे महम कोर डालनेके रूपसे दृप्रिरूप फल प्राप 
कराती है वैसे ही जाग्रत-संवित्‌ भी है । स्वप्र स्फुट हे लोकनिष्तासे जात्‌ सुट दहै, 
यही जाग्रत्‌ शौर स्वप्रमे अन्तर है ॥ १५॥ 

स्वभावमे स्थित भास्वर शुद्ध संवित्‌ सुट हा चाहे अस्फुट जो भी हकर स्वयं 
भासित होती है उसके उत भानके जाग्रत्‌ रौर स्वश्र दो नाम लोकम र गये है ॥ १६॥ 

भूत, सुवन आदिकी सृष्टिसे लेकर देहसिद्धि पयन्त जिस बेदनका जैसे भान 
होता दै वह मोत्तपयन्त प्रवाहरूपसे जैसाका तैसा रहता है। वही यह सगं 
कहलाता है ॥ १५॥ 

जाग्रत्‌ अओर स्वपरमे प्रसिद्ध पदार्थोक्ी नौर अमूतं होनेके कारण श्रप्रति- 
धातरूप उनकी संवितकी वैसे ही भिन्नता नदीं है, जैसे कि प्रकाश श्रोर आलोककी 
भिन्नता नही है, जैसे श्रभ्नि रौर उष्टताकी भिन्नता नहीं है चोर जैसे तरङ्गके साथ 
दरब श्रौर जलकी भिन्नता नहीं है भ्रथवा जैसे शीतलता रौर वायुकी भिन्नता नही 
है ॥ १८, १६॥ 

निति नेतिः इस श्रति द्वारा निषिद्धथमान होनेके कारण निषेधाथक नञ्‌ (न ) 
से ओर उसके अथं प्रतियोगितासे युक्त चसदरूप सम्पूण जगजाल अधिष्ठानभूत 


५६२८ योगवासिषठ [ निर्वाण-्करण उत्तराधे 


ब्रह्म प्रोद्य मृत्वा च टश्यानुभवरूपि च | 
चिन्मात्रमजरं शान्तमेकमवाऽमलं स्थितम्‌ ।। २१, 
करायकारणतार्थानां या यथा हदि कल्पिता । 
बरह्मणा पुरुषेणेव मगयन्तस्तथैव सा| २२॥ 
बरह्मणो हृदि सर्गोऽयं हदि ते खप्रपूयंथा | 
कायंकारशता तत्र तथाऽऽस्तेऽभिहिता यथा ।। २३॥ 
संविद्धनोदरे सर्गे कायकारणता स्थिता । 
तथा यथोषहिता तेन त्या वा कल्यनापुरम्‌ ॥ २४ ॥ 
चिता संकल्परूपिणए्या सगे संकल्यपत्तने । 
त्येव स्थापिता संस्था कायेकारणरूपिणी ॥ २५॥ 


चिर्स्वभावतावेश अभूतं चिन्मय दोनेके कारण प्रतिघातासह शान्त सन्मय 
ही हे ॥ २०॥ 
ब्रह्म जगद्रूपसे उत्पन्न होकर ओरं प्रलयरूपसे मरकर दृश्यानुभवरूपी दोनेसे 
सावौत्म व्यवहारमे दश्यातुभवरूप है, किन्तु परमाथेसे अ्रजर, अमल, शान्त, एक 
चिन्मात्र ही स्थित है ॥ २१॥ 
जैसे पुरुषने नगरीके अन्दर मरत्‌ , कुञ्य आदि पदार्थाकी काय-कारणताक्रौ 
कल्पना कर रक्खी है बेसे ती ब्रह्माने आकाश, वायु आदि पदार्थोकी हृदयम जो 
कल्पना कर रक्खी है बह वैसे ही रदे । यह शाल नियमभङ्गके लिए नदीं है, किन्तु 
उसकी सत्यता, भिन्नता ्रादिके बिनाशके लिए है, यह भाव है ॥ २२॥ 
जगत्‌की सत्यताका भङ्ग होनेपर स्वप्र वस्तु्मोकी प्रकृतिके समान जगत्‌का 
चिन्मात्रमे ही पयवसान होता दै, ेसा कहते है-श्रह्मणः इत्यादिसे । 
जसे तुम्हारे हृदयम स्वप्र-नगरी है वैसे दी जहके हृदयमे यह स्ट है जैसे 
स्वा्री कायेकार्णता मेने तुमसे कही है वैसी ही कायेकारणता उसमे है ॥ २३॥ 
जैसे तुम अपने सखप्रनगरकी कल्पना करते हो वैसे ही ब्रह्मने सुष्िके आरम्भमें 
कायेकार्एताका संकल्प किया था । संकल्पमय इस सृष्टम वसी कायै-कारणता 
ज भी स्थित है ॥ २४॥ 
तुमने भी अपने संकल्पनगरमें खेच्छानुसार कायेकारणरूपिणी व्यवस्था कर 
खी है, यों सिद्धवत्‌ मानकर कहते हवित इत्यादिते । 


सग १४३ ] भाषाडुवादसहित ५६२९ 
आक्राश एव कचनं यचचित्त स्वात्मरपिशी । 
नियत॑संनिवेशत्यात्तदन्तः सगं उच्यते ॥ २६॥ 
या स॒विद्रन्यवर्थाऽऽस्ते हृदि सुंकल्यपत्तने । 
सैषा स्वभावसंपिद्विः का्यकारणतार्थजा ॥ २७ ॥ 
प्रथमं यच्था भाति विखमस्ति तथेह तत्‌| 
तस्येव नियतिः कालो देशादीत्यमिधा कता ॥ २८ ॥ 
या नामाऽऽशु यथा माति चेतनाकाशशूल्यता । 
तया तथा बरस्तुतया कायंकारशताऽऽधचिता ॥ २९ ॥ 

तुमने अपने खप्रनगरमे लैपी का्यकारणरूपिणी व्यवस्था स्थापित कर 

रक्खी है सृष्टिषपी स्प्रनगरमें मंकल्परूपिणी चितिते भी वैसी ही कायेकारणरूपिणी 
व्यवस्था बोध रक्खी है ॥ २५॥ 

संकल्पनगर श्रौर उसकी अन्दरूनी व्यवस्था केवल चिदाकाशका विकास दी 
तो है, यदह बात च्रपने श्रतुभवसे सिद्ध है । यह परिदश्यमान ष्टि भी दहिरए्यगभेके 
संकल्पसे उद्धूत होनेके कारण संकल्प-सृषटकै च्नन्तभूत दी श्रुति, पुराण आदिमे कही 
जाती है, उससे प्रथक्‌ नदीं है ॥ २६ ॥ 

हदयमें स्थित संकल्प-नगरमें चिदादि्यकौ (चितूसूयेफी) स्वप्रकाशतारूप अवस्था 
सदैव रहती है बही यह कायेकारशता सृष्टिक पदार्थ में उतपन्न स्भावसिद्ध है ॥२५॥ 

स भूरिति व्याहरत्‌ ( उसने ^भू' उचारण किया श्नोर भुवनकी सृष्टि की ) 
इत्यादि श्रुतियोके अनुसार दिरस्यगभेके ( ब्रह्माके ) हदय चैतन्यमें सष्टिके आआरभमे 
गन्ध, काठिन्य अनादि रूपसे जिस चित्तवका सुरण होता है बह इस सभय भी वैसे 
ही वतमान दै । उस प्रकारसे स्थित उसीकी सखभाव (धरथिवीका गन्ध तथा काठिन्य 
स्वभाव, जलका द्रवस् स्वभाव, तेजका उष्ण श्मोर प्रकाश स्वभाव, वायुका गमन अौर 
सुदमता खभाव इत्यादि रूपसे), काल (अतीत, अनागत आदि कालके रूपसे) तथा देश 
आदिसे (पूव, देश आदि पश्चिम श्रा देशोकि रपे) तत्‌-तत्‌ संज्ञा फी गई ह ॥२५॥ 

इसी प्रकार गड घडा श्रादि समे समना चाहिये, ठेसा कहते है- 

ध्रा नाम! इत्यादिसे । . 
जो चिदाकाशकी शून्यता भटपट जिस वतुरूपमे भासित होती है उस व्तुता- 

से वैसे दी कायेकारणभावक्रा च्ाश्रयण किया गया है । जैसे किं गऊ दूधकी कारण दै 

श्नौर घड़ा दृधे धारणका कारण है ॥ २६॥ 


"--~- ~ -- 





५६३० पोगबामिषए ` { कौण-प्रकरण उन्तराधं 


चिमत्कारमात्रेऽस्मिन्सगमि भावसूपिणि । 
पूर्वं भावाः प्रवर्तन्ते षश्वात्सर्गाभिधा विदः ॥ ३० ॥ 
शूल्यतालिजगद्रूपासतथा चिदव्योमनि स्थिताः 
अनन्याः पवने सौम्य स्पन्दसत्ता यथा निजाः ।॥ ३२१ ॥ 
व्योचि सौपिर्थनेषिव्यं यथा नीलमिति स्थितम्‌ । 
चिति चेतननैबिल्यं तथा सगं इति श्थितम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
आमात एव मतेऽस्मिन्करच्ट्रात्सरगे विसगंता । 
बुध्यते रज्जयुजगे रज्ञसूपं यथा पुनः ३३॥ 
मृतः म॒ स्वम्वत्समेः संपश्यति प्रथग्नगत्‌ | 
तचाऽत्यदिदमन्यच्च नित्याप्रतिधमम्बरम्‌ | २४ ॥। 
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जिसका मनसे ध्यान करता हे, उसका वाणीसे उचारण्‌ करता दै, हस श्रुतिक 
अनुसार पहले रूपक्रल्पना की गई, उसके पश्चात्‌ नामी कल्पना हई, तेसा कहते दै-- 
(चिचमस्कार०' इत्यादिसे । 

मंकल्परूपी सृशिसा मादयूम पडनेवाङे इम एकमात्र चिचमत्कागमं पते 
प्रदार्थेकी सषि होती है उसके पश्चात्‌ मष्ट श्यादि नाम पड़ने दे ॥ ३८ ॥ 

हे सौम्य, जैसे वायुम स्थित स्पन्दसत्ताका वासे अतिरिक्तं स्धरूप नींद 
उससे श्रभिन्न हौ है वैसे ही चिदाकाशमे स्थित जो त्रिजगन्‌न्प दत्यना है उसक्रा 
चिदाकाशसे प्रथक स्वरूप नहीं दै, बह चिदाकाशसे अमिन्न ही दै ।। ३१॥ 

इससे सिद्ध हत्या कि चि द्धनताका ही श्रान्त लोगोंकी दष्टे जगनकरे सपमे 
स्फुरण होता है, ठेसा कहते है--“व्योश्चि' इत्यादिसे । 

जसे अकाशे घना श्रवकाश ही नीलशूपसे म्थिन दै वैमे ही चिनमें चेतन्यकी 
घनता ही सगेरूपसे स्थित 2 ॥। ३२॥ 

कब ब्रह्मे सृष्टिका अभाव ज्ञात होता दै? ठेा प्रशच उटनेपर कटने है 
(श्राभाति! इत्यादिसे । 

जब कठिनादके साथ साधनोंके च्रभ्याससे देशक्रत, कालत शरोर चस्तुरत- 
त्रिविध परिच्छेदसे शल्य चिन्मात्रका स्वभावतः क्षान होता द तव जाकर इस शध 
विसगेता ( ष्टिका अभाव ) प्रतीत होता है जैसे कि रञ्जुसर्पका यह सपं नहीं है 
रब्लु ह, यो ज्ञान होनेपर फिर रज्जुका रूप शात होता दह ॥ ३३ ॥ 


४, 


सगे १४३ ] माषासुवादस्हित ५६२१ 
ज्या उवाच 
परतः सुखदुःखाथं देहः संपदते कथम्‌ । 
किमस्य हेतुः के वाऽस्य हेतवः सहकारिणः ॥ ३५ 
ङुवेन्ति धर्माधमधित्तन प्रतिषरूपिणा । 
तदस्याऽपरतिषं रूपं इबन्तीस्यसमञ्ञसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
मुनिरुवाच 
धमांधरमो वासना च कर्मात्मा जीवं इत्यपि । 
पयायशब्दभारोऽत्र कल्प्यते न तु वास्तवः ॥ ३७ ॥ 
णेदलोकिक सष्टिके समान पारलौकिक सृष्टि मी ठेसी दी है, रेसा कते है 
(म्तः इत्यादिसे । 
वह मरकर स्वप्रकी तरह सम्पूणं जगत्को प्रथक्‌ देखता है, उसके बाद 
दोनेवाली पारलौकिक अन्य देहका वह सारा जगत्‌ अमतं चिदाकाश ही है ॥ ३४॥ 
व्याधने कहा--हे मुनिवर, इस देहके इट जानेके बाद अन्य दे्‌ कैसे उत्यश्न 


है ? उसका कौन उपादान कारण है ओर कौन निमित्त श्रौर सहकारी कारण 
॥ ३५ ॥ 


जो लोग यह मानते है कि धर्माधमे दी खभोगाथे सब ऊद करते दै, इनके 
मतमें कमेनिर्भितकी ज्ञानसे निवृत्ति न होनेके कारण मोक्ञाभावकी आपति प्राप होगी, 
पसा कहता है--कुवेन्ति इत्यादिसे । 

यदि धमं श्रौर अधम देह आदिका निमाण करते है । देदादिभावसे स्थित 
इसका नित्य मोक्तनामकरूप कमं करते है यह कथन असमञ्जस है, क्योकि जो कर्म- 
निर्मित होता है उसका पिरुड अनित्यता नदीं डती, यह भाव है ॥ ३६ ॥ 

संस्कार रूपसे विहित ओर निषिद्धके आचरण धम ओर अधमे कहलाते है, 

संस्कार-पुज्ञ ही मन है, चिदाभाससे व्याप्र मन ही जीव है मौर जीव प्राणादि चेष्टा 
प्रधान होनेसे कर्मात्मा है ओओौर वदी अपनी वासनाके अनुसार देह आदिका 
संकल्प करता हच्मा जीवास्मा सा बनता है, इसलिए ये चित्के प्रतिभास विष ही है 
उनके नामक भले ही यथेष्ट कल्पना की जाय, लेकिन फलतः उनमें मेद नहीं ह, इस 
भआशयसे दूसरे प्रभका उत्तर युनि कहते है--शर्माधर्म" इत्यादिसे । | 

धर्मीधमे, वासना, कमे, धात्मा, जीव यह सव पर्यायवाची शब्दको राशिक्वी 
कल्पना दै, किन्तु ्रंथेभेद्‌ इनमें तनिक भी नदीं है ॥ ३५ ॥ 


७०४ 


५६३२ योगवासिष्ठ [ निरवण-परकरण उत्तराध 


चिखात्कन्पितचिचवेन स्वयं चिन्नभसात्मनि । 
कृतानि नामान्येतानि कथिदस्तीति चेतसा ॥ ३८ ॥ 
संविदात्मा स्वयं चिदं वेत्ति खमेव चे । 
मृतवाऽसन्तं सन्तमिव संकल्परवम्रथोयि ॥ ३९ ॥ 
स्वथं स्वमन इवाऽऽभाति मृतस्य परलोकधीः | 
तमेव पश्यति चिरं न तव्राऽप्यस्ति सत्यता ॥ ४० ॥ 
मृतं निर्माति बेदन्यः कथं याऽस्य स्यृतिभयेत्‌ ¦ 
कथं वा स्यास एवाऽसौ चेतनत्वं तमेव खम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मृती न जायते तस्मा्चतसेव स केवलम्‌ । 
इहाऽ्यमिन्थमित्येव वेत्ति खे बवासनार्मकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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चिदाकाशने कोई दृश्यदेहादिप्रपञ्च भी है यो चित्त द्वारा कल्पित चिदाभास 
रूपसे अपने चिदाकाश स्वरूपमें स्वयं ये धमे, अधमे आदि, इनके फल सुख, दुःख 
आआदिनाम रखे दै ॥ ३८॥ 

जीवात्मा जेसे सखप्र श्र मनोरथम पहलेसे अविद्यमान देको वि्यमान-सा 
जानता है वैसे दी मरकर मी अविद्यमान च्राकाशरूप देहको चित्‌ होनेसे स्वयं चिदा- 
काशमें बियमान-सा जानता है ॥ ३६ ॥ 

मरनेके बादका समय ओर देह आ्रादिकी कल्पना स्वप्रे समान दी है, पेसा 
कहते दै-‹स्वयम्‌' इत्याविसे । 

मरे हृष्को परलोकबुद्ध स्वपरके समान अपने-ाप भासित दोती है मरकर वह्‌ 
चिर कालतक परलोकको देखता है, किन्तु स्वप्रके समान उसमे सत्यता नीं है ॥४०॥ 

पिता श्मादि अ्रथवा ईश्वर मरे हृएका पुनः निमौण करते है, इस युक्तिक 
खण्डन करते दै--भृतुभ्‌ण इत्यादिसे। 

यदि कों दसरा--पिता अथवा ईश्वर--मृतकी छृष्टि करता है, तो वही यह 
हे एेसी प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी ? क्योकि ^तत्खृष्ा तदेवानुप्राविशतः ( उसकी सुष्टिकर 
` उसीमें प्रवेश कर गया) इस श्रुतिसे निमौणकताके दी प्रवेशका श्रवण है। यदि कहो कि 
इष्टापत्ति दै, तो उसकी स्तनपान आदि प्रृत्तिके अनुरूप स्फति कैसे दोगी ? पूर्वसिद्ध 
आत्मान ही श्रवलम्बन करके उतपन्न हूय जो चेतनत्व प्रसिद्ध है बह भी शून्य दी 
ह । इसे सिद्ध हया कि भृद्ु होतेके बाद किर उत्पन्न नहीं होता, किन्तु केवल चिन्तसे 
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स्वमेव मावमभ्यस्तमास्ते सोऽवुमवधिरम्‌ । 
सफुटप्रत्ययवांस्त्वत्र॒ सत्यभित्येव वेच्यलम्‌ | ४२ ॥ 
खात्मा खमेव तत्रेव स्वभरामं दश्यमाहरन्‌ । 
पूनः स्वमरणं वेत्ति पुनजन्म॒पुनजंगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अलीकजालमेवं से पथश्यन्प्रत्येकमास्थितः | 
पश्यत्याचारयस्यत्ति किंचित्कधिनन कस्यचित्‌ ॥ ४१५ ॥ 
इत्येवं जगतां सन्ति फोटीनां कोटिकोटयः । 
परिज्ञातास्तु ता ब्रह्म केवलं दश्यमन्यथा ॥ ४६ ॥ 
ताभिनं कस्यचित्किचिदाघृतं न च सन्ति ताः । 
तासां च वेत्ति प्रत्येकमिदमेव जगच्िति ॥ ४७॥ 
ही यपर यह मँ इस प्रकार उत्पन्न हृष्य द यों जन्मादि विकारशन्य आत्मामं कल्पना 
दवारा जानता है ।॥ ४१,४२ ॥ 
उसी भावकी अभ्यासवश जब स्फुट प्रतीति होती है तब लोक ओर वेदमें उसी 
जन्मव्यवहार होता है, लेकिन वह वास्तविक नहीं है, ठेसा कहते है--^स्वमेव 


इत्यादिसे । 
अभ्यस्त स्वभावका ही चिरकालतक अनुभव कर रहा जीवं उसमे दृढ प्रतीति 


कर लेता है, अतएव उसे सवेथा सत्य ही सममता है ॥ ४३ ॥ 
आकाशात्मा उसीमें आकाशरूप स्वप्रतुल्य दृश्यका अभ्यास करता हु ष्िर 

स्वमरणको कल्पना करता है पुनः जन्मकी ओर पुनः जगत्‌की कल्पना करता है ॥४४॥ 

इस तरह चिदाकाशमें अलीक ( असत्य ) परम्पराको देख रहा जीव व्यष्ि- 
भावके प्राप्र होकर अलीक जगञ्जालको जामत्‌ ओर स्वप्रमें देखता है, अपनी सन्निधि- 
मात्रसे स्वम अध्यस्त कायकारणेोको विषयमे ्रडृत्त कराता है एवं सुषुधि, प्रलय यौर 
मोक्तमे जगत्‌का भक्ण करता है । लेकिन बास्तवमें न तो द्धं किंसीका भक्षणीय है 
शरोर न को भक्षक दी है ॥ ४५॥ 

इस प्रकार कोरि कोटि जगत्‌ है । यदि उनका रहस्य तच्च जान लिया जाय 
तौ वे सब ब्रह्मरूप दी है अन्यथा ( तत्त्वज्ञात नदौ तो ) वे केवल एकमात्र दृश्य 
ही है ॥ ४६ ॥ 

उक्त कोटि-कोटि जगतो हारा किसीका कुं भी आवृत नहीं हा । वास्तवमे वे 
है ही नहीं । उन जगतेमिं प्रत्येक जीव यही केवल एक जगत्‌ है अन्य जगत्‌ नहीं है, 
ठेसा जानता ह | ४७॥ 
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भूतानि तासां प्रत्यकं तथेवाऽन्योन्यमास्थिते । 
सत्यान्येवाञ्खत्यदष्टया सत्यदृष्टया त्वजं पदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सदयद्विदितवे्यस्य तदज्ञस्याऽसदक्तयम्‌ । 
असवत्सग्रबुद्रस्य तत्सदज्ञस्य सुस्फुटम्‌ ॥ ४९ ॥ 
चितेर्यघद्यथा मानं तत्तत्सत्यं यथा यतः | 
सद्रूपाणि समग्राणि भूृतानीमान्यतो मिथः ॥ ५० ॥ 
नित्यमन्योन्यसत्यानि तानि तान्येव वाऽप्यतः | 
किल संविद्धिनिर्णयं स्पमप्रतिघं यततः ॥ ५१॥ 
उक्त कोटि-कोटि जगतोके परथिवी शमादि पञ्ठभूत श्रोर जरायुज; श्रण्डज, 
स्वदेज श्रौर उद्धिल्न भेदसे चार प्रकारके प्राणी तत्‌-तत्‌ जीगेकि अभीष्ट जगतमें वैसे दी 
(उस जगत्के अनुरूप ही ) है उसके अनुकूल नदीं है । वे सवके सव असत्य ग्यव- 
हार दृष्टिसे सत्य है, सत्य परामथं दष्टिसे श्रजन्मा बह्रूप ही है ।! ४८ ॥ 
इसलिए ज्ञानी शरोर अज्ञानीकी रृष्टिमे सत्य श्रौर श्रसत्य परस्पर विपरीत है 
यानी जिसको ज्ञानी सत्य समता है उसे अन्ञानी असत्य श्र भिस ज्ञानी श्चसत्य 
समता है उसे ज्ञानी सत्य, एेसा कहते दे--श्रसत्‌ इत्यादिसे । 
तत्त्वनज्ञाताकी दृष्टिसे जो ( पर ब्रह्मरूप वस्तु ) सत्य रै वह श्चज्ञकी टृष्टिमे कभी 
निधत्त न होनेवाला अस्य है रौर जो ज्ञानीकी टिम अरमत्‌ है वह श्ज्ञानीकी 
द्मे अतिरपष्टशूपसे सत्य हे । ॥ ४६ ॥ 
अथवा सत्य ओर अस्य दोनों ही परमाथ सत्य चितम भानरूप दोनेसे सब 
कुल सस्य ही है, अतः ज्ञानी श्रौर अज्ञानी परस्पर अविपरीतता ( च्रवेमस्य ) दी 
दे, देसा कहते द--शवितेः' इत्यादिसे । 
चूकिं परमाथ सत्यचितिका जो जो भान जैसा जैसा होता है वह वह्‌ सब सत्य 
हे, इसलिए ये सब भूत परस्पर सत्य ही है ॥ ५०॥ 
अथवा जिसके प्रति जवं जिस जगत्का भान होता हे, चसके प्रति तव ब 
सत्य है, यह्‌ सत्यता की व्यवस्था है, ठेसा कहते दै--“नित्यम' इत्याविसे । 
जिस जिस जगवतका जिस जिस संवित्के प्रति भान होता है चह वह उस 
संबितके प्रति नित्य सत्य हे, क्योकि जगद्रप सत्य ह अथवा असत्य है इस बातका 
अपनी सत्य संवितसे ही निय करना चाद्ये । वह भगवती संवित्‌ “सत्य ड ेसा 
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संविन्मात्रविनिरंयं काऽन्यता नाऽन्यता कथा । 
यथासंषेदनं भाते वस्त्वोधे क्र द्वितैकते । ५२॥ 
तदेषेदमिदं ज्ञपस्तदेषेदं मबत्यलम्‌ । 
तदेषैतत्तदेवेति भवेज्ज्ञपररसत्यतः ॥ ५३ ॥ 
त्चदथस्ततो ज्ञपर्नाऽयं तस्याः प्रथक्‌ स्थितः । 
स्थिते ्ञपूयात्मनि त्वथ लज्ञपृयाऽयं ततो ब्रजेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
ज्ञानं यदेष तज्जय ज्ञयस्याऽसंमवात्‌ प्रथक्‌ । 
यथा ज्ञानमतो ज्ञयं तनोत्यात्मानमात्मना ॥ ५१५ ॥ 
पश्यन्तोऽपि मिलन्तोऽपि पृरथक्स्गा न किंचन । 
सत ॒एवाऽसतो ज्ञस्य मृखंज्ञातास्तु वेशि नो ॥ ५६ ॥ 
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निणेय करती है, तो दूखरा कोन उसके निणेयको बिपरीत सिद्ध कर सकता है, 


क्योकि उसका निणेय अमोघ है ॥ ५१॥ 

यदि यद सब सविद्‌-मात्रसे निर्णेय है तो जह्य जैसा संवितको भासता है 
बैसा ही है । संबेदनानुसार प्रतीत हुई वस्तुराशिमें क्या भेद्‌ है क्या अभेद ह, कया 
द्वित्व ओर एकत्वकी दी कथा है ॥ ५२॥ 

यह ज्ञेय ज्ञानरूप ही है यों ज्ञान श्रौर ज्ञेयका अभेदज्ञान होनेसे यह्‌ दश्य- 
समूह क्ञान ही हो जाता है, इससे सकल द्रेतकी निदृत्ति दोनेके कारण चिदू-भद्रेत 
सिद्ध हृश्मा, यह भाव है ॥ 

शङ्का-क्ञानके अपलाप द्वारा ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो यौ ज्ञयमात्रका ही परिशेष 
क्यों नीं मानते दौ ? 

समाधान--होँ टीक है, ज्ञान दी ज्ञेय है यों हश्यका परिरेष तमी सम्भव है 
जव कि कपि ( क्ञान ) असत्य हो । ओर यदि ज्ञानको असत्य मानो तो ज्ञपनिरष्ित 
शयकती सिद्धि दी नहीं होगी, यह भाव है ।॥ ५३॥ 

इसलिए परिगेष रहनेसे यदि ज्ञान ही ज्ञेय है तो यह प्रपञ्चं ज्ञानसे अतिरिक्त 
स्थित नहीं है । इस प्रकार सकल वस्तुच्पोके ज्ञानरूप सिद्ध होनेपर यह द्रष्टा आत्माके 
शज्ञानसे ही पने ज्प्निसवभावसे च्युत होता है, वम्तुतः नहीं ॥ ५४ ॥ 

इसलिए जो ज्ञान है वही क्ञेय दै, क्योकि ज्ञानसे अतिरिक्त ज्ञेयका संभव नही 
है, चतः ज्ञान क्षय जगदात्मताका अपनेसे ही विस्तार करता ह ॥ ५५ ॥ 

जिनकी प्रथक्‌ सत्ता नहीं है ज्ञानरूपसे ही जो सत्तावलि है देसे सगोँको देख 
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एकं प्रबोधतः सं चिन्मात्रं तावदात्मखम्‌ । 
तदेवाऽनेकसंविच्या सहस चिजडात्मनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एकं तथा च चिन्मात्रं खम्ने लक्ञातम तिष्ठति । 
पुन्लक्ञासम तत्स्वमादेकमास्ते सुपुप्के ।॥। ५८ ॥ 
चिद्व्योश्चि ससं वित्तिर्यां सेव जगटुच्यते । 
सुषु प्रलयः प्रोक्तस्तस्मान्न्यायोऽयमेव सन्‌ ॥ ५९ ॥ 
एकैव संविन्नानावं नृलक्षतं च गच्छति | 
शल्यत्वं च॒ तथाऽथत्वं स्वमसंकल्पयोरिव ॥ ६० ॥ 
इदमप्रतिधं सबं किल॒ वेदनमात्रकम्‌ । 
शद्ध ॒तद्यथा यत्र भाति तत्र तथा भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
एकैव संवित्सर्गादौ भवत्यन्न्यम्बुखादिकम्‌ । 
पृथ्व्यादि तावत्सर्गथं सम्रसंकल्पयोरिव ॥ ६२ ॥ 
रहे तत्त्वज्ञाने रूपादिका ग्रहण कर रदी चल आदि दरया र उनस मिल रही 
रूपादि सष्टियोँ भी ज्ञानसे अतिरिक्त कु नदीं है, यदी तत्त्व है, किन्तु मूखेजनोको 
ज्ञात जो सध्या है, उनके विषयमे मे कुल नहीं जानता, क्योकि उनका दृष्टिकोण ही 
दसय है ॥ ५६ ॥ 

तत्स्वज्ञानीकी दृष्टिं ज्ञानवश घट, पट आदि सकल पदाथ एक चिन्मात्र चिदा- 
काश ही है, उससे अतिरिक्त उनका कुं अस्तित्व दी नहीं है, किन्तु अज्ञ जीरवोकी 
हृष्टे दवेतज्ञानवश चिन्मात्र चिदाकाश ही सहसो रूप धारण करता है ॥ «५॥। 

देखिये न, एक चिन्मात्र ही स्वप्रमे लाखो लाखो रूप बनकर रहता है स्वप्रसे 
सुषुप्रिमे जाकर बह लाखोरूपवाला एक चिन्मात्र हो जाता है ॥ ५८ ॥ 

चिदाकाशमें जो स्वप्र संवित्‌ है वही जगत्‌ कहलाता है, चिदाकाशके विपये 
जो सुपुप्ि है वदी प्रलय है, इसलिए यही न्याय उत्तम है ॥ ५६ ॥ 

एक ही संवित्‌ भोग्यरूपसे विविधता तथा भोक्ताके शूपसे क्षाखो मनुष्य 
रूपमे वैसे ही प्रकट होती है जैसे किं खमन ओर संकल्पम एक ही संवित्‌ पदार्थके 
रपम ओर शूल्यताके रूपमे व्यक्त दोती है । ६० ॥ 

वैसे ही अमूते दोनेके कारण प्रतिधातानद यद सव एकमात्र शुद्ध ञान ही 
है, जर्दोपर जैसा भान हो जाता है वहोँपर वैसा होता है ।॥ ६१॥ 

एक दी संवित्‌ सष्टिके आदिमे अभ्र, जल, आकाश च्रादि होती है, स्टिकी 
सिद्धिके लिए बही स्वप्र रोर संकल्पकी तरह परथिवी रादि दोती है ॥ ६२ ॥ 
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संविदाकाशसूयैव भाति पृरथ्व्यादिनामिका | 
यत्तदेव खमेवेदं जगदित्येव भासते ॥ ६२ ॥ 
संविस्सग्रतिधं भाति भाति चाअ्प्रतिधं तथा| 
न वस्तुतस्त॒॒प्रतिधो संवित्साऽन्ते निवतेते ॥ ६४ ॥ 
यासि पूर्वां पथिमां च दिशं वेत्सि चिरं बिद्‌ । 
प्रतिधं नाम ते नाऽस्ति न.च सप्रतिधा कचित्‌ ॥ ६५ ॥ 
दष्टं संकल्पितं चाऽथ सहाम्यस्यति यधिरम्‌ । 
सोऽवश्यं तदवामरोति न चेच्छान्तो निवतेते ॥ ६६ ॥ 
यासि पूवां पथिमां च दिशं वेति चिरं षिदन्‌ । 
य श्रास्ते यात्यसौ तत्तामन्यस्त्यक्त्वा तु नेतराम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चूकि संवित्‌ , जो आकाशरूप ही है, प्रथिवी च्रादि नामवाली प्रतीत होती द, 
इसलिए यह संविदुरूप आकाश दी (जगत्‌? रूपसे भासता है ॥ ६३ ॥ 
संवित्‌ विनाशी मूते पदाथंकी तरह भासती है रौर अविनाशी श्रमूतकी तरह 
भी वदी भासती है । वस्तुतः तो नाश भी नदीं हे, श्योकिं वह्‌ प्रतिधा (नाश) भी 
अन्तमं निवृत्त हो जाती है, केवल संवित्का ही परिरोष रहता दै ॥ ६४ ॥ 
संबित्‌की अबिनाशिताका दी समथेन करते है--्यासि इत्यादिसे । 
हे व्याध, तुम मनसे पे दिशा श्रौर पश्चिम दिशाको चिरकाल तक जाते हो, 
वरोपर दृष्ट, श्रुत श्रौर अनुमित पदार्थोका लाभ करते हए अ्रपनेको जानते हो, वहोँ 
संवितरूप तुम्हारा नाश है दी नदी, इससे सिद्ध इमा कि संवित्‌ कर्दीपर भी विना- 
शिनी नदीं ही हे ॥ ६५ ॥ 
यदि शङ्का उठे कि बहुतसे जीवचितके संकल्प मोघ ( निष्फल ) देखे जाते दै, 
बही संवितका विनाश ठहरा । इससे संवितकी विनाशिता हो गर्ह, तो इसपर कहते 
दे--ष््टम्‌' इत्यादिसे । 
दृष्ट ( भ्रमाणसे सिद्ध ) ओर संकल्पित वस्तुका जो पुरुष निरन्तर चिरकालतक 
श्रभ्यास करता है बह उसे अवश्य प्राप्न करता है यदि थककर मध्यमे ही उससे 
विरत न हो जाय । इससे सिद्ध हृच्ा कि संकल्यकी मोघता निवेलतावश दी है । 
कमजोर संकल्प कायेक्तम नदौ होता इससे चितम विनाशित्व नहीं है, चितम विना- 
शिता माननेसे सवेत्र षिनाशिताका प्रसङ्ग प्राप्त दोगा ॥ ६& ॥ 
अट ( निबेल ) संकल्प अद्द्‌ ही मनोरथमय दिगन्त गमन ओर वके 


४५६३८ योगवासि [ निवौण-अकरण उत्तरा 
इष्टः संकल्पितश्चाऽथः स्थामित्यचलसं विदः । 
दयं भवेद्‌ द्यं नश्यत्यन्यस्याऽचलसंबिदः ॥ ६८ ॥ 
दक्षिणदुत्तरां बाऽऽशां यामीत्यचलसं विदः । 
रयं भवेद्‌ द्यं नश्यस्यन्यस्याऽचलसं विदः ॥ ६९ ॥ 
खे पुरं श्यां शुवि मृगः स्यामि्यचलसंबिदः । 
हयं भवेद्‌ इयं नश्यत्यन्यदन्यत्त्‌ तज्ञगत्‌ ॥ ७० ॥ 
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पदार्थोका दशेन आदि करता है श्रौर टद संकल्प टद मनोरथमय दिगन्तगमन 
चर वर्हे पदार्थोका दशेन करता है, इससे अदद संकल्प भी मोघ नरह 2, फेसा 
कहते दै-'यासि! इत्यादिसे । 

तुम मनसे पृषे -ओौर पश्चिम दिशाको जाते हो वहोँपर वरह तरह तरहक 
पदार्थोका चिरकालतक अनुभव करता हृश्रा जो संकल्पकत्ती है बह संकल्पित दिशा 
गमन तथा वर्होके पदार्थोके अभेदको अपने संकल्पके अनतुलार प्राप्त होवा है, 
अन्य पुरुष तो संकल्पका त्यागकर अन्य दिशाको मनसे मी नहीं जाता ! इसी श्रन्तरसे 
वर्हौपर चित्‌ अविनाशी है ॥ ६७॥ 

संकल्पित अमुक पदाथ मै हो इस भकार संकल्पसे अविचल निश्वयवाले 
पुरुषका संकल्पते अभीष्ट॒पदाथं पहले प्रातिमासिक फिर संकल्पकी दृढता होनेपर 
व्यावहारिक दोनों दी होता है यह वात देन्दवोपाख्यानमे देवी गई है । दूसरे 
पुरुषका जो कि संकल्प नहीं करता है भले ही वह्‌ स्वात्मामे अथवा अन्य बिपयनें 
अडिग निश्चयवाला हो, उसके दोनों ही प्रातिमासिक श्रौर व्यावहारिक न्ट हो जाते 
ह थानी नहीं दिखाई देते ॥ ६८ ॥ 

इसी प्रकार मेँ दक्षिण देशसे उत्तर दिशाको जाड यों श्रिग निश्वयवालत 
संकल्पयिता पुरुषके मानसिक ओर शारीरिक दोनों दी श्र्थ प्राप्न होत है, लेकिन 
अन्यके असंकल्पयिताके भले ही वह अडिग निश्वयवाला दो दोनोका-ूवं पश्चिम 
दिगमनका-नाश हो जाता है ॥ ६६ ॥ 

म श्राकाशमें नगर बनू नोर भूमिमें मृग होड इस तरदफे विचल निश्वय- 
बलेके दोनों संकल्प सिद्ध हो जाते दै भौर इसके शरतिरिक्त दोनोका नाश हो जाला 
दै, श्थोकि उ दोरनोका जगत्‌ भिन्न भिन्न है ॥ ७० |} 
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एकं प्रमोधतः सवं चिन्मात्रं ताबदात्म॑खम्‌ । 
तदेवाऽनेकसं विया सहस्रं विज्ञडात्मनाम्‌ । ७१ ॥ 
शरीरमस्त्वप्रतिवमथ सप्रतिषं च वा। 
स्वग्रात्सकोऽयं संसारो जीवस्येह परत च ॥ ७२॥ 
एतन्म्लेच्छादिदेशेषु भरतानां दशेनादुनः। 
स्मृतिपूं च॒ कथनातरत्यचमनुभूयते ॥ ७३ ॥ 
ये ग्रता भस्मस्ताज्ञाता म्लेच्छदेशेषु ते पुनः । 
प्रास्य कथयित्वा गच्छन्स्यप्रतिषात्मकाः ॥ ७४ ॥ 
प्रनोधवश सव ऊुद्धं एक च्रखर्ड चिन्मात्र आ्ात्माकाश दी दै अज्ञानवश अनेक 
( दवेत ) ज्ञानसे एकमात्र अखण्ड चैतन्य अज्ञानी जीवोंकी दृष्टिमे अनन्त हो जाता 
है ॥ ७१॥ 
यदि चित्‌ ही शरीर ्ादिके श्ाकारसे विद्यमान है तो शरीरके विनाशी या 
साकार होनेसे चितम भी विनाशित्व अथवा साकारताकी भ्राधि इई, ठेसी शङ्का 
उठनेर कते द--भरीरभ्‌' इव्यादिसे। 
शरीर चाहे विनाशी या साकार हो चाह अविनाशी या निराकार हो यह स्वभ्रा- 
स्मक संसार इस लोकम ओर परलो कमे जीवका ही है चितृका नदीं है भाव यह्‌ है कि 
चिद्रपसे शरीर अविनाशो दी हो अथवा अन्यरूपसे विनाशी हौ इससे चितम कोई 
मी ओँच नहीं श्रा सकती, कारणं किं मिथ्या पदाथके गुण-दोषोंसे अधिष्ठानम ङु 
भी दूषण नदी श्रा सकता ॥ ७२ ॥ 
यदि किसीको यह शङ्का उठे कि शरीरका नाश होनेपर उसके साथ जीव नष्ट 
नहीं हुं यह्‌ कैसे मादूम होता है, इसपर प्रत्यत श्र शब्द प्रमाणसे यह ज्ञात होता 
दै, ठेसा कंहते द--“एतत्‌" इत्यादिसे । 
म्ेच्छ आदि देशोमें मरे हए जो लोग पिशाचकी देहसे यह आये उनका यह 
सब भूतविद्याके विशेषज्ञ प्त्यक्त देखते हँ वे भी अपने पू्वेजन्मकी धघर-गहस्थी, 
व्यापार आदिका स्मरण कर स्वयं कहते ह इससे भी यह सब विषय प्रव्यक्त अ्रनुमूत 
होता है ॥७२३॥ ` 
जो म्लेच्छ देशोमे मरे श्मौर जलकर राख दो गये यों आकर अपमा ५ तान्त 


कहकर फिर चलते जाते है, वे अविनाशी ही है इसमें कहना दी क्या हे 1 ७४ ॥ 
9०९ 
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एष वेज्ञीवतो धमंस्तदेशान्तरगे जने । 
भृत इत्येव बुद्धऽ्थ कस्मान्नैव प्रवतेते ॥ ७५ ॥ 
जीवधर्म; सोऽपि संषेन्मृतधर्मोऽपि रिं न सन्‌ । 
यादगुभवस्त्वस्मिन्पमे न्यायद्ये स्थिते ॥ ७६ ॥ 
स्वमवज्ञगदामानमित्येवं सत्यखण्ि्डितम्‌ । 
आयोनुमवशाल्लाणामनेनाऽस्त्येकवाक्यता ॥ ७७ ॥ 
दष्टिजालं नीपानां पश्यतामिन्दुमन्दिरे । 
यादगप्रतिषं तारम्जगत्सदस्दात्मकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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पिशाचको देखना उसके साथ बातचीत करना यह्‌ सज जीवित भूतवैद्यका ही 

धमे ह आगमन या संभाषण मरे हृएका धमे नहीं है इस तरहकी चावौक-कल्पनाका 
खण्डन करते है-- एष इत्यादिसे । 

पिशाचदशैन, उसके साथ संभाषण आदि यदि जीवित भूतवेद्यका धमे हेतो 
जो वस्तुतः मरा नहीं पर जिसके मरनेका सत्य समाचार प्राप्र हो गया उसके निषय- 
मे इस प्रकारका दशन, संभाषण आदि व्यवहार क्यों नदीं होता ॥ ५५॥ 

जीवधमे वह्‌ भ्रम यदि सत्य है तो यृतधमे वह संभाषण श्चादि भ्रम क्यों सत्य 
नहीं हे? पदाथेकी सिद्धिमे अनुभवको ही श्रेष्ट प्रमाण माननेवालोका 
जीवितमें जैसा अनुभव है मृतम भी बह समान दही हे । इसप्रकार दोनों 
न्य्योके समान दोनेपर दोनोमे कौनसा अन्तर दै ? ॥ ७६ ॥ 

इस तरह अलुभवको यदि पदाथेसिद्धिमें रमाण मानो तो जाप्रत्‌ श्रौर स्वभ्रक 
श्रजुभव जबतक ब्राध न हयो समानरूपसे अथंसाधक है प्रवोध द्वारा केवल श्रनुभव ही 
अवरिष्ट रहता है इस प्रकार स्वभ्रके समान जाभ्रद्-भान है ठेसी जो पहले प्रतिञ्चा की 
गर है बह अह्लुरण है । इससे विद्वानोकि अयुभवोकी ओर “वाचारम्भरं निकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” (विकार वाचारम्भण॒ नाम-मात्र ह मृत्तिका ही सत्य हे) 

इत्यादि शाखोंकी एकवाक्यता हे, परस्पर संवादसे ठेकमत्य ह ॥ ५७ ॥ 

जैसे चन्द्रमणडलको देख रदे बहूतसे लोगोकी र्यो श्रापसमे एक दूसरेके 
वशेनमें बाधा नदीं डालतीं यानी परस्पर प्रतिषातश्रूल्य है कैसे टौ किसीकी दष्टे 
सत्‌ आर किसीकी दृष्टम असत्‌--इस प्रकारका यह जगत्‌ भी वैसे दयी परस्पर प्रति. 
धातदय्य है ॥।५८ ॥ 
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सन्ात्रमात्रालुविधमच्छाचुभवमात्रकम्‌ | 
चिन्मात्रं भानमात्रात्म सर्वार्थात्माथवनितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
सबेसग्रतिधं शान्तं जगदेक विदम्बरे । 
अनिङ्गनमनामासमात्मन्येवाऽऽत्मनाऽऽस्यताम्‌। ८० ॥। 
अचला संबिदेवाऽऽस्ते स्थिरं कृता यथा यथा | 
तथा तथा भवत्यश्च फिमसत्कि न्न वाऽपि सत्‌ ॥ ८१ ॥ 
शरीराण्यथ कर्माणि दुःखानि च सुखानि च 
यथास्थितान्युपायान्तु यान्तु बा कस्य किं ग्रहः ॥ ८२॥ 
इत्थमस्तु सदथाऽन्यथाऽस्तु वा 

मेव भूद्धवतु कोऽत्र. संभ्रमः। 
धज फल्गुनि एले फलावहं 

बुद्रवानसि कृतं परिभ्रमः ॥ ८३॥ 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायशे वाल्मीकीये द° मो० नि० उ० अ० बि० 
निर्बाणबोधोपदेशो नाम त्रिचत्वारिंशदधिकशततमः सगं ॥ १४३ ॥ 


बवन ष्ण्यकभकाण 


~~ नन- 
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चिदाकाशमें सन्मात्रके ही अंशोका श्रनुगमन करनेवाला निमेल अनु भवमात- 
रूप एकमात्र भानखरूप अथेरदित होनेपर भी स्वाथंरूप सकल जगत्‌ श्विनाशी 
शान्त अद्वितीय चिन्मात्ररूप ही है । निष्किय निर्विकार वह आत्माभे अपने रूपसे 
ही स्थित है ॥ ७६.८० ॥ 

अचल संवित्‌ही जैसे जसे मनको स्थिर करके रहती है वसे वैसे ही शीघहो 
जाती है क्या असत्‌ है अथवा क्या सत्‌ है । विविध शरीर, कमे, दुःख सनौर सुख 
जो किं यथास्थित है आवें जवं किसका कौन विषये श्रौर किसका कौन 
ग्रहण हे ॥ ८१, ८२॥ 

इस प्रकार यह सत्‌ हो अथवा अन्यथा हो चाहे नहीं हृ्ा दौ चाहे हो इसं 
विषयमे कौनसा श्रादर दै । तुच्छ फलम अवश्य फल देनेबाल्ञे यल्ञका त्याग करो । 
तमं बोध हो चुका है अव भटकनेसे क्या लाम हे १॥ ८३ ॥ 
एक सौ तैतालीस सगे समाप्त 


एष दियर दज्कनति 
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चतुश्चतारिशदधिकदाततमः सगः 
धनिस्वाच 

सर्वथा भावाभाविषु स्वरसंवेदनातमसु ¦ 
नित्याप्रतिधस्पेषु फं बद्धं फं विष्ठच्यते। १॥ 
चे दष्टिभासां स्फुरणं यादशं तादशं जमत्‌ । 
विपर्यस्यत्यविरतमंबोधाष्ट्यते स्थिरम्‌ ॥ २ ॥ 
यद्यथा पूरसंस्थानं चिरैरेति तदन्यताम्‌ । 
जगदप्येवमनिशं चार्यावतेयिवतेवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भूम्यम्ब्बम्बररौसादि भवत्यसदिदं ऋणात्‌ । 
तस्मिन्नव चणोदन्तेयुगफल्पाभिधाः कृताः ॥ ४ ॥ 


०२ च भ~ न ~ = 


एक सौ चोवालीस सगं 


[ जसे चित्‌का दी जगत्‌ रूपसे भान होता है श्रौर जेसे जगत्‌ ही चित्‌ द, इस विषयमे 
यक्तियोँ तथा ब्रह्य सवंशक्तिमान्‌ है, इसका समथ॑न | 

सम्पूणं दृश्य जब चिन्मात्र दी है तब बन्धमोन्त-चिन्तासे भी पिरड छटा, पैसा 
कहते है --“सवेथा! इत्यादिसे । 

स्वप्नातुभवरूप सकल भाव ओर अ्रभाव पदार्थोकि सवथा नित्य अविनाशी 
चिद्रूप होनेपर कोन बद्ध है श्रौर कोन मुक्त होता है ॥ १॥ 

जैसे आकाशम रृष्टियोकी किरणोका ही उडते हुए हसो, मोतियों श्रौर केशेके 
गोलोके रूपमे स्फुरण होता है वैसे ही यह्‌ जगत्‌ निरन्तर प्रतिक्तणके परिणामसे 
बदलता जाता हे, अधिष्ठान-विवेकके ्ज्ञानसे स्थिर माद्धम पड्ता है ।॥ २॥ 

जैसे अति प्रसिद्ध नगरकी बनावट चिरकालमे दूसरी बनावरको ( दृसरी 
रूपरेखाको ) प्राप्त होती है वैसे दी जगत्‌ भी जलके शआवतेविवतेके समान अन्य- 
रूपताकेो प्रप्र होता है ।॥ ३॥ 

जिसी समय भूमि, जल, आकाश, शैल आदि यह जगत्‌ त्णभरमे ्रसत्‌ 
होता है उसीमें हण, लव; वटि अदिं अवयवोके वृत्तान्तोंसे विद्धानोनि युग 
अदि सक्ञा्ठ्कीरै।॥४॥ 

यदह सम्पूणं जगत्‌ असत्‌ होता ह्य मी स्वप्रके समान अनुभवमे आता है । 
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जगत्सम ` इवाऽरेषमसदप्यनुभूयते । 
यन्नाऽस्ति चेत्तनिःरोषं चिदेवेत्थं कचत्यलम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथेदं नो जगततदरच्छतानां खे शतानि हि 
नृणां पश्यन्तु तेषां त॒ नाऽन्योन्यमनुभूतयः ॥ ६ ॥। 
सरोल्धिकूषभेकानां दष्टाः प्रव्येकमास्पदे । 
न तेऽन्योन्यं बिदन्त्यन्यां दश्यादिनियतिं कचित्‌ ॥ ७॥ 
यथा जनशतस्वभनगरोण्येकमन्दिरे। 
तथा जगन्ति से भान्ति खानि नो सन्त्यसन्तिनो॥। ८ ॥ 
कचन्ति तृशतस्वाप्रपुराण्येकगृहे यथा । 
न च नाम कचन्त्येवं सन्त्यसन्ति जगन्ति खे ॥ ९ ॥ 
चिचमत्कारमात्रं सं सखवात्माङ्गं॒दश्यमदहयम्‌ । 
सरूपमेव नीसूपं कारणमकारणम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि जगत्‌ नहीं है देसा जगत्का अपलाप कीजिथे तो सम्पूणं चित्‌ दी इस तर 
विकासको प्रप्र होती हे ॥ ५॥ 
हम ललोर्गोका प्रसिद्ध यह जगत्‌ जैसा है बेसे दी आकाशमें हजारों लाखो जगत्‌ अन्य 
मनुष्योके हैठेसी आप संभावना कीजिये, किन्तु उनको परसरका अनुभव नहीं होता ॥६। 
तालाबमें रहनेवाले, सागरम रहनेवाल्ते ओर कुर्म रहनेवाले मेढकोंका अपने 
अपने निवासमभूत ताला आदिमे अन्योन्यका अनुभव देखा गया है वे पने श्राश्रय- 
से अन्य हश्यादि नियतिका आपसमें कीं भी अनुभव नहीं करते है ॥ ७॥ 
जैसे एक धरमें सेकं लोगोके सैकड़ों स्वप्र नगरोका भान होता है श्रौर नहीं 
भी होता वेसे ही श्राकाशमे जगर्तोंका भान होता है रौर नहीं भी होता । किन्हीके 
( अज्ञानियोके ) अतुभवमें आनेसे वे है ओर किन्दीके ( ज्ञानि्योके ) अनुभवर्भे न 
अनेसे नहीं है ।॥ ८ ॥ । 
जैसे सैकड़ों लोगोके स्वप्र-नगर एक घरमे विकसित होते ह ओर नदी भी होते 
इसी प्रकार आकाशमे जगत्‌ है मी चनौर नहीं भी है ॥ ६ ॥ 
चित्‌का चमत्काररूप दृश्य स्वात्माके निज शङ्गोकी तरह अभिन्न है (अद्धितीय 
है) एककी द्मे साकार भी वह दूसरेकी रष्टिमे निराकार है । एककी ही दमि एक 
समय साकार भी वह ्नन्य कालम निराक्रार है । तास्त्विक दृष्टिसे वह्‌ सदा ही निर 
कार ह । इसी. प्रकार एककी दृष्टम सकारण ( कारणसद्ित ) भी यह्‌ - अन्यकी टि 
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दधत्याधित्छमावायाः संस्कारा्यभिधाः कृताः | 
प्रतिमायाः प्रभाषिन्या न संस्कारादयः प्रथक्‌ || १२ ॥ 
भ्रपूवेतवात्समृतिः स्वसः संकल्पाथानुभूतिषु । 
स्वमृत्यसुमषावस्त॒ खष्टाथसद्शोषु च ॥ १२॥ 
इदं सर्गात्म सर्गादौ प्रतिमेव बिजम्भते। 
विद्धामात्रात्मिका सच्छा नाऽन्यन्नामोपप्दयते ॥ १२॥ 
ब्रह्मेव भाति जगदिल्युक्तयुक्तत्याऽनया भवेत्‌ । 
न च भातं नवं तच्च ब्हयवेदमतः स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
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अकारण दही है| एककी ही दृष्टम एक कालम सकारण भी अन्य कालमे अकारण है। 
वास्तवमें यह अकारण ही है ॥ १०॥ 
जीवोके ये जगतसंस्कार स्या देहम है या चिते है? यदिचितमेदहैतोवे 
सबके लिए दृश्य होगे । यदि देहमें है तो देहका नाश होनेपर उनका भी विनाश हो 
जायगा, देसी आशङ्का होनेपर कहते है दधत्या ०" इत्यादिसे । 
ये जगत्संस्कार न तो केवल चित्के है ओर न देहके ही है, छन्तु तत्‌-तत्‌ 
विभिन्न हश्याकारके परिणामको धारण कर रही तथा चिदाभासकी व्याप्निसे चित्स्व- 
भाववाली बुदधिके ही संसार आदि नाम कयि गये है । बुद्धिके ही प्रभावसे प्रभाव. 
शाली देहरतिमासे संस्छार श्रादि अलग नहीं ह ॥ ११॥ 
यदि जगत्‌के संश्कारोको धारण करनेवाली बुद्धिका दी परिणाम जगत है तो 
संकल्य-पदार्थानुमव स्ति ही होगे, इसपर कहते है--श्रपूवैत्वात्‌! इत्यादिसे । 
संकल्पपदार्थानुभव यद्यपि पूवे दृष्ट पदार्थो तुल्य हैः तथापि उनकी स्मृति 
ही अपूव दोनेसे यानी पूरवातुभूत तत्तांशके त्यागसे स्वप्र होती है मगर अपनी मूब्युके 
अनुभव आदि इस जन्ममे अनुभूत होते हृए भी अन्य जन्मभे अनुभूत द्वी है, इस- 
लिए वे उनके संच्कारसे युक्त बुद्धिम अध्यस्त होते है, यहं उनमें विशेषता है ॥ १२॥ 
यह जाग्रत्सुष्ठिरूप जगत्‌ भी सष्टिके आरभमें चिदाभासरूप स्वच्छ स्वप्न- 
श्रतिभाके समान विकासको प्राप्न होता है, यह जगत्‌ उससे अतिरिक्त ङ सिद्ध 
नही होता ।॥ १३॥ 
सर्वेथा भावामविभुः इत्यादि विविध प्रकारसे कही गई ₹क्तियोके सिद्धान्तमूत 
निष्कषेको इकटटा कर कहते है--्रक्चेव इत्यादिसे । 
न. छ्तियोसे जह्य ही जगत्के रूपसे भासित हेषा है, यह उक्त हता हे । 
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कारणं कायेमित्युक्तः स पूरेः स विशिष्यते । 
संस्कार इति तेनैष संस्कारः तिरुच्यते ।॥ १५॥ 
तत्स्वप्रादावपूरवोऽर्थो श्टान्त इति भाति यः। 
स संस्कारादिनामोक्तो न बाद्योऽरथोऽस्ति चेतसि॥ १६ ॥ 
वस्तु दृष्टं न इष्टं च सच्चाऽऽस्ते चेतनेव खे । 
स्वभावाद्धाति खात्माऽपि ृष्टवच्चाऽतिजम्मते ॥ १७ ॥ 
वेदान्तार्थात्मकं पूवंसर्गामावं प्रवते । 
ततो वेचन्यवस्था ज्ञैः क्रियते सख्वाथंसिद्धये ।॥ १८॥ 
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वह नवीन भासित यानी पते नहीं भासित हुमा किन्तु अनादिभारूप यानी उससे 
त्भिन्न यह जगत श्ननादि ब्रह्म ह्य है, यह्‌ ताखयं निष्पन्न हृश्रा ॥ १४॥ 

वह परमास्मा दी कारण ओर काये भी कहा गया है, क्योकि वही पूववतीं 
सामान्यरूप कारण है ओर बही विरोषरूप कायं है । कायेसंाराधार यह श्रात्मा 
हौ "कारणं सम्यक्‌ करोतीति कायम्‌" इस ब्थुत्पत्तिसे संस्कार कहा गया है “सम्यक 
करणं संसारः" व्युदत्तिसे कृतिरूप संसार मी अत्मा ही कहा जाता है ॥ १५॥ 

सप्र ्रादिमे जाप्रतुपदार्थोसे विलक्ण ओर जाप्रत्पदार्थोका द्टान्तभूत जो 
पदाथ प्रतीत होता है, वही सूद्म होनेसे संस्कार, वासना, राग, देष, इच्छा आदि 
नामसे का गया है। उससे अन्य कोई बाह्य पदाथं चित्तम संस्कार नामक स्थित 
नदीं है ॥ १६॥ 

वह संस्कार नामकी वस्तु स्वप्रमे दृष्टिगोचर होती है, जाम्रतूमें नदीं होती । 
अद्शेनमात्रसे जातम बह नहीं है, ेसा सममाना भूल है, क्योकि चित्ताकारामें जैसे 
चेतना सदा रहती है, वैसे दी वह्‌ मी ( संक्कार नामकी वस्तु भी ) सदा रहती ै। 
वह्‌ श्ूल्य स्वरूप होती हृदं मी सा्तिस्वभाववश स्वप्रभं प्रतीत होती है, जौर जाप्रतूम 
दृष्ट पदार्थोकी तरह्‌ अत्यन्त विस्तारको प्राप्त होती है ॥ १७॥ 

वही शम, दम आदि साधन सम्पत्ति सम्पन्न श्रवण, मनन शआ्रादि द्रा 
निश्चित श्रद्वितीय प्रत्यगृत्रहमरूप वेदान्तवाक्योका अर्थं होकर पहेसे प्रसिद्ध दवेत- 
सष्टिका आधक हो श्रपने यथास्थित ( यथाथं ) स्वभावे प्रवृत्त दोता 2! उसओ़ इस 
तरहके स्वभावका निणेयकर परिडतजन परम पुरुषाथकी शिष्यो भी धिद्धि हो इस 
श्भिप्रायसे पले शन्त श्रात्मा ही जगतृका श्राधार स्तम्भरूप सार है भ्तीर्भोति 
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सप्ते तु जाग्रत्संस्कारो यस्तजाग्रत्कृतं नवम्‌ । 
अजाग्रजग्रदाऽऽभासं कृतमित्येव तद्विदः ।॥ १९ ॥ 
ततो वायाविवारपन्दाधित्ते भावाः स्थिताः स्वतः। 
ते सखतः संप्न्ते काऽत्र संस्कारकत्‌ ता | २०॥ 
एं तथा च चिन्मात्रं स्वप्ने लक्लात्म तिष्ठति । 
पुनलेक्ञा्यतः स्वमन एकमास्त सुषुक्तकम्‌ ॥ २१९॥ 
चिद्व्योभ्रि स्वभसंवि्ति्यां सेव जगदुच्यते । 
सुषु प्रलयः प्रोक्तस्तस्मान्न्यायोऽयमेव सम्‌ ॥ २२॥ 
एकमेव चिदाकाशं साकारत्वमनेककमू । 
स्वूपमजहद्रत्त यस्स्वम इव॒ तज्गत्‌ ॥ २३॥ 
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विचार कर ज्ञात हृच्ा अद्वितीय ब्रह्म दी मोक्त है, एेसी व्यवस्था शाखमिं करते है ।। १८॥ 
अव अन्य द्वारा निधैरित स्वम्रदशंनके प्रकारका श्रनुवाद्‌ कर खण्डन करते 
दै-'सख्प्ने तु इत्यादिसे। 
स्वप्रमे जो जाग्रत्का संस्कार है, वह जाग्तूहारा किया हृत्रा श्रपू्वेरूप दै । 
उस अजायद्रप जापदाभासको जाप्रत्‌-अतुभवने बनाया पेमा कोई स्वप्रस्बरूपवेत्ता 
क्ते ह ।॥ १६ ॥ 
` उनका उक्त कथन ठीक नहीं है, कारण कि जैसे वामे चारों ओर स्पन्द्‌ स्वतः 
स्थित ह त्से दी चित्तमें स्वभ्ररूप पदाथं स्वतः ही स्थित है । वे स्वतः स्वेप्रके श्राकारमं 
ढलते है, अतः उनमें जाग्रत्संस्कारकैत्व कैसा ? ॥ २० ॥ 
चित्तम सब पदाथ स्थित है, यह कैसे ज्ञात होता है ? इम प्रभपर कहते है-- 
(एकम्‌ इत्यादिसे । 
देखिये न, स्वप्नमे एक दी चिन्मात्र लाखों रूपोमें स्थित होता है, स्वप्रमे 
स्थित लारखोरूपोसे सुषुभिमे जाकर एक दी दो जाता है, इससे चित्ते सब पदार्थं 
स्थिव है यह्‌ स्पष्ट है ॥ २१॥ 
चिदाकाशे जो स्वप्र प्रतीति है वही जगत्‌ कहलाता है, चिदाकाशमे ज सुषुपि 
है बही प्रलय कहलाता है, इसलिए यदी न्याय समुचित है ॥ ३२ ॥ 
`` एक ही चिदाकाश अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपका त्याग पयि निनादी 
स्वप्नकी तर साकारता ओर अनेकता धारण करता हे, बह जगत्‌ है ॥ २३ ॥ 
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एव॑ चित्परमाणवन्तजेगद्धावमिदं स्थितम्‌ । 
तदनन्यात्म चाऽऽभोगि सादशंतलेष्विब ॥ २४॥। 
चिदव्योम संविन्मात्रं यत्परमाणवदाततेम्‌ । 
अनादिमध्यप्न्तं तदेव जगदुच्यते ॥ २५ ॥ 
तस्माद्यत्र चिदाकाशमनन्तं सततं स्थितम्‌ | 
तत्राऽस्तीति जगद्धानं तदङ्कानन्यषूपि यत्‌ ॥ २६ ॥ 
चिन्मात्र एव यवनं स्वमहं चिन्मयं जगत्‌ । 

इति न्यायाज्ञगद्याति परमाणदरेऽप्यजम्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्मादहं पराणएवातमा समस्तजगदारतिः 

सवेत्रैव च तिष्ठामि परमाश्दरेऽपि च॥ २८॥ 
चिन्मात्रषरमाणुः सञ्जगदात्पाऽप्ययं नमः| 

यत्र ॒तिष्ठाम्यरहं तत्र पश्यामि भुषनत्रयम्‌ | २९ ॥ 


(> कक "न~~ ~~~ 


इस उपपत्तिसे जैसे स्वप्र च्रथवा जैसे दपणमे देखे गये युख, वन, पवेतादिं 
छनन्य है वैसे ही चिलपरमाणुके अन्दर स्थित विस्तारयुक्तं यह जगत्‌ चिकृसे अभिन्न 
ही है।॥२४॥ 

परमाणुक्रे ममान श्स्यन्त सूद॑म, विस्तारयुक्त, आदि मध्य श्र अन्त रहित 
संबिन्मात्र जो चिदाकाश है वही जगत्‌ कदलाता है । २५॥ 

इसलिए जहौपर असीम श्रविनाशी चिदाकाश निरन्तर स्थित है वर्होपर वहं 
जगद्धान, जो कि उसके छचवयवकी तरह उससे श्रभिन्न है, स्थित हे, यद सिद्ध हुश्चा ॥२६॥ 

चिन्मात्नमे ही भुवन स्थित है, (त्वम्‌! (तुम ) “हम्‌ ( मै ) इत्यादि जगत्‌ 
चिन्मय ही है, इस तरह गुर, शाख आदि द्वारा उक्त युक्तिखमूहसे जन्य ्ञानसे कमी 
उन्न न हृश्या जगत्‌ परमाणुके अन्दर तक चला जाता है यानी अपनी स्थूलताका 
परिस्याग कर श्चत्यन्त सुद हयो जाता है ॥ २७॥। 

गुर श्रौर शाख द्वारा उक्त युक्तियोँसे कैषा ज्ञान होता है, इस पृष्धनेपर उसको 
धषपने श्चनुभव कथन द्वारा समाति है-^तस्माद्‌ ०? इत्यादिसे । । 

मै समस्त जगताकार परमाणु रूप ह, इशक्लिए मै सवत्र दी चौर तो क्या पर- 
मारणुके अन्दरतक स्थित हू ॥ २८॥ 

चिदाकाशह्प भैं चिन्मात्र परमाणु होकर भी जगद्रपसे स्थित हं थोर जदो 
चिदाकाशरूप मै रहता ह बी तरिलोकीको देखना ह ॥ २६ ॥ 
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शहं॑रचिस्परमाणवात्म तेन चित्परमाणुना 
एकतामागतो बारिं बारिणेव तदीचणात्‌ ॥ २० ॥ 
तदोजः संप्रविश्याऽहं स्थितस्तदजुभूतिबत्‌ । 
ञअन्तस्थत्रिजगदूषो यथाऽन्जे बीजमङ्करे ॥ २१ ॥ 
तत्र॒ मे श्रिजग्रपमन्तः कचितमात्मनि। 
तथा तन्न तु तद्वाह्यं विद्ते केनचि्कचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
यत्र यत्र यदा भाति स्वप्ने जाग्रदितीह वा| 
सबाह्याभ्यन्तरं दश्यं निजं चिद्धानमेव तत्‌ ॥ २२ ॥ 
माति स्वप्ने यदा जन्तोजंगदानन्दमाततप्‌ । 
विदशोरेब तद्धानमार्मनस्तत्पदात्मना ॥ ३४ ॥ 
चि्रमागुरूप ( शोधित त्वं पदाथेरूप ) मै चित्परमागके ( शोधित तदाथ 
ब्रह्मके ) साथ उसके ज्ञानसे वैसे दी एकभावापन्न द्मा ह जैसे जज्ञ जलके साथ एक 
भावापन्न होता है, क्योकि भगवती श्रुति कहती दै--"यथा जलं जले चितम्‌ ( "जैसे जल- 
मे दोद्धा गया जल, दृधे छोड़ा गया दूध श्रौर घृतमें होडा गया धृत पनी प्रथक्‌ 
सत्ताका त्याग कर देता है वैसे ही परमात्मामें मज्ञा हृश्रा जीवात्मा श्रपमा प्रथक्‌ 
श्रस्तित्व छोड़ देता है ।। ३० ॥ 
इस प्रभोत्तरके सिलसिलेमें श्रात्मज्ञानका तत्त्व बतलाकर प्रस्तुत कथाका 
अवलम्बन करके पुनः कहते है--^तदोजः' शत्यादिसे । 
अपने न्द्र तीनो जगर्तोको धारण करनेवाला मै उस प्राणीके तेजोधातुमे 
( जम ) प्रविष्ट होकर ठस प्राणीफे ्न्तगेत चासनामय जगतके श्नुभवकी तर 
वैसे ्ी स्थित हु्रा जैसे कि कमलके र्कम सूद्म रूपसे स्थित भावी बीज श्रपने 
अन्दर होनेवाल्ली हजारो विचित्रतार््रोको धिपाकर रहता है । ३१॥ 
बरद मेरी चन्तरात्मार्े ही तदीय, मदीय श्रौर श्न्यदीय सब बासमामय 
त्रिजगत्‌ परत्यकेतन्यमें विकासको प्राप हा । उक्त जगद्रूप कु भी बाहर न रहता, 
क्योकि उससे बाहरका प्रदेश ही अत्यन्त प्रसिद्ध टै ॥ ३२॥ 
जब जटा जह स्वभमें चाहे जाग्रत जो जगतुका मान होता है षद्‌ बाह्य श्रौर 
आभ्यन्तर सदित दृश्य निज चिद्भान दी है ॥ ३३ ॥ 
जभ स्वभे जन्तुके भिखरे हुए जगदानन्द्का भान होता है वह ात्मरूप 
चिद्शयुका ही स्वभस्थानरूपसे.भान दै ॥ ३४४ 


सरी १४४ 1  भियुवादंसहिते ५६४९ 


= ययम मौ रक्री 0 # +) > 3 मी दि + । ७०.००१ ज्‌ 0 + 1 ५ == [किति 9910 7 





व्याध उवाच 
अकारं बेदुश्यं तत्कथमेतत्मसिष्यति । 
सफारणं चेदश्यं तत्स्वप्ने सर्गादिधीः इतः ॥ २३५ ॥ 
निरुवाच 
रकारणफ एवायं सगं आदौ प्रवर्तते । 
समस्तकारणामाबाद्यतः सर्गात्मचिन्नभः | २६ ॥ 
अकारणानां भावानामस्यन्तासंववादिह । 
कचित्सप्रतिष; सर्गो न संभवति कथन ।॥ २३७॥ 
बहमदमित्थमामाति भास्वरं चिरस्वभावतः | 
समादिशब्दपर्यायमाधन्तपसिजितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्त्यकारणके सगे कचति बहमरूपिशि । 
परस्याबयनाभासे नित्यात्माययवात्मना ॥ ३९ ॥ 
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व्याधने कदा-~मगवन्‌; यहं जगत्‌ अकारण है तो इसकी सिद्धि कैते है ! 
क्योकि अकारण शशशृङ्ग अादिकी स्वरूपसिद्धि नहीं दिलाई देती । यदि जगत्‌ सका- 
रण्‌ हे तो स्वभरमे घटादिकी खष्टिमे कारणमूत दण्ड, चक्र श्रादिके न रहनेसे सषिवुद्धि 
किंस कारणस होती है, यों सन्देदमे पडे हए व्याधका प्रश्न है ॥ ३५ ॥ 

अन्तमं ब्रह्माद्धेतकी सिद्धि यारा अकारण पक्ता दी समथेन कर रदे मुनि 
उत्तर देते है--'्रकारशफ एव्‌! इत्यादिसे 

श्मारम्भमें यह्‌ सृष्टि बिना कारणके दी प्रवृत्त होती है, क्योकि सष्टिके श्रारम्भें 
सकलं कारणोका अमाव है, अतः चिदाकाश ही सृष्टिर्प हे । ३६॥ | 

हस खष्टिमे निष्कारण पदार्थोका अस्यन्त श्रसंभव होनेसे ` अकारण किसी 
स्थूल सगंकी कर्हीपर भी किंसी प्रकार संभावना-नहीं दै । ह; प्रातिभासिक मिथ्याभूत 
सगभ बह सकारणक ही हो, एेसा नियम नदीं हे ॥ ३७ ॥ 

चित्स्वभाव होनेसे जन्मविनाश शून्य यह ब्रह्म ही इस प्रकार देदीप्यमान सगं 
श्रादि शब्दोके पर्थायरूपसे भासता हे । ३२ ॥ 

हस प्रकार सृष्ठिके शशशचङ्गवत्‌ श्रत्यन्त श्रसंभावित सिद्ध होनेषर बह बह्म 
ष्पी ही हे नानारूप ( श्रह्ेतरूप ) उसमें परमात्माके मायाप्रतिबिम्ब चैतन्ये नित्य 
आत्माके श्मोपाधिक श्रवयबरूपसे नानात्व ८ दवेत ) 'श्रत्यन्त युक्त है । ब्रह्मरूप 
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अनानात्वेऽपि नानात्वे ब्रह्मणएयन्रह्मर मणि । 
अनाकारेऽपि साकारे कचत्यम्रतिघ प्रति ।। ४०॥। 
तद्‌ ब्रहैव निराकारं चिद्रूपन्वात्स्फुरटपुः । 
साकारमिव मातात्म भुत्वा रथाव्रजममम्‌ | ५: 
देवपिधुनिभासूपं करोति नियतिं क्रमात्‌ ¦ 
विधींश्च . प्रतिषेधश्च देशकालक्रियादिकाने || ४२ 
भावामावग्रहोत्सगंस्थुलघकष्मचराचराः । 
ञर्था व्यमिचरन्त्येते निय तिनाऽखिल्लाशततः । ४३ 
ततः प्रभृति भावानां सकारणकतां पिना । 
सैकतादिव तैलानां न संभवति संभवः ।| ४४ 
नियति्नायकथेव ब्रहमतश्चाऽ्मान्मना । 
स्वाङ्गे : संयमयति करेणेव निजं करम्‌ । ४५ 
ग्रबुद्धिपू्॑ चाऽनिच्छमेवमेव प्रतते । 

,, ~, काकतालीयवत्स्यन्दाद्वावतां इव वारिणि । ४६॥ 

होनेपर अन्रह्मरूपी निराकार होनेषर भी साकार रूपसे चेरोकटोक प्रतिभात हनेपर निरा- 
कार वड ब्रह्म ही चिद्रूप होनेसे प्रकट शरीरवाला साकार! स्वरूप धारण कर देवर्पि, 
मुनि अदि स्थावर जंगमहूप जगतृको रचता है रौर रमसे सम्पू नियति, विधि, 
प्रतिषेध, देश, काल, क्रिया आदि करता रै ॥। २३६-४२॥ 
भाव, श्रभाव, महण, व्याग, स्थूल, सदम, चर, श्चचर सभी व्यभिचरिन दोते 
है, किन्तु नियति ब्रह्मकृत होनेके कारण सवौस्तमयरूप मोष तक्र कभी स्यरभिचरित 
नहीं होती ॥ ४३॥ 
` -जबसे नियतिकल्पना हई तथसे लेकर नियतिविशेपरूप काय-कारणताके 
बिना पदार्थोका वैपे ही संभव नहीं है जैसे करि बास तेलक स॑मव नदी है । ४४ ॥ 
नियति ओर नायक ( मोक्ता जीव ) ये दोनो, जो फ ब्रह्याके दो हाथी तरद 
छमङ्गभूतं है; ब्रह्मसे श्रपने आप प्रवृत्त हए है । ब्रह्म धपने अङ्कभूत एकसे दृसरेका, 
एक हाथसे दृसरे हाथकी तरह, नियन्त्रण करता है ॥ ४५॥ 

“~ ` अतएव जीचका इसी तरह जात्‌ तथा स्वग्ररूप सगं ( सृष्टि ) श्रबुद्धि-पूचक 

तथा अनिच्छीसे काकताल्षीय न्यायके तुल्य वैसे ही होता दै, जैसे किं श्यन्दबश जलम 

जिना किसी प्रयन्न श्रौर इच्छाके श्रायते ( भत्र ) विरोष ठड्गसे उत्यन्न होने दरे ॥ ४६ 
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संनिवेशो हि नियतिस्तां विना प्रतिधोदयम्‌ । 
ब्रह्म स्थातुं न शक्रोति तच्च स्वात्मताच्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 
एवं सकारणं सवं सवेदा इश्यमणएडलम्‌ । 
यस्य स्मे यतः. कालात्ततःप्रभुति तं प्रति ॥ ४८ | 
भात्यकारणकं व्रह्म सगोत्माऽप्यब्धं प्रति | 
तं प्रत्येव च भात्येष कार्यकारणदप्रमः || ४९ ॥ 
काकतालीयवत्सगं स्थिते त्वावृत्तिदृत्तिवतर्‌ । 
इदमित्थमिदं नेत्थमितीयं नियतिः स्थिता ॥ ५० ॥ 
पकारणत्वं भावानामवश्यंभाषिनि क्रमे । 
जाग्रतस्वमदशो नेह संभवन्त्यपकारशाः ।॥ ५१॥ 


कायेमे कारणसे उत्पन्न संगठनका नियम ही नियति है, उक्त संगठन नियमके 
बिना अज्ञात ब्रह्म वैसे ही कणभर भी नहीं टिक सकता जैसे कि मिद्ध चशे, पिण्ड, 
घट, कपाल श्रादिमें खे किसी एक रूपरेखाके जिना नहीं टिक सकती, उक्त शूपरेखा 
धारण, जिसका ज्ञानसे सबौत्मताकूपर आव्यन्तिकर विनाश होता है, मोक्ततक रहता 
है । ४७॥ 

इस प्रकार यानी नियत्िकी कल्पनासे सदा सारा हृश्यमरडल सकारण 
उसीके प्रति है, जिसके प्रति जिस कालसे नियति जिसकी सष्टिमे प्रवृत्त हुईं अन्य 
पुरुषके ल्िए ओर अन्य कालमे दोनेवाले पदाथंके लिए नहीं है ।। ४८ ॥ 

च्मविद्वान्‌की ष्टिम च्रकारण बह्यका सष्टिरूफ्से भी भान होता है शरोर उसीफे 
प्रति यह कायेकारण दृष्टिरूप भ्राम्ति भासित होती है ॥ ४६ ॥ 

विवेकी पुरुषकी दृष्टम तो काकतालीयके समान स्थित इस स्मे केवल 
पू्वापरी भावका नियम देखनेसे यहं घट आदि दण्ड, चक्र, मिदर श्रादि सामम्रीसे 
उत्पन्न हृ्रा, यह वख श्रादि तुरी, वेमा आदिसे इस प्रकारका उत्पन्न हृश्मा इस तरह 
प्थौलोचनसे नित्यवेदके पद, वाक्य, व्याकरण दिके नियमके समान यह नियति 
ग्थित है ॥ ५०॥ 

जन्य पदा्थमिं पौवौपयेक्रम शअनवश्यम्भावी है, इसलिए वे कारणयुक्त ही है 
ठेस जो मानता है उसके म॑तादुसार जाग्रत्‌ श्रौर स्वप्रमें दिखाई देनेवाले श्रकारण 
पदार्थोका संभव नहीं हो सकता । क्यो कि स्वप्र मौर सुषुप्नि दोनमिं से एकके बाद हए 
जायत्‌ प्रपश्चकी उतपत्तिमे भी कोई कारण नहीं है । इसी प्रकार जात्‌ श्रौ सुषुप्रि-इन 





५६५२ योगवाचिषठ | निवाणश्रकरण उत्तरा 


यथा खप्नेऽखिलामम्बुसंक्लोभादप्रलयभ्रमाः । 
दश्यते कारणं तत्र॒ श्रुयतामलुभूयताम्‌ । ५२ ॥ 
सर्वबस्सुषु कचन्ति सवेदा 
युक्तयः स्फटिकश्क्तयो यथा । 
मावनासुमव एव स स्वयं 
शक्तिमाञ्जयति जीवितात्मङः | ५२ ॥ 


इत्यं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि० उ० श्रवि० श॒० 
पदाथेविचारो नाम चतुशत्नारिंशदधिकशततमः सगे; ।। १४४ ॥ 





[1 त 


दोनोके बाद हुए स्वप्र प्रपव्छकी उत्पत्तिमं भी कारणोक्ा निरूपण नर्ही टौ सकता | 
इसलिए उनके मतमें स्वप्रप्रपश्छक्रा भी संभव नहीं हे ।॥ ५१ ॥। 

जैसे प्राणीके ऋअरजमें स्थित मैने स्वप्रे सारी परथिवीको इवा रह्‌ जले 
संल्ञोभसे प्रतयश्रान्तिर्यो देखी, भला बतलाश्रो तो वरहोपर कोई करार तुम देखते हो 
अथवा भ्रति प्रमाणसे कोई कारणं सुनते हो, या न्य प्रमाणसे क्रिसी कारका श्रनु 
भव करते हो { ॥ ५२॥ 

नह्य ओर प्रपश्चके श्रभेद्का प्रतिपादन करनेवालो युक्तियाँ सकल 
ब्तुत्ोके विषयमे बुद्धिमानोकी पने श्राप वैसे ही सदा स्फुरित होती टै, जैसे कि 
स्फटिक सणिर्यो अथवा सीपिर्या प्रकाश रहनेपर श्चपनी वमचमा्टटसे स्वयं ष्टी 
सुरित होती है, इसलिए सब निणेयोमे शास््राुसारिणी युक्तियोका भावनानुभ 
ही सब तच्त्वोके निणंयमे शक्तिमान्‌ शौर सब प्रमाणो जीवमप्रवान करमेषाक 
हे, श्रत: सर्वोत्कष्ट है । ५३ ॥ 
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पथचत्वारिशदधिकशततमः सगः 
मुनिरुवाच | 
पहिर्बाहममेवाऽन्तरन्तस्थैः स्वममिन्द्ियैः । 
जीवो वेत्ति द्रयस्थातितीव्रसवेगिभिह्रयम्‌ । १॥ 
यदेन्दरियाणि तिष्ठन्ति बाह्यतश्च समाकुलम्‌ । 
तदा म्लानानुभवनः संकल्पार्थो ऽनुभूयते ॥ २ ॥ 
यदा तन्तमरुखान्येव सन्त्यक्ञाणि तदा जगत्‌ । 
अणुमात्रं स्ववपुषि जीवस्तेनाऽतिवेत्ति तत्‌ ॥ २३॥ 
जगत्सग्रतिधं नाऽस्ति रिंविदेव कदाचन । 
 . जीवेक्षशानामक्षाणां ` टष्टिरप्रतिधा जगत्‌ ॥ ४॥ 


+~ जज -** 


एक सौ पेतालीस सगं 
[ कफ, पित्त श्रौर वायुस्ते भरे हुए जीवके श्रोजमं ( तेजोधवुम ) कल्यत स्वप्रभेदेका 
तथ इन्दरियेसि बाहरी भ्रमोौका वणंन ] 
मुनिजीने कदा-हे व्याध, यह्‌ जीव बहरी इन्द्ियोंसे बाहर ही स्वप्रको 
जानता है तथा भीतरी इन्द्रियोसे आभ्यन्तर खप्रको जानता दै, जेञ्िन बाहर ओर 
भीतरके व्यवहारकी सिद्धिके लिए त्यन्त तीत्न वेगवाली बाय श्रौर श्राभ्यन्तर 
इन्द्रियोसे वाह्य श्रौर अाभ्यन्तर--दोनों स्वश्रोको जानता है । 
जब वह बाहरी इन्द्र्योसे बाहरी व्यवहार करता है तव क्था श्राभ्यन्तर 
व्यवहार बिल्कुल दही नहीं दोता, इस प्रशनका नकारात्मक उतर देते है- 
धयदेद्धियासि! इत्यादिसे । 
जिस समय इन्द्रियो वाद्य व्यवहारमे व्यग्र रहती है, उस समय मनोरथतुल्य 
श्माभ्यन्तर व्यवहारका श्रवुभव अवश्य दोता टै, किन्तु धुंधला होता है, स्वप्रे समान 
उसका साफ साफ श्ुभव नदी होता है ॥ २॥ 
किन्तु जिस समय सब इन्द्र्यो केवल श्न्तमुख रहती ह उस समय जीव 
अपने शरीरम वासनामात्र होनेसे सूदभरूपसे विद्यमान ` स्वप्र-जगत्को अति स्थूलंसां 
देखता ह, बही इसका स्फुटातुभव है ॥ ३ ॥ 
बाह्म अथवा श्रान्तर कोई भी जगत्‌ वास्तवमे कदापि स्थूल नहीं है जीवके 
दशनम कारणभूत इन्दर्योकी स्थूलताकी कल्पना श्प्रतिरुद जो दृष्टि है, वही स्थूल 
जगत्‌ है ॥ ४॥ 


५६५४ योगवासिष्र [ निवग-प्रकरण उ्तराधें 


ग्गीणीणगीणणिणणणणषणग क्क 





जीषनेत्राणीद्धियाणि यदा बाह्यमयान्यज्ञम्‌ | 

तदा बाह्यात्मकं वेत्ति चिति जीवो जगदपुः ॥ ५॥ 
श्रोत्रं खगीचणं प्राणं जिह्वा चेतीहितात्मकः 

संधातः प्रोच्यते जीवश्िद्रूपोऽनिलमूत्तिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
सवत्र सवेदा जीवः स्वेन्द्रियमयः स्थितः 
चिशिद्व्योमाभ्ययस्तेन सवं सपत्र पश्यति ॥ ७॥ 
छेष्मात्मना रसेनाऽन्तर्जीव ब्रापूर्यते यदा | 
तेऽक्ञाएुकेऽणरुषात्मा तदा तत्रेव चिन्दति ॥ ८ ॥ 


इसलिए बाहर अथवा भीतर जहां कहीं भी इन्द्रियोका प्रसार होता है वर्ही- 
पर स्थूल जगत्‌ दृष्टिमे आता है, ठेसा कते है-- (जीव ०! इव्यादिसे । 

जव जीवक नेत्र श्रादि इन्द्रियों अस्यन्त वाह्यमय हानी दँ नव जीव चिनमें 
बाह्य जगत्‌का अनुभव करता है ॥ ५॥ 

कान, स्वचा, नेत्र; नाक, जोम, इन्छाप्रधान अन्तःकरण चनुष्टयका सं घास्य 
रौर पश्च प्राणोसे युक्त चातिवाहिक शरीर ही कटस्य चिदामामसे संवलित होकर 
जीव कहल्लाता है ॥ ६ ॥ 

तथोक्तं जीव स्ववासनामय जगत्को भल्ञे दी देखे, लेकिन बाहर तो वासना 
न होनेसे वहं वासनामय जगत्‌ कैसे देखता है ? इस प्रपर कहते है--'सर्वत्र'इत्यादिसे | 

नाहर कूटस्थ चित्‌ ही चिदाभाससमष्टि व्योममय टोकरसव्र जगह सव कालम 
सर्ेन्दरियमय स्थित है । इस कारण बह स्वेत्र सव कुद देखता रै श्रथान्‌ मनर बाम- 
नाश्रोके आाधाररूप उसमें बाह्य जगत्का अध्यास किमी दालतमे अनुपपन्न नर्द है, 
उतपन्न ही हे ॥ ७॥ | 

न्द्र स्वपरभेद्-वैचित्रय देखनेके लिए ओजे भरविष्ट हृष्‌ जीवश्च श्ेप्मादि 
अन्नरस श्रादिसे पूणं नाडिथोमे भरवेश ही उसमे निमित्त है, यद्‌ चिस्तारमे बतलाति 
दै-छष्मात्मा! इत्यादिसे । 

जिस समय तुम्हारा जीव अपने सम्पूणं करणोका उपसंहार कर श्रुङूप बन- 
कर दनां दिस्सोमे विभक्त केशके समान महीन नादियेकि न्दर संचार योग्य 
रो नादियोके अन्तगेत कफरूप अन्नरखसे भर जाता दै, उतत समय तत्‌-तत इन्द्िाणु 
मे वादके चन्द्र ही निन्न निर्विष स्वप्न चरमोको देखता है ॥ ८ ॥ 
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दीराणंष इयोड़ीनी नभकन््रोदयान्वितम्‌ । 

सरसि पुल्लपश्नानि रहारवलतितानि च ॥ ९ ॥ 

पुष्याभ्प्रतिधानानि परिगीतानि षट्पदैः । 

वसन्तान्तःपुराणयन्तरुदयानान्युदितानि खे ॥ १०॥ 

उन्सवान्भङ्गलाकीणंन्लीलालोलाङ्गनागशणान्‌ । 

भक्ष्यमोज्यान्पानभ्रीपरिषूरंगृहाजिरान्‌ ॥ ११॥ 

सपुष्पाः फेनहसनास्तरलातरलेक्षणाः । 

पिलासेनाऽम्बुधिं यान्ति सरितो मत्तयोवनाः ॥ १२॥ 

दिमवच्छुभ्रभद्भाणि सौधानि शिशिराण्यलम्‌ । 

सुधावथौतमित्तीनि कृतानीन्दुतलेखि ॥ १३॥ 

शिशिरामारहेमन्तप्र्रएमेधवृतानि च | 

स्थलानि नीलनलिनीलताशादलवन्ति च ॥ १४ ॥ 
उक्त जीव खयं कीरसागरमे उड़ा हृया-सा बनकर चन्द्रोद्यसे जगमगा रह 
अआकाशको देखता है, लाल्ञ कमलोँसे वेष्टित तालाबोको, जिनमें भोति भोँतिके कमल 
खिलि है, देखता है चौर आकांशमें प्रकट हुए उदयार्नोको, जो ऋतुराज वसन्तक अन्तः- 
पुर एेसे मनोहर दै, पुष्पमय दिव्य मेधोके प्रतिनिधि्वरूप है तथा जिनमें रमर 
कलगुञ्जन करते है, देखता दै ॥ ६,१०॥ 

सन्मङ्गलटी परम्परासे पूणं बड़े बडे " उर॑सवोको, जिनमे ललना्मोके भुरुडके 
मुण्ड लीला विलासोसे चञ्चल दहै ओओौर घरोके दँगन भवय, भोज्य अ्न्न-पानसे खूब 
भरे है, देखता है । ११॥ 

फूलोकी मालाश्चोसे अलंकृत, फेनरूपी हासवात्ी, मस्तयोवनवषाली तथा चश्चल 
मदलियँ दी जिनके चश्च नयन है ठेसी नदिया विलाससे च्रपने स्वामी सागर 
समीप जाती हें, ठेसा देखता दहै ॥ १२॥ 
हिमालय॒के ठेसे सफेद शिखरबाले, अदयन्त ठेरूडकसे भरे हए, चूनेसे खुब 

सफेद दीवारवलि शौर चनद्रमाते बने हए जैसे निर्मल गचवालते मदक लता है । 
शीतल ज्लकणोंसे ठके हुए, हेमन्त ऋतुकी बरफसे चन च्छादित तथा वषौऋतुके बादलो- 
से श्राद्रेत एवं नीलकमलोंकी लतान्नौ तथा हरी-हरी धाससे ढे मैदानोको देता है । 
चिकने-चिकने पत्ता धलोकी मनोहर छायावाली तथा पूोके अम्बारसे चाच्छुन्न 
नगर्योकी उपवनभूमियोको, जिनमें हरिण शौर बटो विशाम करते है, देखता है ¦ 
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पुष्प्रकरसंछना विश्रालहरिशाध्वगाः | 
लिग्धपत्रतरुच्छायाः पुरोपवनभृमिकाः ॥ १५ ॥ 
कदम्बकुन्दमन्दारमकरन्दन्दुकान्तिभिः | 
भासमानासनस्थानसंस्थानाः इसुमम्थलीः ॥ १६ | 
नलिनीजालिनीनीलाः पएष्पकम्थ्तधाग्णीः | 


मनाव्रलीरविलीनाभ्रनिमंलाकाशकोमलाः ॥ १७॥ 
कदली कन्दलीङुन्दकदम्बत्रतशेखराः | 
गिरिमाल्लाधलबाश्लीलापद्यवपेलवाः | १८ ॥ 


हेलावलितधम्मिष्टयुक्तमालतिकालनाः | 
इव बालाङ्खना नृत्यं तन्वानाम्तनृगाप्रिकाः || १९॥। 
उत्ु्टश्वेतनलिनीनिभा नरपतेः मभा; | 
चारुचामरभङ्धारपितानकशतात्रताः; || २० || 
वल्लीवलयविन्यामविलामवलिताङ्गिफाः । 
नमालाविलोलाम्बुप्रणलीकाक्रलीकलाः ॥ २१ ॥ 
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कदम्ब छन्द, ओर मन्दारफे शहदके विन्दुरूपी चन्द्रमाकी ऋन्तियोसे भासमान 
लोक बगीचे, जिनकी वन।वट-सजावट च्रासनके सदश जगमग जगमग करली षै, 
देखता दै । मेषनिमुक्त निमेल च्राकाशके सद्रश॒ मनोहर नीली वनश्रेसियोको, जिने 
चारों ओर कमलके तालावोका जाल-सा बिदा रहता हे शरीर जो सुन्दर फएलोमे भरे 
हए भूखण्डको धारण करती है, देखता है । वायुवश नाच रे सुन्दर ललापल्नबोसे 
रमणीय पवेतमाला्मको, जिन्होने केतके गोफ, कुन्द ओर कदम्बकी मुकर धारण 
किया है, देखता है ॥ १३-- १८ ॥ 

लीला विलासपूर ठङ्गसे लपेटी हुई चोधि्यत युक्त श्रत्व जिनकी शासा 
फली हों एेसी मालतील्तताकी नाई" नाच रही तन्वङ्की बरालाङ्गनाश्रोको पाता है । 
पूते हुए सफेद्‌ कमलके तालाबके तुल्य राजसभाको, जो मैकडो सुन्दर सुन्दर चेंबर, 
परलदान, चंदोवा आदिसे पृं दै प्राप्न करता है । लता्ोके पैलानेके विलाससे चारो 
ओर भरी हदे बनपंक्तियोको, जो चश्चल जलराशिकी नहरों परियो कलरवसे 
मधुर माकम होती है पात करता दै । जलकण श्रौर वफीरूपी हारक अपने उदम 
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धराभररालाज्धाराधरधराधराः | 
दिशः सीफनीहारहागेदरधरा दश ॥ २२॥ 
पित्ात्मना रसेनाऽन्तर्जीव श्रापूयंते यदा | 
ओओजोन्तरणमात्रात्मा तदा तत्रे विन्दति ॥ २२॥ 
पवनसपन्दसंपृत्वकिशुकद्रमशोभनाः | 
ज्यालालीरज्जवलाम्भोजदलपल्लवपेलवाः ॥ २४॥ 
संतप्तसिकतासेकसनीहारसर्शिच्छराः | 
द्वानल्लशिखाश्यामधूमश्यामलदिद्घुखाः ॥ २५॥ 
कृशालुककंशानकौशक्रधाराशितलिषः | 
दादाह विषपरेशविपरीतरसाश्यन्‌ ॥ २६॥ 
सवेदपुष्णी$ृतान्थि वा सिनं ्ल्लोक्यमण्डलम्‌ । 
त्रत्ताराणए्यरण्यानि प्रत्दगहनात्यपि ॥ २७॥ 
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धारण करनेवाली दसो दिशाश्नौको, जिनके सव पवेत बृष्टि द्वारा पएरथिवीको भरनेके 
जिए चति धिकरालरूपवले मेधसे व्याप्त है, प्राप्न कस्ता है ॥ १६-२२॥ 

कफपूर नाद़ीके ह्योका विस्तारसे वणेन कर अव पित्तरसपूणे नाड़ी 
हश्योका वणेन करते है -/परत्तातमना' इत्यादिसे । 

जब जीव ऋन्द्र पित्तरससे भर जाता हे तब अशुरूप जीव अओजकं अन्दर इन ` 
सब निश्न निर्दि पदार्थोको प्राप्त करता हे ॥ २३ ॥ 

कमलकी उजली उजली पोँुरियोके समान सुन्दर ्वालाश्नोको देखता है, जो ` 
वायक लहरानेसे फले हए ढाके पेड़ी तरद मलत लगती है, गरम बालु्रोके सेकोसे 
नदीरूपी नसोको सवाष्प ( भापयुक्त ) बनाती है रौर बनाग्रिकी लपटोके कले धु एते 
दिङ्मर्डलको काली बनाती है ॥ २४,२५॥ 

तलवारकी धारके समान तेज काम्तिवाते शरोर श्रभ्निी तरह असह्य तेजवछे 
अनेक सूरयोकि देखता दै, जिनसे वनाभिरूपी विषसे पदलेसे आक्रान्त तालाब विशेष 
हपसे व्यप्र होते है ॥ २६॥ 

सागरो -गरम कर देनेवाले भापको, भापक्े गीते हए त्रलोक्यको तथा 
शिल्लाजीत आदि क्ञारको चु्रानेबाल्े श्रौर भादियोंसे दुगेम श्रण्योको भी 
 दैखता है ॥ २७॥ 
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प्रतरन्श्रगतष्णाम्बुसरस्सारसरूपि च | 
स्थलान्यद््टपूर्वाणि भृतपूवतशूणि च ॥ २८ ॥ 
गर्गं संभरमवशत्तप्तपृलिविधृसरम्‌ । 
दरादमतवदं सिग्धच्छायाध्वपद्रपम्‌ || २९ ॥ 


ज्वरज्वालितमाकरं युत्रनं तप्तमप्रिवत्‌ | 
परंशपहतदेशानि दिङ्युखानि च खानिच॥३८॥ 
्रहयामाशंवद्रयन्धिवनग्योमाम्िका दिशः | 


तुहिनाहारहानन्तासंख्याम्बुदयरोद्धटरान्‌ | ३४॥ 
॥ शरद्ग्रीष्मवसन्तांध तापानातपदायिनः | 
तेणपत्रलतोषाभ्रराश्युपपिदहितावनीः || ३२ ॥ 
सौवशेमम्बरतलं भूतलं दिक्तटानि च 
तप्रान्यदप्रस्तरसीहिमशलतस्थलानि च ॥ २३३ ॥ 
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कभी दृष्टिगोचर न हुए मंदानोको, जिनमे पेद-पौषे पदत्तसे जमे भे, गर्रता ३ ॥ २८ ॥ 
मयवश मागेमिं माग रह तथा गरम धूलिं धूमर हु च्रपनक देखना §ै, 
दूरसे अग्रतके तुल्य दिखाई दिये ठर्डी छायावाले मार्गके वृत्तो देखना है ॥ २६ ॥ 
संतापसे अति ग्रत आकारवाल्ते तथा श्रभिके तुल्य परितप्र भुवनक्रा दस्ता 
हे । धुलिकणोसे जिनके देश धिप गये ेसी दिशाश्मोक श्रौर भूलितिराहिन श्राक्राशको 
देखता है ।॥। ३० ॥ 
घर, गवि, सागर, पाड, नदी -ताज्ञाव, वन चौर श्राकाशमे जह ट पहचती ह 
वहीं जल रही ्रभनिसे पूणे दिशा देखतादै, अ्रमिकी वरषा करनेवाल् प्रमरस्य मे्ोकी 
घनघोर षटाश्रोसि मौषण शरद, भ्रीष्म श्नौर वसन्त ऋतु देता है , सन्ताप 
देनेवाले सू्यीतपोको देखता है एवं तिनको, पत्तो, लताराशियों शरोर टकी लपटोसे 
आच्छादित भूमिप्रदेशोंको देखता है । ३१ १२२ ॥ | 
अ्निन्याप्त होनेके कारण श्ाकाश, भूतल श्रौर दिक्ुमुखोको सुबणमय देसे 


रखता हे । बहुतसे तालाबों ओर हिमालयपर्वतके (निचिध प्रदेशोका संतप्र हप 
देखता है | 33:॥। 
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रसालुरिक्ते बातेन जीव श्रायते यदा। 
ञ्ओजोन्तरणमात्रातसा तदा तत्रैव विन्दते ॥ ३४॥, 
वातविश्चुन्धसंिखादपूवं बसुधातलम्‌ । 
अपूर्वा नगरग्रामशेलाब्धिवनमण्डलीः ॥ २५ ॥ 
उज्ीयमानमात्मानं शिलाः शेलस्थलानिव । 
धनघुंघुमस्षारावानचक्रभ्रमशादि च | ३६ ॥ 
यो्रगरुडाम्भोदहंसयानावरोहणम्‌ | 
यक्षविधयाधरादीनां गस्यागमनसंचरम्‌ ॥ २७॥। 
साद्विध्बीनदीशानां बनभूग्रामपूदिशाम्‌ । 
कम्पं भयोन्पुखाङ्घानां बुद्बुदानामिबाऽणवे ॥ ३८ । 
प्न्धद्रूपे निपतितं विपुले संकटेऽ्थवा । 
अथवा रूढमात्मानं खमामे पादपं गिर्‌ ॥ ३९ ॥ 
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कफ, पित्त आदि अ्रन्नरसोसे रिक्त केवल वायुसे दी भरे हुए नाङ़प्रदेशेमिं 
प्रविष्ट हुश्रा अणुमात्ररूप जीव जब वायुसे पूणे होता है तब नाड़ीमें पूर्वोक्त ओजके 
न्द्र ही निन्न निर्दिष्ट खमर देखता है ॥ ३े४॥ ` | 
उक्तं जीवक संवित्‌ वायुसे लन्ध हो जाती है, अतएव वह प्रश्वीतलके पूरे 
ट्स विलक्तण देखता है । नगर, गष, पवेत, नदी-नाले, सागर अर बनोको अपूव 
( पुव दृ्टसे विलक्षण ) देखता है । श्रपनेको उड़ता हा सा देखता है.शिलाश्नों तथा 
पवेतके दहो को उइते हृए-से देखता है, देशोको मेघोके गजेन-तजेनसे शब्दयुक्त देखता 
है चमर देखता है ुम्दारके चक्केके बिना ही घङोका धूमना आदि ॥ ३५.२६ ॥ 
` घोड़ा, ऊंट, गरुड, बादल; हंस श्रादि सवारियोंपर चदूना देखता है मौर 
देखता है यत्त, विद्याधर आदिका दूरसे श्रना ओर जाना यां अपने स्थानमें 
- संचारं ॥' ३७ ॥ 
सागशके बुरलोकौ तरह पदा, अन्तरिक्ष, भूमिः, समुद्रौके साथ ब्र्ो, भरामों 
नगरों, दिशाश्नो तंथा भयभीत मनुष्थोकी केपकंपी देखत है ॥ ३८॥ 
अपनेको श्रंधे एमे गिरा हत्रा या महान्‌ संकटमे पडा हुश्रा श्रथवा गगनुम्बो 
, पेड शरोर पवेतपर चढा हृ्भा देखता है ॥ ३६॥ 
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वातपित्तश्लेष्मयुक्तो जीव ग्रापृर्यते यदा | 

मागेवातवशं प्रपररातोऽसौ पिन्दते तदा| ४० | 
पतन्तीं पावती वरटि सुरिलात्र्िसंकरम्‌ । 





सफुटाटृकटकारावभ्रमत्पादपमण्डलप्‌ | ४१ ॥ 
भमदह्धिवेनविन्यसेः संदिग्धाम्भोधरोत्कःम्‌ । 
सिंहवारणएवपाभ्रनिरन्तरदिगन्तरम्‌ ` | ४२॥ 
तालीतमालहिंतालमालाज्यलनसंङलम्‌ | 
गुहाघुंघुमनिहादभांकारनयधेरम्‌ ॥ ४२॥ 
मन्दरमन्दरमन्धानशब्दसम्द्भसुन्दरीम्‌ | 
द्री दलनदु्ारमिथःसंघट्रयट्धिताम्‌ | ४४ ॥ 
भृङ्गसंषडसद्शाः क्रकारोकरकवंशाः | 


नदीयुक्तालतापातसर्षग्दामनभस्तला; ॥ ४५ ॥ 

कफ पित्त अर वायुम से क एक द्वारा पृस नाहे दिग्वाडई दनवान्ति विविध 
स्वको दिखलाकर कफ, वात, पित्त-इन तीनमि पृ नाङ्गासि दिखाई दन 
वालि स्वपरोको दिखलाते है-- घात ० इष्यादिसे । 

चातः पित्त, कफसे पूरं नाडापदेशोमि प्रवि हृ अशुभाव्ररप जच जब 
घात, पित्त रोर कफस पृण होता है तव वायुके वशी भूत ए भागो पीडति होकर 
निम्नलिखित स्वभरोको देखता है ॥ ४०॥ 

ऊपरसे गिर रही पवतोकी वृष्टि देखता दै, बड़ी बडी शिलाशन वृष्टित संकरा- 
कीण फट रहे महल, पवेतके मध्यभागोकि ( दहो ) घनघोर शन्दरसे ध्म रही वृत्त 
राशिको देखता है ॥ ४१॥ 

दधर्‌ उधर श्रमण कर री वनश्रणि्योते मिश्रित मर्धि भीषण श्रर 
सिह, हाथ ओर वषा ऋतुके बादलोसे निरन्तर ( निरवकाशा ) दिगन्तरालच्चे, जो ताद 
तमाल, दिन्तालके पेडोकी पक्तियोमे बहिसे व्याप्त, गुाश्ोे धुम्धुम ध्वनिक सोय 
सोयसे सष घरघराहद युक्त दै, देखता हे ॥ ४२.४३ 1 

मन्द्ररूपी मथनीके गम्भीर शब्दके संसर्ग मनाहग, तदन फोड़नके लिए 
अनिबाये परसपरकी टक्रसे टकराई हई गुफाको देता है ॥ ‰# ॥ 
, पतक दो शिखरोके बीच भवाद-ध्वनिर्यासे दौ शिखी टक्कर सरश 
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शिलाशकलूर्णारपूरणाम्बरमहाणंवम्‌ | 
वहदनघनोद्रातघटिितनह्ममण्डलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
परस्परविनिम टदशदशनदन्तुरम्‌ | 
चटत्कटकटारावस्फुटत्कटकटङ्कितम्‌ | ४७ ॥ 
खपातपवबनाधूतवनवातलतोदयम्‌ | 
रणदात्मश्पचणकबुराम्बुजधारिणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्ागटोद्धटभेदोत्थमेनद्रभैरमरासै | 
करराक्रन्देरिवाऽऽभाति विराजितजगन्नयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति तैः काष्पाषाणमृद्यग्बातभरे्रतः | 
परिपीडित एवाऽऽस्ते यदा जीवो जडीकङ्रतः ॥ ५० ॥ 
मृदन्तःकीटकणवच्छिजञान्तगेतमेकवत्‌ ॥ 
गमभेस्थापकरशिष्ंवर्फलान्तगेनवीजवत्‌ ॥ ५१॥ 
चकवा-~चकवीके करुण ककारो से कठोर तथा मोतीमालाश्रोके तुल्य अगल्‌-बगलसे 
गिरनेसे अआकाशको माला सहित सा बनानेवाली नदि्योको देखता है ॥ ४५॥ 

मेनि जो प्रलयसमुद्रको दिखानेवाला स्वप्र देखा था, उसमें भी यही कारण था 
ठेसा सूचित करते हुए कहते है-'शिल्ञा ०” इत्यादिसे । 

शिलाखण्डोंसे भरी हई जलराशिसे आकाशको पूणे करनेवाले महासागरको 


जो बह रहे बनो ओरौर मेघोके श्राघातोँसे ( धक्षोसे ) सपर्षिलोकमें रक्षर मारता ह 
देखता हे ॥ ४६ ॥ 


परस्पर लहरों हारा सीचनेसे धो इई दसो दिशायोके दृष्टिगोचर होनेसे मानो 
जो हंसता-सा है, दिशाश्मौको आच्छादित कर रहे कटकट शब्दके साथ कूट पएटकर धरा- 
शायी हो रहे पवेतशिखरोसे मानों जिसपर घनके ्रहारकी ध्वनि होती है, जिसपर वायु 
दवार केपाई गई वायुका अनुसस्ण करनेवाली लताश्रका ताण्डव होता दै, शब्दायमान 
अपनेसे हुए पत्थर चूर्णोति धूमेते या मटमेते कमलः, सेवार ्रादिको जो धारण करता है, 
समुद्रका चाक्रमण होनेसे पहले युगान्तमें हुए शूरबीररोकी परस्परकी मारकाटोसे मानो 
उद्भूत हुए ताड अआआदिके वनोंकी मरमरध्वनियोंसे, जो कर श्राणियोके रोदन भ्वनिके तुल्य 
लगती है, विराजित ठेसा त्रिजगत्‌ उस माद्ूम पडता दै ॥ ४७-४६ ॥ 
कफ, वात शौर पित्तरूप निधातुसे पूणं नाड्यो पूर्वोक्त प्रकारके सर्वजन 
विदित उन पस्थरो, मिद्री-घूलिसे युक्त वायु्ोंसे अथवा सैनिकोंसे धिरकर स्वप्रमे जड 
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बीजोदरस्थाङ्करवद्‌ द्रव्यपिण्डोदराशुवत | 
श्रध्रान्तस्तम्बकोशस्थदाश्पुत्रकदेहवतं ॥ ५२॥ 
सौषिर्यासंमवासाणपवनसन्दवजितः | 
रो्नमत्पशपूरेण शिलापूरेण तितः ॥ ५३॥ 
तदा निबरिडतेजोन्तरेवाऽनुमवति स्वयम्‌ । 
सुषु शेलकोशाभमन्धङ्रपोदरोपमम्‌ । ५४ ॥ 
यदा परिणतं यतनं पुनः सौपियंमागतम्‌ ` 
पुनर्वेत्ति तदा जीवः स्वप्नं प्राणावबोधिनः ॥ ५५॥ 
यदा तसिमिन्ध्देशोऽन्तभांगभागान्पतनि ते । 
देहे परिणमन्तोऽन्तस्तदेवाऽत्यद्रिवपेणम्‌ ।। ५६ ॥ 
बहव बहिब्रहुना खन्पेनाऽह्पं प्रपश्यति ! 
वातपितादियोगेन वहिरन्तश्च संभ्रमम्‌ | ५७॥ 
बनाया गया जीव जव परिपीडित ही रहता है तच वह्‌ पुरीतत्‌ नाङ्ीरूष पिंजड्मे, 
जो सब पसलीकी हडियोके सिरोसे बनी हृदयकी दृष्टी भ्रन्थिसें युक्त है, प्रविष्ट दोता ह| 
श्नागे चलने शिरनेके लिए चिद्रका संमव न होनेमे प्राणवायुपरयुक्त स्पन्दसे रहिन 
दोकर ऊंची ऊची पसलीकी हड्योसे बिलम पत्यरोी राशिमे निसद्धकी तगह, कर 
भी व्यापार करनेमे असमथे हो भिद्रीके न्द्र दवे दम्‌ कीटेकी तरह, चश्रानॐे भीलर 
दिपे मेढककी तरह, बीजके अन्दर स्थित अङ्कुरकी तरह, पिरुडीभूत द्रज्यके श्रन्द्रके 
परमाणुकी तरह तथा खम्बेके अन्दर प्रतिमाको देहके तुल्य निविड्‌ तेजोधातु नमक 
जके अन्दर ही शिलाके श्राकाशकी तरह गाढ अज्ञान होनेसे अ्न्धकूपके उदृर.के तुन्य 
सुषुपिका स्वयम्‌ अनुभव करता है ॥ ५०-५४ ॥ 
सुषुतिसे स्वभमे केसे प्राप्न होता है, इस प्रभपर कते दै--यद इत्यादिसे । 
जब खाया हया अन्न परिपाकवश पच जाता है मौर श्रन्नरस द्वारा किये गये गमना- 
गमन मागेके निरोधकी निदत्त दो जानेसे अवकाश हो जाता है तब जीव प्राणसंचार 
वारा पुरीततसे निकलनेका यल कर प्राण द्वारा श्रवबोधित दो स्वम दरेखता ३ ॥ ५५॥ 
जब्र शरीरमें परिणत दहो रहे श्न्नरस जिस प्रदेशमे जीषके साथ नही 
मागोसे दूसरे नाड़ी भारगोमिं जाते है तव ्मोजके श्चन्द्र पवेत्तोकी वषीका श्रलुधव 
कैरते हे ॥ ५६ ॥ 
` भरवुरतेम उदराभ्निसेज्याप्र वातपित्त विके सम्बन्धे बाहर भीतर बहवस 
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पश्यत्येतद्थेवाऽन्तरेष जीवो वशीढरतः । 
वातपित्तादिबलितो बहिर्वत्येवमेति बा ॥५८॥ 
ुन्धेरन्तवंहिथेव स्वल्येः खल्पं प्रपश्यति । 
समैः सममिदं दृदयं बातपित्तकफादिना ॥ ५९ ॥ 
वहिः पश्यत्ययं जीवः $पितेरेभिराढतः । 
स्पन्दं भूम्यद्विनभसां ज्वलनं बाऽनलोचयैः ।॥ ६० ॥ 
आकाशगमनं चैव ॒चन्द्रोदयहिमाचलान्‌ । 
गहनं चशैलानां नमःशबनमणेसाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मजनोन्मज्ञनं बाऽन्धौ सुरतं सुरसथसु | 


शेलोपवनशुभ्राभ्रपीटविश्रमशोचयम्‌ ॥ ६२॥ 
बृहत्रकचनिष्पेषं नरकानुमवभ्रमम्‌ ॥ 
तालीतमाल्हिंतालमालाच्लनमम्बरे ॥ ६३ ॥ 





भ्रम देखता है, अल्पतम ` उदराम्िसे व्याप्र वात आदिक सम्बन्धसे अल्प जम 
देखता ह ॥ ५७॥ 

वात-पित्त ्रादिसे संवलित वशीकृत यह जीव यह्‌ सब जैसे भीतर 
देखता है वेमे ही बाहर भी ज्ञनेन्दरियोसे जानता है अथवा कर्मँन्दरियोसि गमन 
करता है ॥ ५८॥ 

वात, पित्त, कफ च्रादिसे छज्ध हुए थोडेसे अन्नरसोंसे बाहर भीतर थोड्खा-सा 
टश्य भान्तिवश देखता है, सम श्रन्नरसोंसे सम दृश्य देखता है ओर अत्यन्त चुब्ध 
हुए अन्नरसोसे ्रत्यन्त मपू दर्य देखता है ॥ ५६ ॥ 

सन्निपात तथा मणि, मन्त्र, ौषध शादि निमित्तोमें कुपित हए श्न्नरससे 
अत हा यह जीव बाहर भूमि, पवेत चोर आकाशम हलचल देखता है अथवा 
अभिराशिसे उनका जलना देखता है । श्रपना ्राकाशमे उडना देखता है, चन्द्रमा, 
उद्याचल, हिमालय रादि पवेरतोको देखता दै, वृत्त ्ौर परवतोंी भीड़ ( ठट ) 
देता है ओर देखता है जलोका श्नाकाशमे उदछछलना ॥ ६०,६१ ॥ 

अथवा सागरमें पना इूबना अरर उतराना देखत दै, सुरलोकमे ्रप्सराश्रोके 
साथ संगम देखत ड चर देखता है रौल, उपवन, शुभ्रमेधो$े त्रासनोमिं बैठना तथा 
युभ्रमेधोकी राशि ॥ ६९॥ 


बड़ बड़े रारो दवारा ्रपना चीरा जाना देखता है, नरकोके अतुभवकी भान्ति 
७८६ 
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चक्रवृत्तेथ परतनं भगित्युत्पतनं दिवि 
शल्येऽपि जनताद्रन्दं स्थलेऽप्यन्धिनिमजनम्‌ ॥ &४ 
विचित्रं विपरीतं च व्यवहारं महानिशि) 
उअहीव भास्करालोकं दु्मेधं चाऽद्धि वा तमः ॥ ६५ 
साद्विभूतलमाकारे इड्यवन्धे घने स्थलम्‌ । 
कुल्यबन्धांथ गगने मित्रभावे च विष्टपि ॥ ६६ 
स्वजने परताबुद्िं सुजनलं च दुर्जने । 
सुसमस्थलतां श्वभ्रे शवभ्रतं सुसमे स्थले ॥ ६७ 
उद्रीतालापमघणान्सुधाधोतान्चित्रितान्‌ । 
अद्रोज्छबेतमयान्वाऽपि नयनीतमयांश्च बा ॥ ६८ 
कदम्बनीपजम्बीरपत्रस्तयकसशसु | 
सुखबिश्रमणं सीभिः साकं पद्मपििबाऽलिनः ॥ ६९ 
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देखता दै ओर देखता है श्राकाशमें ताड, तमाल ओर दहिन्तालफे (द्धोरी जाति 
खजूरके ) पेङोका जमघट ॥ ६२ ॥ 
अपना चक्कर काटकर आकाशसे नीचे गिरनः श्रौर फिर तुरन्त श्रा्ाशमें उना 

देखता है, निजेन स्थानमे जनताकी भीड़ लगी देखत दै श्रौर मैदानमे भी समुद्रे 
ङ्बनाः देखता है ॥ ६४ ॥ 

खर भी विचित्र चिपरीत व्यवहारयोको देखवा  सैसे श्रधरातमें दिनकी तरद 
सूयेका प्रकाश दैखता है रौर दिनम गाढ़ अन्धकार देवता है ॥ ६५ ॥ 

्ाकाशमें पवेतोके साथ प्रथिवीको देता दै, दीवारपर विशाल स्थलको दता 
दै, ्ाकाशमें अटारियाँ देखता है श्नौर शत्रुम मित्रता दैखवा दै । श्रात्मीय लोगोको 
परकीय सममंता है तथा दुजेनको सल्नन मानने लगता है एवं गदढेको समथर भूमि 
ओर समथर भूमिको गदा ८ गते ) समता दै ॥ ६६,६७॥ 

्रतिभ्वनित हो रही गानध्वनिसे मनोर, चूमेसे पोतकरं स्वच्छ किये हृष, भोति 
भो तिके चित्रो सजेसजाये, स्फटिक या चदीसे बने हुए या नवनीतमय ( सक्लनके 
जने हए ) पवेततोको देखता ह । कदम्ब, भूलिकवम्ब, जंवीरके पत्ते गुख्ोसि सुशोभित 
धरोमें श्रप्सराश्यके साथ वैसे ही श्रपना विश्राम करना देखता है तैसे कि कसले 
सैवरियफि स्यथ भंवर विश्राम करता है ॥ ६८.६९ ॥ 
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अन्तर्निमीलिता दयता, पर्यन्त्युन्मीलिता बहिः। 
धातूनामिति वैषम्याद्भान्तिमिद्दियवृत्तयः ॥ ७० ॥ 
एवंविधान्यनेकानि पश्यन्त्यचुमवन्ति च| 
हिरेव यथा खष्ने वस्तुन्यसमधातवः ॥ ७१ ॥ 
बहिशाऽन्तश्च इश्यन्ते विपरीतान्यनेकशः 
कार्यांण्यतिकरालानि . जवैरसमधातुभिः ॥ ७२ ॥ 
समेषु धातुष्वेषोऽन्तर्जाबोऽनु भवति खयम्‌ । 
तेजोऽन्तगंत एवेमां व्यवहारस्थितिं समाप्‌ ॥ ७३॥ 
यथावस्थित परप्रासपत्तनार्स्यसततम््‌ । 
सोम्यवारितरुच्छायादेशाध्थगगमागमम्‌  ॥ ७४ ॥ 
सुखातपमयेन्दरकताराहोरात्रमण्डितम्‌ ० 
एवसेतदसरद्धतं सद्धूतमिव भाते ॥ ७५॥ 
दश्योपलम्भं चित्ते स्पन्दनं पवने यथा । 
असदेव सदामासमभि्ने भिन्नवस्व्थितम्‌ : ॥ ७६ ॥ ` 
निद्राम निमीलित (बन्द्‌ हुई ) इन्द्रियवृत्तियौँ धातुश्मोके वैषम्यसे इन भरान्तियो- 
को अन्दर देखती है, किन्तु जाग्रतमे उन्मीलित ( खुली हई ) ये बाहर इन्द्रनाल आदिमे 
इन भ्रान्तियोको देखती दै ॥ ७० ॥ 
विषम बात, पित्त धातुवाले पुरुष इस प्रकारके अनेक दश्योको स्वग्रकी तरह 
बाहर ही देखते है ओर अनुभव करते है ॥ ५१ ॥ 
विषम धातुबाल्ते जीवको बाहर अर भीतर अति भीषण अनेक विपरीत 
कायं दिखाई देते है ॥ ५२॥ 
वघात, पित्त आदि धातुश्रोके समः होनेपर यह जीव तेजोधातुके मध्यमे स्थित 
होकर ही इस सम लोक्षिक श्नौर शास्य व्यवहारमर्यादाका स्वयं च्रनुभव करता है तथा 
यथास्थित नगर, गब, कसबे रौर जंगलकी श्रणीका अनुभव करता है ॥ ७३५४ ॥ 
निश्चल जल चौर वृ्षद्धायावलि प्रदेशमे बटोदहीके खूपसे गमनागमन; आनन्द्‌- 
दायक आतपवाले चन्द्रमा, सूये, तारा, रात्रि ओर दिनसे विभूषित इस प्रकारका 
असद्‌ भूत यहं जगत्‌ सद्धत-सा प्रतीत होवा दै ॥ ७५॥ 
्ञसे पवनम स्पन्दन है वैसे दी चित्‌ तत्तम जो यह दृश्योपलम्भ है वह असत्‌ 
होता हुमा भो सत्‌ सा प्रतीत होता है, अभिन्न दोता हुश्ना भ भिन्नवत्‌ स्थित दै ।७द॥ 
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शान्तादुदेति सकलं जगदम्बरात्म 
शान्तं न किंचन ननाम सदिद्युदेति। 
तद्रयोमनीदशमनन्तचिते; शरीरे 
भामात्रमाततमनन्तवपुविभाति ॥ ५५ ॥ 
इ्यापं श्रीवासिष्टमहारयमायणे बाल्मीकीये भो नि० उ० अपरि परि शु 
जाप्रत्छमघुु्िवशेनं नाम पश्चचत्वारिशदधिकशततमः सगः | १४५ ॥ 


वपयय ककन विक 


षट्चत्वारिरदधिकदाततमः सगः 
च्याचि उवाच 


शरनन्तरं निशठ तस्मिन्हृदि तदोजसि | 
स्थितस्य तव किं वृत्तं नामतो भान्तिरुपिरि । १ ॥ 


निष्पपच्च नह्मसे शुट्यभूत सम्पृण जगत्‌ उदित है, श्रतण्व निष्परपद् भहयरूप वह 
उससे तनिक भी अतिरिक्त नहीं है, क्यो ब्रह्म इस प्रकार परिदश्यमान सपसे उतपन्न नहीं 
होता । इसलिए आकाशसदृशा श्चनन्त चितिके शरीरम प्रतिभासमात्र जगत्‌ इम तद 
अनन्त रूपमे प्रतीत होता हे, वास्तवमे उसका पथक्‌ श्नस्तित्व नरह है | ५७ ॥ 


शकन क 


एक सौ पैतालीस सग समाप्र 


एकं सो धियातीस सगं 
[प्रुत स्भदर्शनके बाद मुनि महाराजका स्वसुपुतिवयंनपूत॑क स्प प्रसङ्गतो 
जह्मद्भितका विस्तारे वंन ¶ 
धरसङ्गपरप् स्वपर, सुषुपि अर जाप्रत्‌-मेदको सुनकर फिर श्रवरिष्ट पूरवकथांशाक्रो 
ही व्याध पृष्ता द--्रनन्तरप्‌' इत्यािसे । 
ग्याधने कहा-दे युनिवर,यथा्थमे भान्तिरूपी नामतःछस हशयमे उत पराणी. 


क भोजम वे &? अपक उसके उपरान्त क्रैसा स्वप्रवशेन चादि ृसान्त सम्पन्न 
इमा उपे, क्षपा, बललाह्प ॥ 9 ॥) 
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निरुवाच 
अनन्तरं तदा तत्र शृणु िंवत्तमङ्ग मे। 
तेजोधातुनिषण्णस्य तज्ीवावलिताकृतेः ॥ २॥ 
तरिमस्तदा वतमाने घोरे कल्योन्तसंभमे । 
तृणपस्ौदशेलेन््र बहति प्रलयानिले ॥ ३ ॥ 
गिखिष्टिमिरित्यिव इतोऽपि सष्पाययौ । 
उष्यमानभनाभोगशिखरग्रामपत्तना ॥ ४॥ 
तस्याञन्तन्त्र सप्राप्र तदा परिशतं यदा | 
तदा तदेव द््ष्मोऽहमपश्यं शेलर्षशम्‌ | ५ ॥ 
तेनाऽन्नलबशेलोचपूरेण ` प्रतिपिण्डितः । 
सुषुप्रमन्धतामिश्रमहमन्वमवं धनम्‌ ॥ 8 ॥; 
अथ कचित्तदा कालमनुभुय पुषुप्तताप्र्‌ । 
तदा पग्माकर इव शनेै्बोधोन्युसोऽभवम्‌ ॥ ७ ॥ 
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मुनि महाराजने कहा--हे व्याध, उसके बाद उस प्राणीके श्ओोजमे बैठे हृए तथा 
उसके जीवसे मिश्रित लिङ्ग देहवले मेरा वपर उस समय जो वृत्तान्त हृश्ा उसे 
तुम सुनो ॥ २॥ 

उस समय जब करि अति भयानक प्रलयका आडम्बर अपनी पूरी शक्तिके 
साथ कदम उटठाये था, महान्‌ पवेतोको तिनकोके समान उदानेवाला प्रलयवायु बह 
रहा था टप करहीसं पवेतव्रषटि मा गहं । ठेसी वृष्टि फि जिसमें बड़े बड़े बन, पवत, 
शिखर, गोवि, नगर उड़ रहे थे ॥ २,४ ॥ 

जब मै उस प्राणीके श्रोजके अन्दर उसके जीवरूपसे परिएत हृ, उस समय 
सुषम परमाणुरूप मेने बही पवैतवृष्टि देखी ॥ ५॥ 

उस प्राणीक्ी नाहयोके भीतर स्थित अन्नसके श्रन्तग॑त अननक कणरूपी 
पवेतराशिसे निश्वष्ट हुए मेनि अज्ञानतारूप श्नन्धतासे मिभरित गाद्‌ सुषुध्रका अनुभव 
किया ॥ ६॥ 

तदुपरान्त इद समयं तक सषुर्तिका अलुभ॑व कर जव प्राणएके गमनागमन 
मागमे बाधा डालनेवाला अञ्न पच गया पतव प्रातःकालमे कमलके ताज्ामकी तरह 
धीरे-धीरे मे बोधकी रोर अग्रसर हा ॥ ७॥ . . | 
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नाया 

| यथा दष्टिथिराद्‌ ष्वान्ते भाति चक्रकरूपिणी । 
सुुप्षमेव तत्राऽऽसीत्तथा यवम्रत्वमागनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा सुषुपविश्रान्तेः स्वप्ने निद्रामट विशम्‌ । 
श्मपश्यं दश्यमोजोऽन्तः स्वमूमिलमिवाऽणयः ॥ ९ ॥ 
संवित्कोशात्मकं दस्यं यत्तथा मयुपागतम्‌ । 
अस्पन्दस्याऽनित्तस्याऽम्तरनन्यत्पन्दनं यथा ॥ ५० ॥ 
अग्न्यादौ च यथोष्णत्वं जलादो द्रवता यथा । 
मरिवादौ यथा तैक्ष्ण्यं चिद्रयोम्नश्च जगत्तथा । ११ ॥ 
चित्खमविकसूपत्वाजजगद्दश्यं तदातनम्‌ | 
तत्सुषुप्ात्मनो दश्यात्ममतं बालपूत्रवत्‌ ॥ १२॥ 

व्याध उवाच 

तस्सुषुप्रात्मनो टश्यादिति तदृन्यपदेश्तः । 
सुषुपरदश्यं फं वक्षि बद मे वदतां बर ॥ १२३॥ 


अन्धकारमें बन्दकी हई दृष्टि जैसे चिरकालमें तंजेराशिके श्राभासखूपसे 
भासित होती वे वेसे दी वर्हौपर सुपुपि दी श्रातस्ररूप स्वप्रताक्े प्राप ददं ॥ ८॥ 
सुषुधिरूपी विश्रमते मेँ स्वप्र निद्राको प्राप्र हुश्ना। सते समुद्र तरङ्ग, वृदूवुद 
आदि हजारो विकेणोसे व्याप्र अपनी मूर्तिं देखता है मर्सही मैन भौ उस समय 
उस प्राणीके रजके अन्दर हजारों वितेपोसे युक्त टश्य देखा ६ ॥ 
वद्‌ चिदाकाशकोशात्मक दृश्य ठीक वैसे दी मुभेः प्राप्त दश्चा जैसे करि सन्दर 
रहित वायुके अन्दर वायुसे अभिन्न स्यन्द्‌ श्राप होता है ॥ १८ ॥ 
जैसे अभ्रिं आदिमे स्थित उष्णता भरि प्रादिसे अभिन्न दै, ससे जलादिमें 
स्थित तरलता जल श्रादिसे अभिन्न दहे रौर जैसे मरिच श्चादिभे स्थित तीश्णता 
मरिचसे श्रभिन्न है वैसे दी चिदाकाशसे जगत्‌ श्रभिनन है । ११॥ 
 , चायो नोर फला हृश्रा एकमात्र चिरस्वभावरूप होनेके कारण स्वप्रजगतरूपी 
श्य सुषु्िरूपौ मौके उद्रसे बालककी तरद्‌ उत्पन्न इश्या है ॥ १२॥ 
.. सकल इश्यका विज्य होनेपर दी सुपि होती है सुषुभिमें भी "तचयुधुप्ास्मनो 
हरयात' द्ये असतितवका. कथन सुनकर उसको श्चसंभव सममः रहा व्याध पूष्ता 
| है--तत्सुषुप्ा ०› इत्यादिसे । 
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तत्सुषुप्ामनो दश्याच्वस्सुषुप्रात्मनोऽपि च । 
किमन्यज्ञायते जन्यमथवाऽन्यसुषुप्रता ॥ १४ ॥ 
यनिर्वाच 
जायते भाति कचति षटादि जगदादि च। 
इति द्रेतोपतप्तानां प्रलापः कल्पनात्मकः ॥ १५ ॥ 
जातशब्दो हि सन्मात्रपर्यायः श्रयतां कथम्‌ । 
्रादुभोवे जनिस्तृक्तः प्रादुभावस्य भूवेपुः ॥ १६ ॥ 
सत्ताथं एव भूः प्रोक्तप्तस्मास्संजातशुच्यते । 
` सगंतो जात इत्युक्तं सन्स इति शब्दितम्‌ ॥ १७ ॥. , 
व्याधने कहा-महाराज, आप (तद्सुषुप्रात्मनः' यों ततृशब्दसे अरौर दृश्य पदसे 
हृश्यका व्यपदेश करते है, इसलिए सुषुप्तरश्य कद है, फेला आपका अभिप्राय ज्ञात 
होता है, सो पया युषुप्र दश्यका क्या स्वरूप हे, यह्‌ सुमे समभाश्ये ॥ १२॥ 
क्या जिस प्राणीके हृदयमें आप प्रविष्ट हुए थे उस प्राणीके सुषुध्रिहश्यसे रौर च्रापके 
युषप्रिदश्यसे भी जन्य जगत्रूप दृश्य दूसरा उसन्न होता है ! अन्यताका प्रयोजक जन्म 
क्या है, अथवा सवेदश्यप्रलयमें चन्य सुषुप्नि क्या है ? इसे कृपया माप समसाद्ये ॥१४॥ 
दृश्य श्मौर उसके जन्म श्रादि क्या वास्तविक है, रेसा तुम पूते हो या 
व्यवहारतः उनका क्या रूप दै, यह पृष्ठते दो ? प्रथम पत्ते दश्य आदिके सत्‌ 
हानेसे वे कुलं भी नहीं है, पेखा उत्तर भौमुनि महाराज देते है-(जायते! इत्यादिसे। 
मुनिने कहा--दश्य आदि वास्तवमें कुछ नदीं है । घट आदि अौर जगत्‌ 
छादि उत्पन्न दते है, विकसित होते दै, यह सब दरेतसे सतप हए मूर्खोकी कपोल- 
कल्पनारूप प्रलापका मैने अनुषाद्‌ किया है, यदह कोई ताच्विक वाद्‌ नदीं है | १४ ॥ 
परिडतोके बिचारमें तो जात रादि श्दोका सन्मात्र ही अथं है, दुसरा को 
श्रथ नहीं है, एसा कहते है-- जात ०) इत्यादिसे । 
जातः शब्द केवल सत्‌" का पर्याय कैसे है, यह तुम सुनो भै इसका उपपादन 
करता दह । जन्‌ धातु जनी प्रादुभवेः यों पाणिनि आदि द्वारा प्रादुर्भाव अर्थमे 
कहा गया है । उसमे प्रादुः अन्य धात्वथकी प्रकटताको द्योतित करता ह्या अप्रधान 
है । भधातुका सत्तामात्र अथे ही प्रादुभौवका प्रधान शरीर है ॥ १६॥ ` 
हो ठेला, इससे प्रकृतमे क्या आया १ इसपर कहते दै--'सुततारथः* इत्यादिसे । 
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बुधानामस्मदादीनां न िनिन्नाम जायते| 

न च नश्यति वा कंचित्सव शान्तमजं च सन्‌॥ १८॥ 
सवंसक्तात्मकं ब्रह्म॒ सवेसततात्मकं जगत्‌ । 
विधयः प्रतिषेधाश्च वद तत्र लगसि के। १९॥ 
यानाम शक्तेः काचित्सा तत्रेवाऽस्ति च नाऽस्ति च। 
यस्मात्तदात्म तद्‌ ब्रह्म तथैवा तदात्मकम्‌ ॥ २० ॥। 
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। सत्ताथेक भू धातु “भू सत्तायामः यों पाणिनि श्रादिसं कषा गया र. इसलिप 
श्रुः उपसगे युक्त भावशब्दसे संजात (उसन्न ) प्रकट यानी ` सन्‌" रध कदा जाता है। 
वह नित्यसिद्ध - स्वप्रकाश चिदात्मा दी है । यदि धराद" शब्दा “मर्म श्रं मानो 
तिसपर भी कोई हानि नदीं है, वयोकि सग शब्दका भी म॒जधातुमे भावरमे प्रत्यय 
होनेपर घल्‌के रथं सत्तरूप भावम सृज्य अथैका च्रभेदसे श्न्वय होनेषर सन्‌ ही 
सगशब्दसे कथित होता है ॥ १७॥ 

ठेसी परिस्थितिमें विद्वानोकी दृष्टस श्न्ञानियोकी रषि प्रसिद्ठ जन्म श्रादरि ` 
किसी वस्तुकी मी सिद्धि नहीं होती ३, रेता क्ते द- बुधानाम्‌! हरयः द्रिसे । 

तत्त्वक्षानी हम लोगोकी दृष्टम ङं भी इत्यश्च नही टोता श्रोर कष्ठ नष्ट भी 
नहीं होता सब छुं शान्त, श्जन्मा सन्मात्र ह | १८ ॥ 

इस प्रकार स्ेसत्तास्मक ब्रह्मे अस्तित्व मौर नाम्तित्वका श्रथन) विधि शग 
निषेधका श्रवकाश नहीं है, रेता कदते है--.सर्व ०१ इत्यादित ¦ 

स्ेसत्तारमक नह्य दैः सवैसत्तात्म जगत्‌ है जरा बतलाश्रो त स्वमत्ात्मः 
नयमे कोन-सी विधियो श्रौर कौनसे प्रतपर्थोका संसर्गं हो सकता द ।॥ १६ ॥ 

तब स्ति ( है ) (नारित ( नहीं है ) इस लोकसिद्ध व्यवद्ारका कौन 
विषय है ? इस प्रभरपर उक्त ज्यचवहारके बिषयको दशति हुए द्वितीय परमे कहते ह. 
ध्या नाप इत्यादिसे । 


जो अनिकेचनीय मायाशक्ति है वही श्रस्ति' “नास्ति, इस लोकव्यवद्ारका 
विषय. है, चूक न्य मायाशबल होनेसे चज्ञानियोकी दृष्टम मायातमक है । जैसे जैसे 
मायाशक्ति उत्कषेको प्रप्र होती है वैसे ही सवेशक्ति घटित स्वरूपवाल्ञा बह तदान्मर 
कदा-जाता हैः॥.२०॥ ` 
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जाग्ररवभघुपुपतादि परमाथेविदां विदाम्‌ । 
न विद्यते रिचदरि यथास्थिदसदस्थितम्‌ |; २१॥ 
स्वशरसंकल्पपुरयोनांऽत्यप्यनुभवस्थयोः 
मनागपि यथा स्वं स्गौदौ जगतस्तथा ॥ २२॥ 
द्रष्टाऽस्याः सवण्टस्तु जीवः संभवतीह दहि । 
चिदश्ेत्या तु सर्गादौ भाव्यच्छा गगनादपि ॥ २३॥ 
नेह द्रष्टाऽस्ति नो भोक्ता सवंभस्तीह ताद्शम्‌ । 
यन्न॒ किंचिच्च रिंचिन्च मौनमेवाऽतिवागपि ॥ २४॥ 


[यि 


 तच्यज्ञानी तो सद्‌ा तुरीय पदमे प्रतिष्टित रहते हैँ । अतएव उनकी 
जाग्रद्‌ आदिं अवस्थ ही नहीं हेः परिधि, प्रतिषेध तो दूर्‌ रहे, एसा कहते दै 
जाग्रत्‌०" इ्यादिसे । 

तत्चज्ञानसम्पन्न विद्वरनोकी जाग्रत, स्वप्र, घुषि आदि अवस्था नहीं 
है, उनके शिए सव कुछ यथार्थत ऋ ही है ॥ २१॥ 

प्रयक्षतः अनुमवारूढ वस्तुओंका यपलप करना किसी प्रकार भी संभव 
नीं ह, इस रङ्काका दष्टन्तों द्वारा निरास करते है-- (स्वञ्म०› इत्यादिसे । 

यद्यपि स्वर ओर संकल्पके नगर अनुमवाश्टर होते हैँ फिर मी जसे 
उनका वस्तकिकि छ्य करं मी नीह वमे दही सेके आद्रिभं जगतका तनिक 
मी स्वप नहीं है | २२ ॥ 

तब तो जेसे स्वप्र ओौर मनोरमे प्राणादिमाम्‌ जीव द्रे वैसेदही 
सगीदिगे मी प्राण भादि युक्त ही त्रषकी सिद्धि होती हे, निर्विशेष ब्रह्मसिद्धे नही 
ले सकत।, इसपर कहते ह . द्रष्टा इव्या्रिसे | 

स्वप्र ओर मनोश्थ जीयोपाधिखष्टिके उत्तरकाख्वर्ती है अतएव इस 
स्यपदषटिका द्र प्राणादिमान्‌ जीव हो सकता है, किन्तु चेत्यमिन्ना ( चेत्यसंसगे 
शस्य ) चित्‌ सष्टिके आद्रि आकाश्चसे मी सधिक स्वच्छ है अतएव सृष्टिक 
आरम्भे प्राणादिमान्‌ बह्म कदापि सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु निर्विदोषदही है, 
प्रह सिद्ध हुभा ॥ २३ ॥ 

सगीको स्वीकार्‌ कर उसका द्रष्टा दध है ग्रह का है | वास्तवमें तो 


५9०६. 
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॥ 
सगदी करणमापायरद्रधा कनिनं चिनो। 
तत्तथाऽऽस्ते चिरं सपं म्व््मंहघन्प्पृयधा | ६५॥ 
तथाऽस्माचेतनाद दंनाद्रिभति न पिमेति कवा; 
अङ्रंस्थाद्रथा चित्रान्म्वस्यान्पुस्पः म्यप्र || २६ | 
्नादिमष्यान्तमनम्नमेक- 
मत्यच्छमवाऽतिविदारि नाना 
यथास्थितं भास्रमप्यरान्न- 
मिदं ममम्नं परिशान्नमव ॥ २७॥ 
इत्यं श्रीवासिष्ठमहारामायणे बान्मोकीये मो” नित्रा उ८ श्र" परि श 
सुपुप्रपिचारो नाम पट॒चत्वारिरदधिकणननमः मगः | ५४६ ॥ 


कयोप चक भक ऋनि = 
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ष्ठा, दशत भोर ददय्दय त्रिपु सम्पृणनय) दम यद्र (विन ताद, तमा 
कहते हँ -नेहः दृष्यादिमे | 

न यह व्रष्टाहे ओर्‌ न मोक्ता दे वरह सकृ निदधकण्य ह्यद, 
कुछ न होता हुा मी कृ हे ओर जो मोन हौ भनिद्भिन वाणवान भ द २५ 

सिके आरम्ममं चित टी सकन पाध सममे विकाम प्राप दप 
प्रस्यपयैन्त वैसे ही रहती भी हे, णमा कहने है मगः टन्याद्रिमे | 

सृष्टिक आरम्भमं कारणक्ा जमाव नेम चिः त्रास नन प्रिफमिन दभ 
हे स्वम ओौर मनोरथके नगरके समान यट ख प्रणय तकर वां सनाप ॥२५॥ 

जसं कि वालके अपने दरीरपर्‌ चिचिन वाव, मप भाक्रि जिप्रेमि भय 
भीत होता हे, लेकिन वयस्क पृरप उनमे ममीन न हाना । यमे दी अननत 
दवैतवदय जन्यकी प्रान्तिसे जीव आत्मभूत चेतनमे हय मय स्वाना ष, बोध होनेषर 
भयभीत नदीं होता ॥ २६ ॥ 

ताच्िकखूपसे जन्म, स्थिति, विनारादत्य असीम त्यन्त निम व्रह्म ही 
यथास्थित हो आन्तिसे अतिविकारी शौर नाना होकर अव्रभामिन होना है| 
परकाय्मान अद्चान्त भी यह्‌ जगत्‌ वास्तवमें प्रगोधसे प््िन्तद् है २५] 

णक सौ दियारी सर्म समाप्त 


-आेवामगयेििको पमि मनिनि 
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ग ~ कक्षः व 
सप्तचलारििदधिकराततमः क्षणः 
पुनिर्वाच 
[, | क 0 
म्रनन्तरं महाबाहो सुपुप्रा्निगेतस्य मे | 
सवप्ने जगदुश्यमिदं सागरादिव नितप्‌ ॥ १॥ 
0 [प 
्आकाशाङ्ञादिवोकीशंयुत्कीरोमधनेरि | 
उक्ीरसमिव वा चिताहत्कीणंमिव वा दशः ॥ २॥ 
^~ ¢ ^ 
्फ्टमिव क्षेम्यः सगे; पूषेमिगोसिथितः । 
तरङ्गजालं रोधोऽग्धेखि वा कचनं दशाप्र्‌ ॥ ३॥ 
तभस्तलादिबाऽऽयातं कक्म्य इव चाऽऽगतम्‌ | 
पवेत 
भ्य इवोत्कीणं भूमेखि सपरुत्थितम्‌ ॥ ४॥ 


1 [य पापि 


-- 
एक सौ संतालीस सगं 
[ दृष्ठन्तपू्वक पिमे स्वभमे निर्ममनक्रमका श्रौर स्वप्रे पूव 
कुटुस् ्रादिके दर्श॑नके रहस्यका वन `| 


महामुनिने कहा- हे महाबाहो, इसके पथात्‌ जब म पुपुप्िसे गहरं 
आया तव स्वप्रे मेश यह जगत्‌ दृश्य सागरसे रहर, मणि, मोती आदिकी तरह 
बाहर निकल, जसे छेनी आदि ओौजारौसे तरा्चकर पत्थरसे प्रतिमा प्रकट होती 
हे वैसे दी अकादसे मानो यह प्रकट हुमा था परथिवीसे मानो निकस था, चित्तसे 
मानो उद्वित हुभा था, अथवा दृष्टिसे मानो प्रादुभूत हसा था; वृक्षोसे मानो एर 
थ, सृष्टि पहरेसे ही स्थित थी नकि उस समय उतपच्च हुई एसा माम पड़ता 
था, किनारोके निकटवतीं सागरकी तरङ्रारि-सा प्रतीत होता था अथवा दृष्टयो 
का केशोके गले, द्विचन्द्रं आदि पसे विकचनकी तरह विकचित था, आकाशे मानो 
आया हुभा था, दविशभसे मानो उदिति हुभा था, पवतोसे मानो प्रतिमा आदिकी 
तरह गद्कर प्रकट हुआ था, पएरथिवीसे मानो निकटा थ हंदयसे मानो बाहर 
भाया थ, मेषो द्वारा आक्राम्रमं मानो प्रविष्ट किया गया था, वृक्षौसे मानो पैदा 
हज था, प्रथिवीसे धान आदी तरह उगा था, अङ्गोसे मानो निकला 
थ, इन्ियोँ द्वारा मानो दिशाओं स्खिकर ( चित्रित कर ) बनाया गया था; 
पर्दैके भीतरसे मानो बाहर आथा था, मन्दिरसे मानो निक था; कमि 
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स 
हृदयादिव निष्करन्पं॑सप्रविशमिाऽम्बुदः । 
्रषतमिव पृष्ठेभ्य जातं चा दस्यवृहवः।॥ \५॥ 
शरङ्गभ्य इव निर्यातं सयुत्कीरेमिवेन्धियैः | 
पटादिव प्रकधितं मस्दिराद्वि निगतेम्‌ ॥ 
कुतोऽप्यागसय पतितबुधीय गमनःदिवे | 
उपायनं दरे सोके गृहीतमिव वा युवः ॥ ५॥ 
प्रघूतं ब्रहृततस्य .तरङ्मिव वाऽम्बुधः | 
नुीरप्रकटना चित्स्तम्भे चास्पृत्रिका ॥ ८ । 
अफाशमृन्मयानन्तङ्यमाफाशपतन | 
मनो मत्तो गजमयो मिथ्या जीवस्य जीपितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभितिकमरङ्गं च विचित्रं चित्रभम्बरं | 
शम्बरेशस्य सवेस्वमविद्षास्यस्य कस्यचित्‌ ॥ १० |; 
महारभ्भं स्थिरमपि देशफालपिवजितम्‌ । 
नानाद्यमपि चाद्वैतं नानासमाऽपि न किंचन ॥ ११ ॥ 


आकर आकारसे उडकर मानो शिरा था, प्रजायगे द्भ राजकं सन्मुख 
रखी हदे भट-सा था इस ठोकमे संचित पुण्य जसे परटोकमं अपने आप 
टपस्थित होता है वैसे ही उपस्थित हज भा अथवा खोदने आदि 
उपायोसे हाथ र्गी भूमिक निधिकी तरह हाथमे याथा, व्रह्मरूथी वृक्षका 
समयपर्‌ रुगे पएूलकी तरह समयपरं उपस्थित हुमा था, चित्रूपी सखम्भेमं 
तोडने तरायनेके बिना ही प्रकट हुई सन्दर प्रतिमा था, अआकारख्य भिद्टीसे बनी 
हुई असंख्य द्रीषारोसे युक्त आकाशनगर था, मनका मत्त गजमय विरस था, 
बिना दीवार जओौर विना रङ्गके आकाशम चित्रित चित्र था, जीवका मिथ्या 
सस्व था, माया करनेमं चतुररिरोमणि अविधानामधारी किसी रेन््रजाङ्िकिका 
उत्तम जादू था, महाविस्तार ओर चिरस्थायी दिलाई देनेसे देशकास्से 
रहित था, वह नानासे ( मेदसे ) युक्त होता हभा भी उदैत था, विभिन्न प 
टता हुआ भी कुछ नं था, ` शून्य था, अवास्तविक होनेके कारणे. गन्धर्वनगरं 
आदि असत्‌ इृष्टन्तोकि तुल्य था, जो भ्रम होता हुमा भी रज्ञसधै, मृगतृप्ण- 
जंक आदिं जा्रतूमं दिल देते हैँ उनके भी सदश था, केवल चितूप्रमाष्डप 
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गन्धरवपुरद्टान्तस्याऽप्यवस्तुतया समम्‌ 
जागरायां हि किल तद्भान्तमप्युपलभ्यते ।॥ १२॥ 
चिद्धामात्रमनारब्धमप्यारन्धमिव स्थितम्‌ । 
देशकालक्रियाद्रव्यसगेसंहारसंयुतभ्‌ ॥ १२॥ 
सुरासुरनराधारमभेगभेमनोहरम्‌ | 
पृथकोष्स्थवीजौषसंपूरोमिव दाडिमम्‌ ॥ १४ ॥ 
नदीशेलवनादिस्थव्योमताराप्रसंडलम्‌ | 
गीतान्धिरणपाटाव्यपवनाराववषरम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततो विल्लोफितं तत्र तन्मया टश्यमण्डलम्‌ । 
यावत्तमेव पश्यामि ग्रामं प्राक्तनमारपदम्‌ ॥ १६ ॥ 
तानेव सकलान्वधूस्तथा संस्थानसंरिथतान्‌ । 
तान्पुत्रास्तां भदेलां च तदेव च तदा गृहम्‌ ॥ १७॥। 
तां दृष्ट प्राक्तनीं ओ्रम्यामादरासनां बलात्‌ । 
तटस्थं युद्यमानाङ्कमिव बीचि्हाणंवे ॥ १८ ॥ 
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टोनेसे आरम्भ न किया गया भी वह आरम्म करिये गयकी तरह स्थित था, देश- 
काट, कम ओर ्रव्यकी ष्टि ओर सहारसे युक्त था, देवता, अघुर, नर जिसे युक्त 
त्रेरोक्याधार गसि ओर उनके ग्मेसि केठेके खम्भोके समान मनोहर था | 
उनमें भी अवान्तर गर्भम अनन्त ब्रह्म एडौकी कस्पना होनेैसे कोष्ठे स्थित बीजराशिसे 
मरा हुमा दाहिमके फलकी तरह था ॥ १-१४ ॥ | | 

चौदीकी रिक सदश नदी, पवत, वन आदिमे प्रतिबिम्बित आकाश, 
तारा ओर वादस बह टसाटसर भरा था, गज रे सागरी ध्वनिसे युक्त था 
जौर था बायुकी सरसराहर्से पूण ॥ १५ ॥ 

वह्‌ दर्यमणदर मैने देखा, तद्रनन्तर वही गब, जो किं मेने पहले स्वम्न- 
प्रवेशके समय देखा था, उसमे बह धर युषे दिखाई दिया । उन्हीं सव बन्धु- 
बान्धोको, उन्हीं पुत्रको, उसी पलीको भोर उसी घरक, जिनकी अवस्था, उग्रः रूप 
रेखा, बनावट आद्वि जसी पठे देखी थी हृबहू वैसी ही थी, मेने देखा ॥१६१७॥ 

जैसे महासागर टर वम स्थित नष्ट-ष्ट हो रदे अपने प्राक्तन अङ्ग 





५६७६ योगवापिष् [ निवीण-प्रकरण उत्तराध 


अथाऽहममवं तत्र तदालिङद्धननिष्रतः 
गृहीतवासनो नूनं विस्यृतप्राक्तनस्मृतिः।॥ १९ ॥ 
विम्बं त्दुादसे यचदग्रऽवतिष्ठति । 
यथाऽऽदर्शधिदादशंस्तथेवाऽयं स्वभावतः ।। २० ॥ 
यस्तु चिन्मात्रगगनं सवमित्येव्र॒बोधवान्‌ | 
दवेतेन बोध्यते नेह सीऽङ्ग तिष्टति केवलः ॥ २१॥ 
न नश्यति स्प्रतिर्यस्य विमला बोधशाल्िनी । 
रयं द्वेतपिशाचस्तं मनागपि न बाधते | २२॥। 
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को छती है वेसे ही बन्धुवान्धव, सी-पुत्र, घशटारने मेरी पहटेकी मामीण धर-खेत, 
ुत्र-बन्धु आदिमे अमिमानवासना जबरदस्ती ख दी।॥ १८॥ 

उसके बाद उनम आत्मीय वासनावाला भँ वर्हपर उनके ८ बन्धुबान्धव, 
पुत्र; खी आदिके ) आलिङ्गनसे अत्यन्त सुखी हुआ, मेरी पहटेकी सारी स्मृति 
विभ्मृत हये गद | १९ ॥ 

प्रसङ्गतः अविमृष्ट ( मिनि ) सौर विभृष्ट ( स्च्छ › चित्‌के स्वभावका 
उल्लेख करते है -श्रिम्बम्‌) इत्यादिसे । 

जसे किक दपण जो जो वस्तु अगे आती है उसका प्रतिषिम्ब अपने 
आप म्बभावतः ग्रहण कर ज्ेताहेवैसे ही चित्ख्यी आदी भी वासना द्वारा 
उपस्थित क्रिया गया जो जो पदाथ अत्यवहित पूर्मं रहता दे, स्वभावतः तत्‌-तत्‌ 
आकार धारण कर ठेता है ॥ २० ॥ 
लेकिन विभूष्ट चित्क एसा स्वभाव नहीं है, ठेसा कहते है --थस्तु 
इत्यादिसे । 

किन्तु जिस चिदाददफो यह सव चिन्मात्राकाश ही दै ठेसा ज्ञान हो 
चुका बह यहा बासनामय द्वैतसे ( प्रतिविम्ब ग्रहण आद्िसे ) पीडित नहीं होता, 
वह केवर चिन्मात्रख्यसे स्थित रहता हे ॥ २१ ॥ 


जिसकी बोधार्नी अतएव निरु स्मृति नष्ट नहीं होती, उसे यह 
दैतद्पी -प्डिच तनिक भी दुःखी नहीं कर सकता ॥ २२॥ 
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येपापस्पासयोगेनं धुसच्लान्तसंगमेः | 
उदेति बोधधीमूयो या विरम्रति नोदयम्‌ ॥ २३॥ 
गरपराटामे तदा साऽऽमीद्धोधीर्या तया हता ! 
यद्य श॒क्रोतिम ब्रद्धि हन्तुं क इव दुग्रहः॥ २४॥ 
तव्ाऽपि व्याध विद्धीदं बुद्धिः सस्सङ्गवनिता 
्रतवाधन कषटन कृच्छाच्छानियपेष्यति ॥ २५॥ 
व्याध उवाच 
एवमेतन्धुने सत्यं पाबनैस्तवद्ठिगोधनैः | 
ई्धरपि मे बुद्धिनं विश्राम्यति मसपदे॥ २६॥ 


निन स्पृरुमक्रि अभ्यासे सांघु-तन्त ओर सत्‌ चखके संगमे बोध हो जाता 
हे, वह वोघजोण्क वार्‌ उद्रितहो गयौ तो परर कदापि जपने उदयको नहीं भरता 
सदा ही व्रबानुसन्धाग्पसे इता हे, न्ह यह द्वैत बाधा नहीं परहचाता ॥ २२॥ 

आप तो तच्चक्न धे फिर आपको उस समय्‌ कैसे व्यामोह हुमा ? इसपर 
कटते हं-- शग्रोहा' इत्यागरिि । 

उम समय मेश वह बोध प्रौढ नहीं हुभा भ, दरसल बन्धु-वान्धवोवी 
वासना द्वारा वह तिरम्छत हो गया। अवरतो मेश बोध अघ्यन्त प्रौददहो ग्या 
हे श्राजतो क्रिमि दुर्वामनाजास्म उसे दिगनेकी सामथ्यं दै | २४॥ 

ट व्याध, नृष्टामी वृद्धि भी सत्यै रटत होनैसे अथ भी भानितिक्ो नष्ट 
प्रप्त होती हं । चरन्तु भागे कहे जाैवःले तपस्या, ररीणद्धि, मरण, जमान्तर, 
राज्य आके कष्ट द्ग द्वैतो समक्षकर वदी कठिनतासे साधनके अभ्यास भौर 
परिथिममे ज्ञान प्राप्त करके शान्तिको प्रप्र हो जायगी ॥ २५॥ 

मुनि महाराजके कथनक्रा अनुमोदन करता हुभा व्याध बोर एवमेवं 
टत्यादिमे | 

ठशराधने कहा--हे मुनिवरः आपका कथन सोष्ह आने सत्य है इस 
प्रकारके पविव्रतम आपके वोधोपदेशसे भी मेरा मन परमरक्ष्य सत्पदपर नहीं 
रकिरहादे॥ २६॥ 


५ पोगवाधिषठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तराधं 


स्यादीदशमभो न स्यादिति संदेहना्तिक्ा । 
नेतस्मिन्सानुभूतेऽपि वस्तुन्यद्याऽपि शम्यति ॥ २७ ॥ 
अहो बत दुरम्तेयमस्याससुश्दीता। 
ञ्मविग्रा धिन्रपनैव या शान्तेव न शाम्यति । २८॥ 
सत्सङ्खतैः पदपदाथंविबुदधबुद् 
सच्छास्रपषक्रमविचारमनोदरङ्केः । 
स्रभ्यासतः प्रशममेति जगद्धमोऽयं 
नाऽन्येन फेनचिदपीति षिनिधितिम्‌ ॥ २९॥ 


ह्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मो० नि° उ० अ० वि° श० 
स्वपोयलम्भनं नाम सप्रचस्वारिशदधिकशततमः सगः ॥ १४७ ॥ 


यिनि उक या 


ज 
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ठेमाहै यानहींदहै, इस तरहका सचय-न दुम स्वानुमृत वस्तुक 
विषयमे भी शन्त नहीं होता है ॥ २७ ॥ 

अभ्याससे अत्यन्त बद्धम दुद टेम अविधाका पार पाना अत्यन्त कटिन 
हे । यद्यपि यह अविधमानही है मौर शान्त ही है तथापि शान्त नहीं होती ॥२८॥ 
ह्री वुद्धि सत्वगतिुलय है, पसा जो मुनिमहारजने कटा था. उमक्रा 
मी अनुमोदन करता हुआ कहता है--सतसंगतैः, इत्य!दविते | 

सत्‌ ( जरानग्रद ) चख, उत्तम गुरुसम्प्रदाय आर्‌ उत्तम विचार आदिमे 
सर्वाङ्ग मनोहर सन्सेगतियोमे उन्यत्र दुद्‌ पदपदाथ-विवेकवृद्धिके अभ्यासे 
उत्यन्न तत्ववोधमे कमचाः यह जगद्भ्रम यान्त टो जाता दहे, इसके मिवा दृसरे ` 
किसी उपायसे इसकी शन्ति नदीं दो सकती, ेसा मेरा चह निश्चय है ॥ २० | 


एक सौ भैताटीम सगे समाप्त 
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अ्टचत्वारिददधिकदाततमः सर्म 
व्याध उवाच 
एवं वेत्न्निश्रषठ॒सत्यतासत्यते कथम्‌ । 
स्थितः स्वम्रदशौ चेष सुमहान्‌ संशयो मम ॥ १ । 
युनिरषाच 


देशकालक्रियाद्रग्येया संविन्निधितोदिता | 
काक्तारीयवद्धाति मा सत्यस्वप्ननामिका ॥ २॥ 





एक सौ अङतालीस सर्ग 
| स्वपरको सत्यता तथा श्रसत्यताक। हेन तथा चित्‌की सर्वास्ता, एकता क्रौर शुद्धे युक्त 
जग्रत्‌, स्वप्न श्रोर सुपु्तिका वणन 1 

व्याधने कहा-- हे मुनिनायक, वासनाके अनुसार चित्का वेदन ही 
स्वपर है ओर जायत्‌ भी स्वमविरोप दी है ठेसा यदि सिद्धान्त है तोप्रातःकाल- 
म देखा गया हाथीपर सवार होना इत्यादिषटम कोई स्वप्र खम जादि फर्क] 
सूचक टोनेसे सत्य है, उससे अन्य अरण्यम जाना, घूमना आदिरूप स्वप्न किसी 
प्रकारके फरकरा सूचक न दोनेसे असत्य हे, यों स्वप्नदरीनोकी सत्यता ओर अस- 
त्यताकी केसे उपपत्ति होगी इसी प्रकार हिरण्यगर्भके मनोरथसे कल्पित सषि अथ 
क्रियाकारी होनेसे सत्य है हमारे मनोरथसे कल्पित सृष्टि असत्य है यँ जागत्‌- 
जगत्के विषयमें भी मेरा यह महान्‌ सन्देह है । अधिष्ठान चित्की सत्यतासे 
अध्यस्तमे सत्यता स्वतः असत्यता दोनों जगह तुल्य ही है, तो इस विषमताका 
क्या कारण है, यह्‌ भाव हे ॥ १॥ 

श्रीमुनिजीने कहा -- हे व्याध, जो स्वमरसवित्‌ स्वेरवरीदेवीके निकटवर्ती 
देशर्मे, रात खुरुते समय तड्के, देवताकी साराधना, तप, त्रत आदि कर्म ओर 
हविप्य अन्न भोजन, कुदामय विस्तर आदि द्रव्यो द्रा शाख प्रमाणौसे इस तरहके 
स्वका इस प्रकारका फल अवद्य होता है" योँ निश्चित उदित होती है बह संवित्‌, 
उन शाकुर्नोकी तरह जिनका किं फर काकतारीय है, उत्तरकारमे अवदय फरुखम 


होनेके कारण सत्य श्वर नामवारी होती हे ॥ २॥ 
७१० 
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मशिमनस्त्रोषधिद्रव्येः कचिदव्यभिचारिशी | 
क्रचित्सन्यभिचारा चित्सत्यस्वमाभिधा स्मृता ॥ ३॥ 
सत्यस्वभस्थितिलेकिष्वीदग्रपा यदा स्थिता । 
तदेषा काकतालीयन्यायादन्या न॒ लभ्यते ।॥ ४॥ 
यंयं निश्वयमादतच्े संवित्स्वचटनिधया | 
तथा तथा भवत्येषा एलयुक्तस्वभावतः ॥ ५॥, 


तमेव निश्चयं तस्या अन्यः प्रतिनिहन्ति चेत्‌, 
तत्राऽसो नियः ग्रोढः स कथं लघ्यभाग्भवेत्‌ ।। ६ ॥ 


ठेकिन मणि, मन्त्र ओर ओौषधियोसे होनेाटी स्वमनसव्ित मणि, मन्त्र 
आदिके योग्य पुरुष जव्यमिचारिणी होती है ओौर मणि आद्विके अयोग्य पुरुसे 
सत्यमिचारिणी होती हुई भी शाक्लम्यादाका उच्रंघन न ॒करनेसे दोनो सत्य 
स्बघननामिका ही कटी गई है ॥ ३॥ 

व्हा दोनों जनोमिं ही काकतारीय न्याय ही ण्कमात्र भास है दृष्ट 
किंसी भी नियामकका निरूपण नहीं क्रिया जा सकता दै, उस आयने करते 
है सत्य °' इत्यादिसे । 

जब ठोगम सव्यसवर्मोकी स्थिति इस प्रकारकी है तव यह काक 
तटीय न्यायके सिवा अन्य कुछ नहीं है ॥ ४ | 

हिरण्यगम ( ब्रह्मा ) आदिकी सेवित्‌ पूरवैजन्मकी प्रर उपासनाके परि 
पाकसे जन्य होनेके कारण सत्यसेकल्परूप टद निश्चयवाटी होकर निस जिस 
निश्वयको जपनाती हे वैसी कैसी अवश्य हो ही जाती हे, रसा कहते ह~ - 
यं यम्‌' इत्यादि । 

दिरश्यगभेकी इड निश्चयात्मिका संवित्‌ जिस जिस निश्चयो ग्रहण 
करती हे पूरवजन्मकी उपासनाके फलके प्रभावसे उत्पन्न स्वमावसे वह वैसी वैसी 
हो जतीहै॥५॥ 

यदि प्रभो कि हिरण्यगर्मकी उक्त सवित्‌ मी दूसरे पुरुषके उससे 
त सकल्से कयो तिरत नहीं होती £ इसपर कहते दै तमेव' 
| | | | 


दिरण्यगमेकी संवित्के सगीदि निश्चयो कोद दूसरा अगर तिरस्कृत 
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न बहिनाऽन्तरे सन्ति पदाथा; केचन कचित्‌ । 
संब्रिदेका जगदुपेयथेच्छति तथा स्थिता ॥ ७॥ 
स्वमरोऽयं सस्य इ्यन्तर्िशयेन तथोदिता | 
तथेवाऽऽशु भवत्येषा संशयात्ंशयं व्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यतोऽपि फलं प्राप खप्रसत्यस्वकल्पनात्‌ । 
स्वप्नेन प्ाचतमिदं फएलमिस्येव वेच्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
सष एव निजया जगतूत्रये 

संषिदाऽतिशयिता ब्दा अ्रपि। 
कालतो व्यभिचरन्ति देशतो 

यलतशथच चिरतोऽचिरेण वा ॥ १०॥ 
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करता हे तो उसमे पूर्ेजन्मक्री उपासनाके समयं भँ जगत्‌का सजनहार है ठेसा 
प्रो निश्यय मृन्युक समयम उदृमूत होकर ^तद्धितस्रोकजिदेव” इस श्रतिसे 
मिद्ध स्वक्ष्य फलचार कैसे होगा £ इससे सिद्ध है कि दिरएयग्मकी सवित्के 
अव्रिरोधसे ही अन्य सिद्ध जनोक्रा सकस्प उद्रित होता है, उसके विरुद्ध नहीं 
होत। ॥ ६ ॥ 

एेसी स्थितिम सवितूस्तन्त्रता अष्चुएण ही हे, रेसा कहते है-- 
निति, इत्यादिसे । 

कोद धट, पट यद्वि पदान कहीं भीतर है ओर न कीं बाहर हँ 
केवट स॒र्धतन्त्र स्वतन्त्र एकमात्र सवित्‌ जेसी इच्छा करती है वैसे ही जगतूके रपस 
म्थित होती हे ॥ ७ ॥ 

"यह स्वप्र सल हेः इस प्रकारके शास्र मादि प्रमाणो द्वारा किये गये 
निश्वयसे अन्दर सत्य उषित हई स्वमादिसवित्‌ वरन्त सत्य दही हो जाती हे ओर 
सत्य हे या नहीं हे" इस प्रकारके सन्देहसे संखयापन्न हो जाती हे ॥ ८ ॥ 

स्वप्र सैवित्की सत्यता काकतारीयवत्‌ हे एसा जो पहले कहा था, उसका 
उपपादन करते है--शअन्यतः' इव्यादिसे । 

यह स्वमद्रष्टा जीव अन्य उपायसे मी प्रष्ठ हुए फरको, स्वममं सत्यत्व- 
की कलपनासे, यह फल स्वम द्वारा ही सूचित दै, एसा समक्ता है ॥ ९ ॥ 

इसी प्रकार जागरतमे प्रसिद्ध घट, पट आदिकी संवित्‌ भी ककतारीय 
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सर्गादावेव चिहव्योमभानमप्रतिधं जगत्‌ । 
वस्त॒सत्तां चिदेवाऽ्तो यथेष्टं तनुते तुः ।॥ ११ ॥ 
चिन्मात्रं बजंयिलेकरं ब्रह्माऽन्यत्सबेदाऽखिलम्‌ । 
विद्वि सत्यमसत्यं च नियतानियतं स्थितम्‌ ॥ १२॥ 
यरमाद्‌ बरहयैव सर्वात्म सदेकमेव नेतरत्‌ । 
तस्मात्कि नाम तत्सत्यं फिमसत्यं च बा भवेत्‌ ॥ १२॥ 
अतः स्वर; कचित्सस्यः कचिवाऽसत्य ए वा । 
बुद्धानां ` प्रबुद्धानां नाऽसद्रूषो न सन्पयः॥ १४॥ 
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ही हे, क्योकि उनमें भी देच ओर समयके मेदसे अन्यथामाव देखनेमे आता दै, 
ठेसा कहते है सवं एषा इ्यादिसे । 
 तरैोक्यमे तत्‌-तत्‌ ( विभिन्न ) पुरुपोकी अपनी निज सषित्‌ द्वारा चिर 

अभ्यस्त अथेक्रिया आदिसे बद्धमूल घरादिस्वमाववाे भी समी पदार्थ रीघ्र या 
चिरकार्मं देशः का तथा सुदूगरके आघातादि प्रयलसे जन्यथाभावकौ प्रस 
होते हए व्यभिचरिति होते है, पूरवनिशवित स्वमावका त्याग करते है ॥ १० | 

खष्टिके आरम्भ चिदाकाराका अविनरवर भान दी जगत्‌ है । अतण 
स्म चित्‌ ही वम्तुसत्तका यथेष्ट विस्तार करती है ॥ ११ ॥ 

दसल्णि केवर सन्मात्र ही नियत सत्तावान्‌ हे उससे अतिरिक्त सवक सत्ता 
अनियत है, ठेसा कहते है चिन्मात्रम्‌ इत्यादिसे । 

केवर सन्मात्र ब्रहमको छोडकर जौर सबको तुम सद्रा सत्य-मसस्य, निधत्त 
अनियत ूपसे स्थित समञ्चो ॥ १२ ॥ 

यतः एक सद्‌ ब्रह ही स्ौलक ८ सरवरूप ) है उससे अन्य कु नही 
है, इरि उससे मतिरिक्ते सतय या अस्य क्या होगा १अथौत्‌ कुछ भी नहं ॥१३॥ 

इस प्रकारं ॒विचार करनेपर स्वर भी कहीं किसी कार्म सत्य मौर कटी 
किसी कारे असत्य भी संवित्रूपसे सत्य सौर जन्य॒शूपसते असल है, ठेसा 
कहते दै रतः" इत्यादिसे । | 

इन जज्ञानियकि लि्‌ कीर स्वम सत्य जौर कटीपर असत्य हीह, 
कितु ज्ञानवान्‌ जनेकि छिद्‌ न भसदरूप है जौर न सन्मय है ॥ १४॥ 
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संविद्भ्रान्तिरियं माति जगन्नाश्री स्वरूपिसी । 
स्वयं च भ्रान्तिरस्मीति वादिनी काञत्र निशिता ॥ १५॥ 
चितिरेव चिरायेदं चित्तं चिमचिमायते | 
यदास्मन्येव सलिलं द्रववत्तदिदं जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
यथा स्यम समालोक्य सुषुप्रमदभूयते 
तथा जाग्रस्ममालोक्य निद्रा समतुभूयते ॥ १७॥। 
अतस्त्वं जाप्रदेवेदं सप्र विद्वि महामते 
स्वभ्र॑ च विद्धि जाग्रचमेकमेतदजं दयम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्योमैवाऽचेत्यचिन्मत्रभानमेकमिदं ततम्‌ । 
जाग्रत्स्व्रसुपृष्त्याख्याः पयीयरचना इह ॥ १९ ॥ 


जगत्‌ नामक आकारवती यह संवित्ख्प भ्रान्ति भाषित होती दै यह 
स्वयं मै आन्ति. एमा कहती दै, इसमें यथाथ संवित्‌ कौन हे ॥ १५॥ 

चितिं ही चित्त वनक्रर जलम द्रवकी तरह जो अपनेमे जगमगाती है 
सामास स्फुरित होनी दै. वही यह जगत्‌ हे ॥ १६ ॥ 

जग्रत्‌. स्वप्न ओर सुपुप्निजमे हुए थोर ह्रु पिषटे हुए घरृतके समान 
अभिन्न ही है, यह उपपादन करनेके लिए भूमिका वधते है-- यथा इ्यादिसे । 

भसे स्वरम द्वक मृपृप्तिका अनुभव होता है वैसे ही जाग्रत्‌का अव- 
लोकन कर निद्राक्रा अनुमव क्रिया जाता हे ॥ १५॥ 

हो रेसा, दमस प्रङ्ृतमे क्या आया ? इसपर कहते है-श्रतः” इत्यादिसे। 

जसे जमा हुभाकट्मषी दी कुछ पिवकूता है ङ पिषरा हुमा ही 
जमकर फिर कड हो जाता दै या न धरतोमि परस्पर भेद नहीं है क्योकि वही यह्‌ 
वृत है टेसी प्रत्यभिज्ञा दरोनो अवम्भाभेमिं होती है, हे महामते, वेसे ही तुम जाग्रत्‌ 
ही यह्‌ स्वम हैः टेसा जनो भौर स्व्रको जागत्‌ जानो, ये दोनँ एक अविनासी ब्रहम 
हीदहै॥ १८॥ 

इस प्रकार अविदयावृत चिन्मातररूप एक चुप ही घृतवत्‌ सदा द्रष्टव्य 
है । सभी नामरूप मेद उसीके पर्याय दै रेसा निष्कं निकल, यह कहते दै-- 
"्योमेव' इत्यादरिसे । 

चेत्य चिन्मात्र भानरूपम एक यह आकाञ्च ही चारो ओर व्याप है । 


स न न न न त 
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नेह नामाऽस्ति नियतिनं चाऽनियतिरस्ति च । 
नियस्यनियती ब्रहि कीद्शे स्वअरषविदि ।॥ २० ॥ 
याबह्भानं किज्ञ स्व तावत्येव नियन्त्रण | 
स॒ एव संबिद्धानस्य इययानियमनं मुनिः ॥ २१॥ 
स्वच्छन्दं बातल्ेखायाः र्फुरन्तयाः संविदस्तथा । 
कारणकमेषाऽङ्ग नियतिः केव कीदशी | २२॥ 
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यहौ जाग्रत्‌, स्व ओर घुषुपि आदि उसीके नामान्तर (पयीय ) है ॥१९॥ 

स्वप्र सादिक फलका नियम जर अनियम भी उससे प्रथकर नदह 
ठेसा कहते ह-- निह इ्यादिसे । 

यँ न नियति हे ओर न अनियति है । जरा वतलादृए तो मिथ्याभूत 
स्वपरसंवितूम नियम जर अनियभका ही कैसे समव हो सकता है, यानी मिथ्या 
होनेके कारण भी नियम्‌ ओर अनियम अविचयावृत चिन्मात्रसे प्रथक्‌ नहीं है, यह्‌ 
माव है | २० ॥ 

अज्ञानसे आवृत अनियन्तित चित्‌ जाग्रत्‌ ओौर स्वप्र है, परिभम 
आदि निमित्तसे नियन्वित इई वह सुषु है तथा प्रयलसे नियन्त्रणमे खाई गई 
उक्त चित्‌ समाधि हे । अज्ञानका विनाश हो जनेर्‌ वह मुक्ति कहती है । 
एसी परिस्थिति जामत्के निरोधसे मनोव्यापारमात्रहप स्वरम जब तक 
भान होता हे तव तक वही चित्का बाह्म प्रबृ्तिियन्त्रणरूप अन्य रोक 
ह जव तक सेवित्‌-भानका नियन्त्रण रहता है तव तक सुषुिमे आत्मा ही सर्म 
रोकान्तर हे एसा जानकर शोकरहित समाधि सुखरूपी विश्राम चाहनेवारा पुरुष 
नियमन दही करे ॥ २१॥ 

यदि कोद शङ्का करे कि संवित्का पवनके समान नियमने करना अति 
दुप्कर हे । उक्त संवित्का स्वम आदिके भकारे स्फुरित होनेका नियम है, इसपर 
फहते द--“खच्छन्दम्‌' इत्यादिसे । । 

वाुलेलाकी तरह स्वच्छन्द स्पुरित हो रही संवित्का विषयाकारमे 
सरण होना स्वभाव नहीं है, क्योकि घुुिमे उसका विषयाकार स्फुरण नही 
दिखादे देत । जोर स्वभ सेविते विषयाकार स्फुरणमे किरी कारणक भी 
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अथाऽऽकारादि यन्नाम कल्प्यते कारणं विदः 
तदकारणकं सगः स्यादनन्यन्न वै चितेः ॥ २३॥ 
एतावत्येव नियति यन्नाम यद्यथा। 
यासन्प्रसफुरितं भानं तत्तथा न तदन्यथा ॥ २४॥ 
कद्‌ाचतसत्यता स्वप्ने कदाचिचाऽप्यसत्यता | 
अभावान्नियतेरेव ककतालीयमेव तत्‌ ॥ २५॥ 
यत्स्वेनेवाऽऽत्मना भाति मरिमन््ोषधात्मना | 
यन्नाम॒ नियतं तत्त जाग्रस्यपि हि दश्यते ॥ २६ ॥ 


निरूपण नटीं रिया जा सक्ता, जिसको किं निमित्त मानकर नियति हो, इसर्िए 
नियति कौन ओर कैसी :॥२२॥ 

यद्वि कोद्र कटे करि बह्म, वट, पटके धाकार ही संवितूसे अपना सम्बन्ध 
टोनेषर्‌ म॑वित्‌शी म्वकरारतामे कारण हों ? इसपर कहते दहै- श्रथः इत्यादिसे । 

वट, पट्‌ आदिक भकार संवित्‌के स्वाकारमें परिणत होनेम तब कारण 
माना जा सकता ह जवत्रि मृष्टम किमी दूरे कारणा निखू्यण करना संभव 
होता । टेकरिन जध पूवत धुक्तिस सृष्टि अकारण ( कारणके विना ही उपपन्न ) 
है तव चितूसे भनन्य ( भभिन्र ) भकार आद्रि चित्के घट आदिके आकारे 
परिणत होनेमं कदापि करण नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ 

तो क्या साराकरा सा नियतिर्पी महर ठह गया ! एसी आशङ्का होने- 
पर्‌ नकारात्मक उत्तर देते हें --"एतात्रतयेष्र' हाद्रिसे । 

ग्रहां जो चिति जव जसे स्फुरित होती है वह वस्तु तव वैसी पारमार्थिक, 
व्मावह्‌।र्कि या प्रातिमासिक् होती है इस प्रकारकी ही नियति व्यवहारपरयन्त रहती 
ही है अन्यथा नहीं होती है ॥ २४॥ 

स्व्मकी सप्यतानियति तो सर्वत्र शाखानुसार होती है, इसर्ए काक- 
ताकीयवत्‌ ठेस हमने कदा हे, एसा कहते है कदाचित्‌ इत्यादिसे । 

नियतिके अमावसे द्य स्वभ्रम कभी सत्यता ओर कभी असत्यता होती 
है, इसङिर्‌ स्वम्रसत्यत्व काकताीय ही है ॥ २५॥ 

मणि, मन्त्र, ओषध आदि पसे प्रयुक्त स्वम्रसत्यता-नियति तो जाग्रत्‌ 
परतीतिमे भी तुष्य है, रसा कहते दै-- थत्‌ इ्यादिसे । 


क्क = 
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जायस्समश्च चिद्धानमात्रमेवाऽन्यताऽत्र का । 
जाग्रति स्वघ्ननगरे वबेदनात्सद्शात्मकम्‌ । २७ ॥ 
पग्र संभवत्येव यज्ञाग्रदिति शब्दित । 
स्वप्र एव जगदयं निनिंद्रस्येव चाऽऽत्मनः ॥ २८ ॥ 
सखघरो वा नाम नाऽस्तयेव यः स्वप्र इ शब्दितः । 
मपरासुकरूपस्य ब्रहणो बोधरूपता ॥ २९ ॥ 
जाप्रस्स्रादयो वैते न केचन कदाचन । 
द्यं पश्यति सत्ताऽऽशु मृतिभ्रान्तेरनन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
यथाऽनवरतं कालमनन्तं  सीकरो्मयः 
त॒एवाञन्यवदभ्राशावदनन्याः स्पफुरन्त्यलम्‌ ॥ २३१ ॥। 


~ ~ ~ ~~~ » ~ [र 091 ॥ 0 मोन 
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मणि, मन्त्र जौ जौषधि ख्य स्वासासे स्वप्न जदविकी जो सत्यता नियत 
है वह सप्यता तो जितम भी दिखाई देती हे ॥ २६॥ 

जग्रत्‌ ओर स्वम दोनों ही केवह चित्‌भान ही दै अतएव इनमे विभि- 
न्ता कैसी ? जायत्‌ जौ स्वप्रके नगर अनुभवसे सद्शस्बशूय ही दहै अत्‌ 
उनका वेच स्वरूप अथवा वेदन स्वरूप अनुभवतः तुल्य ही हे ॥ २७ ॥ 

अतएव निद्राविहीन आत्मामं जाग्रत्‌ ओर स्वम दोनोका ही व्यभिचार 
होनेमे जमाव ही हे, रेषा कहते दै--लजाग्रत्‌ ०! इत्यादिसे । 

निद्राविहीन आत्मामं जाग्रतका कदापि संमव नहीं है । जो जातके 
नामसे प्रसिद्ध जगत्‌ खूप हे, वह स्वपर ही है । निर्निद्र आत्मे स्वका मी संभव 
नहीं हे, जो स्वमन नामसे प्रसिद्ध है वह सुप्र मौर जाग्रत्‌ एकरूप ब्रह्मी ज्ञानख्पता 
ही है ॥ २८२९ ॥ 

एसी स्थितिमें निद्राविहीन आत्माकी सुपि भी नहीं ही है, इस अभिप्रायसे 

कहते है-जाग्रत्‌' इत्यादिसे । 

निरनिद्र जआसकि वे जामत्‌; स्वपर जादि कोई कदापि नहीं है एवं द्य- 
का आत्यन्तिक अदरनरूप्र अथवा आताका उच्छेद आदिरूप मूघ्यु भी नही ही 
है, क्योकि अविटुप्त चित्‌सत्त मृयुभ्रमके अनन्तर तुरन्त दय द्यंको देखती है ॥२०॥ 

जसे जङकर्णोकी रहर, मेष ओर दिराभ्रम होनेषर दिल्या ये सब अनन्य 
होते हुए भी चिरकार तक निरन्तर सर्थैथा अन्यवत्‌ प्रतीत होते'ै चसे ही 
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तथाऽनन्ये परं सर्गाः स्फुरन्त्यस्फुरिता अपि! 
शिलारोशान्तलेखावज्ञग्रस्स्वापादि तत्र किम्‌ ॥ ३२॥ 
प्रतस्वञ्यसुपुप्रतुयंकवपुः साकारतावजितं 

मवा कारमपि व्यनीतकलनं सगं श॒रीरं दधते | 
यथापरं चिद्भपुपा तथापि मुपिरं श्येन दृश्यासन 

चिन्मात्रं खमिदं मनागपि नभोमात्रान्न भिन्नं पुनः॥ २३॥ 
साकाशानिलवद्िवारिधरणीोलोकान्तराम्भोधरं 

मगादावपि कारणननुभवाचित्तात्मकं केवलम्‌ । 
नाञ्ना वितमेव बोधवपुषा संयुक्तमवाऽन्ततः 

शुद्धं वेदनमात्रमेव मकलं दृश्यं न वस्तन्तरम्‌ 


ह्या श्रवाः बान्मी० मो० नित्रा उ“ अविर पि० श० म्वम्ननिणेयो 
नामा्वव्यारिशदधिकशततमः सगे; | १४८ ॥ 


[ ए. 1 ए 


अभित्त पगम वच्रम्रमं गिरे भन्दर्की रेवांही त्द्‌ मृष स्फुरित होती है । 
उनम जाग्रत्‌, म्बप्र आदिक कमं समव ह ॥ ३१,३२ ॥ 

टे याध, यह्‌ आल्मम्वर्प, नो नप्रत्‌, स्वम्र ओर्‌ सुषुप्ति स्वरूप 
वाख भौर उनमे विपरीन तुरीयावस्था स्वरूपवास तथा जकार रहित होकर मी 
प्थीकार है, कराल-कल्यनासे रदित होनेपर भी स्वीक काल्से परिच्छिन्न सष्टि- 
ह्य शरीर धारण करना दुभा दूह दसत चिदरवपुसे ओर शूत्यखूप ही दस्यसे 
अकराय शद्रे व्याप्तकर स्थित हे तथापि जकाद्यातममक चिन्मात्र यह अपने 
गृद्ध चिन्मात्ररूथमे तनिक भी भिन्न नरह है ॥ ३२ ॥ 

भका, वायु, भि, जकर. प्रथिवी, अन्यान्य लोकः मेष आदि मूते 
भोतिक्र सहि दृश्य , जगत › सृष्टिके आद्रिमं भी दृसरं किंसी भी कारणका 
प्रमाणं द्ररा अनुमव न होनेसे कंथक हिरण्यगर्मचित्तात्मक हे । चित्तरूप मनो 
रथस्य इसके नामनी क अस्तित्व न होनेसे यह नामसे वर्जित ( रदित ) ही हे 
बरोधदारी्वानि मनक मराक्चीमे संयुक्त ही है । अन्तम मनका विर्य होनेपर सारा- 
क साग दर्यं वरेदनमात्र ही दे, अन्य वस्तु नहीं द्रे ॥ ३१॥ 

एक सौ अइतारीस सगे समाप 


५९१ न 
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र यगुवामिष् [ निवाररा-ध्रकररप उनराधे 
एकोनपओदाद्‌ धकराततमः सेः 
व्याधं उवाच्‌ 
अनन्तर मुने बह त्तन्न जागतस्मत। 
किं वृतयुर्वतान्तशदनिवाणसंमृतेः ।॥ १ ।! 
मुनिरषाच 
ततः शशु तदा साधो तरिमस्तद्रदयोजमि 
प्रपूर्वं एव ्रत्तान्तः को वत्त वृत्तमभ्पुहं ॥ २॥ 
तथा मम च तत्रस्थविस्मृतात्मचमन्करतेः 
छम्थवनेत चै कालं ऋतुमंवस्मरान्मकः |¦ ३॥ 
कलृत्ररज्ञितमतेमम वर्षाणि पोडश | 
त्रे तानि व्यतीनानि अहस्थाघ्रमनाऽमतेः॥ ¢ ॥ 
कदाचिचाऽऽनमामाभ्य गृहु्रतपा मम्र। 
युनिमान्यो महागोधो वृधोऽतिथितया तथा ॥| ५॥ 


"~~~ ~~~ -- ~~ 


कमन्य 


-~ 


एङ सौ उनचाम्‌ सगं 
[ पूर्वोक्त स्मर इृत्तन्तके सिलसिलेरम घरमे श्राये हए क्रिस श्न्य मुनि मृदसे श्रत वनसे 
लोगोके तुल्य ( एकसे ) सुख, दुःख त्रारि निमित्तकरा मुनि द्रारा कथन |] 
म्याधने कह। -हे मह मुनिजी, भापके प्रस्य आदि भकड़ं महाघरत्त.न्ं 
कं साथ अनेक सष्टि्यो ( समार ) दान्त हो चुके ग्रे एसे भाषका जव गृहस्था 
शतम पुताः वन्तु वान्व आर्‌ दषट-मित्रौक मथि समागम हता नवे वपर 
अनुभवम्‌ जा रह नने क्या हाट हुमा, उसका त क्रपया मृञ्चते कटिय !१॥ 
इनन कटा -- ह सदाचारमं स्पृहा रखनेवाटे. हे माधा व्याध, उक 
पश्चत्‌. उस प्रा्णीके द्दयध्थित ओज उस समय जो अपृथ व्रत्तान्त भा, -उमे 
तुम सुना । उक्त आजम बटनेसे मेरा मासज्ञानका सारा वैमव वित्मरत हय गया | 
ऋतुः वष आद्वि रूप समय चक्रर्‌ काट काटकर गीतने सगा । सखी-बन्चपर अति 
अराग रखननाठ तथा जत्माका कमी मनन नं करनेवष्टे मेरे वर्हपर गटस्था- 
शमम सोरह वरप बीत गये | ३--४ | 
इसके बाद किसी समय महानपस्वी आत्मज्ञानी मननजीन कोद समान्थ 
विद्वान्‌ जतिभिके च्यम मेरे घर पारे । पने उनका खव आदर सत्कार किया. 
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माध्य गपूजितःतुएः गुवान्धुदभारततः | 
रदमङ्क मदा पृष्ठं विनश्य अनताक्भम्‌ | ६ ॥ 
यग्नन्भूरलाध्राऽमि जातात जगतो गतीः 

यसाः एक्रावाजास्‌ भुख गृह्णा ता रतिम्‌ || ५॥। 
मृखहुःखान्युपायान्ति कमेमिः कमशालिनाम । 
गभाशुभः मरन्दे सस्यानीवे परज्लाथिनाप्‌ ॥ 2 ॥ 
समभवाऽ्छ्युभ इयं {पषा सकल्ञाः परजाः | 
कुवन्स्यासां यदा यानि दापाः स्वादयः सम्‌ ॥ ९ ॥ 
दुर्भित्तावग्रहोन्पातं मर्वादि यममेव किप्‌ 
जननालस्य फलति ममाना कस्य दुक्रिया ॥ १० ॥ 
रन्याफएवे समालक्य स्मयमान इवोन्मनाः । 

मृ दताच त्रच व्न्यममृरिम्यन्दसुन्दरम्‌ । ११॥ 


* ~ न्न "~ ^ ~ विं 


उसस्‌ प्रसन्न होकर उन्टोनिं मौजन किया ओर तदनन्तर आराम किया । मैने बहुतसे 
लोगोके तुल्य युखर-दःखकर कमक विचार कर्‌ उनसे यह प्रू ॥ ५६ ॥ 

ह भगवन्‌, चकि भाप महाज्ञानी है, जगत्‌की सव गतिविधिया. जानते .हं 
करोधक्रा तो आपमं नामनियान भी नही है तथा विंपयुभुख-छ्रामं भाप्रकी तनिक 
भा आक्षक्ति नहीं ह ! चसे शरत्‌ ऋतम फलर्थी छषकोको धान जदि अन प्राप्त 
हते हं चसे ही कर्मी जीवकं रमः अद्युम कमेसि युख ओर दुःख प्राप्तः होते 
है| तोक्याये मभीलेग साथ दही अश्ुम कर्म करते है जिससे कि इन सवके 
मध्य ओर अम्यक हद्प जनिवलि दर्भक्ष आदि दोष सथ ही मते हे ॥५-९॥ 

` दुर्भिक्ष, अनावृष्टिः उल्कापात जदि उपद्रवः जौ सब भक्ष्य, अभक्ष्य 
आिको हड्प जति हं, सव ठगोक साथदहीदहोते हं, तो क्या संपूण जनराशिका 
समान द्य दरप्केम फरितदहताह॥ १०॥ 

मेरा यह प्रश्न सुनकर, मेरी ओर देखकर, विचारकर मुसकिरा हं उन 
सुनि महाराजे अन्यमनस्कसे होकर अगमृतके क्षरनेके समान मनोहर छध्य 
वचन कट ॥ 2 ॥ 
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अन्युनिशछाच 
गाधो साधुिविक्तान्तःकरणे यत्त कारणम्‌ । 
सद्ाऽसद्राऽस्य दृश्यस्य कस्माजानासि कथ्यताम्‌ | १२॥ 
संस्मराऽऽस्मानमखितं करसं केह स्थितोऽसि च | 
क्राऽहं वा किमिदं दृश्यं फं सारं कंचिदेव च ॥ १२॥ 
सम्रमात्रमिदं भाति किल कस्मान्न वेत्सि मो । 
रहं रवद्मतरो यत्त त्वं स्व्रपुरषोपमः। १४ ॥ 
अनाकारमनास्येयमनाद्मपकल्पनम्‌ | 
इदं चिन्मात्रफाचस्य काचकच्यं जगस्स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
रूपमीदशमेवाऽस्य चिन्मात्रस्याऽस्त्यकृत्रिमम्‌ । 
सवेगस्य॒यदेतध्चत्र वेस्यरित तत्र तत्‌ ॥ १६ ॥ 


॥ द त 1 1 हि, नमम 


समागत अन्य॒मुनिने कहा---हे साधरुवर, अन्तःकरणक यह चित्‌ है, 
यह अचित्‌ है, एमे विवेकसे समपन्न होनेपर इस दृस्यका जो सत्‌ या भत्‌ 
कारण हे उसे जाप मरीर्मौति जानते है । उसे किंसमे जनत है, यह आप भुद्चसे 
किये ॥ १२ ॥ 

उक्तं विषयमं विवेककी सामथ्यै न होनेसे सृ चुप हुए देखकर उन सुनि 
महाराजने पू्जन्मोके सव वृततान्तेकि साथ उनके साक्षी आात्माका भ्मरण कीजिये 
यह कहा; एसा कहते है--शस्मर' इत्याठिसि । 

आप कोन हो जौर कर्हौपरं स्थित हो, सम्पूणीतः आष्माका स्मरण 
कीनि मँ कर्पर ह यह दद्य क्या है क्या यह सारभूत वस्तु है मौर क्या 
अपार ही है १॥ १३॥ [र 

हे सने, अलीक यह सथ केवर स्वपरमात्रका भान है रेता आप क्यौ 
नहीं जनते, क्योकि म आप्रके लिए स्वभन दँ ओर भाप भी मेरे किए स्व 
पुर्षतुस्य हँ ॥ १४ ॥ | | 

यदह जगत्‌ निराकार, निनीम, आदि रहित, कट्पनाशु्य चिन्मात्ररूप 
काचक; चमक रूपसे ( जगमग रूपसे ) स्थित है ॥ १५.] 


 ” ~ सहज चिम्मात्रषम स्वाध्यस्तमे वेदनानुसार सत्वादिका निबरीहक द, 
रसा कते ई--सूपम्‌ इत्यादिसे । | 
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सक्छारणत्वकलनारपवेमस्व = सकारणम्‌ | 
पकारणवस्यकतनादम्य मकारम्‌ ॥ १७॥ 


प्रासां प्रजानां सस्मि पिराडात्मा म ्राततः। 
वयं हृदि ग्थिना यस्य स चाऽम्मक्चिद्रशादितः।॥ १८॥ 
मविप्यन्यपगञन्यापां विराडात्मा सण च' 
कारणं सुखदुःखानां भावाभावात्सकर्मणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
वरेराडधातुधिकारण  यिपमस्पन्दनादिना। 
तदङ्खावयवस्याऽस्य जनजालस्य वै समम्‌ ॥ २० ॥ 


सवव्यापक्र दम निन्भात्रका एमा स्वाभाविक षप है कि जर्होपर्‌ यह 
जनेसा जानता हे वर्टापर वमादही हौ जाताहे। १६॥ 
टरमथिण सव वभ्नुं सकारण ह अधवा अकारणं है इत्यादि वादोकी भी 
उसकी कन्पनाक अनुसार ह व्यवस्था है, टसा कहते है -सकारणत्व ०! इत्यादिसे । 
जव ग्रह सव वम्नृपै सकारण है एसी कल्पना करता हे तव सव वु 
कारण है जव यह सवर अक्रारण ही हे एसी कल्पना करता है तब सब अका- 
रण दहा ह ॥ £५॥ 
सुमि व्यष्टिमावका कल्पना भी हमरि चित्क अधीन है, एसा कहत 
ह--आप्षाम्‌" उत्याप्विसे । | 
जिस प्रर्णीकं ह्ृदयव्तां भोजम हम खग स्थित ह कह इनः प्रजाजका 
यानी हमारा विश त्मा हे ! वह हमारी चित्क कल्पनसे ही विरारभावको 
प्रप्त दथा है । अपनी कल्पनासे तो जौरेके समान व्यष्टिहीहे.॥ १८) 
टस प्राणीक समान द्रसरा भी प्रापी अन्य प्रजीर्जका विराट्‌ आत्मा 
होगा एसी संभावना होतो ह । उस देहं वी सुख-दुःखसम्पत्ति, विपक्तिः पुएय 
पाप्य कमे आदिक्रा मोक्तख्पसे कारण है | १९ ॥ 
सब लेमेकि तरभिक्ष, सनाघ्रष्टि आदि सर्वसाधारण. दुमे तो जो 
जिसका स्थूल समद्िरप प्रिर हे . उसका धातुविकार मेद दीः निनित्त.हे; `सा 
कहते रै णविराद इन्यादि दो श्लेके से । ` ` ` ~. „~. 
विंशाट्‌क्र विषम म्प्स सदिव धतुविकारसे विराटे अक्के 
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दुभिकञावग्रहातीतमायाति शममंति वा) 
यस्माद्विराजो या सत्ता खा खगेस्वाञ्स्य सरेता ॥ २६१ ॥ 
काफ़तालोयवत्पाधो केषु चमर्‌ | 
मं पतति दुःखादि पादपेष्वशनियेधा । २२॥ 
कुमकल्यनया . संवित्वकमंफलमागिनी । 
कर्मकन्यनयोन्धुक्ता न कृमफलमागिनी | २२॥ 
यायायत्र यथोदेति कल्पनाऽल्पाऽथवाऽधिक्षा | 
मा सा तत्र तथवाऽऽस्ते सहैतुकमहेतुकप्‌ ।। २४ । 
नास्त्येव स्वप्रमये कारणसहकागि कारणादि पररं। 
तस्मात्तदनादि शिवं चेतनमजरं परं ब्रह्म ॥ २५॥ 





^) > 1 यकवमततान णोन 


--` --~--- अ ~ [क 


अवयवरूप दस जनसमूडका समान दुर्भिक्ष, अवर्षण ओर प्रख्य आना दे अथवा 
शन्त होता है, क्योकि विराटकी जो सत्ता है बही इम सर्गकी सता हे ॥२५.२१॥ 
उन प्राणिर्योका एकं ही समयमे पारिपिकको प्राप्त दुभा दष्क भी 
दसम हे, एसा कहते है काक ० इत्यादिसे । 
हे सद्युरुष विराटमे सब .प्रणियोके कतिपय दप्कमेकि रहनेपर जसे 
अनेक पेडौफर यज्ञ गिरता है वैसे ही भनेकोपर एकसाथ दः आदिकरा प्रहा 
गिरता हे ॥ २२ ॥ 
, वेसा कम यदि चितसे ही पह कसित होता है, ता चित्‌ उक्त--कर्म 
फर भागिनी होती. है अन्यथा नदी होती दै, ठेसा कहते टै-“कर्म ० हवयादिसे । 
|  कमे-कल्पनासे चित्‌ कर्मफल मापिनी होती है यदि चिन्‌ . कर्मा 
कल्पनसे निगुक्त हो तो कर्मफर भागिनी नहीं ह्येती ॥ २३ ॥ | 
जरहापरं जो जो कस्पना थोड़ी या धनी नसी उदित होती ह वरह वह्‌ 
वहः कल्पना वसी ही सहेतुककी कस्पनासे सहेतुक यर ` अरैतककी कल्पनासे 
अहेतुकं होती हे । २४ | 
` , केवर सहेतुक माननेसे ही स्वभे षडे आदिकी सहैतुकता नही हये 
जाती,.इसछिपि निरतुक जगत्की पिद्धि न होनेसे परमार्थतः चिन्मात्र ब्रहम ही 
है, एसा कहते है नास्येव' इत्यादित । 
स्वके नगरम सहकारी कारण जदि कोट कारण नही है, स्सलिए वह 
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एप स्वसन्रमो नाम भाति कषिदकारणम्‌ । 
कधित्छकारणो भाति शून्य; सदसदात्मकः ॥ २६ ॥ 
काकतालीयवद्धान्ति खग्राः सकलर्षविदः । 
तम्यस्तुल्योपलम्भलान्राऽ्यज्जगदिदं ततम्‌. ॥ २७॥ 
कारणतया सूटमिह  पत्तत्मकारणब्‌ ।' 
ग्रारणतया सृटमिह यत्तदकारणम्‌ ॥ २८ ॥ 
करायकारणमयक्रमोदितम्‌ 

स्य एप चिति मानमात्रकषप्‌ | 
जेप्रदारयमहतः स्वमावरकं 

तेन॒ शन्तमलिलं एं षिः ॥ २९॥ 
मदयक्ारशका भवाः के ते प्रषु महापते | 
कारणं किं स्येमाप्रानां किमिहाऽऽफाशकारणम्‌ ॥ २० ॥ 


( म्पप्ननयर ¦ धनाद्धि अरज चेतन मङ्गमय प्रर व्रहमहीहे॥ २५॥ 

यहे स्वमभ्रम के तो शनि कर्णक दी प्रतीत होता द चूं सत्‌ असत्‌ 
रप दै, अतण्व दुल्य  मिण्याभृत ` दै ॥ २९॥ 

स्यप्रनगतग उक्त न्याय तुल्य प्रतीति होनेक गण ही जनना चाहिये, 
मा कहते टैः -क्ाक्रताज्तीय०' इ्यारिमे । 

सवर्श सकन प्रतीनिका काकनादीयक्र समान मानं होता हे उन्दी 
नव्य होमके फार य्‌ विस्तृत दमत चित्‌ या ख्भरमे भिन्न नहीं दै ॥ २७॥ 

यह सक्ारणता ओरं अकारणत.की प्रसिद्धि मी सवप्रकै सदत ही व्यव- 
म्थित है, ठेमा कहते दै -- ङारणतयः इलयादिमे । 

यहां तिमी सकारणतरेन प्रपिद्धि है वह सकार कहा जाता हे ओर 
ञओ अकारणलेन प्रसिद्ध दे वह अकारण कहाता ह ॥ २८॥ 

मवं कार्थ-कारणद्प क्रमसे उदित वस्तु केवर चितिका भनहीहै 
मा निर्णय जा्त्‌नामक स्थूल प्रपशचका मी समान ही है । इस कारण ब्रह्मेतत 
जन साराका सारा पन्च प्रम ब्रहम ही है, ठे जानते है ॥ २९॥ 
| यदि कोर शङ्काकरे मि सतय त्रहही मब पदूरथकरि.कारण हो, मल 
करणस उदन होनेके कारण वे भी सव मलय हौ । एमी अवम्थाम सब बु 
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पथ्टपदिधनपिण्डत्पगदिः किंच कारणम्‌ । 
क्रि कारशमधिययायाः कारणं रि स्वययुवः।| ३१ ॥ 
सर्गादौ कारणं म स्याद्रायुनां तेजसां च फिम्‌ । 
क्रिमपां वेदनापात्रह्षोषां यंगनास्लकम्‌ ।॥ २८ ॥ 
पिण्डग्रह देहलामे मृतानां किच करणप । 
एवमेव प्रवतन्ते मगाः प्रथमनोऽयिज्लाः ॥ २२॥ 
एवमेव प्रबतेन्ते जगत्थावक्लयनिि च । 
चक्र णीं नमसि चिरसंप्ररणादशा ॥ ३४ ॥ 


ब्रम हीकरेमे अथवर ्रहद्वित कमे“ इपपर्‌ कहते ह॑ मस्यक्रारणङाः' इन्यादिमे। 

हे महामते, उक्त शङ्कका उत्त पमे कहता ह, आप चृत | च पदा 
कौन द जिन्दं आप सन्य कारणवाटे मानते टं : स्वमावके मन्य कारणसे भाप 
क क्या मतर्ब है ? क्या सव्य स्वमाववाटोंका सत्य कारण आपको अभीष्टहे 
या परिध्या शवमाववाखेफ सय कारण £ क्या सजतीयोंण सम्य कारण आपको 
अभीष्ट है-या विजातीयौका सत्य कारण ? प्रम दोनों पोतं व्रहषसे व्रद्मही उत्पत 
होगा न न जगत्‌ । दूसरे दोनों पक्षोमे ब्रह्मसे उतन्रकी सत्यतःमिद्धि न दोणी, 
यौ जगल्‌की अकरारणता ही सिद्ध हुई पिर आपने क्या सिद्ध करिया ? पूर्वक्त सभी 
पक्षम हम आपसे पूते ह । यदौ अकाश्का क्या कारण है : प्रथम दयन 
पक्षम आकारापदवाच्यतावच्छेदक वेरक्षरधकी असिद्धि हे दूसरे दोनों प्म 
उसकी सलयताकी असिद्धि है ॥ ३० ॥ 

तथा प्रथिवी आदि घनपिणएडरूप सष्टिका क्या कारण है : अविद्यक 
क्या करण हे ओ? बरह्मका क्य कारण है ? सृष्टिक आदिमे वायुका, जका 
क्या कारण है, तेनक¡ वया कारण है £ वेदरनसे अतिरिक्त इनका कोद दुसर्‌ 
सवर्प न दोनेसे ये वेदनमातरह्मवले हैँ । को साधक न हौनेसेही ये भमिद्ध है 
जतए आकाशात्मक ( दत्यरूप ) ह ॥ २१-३२ ॥ 

ि। ओर्‌ मरे हए लेगोका पिश्खय्हूप देदप्र्षिमै क्या कारण है £ स्र 

सृष्टया पहरेसे इसी तरह सकारण होती चरी आ रही ह ॥ ३२ ॥ 


॥ इममे सिद्ध हज फि सक सर्य अक्ररण भ्रौ भ्रमश्ट्प ह, पा 
कहते है--“एवमेव' इत्यादिसे । 


से १५६ | भाषानुबादसहित ५६९५ 


गगण न 








एवमेव प्रवृत्तन मूर्गेस व्रहमरुपिशा। 
पान्म्वभ्यव्‌ रुपस्य भना पृथ्न्यादिकाः उता! ॥ ३५ ॥ 
यातस्यन्दव्रदाभान्ति मर्गा; पूवं चिदरे। 
स्वयमेव च रवुेनि दहकारणकल्पनाः॥ ३६ ॥ 
यदथा कल्प्यते भते तत्तथा नियतिविषुः । 
कन्पिताया्चितेयंम्मादिवमेतक्निजं वषुः ॥ २७ ॥ 
यद्द्धाना(्मक्रे सूपं प्रथमं चेतितं चिता। 
ग्ेतोऽहमेव चिन्येव तदाऽपि तथा स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पृनरन्येन य्न तहुकृष्न सेव चित्‌। 
शक्ता तदन्यथा कतुं यत्तेन महता पनः ॥ ३९ ॥ 





~~ + 


जगतमं मकर मृं मही होती चडी आ रही है । चिरकाङ तक 
देखनेने भ्रान्तिदषिसे जेमे आकाशम केशे गे धूमते दिखाई ठेते दै वेसे ही 
मे मृष्टयै जगतमे गचि-रायि ख्यते चकर काटती है ॥ ३९ ॥ ` 
दसी तगह प्रवृत्त हु हिरएयगरमष्ी चष्टे पीक एथिवी आदिं रूपवाटे 
अपन स्वश्पकी ही प्रथिवी भद्रि सज्ञा क| २५॥ 
अनण्व पटले ष्यं चिदाकादामं वायुके स्यन्टकी तरह तथा -मनोररज्यकी 
तरह अव्यन्त मृक््म्यमे प्रतीत होती हँ चिरफाल्के अभ्याससे स्थूल वनकर 
देह, करम भि कारणो कल्पना करती. ह| ३६॥ =. . ` 
भम कन्पनामे निम परदाधैकी जेसी कल्पना की जाती हे “वहे 
धरी? धरण करता दर वही नियति प्रनती दैः चकि कस्पित चितिका एमा यह निज 
स्वभाव द | अपनेमे कल्पित पद्मं यह वातं अनुमधमिदध हे, यह माव हे ॥२५॥ 
निम जिम भानस्य स्वश््पका यृष्िके अनुकर हिरण यगकी चितिनं 
पटे चितम ही भपने भप कैं ही अमुक है णमा संकल्प क्रिया कहं भाज भी 
त्रमाही स्पिन दे ॥ ३८॥ | | 
 . आरि कल्यनाको उल्टा महान पुसमोके महान्‌ प्रयसे कदाचित्‌ 
सकत देः रेस कहते द शुनः छ्यादरिमे। . 
फिर उससे रक्कृएट तपस्या आदि महान अन्य प्रयननसे वदी चित्‌ उसके 
उल्नेमं मम होती हे ॥'२९ ॥ 


७६ 





१६९६ प्रोगबासिष्ठ | निर्वाणनप्रक्र्त इक्राप 


पणव ाकयाकवकवकवाव्णकाकनकाणाव्वक न पयाया 


कल्प्यते कारणं यत्र तत्र करणसारता। 
ने कल्प्यते बिदा यत्र कारणं तदकाणम्‌ ॥ ४० ॥ 
धत्यावतेबदामातमिदं परथममाततम्‌ । 
सदेवं यथा भातं तथेवाञ्ाऽपि संस्थितम्‌ ॥ ४१॥ 
संभूय केचन शुमाशुभमात्मकमं 

वन्ति तस्य सद्शं फएलमाप्तुवनि । 
मुग्रप्चुबन्िति च शिलाशनिवच्र केचिद्‌ 

बूःखं लकारशकमेवं सहससंस्थाः ॥ ४२ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्टुमहययमायशे बान्भोकीये दे० भोर नि० ३० अविन तरि श० 
कारणतिचागे नमै फोनपश्वाशदयिक्षशततमः मग; ।॥ १४९ ॥ 


क 


॥ । 
[ की) 
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कहीपर जेस फि दूध आदिमे दधिमावकी प्रधिके छिण जमावन, समय, 
म्मा आदि करणकी कल्पना की जाती हे, वायु आदिक घनीभाव, तरलना भारिके 
ग उमरी कृल्यना करना सुक्य नहीं दै, मा कहते है -- 'कन्प्यते इत्यादिमे । 

ज्टपर्‌ द्रन्‌ द्भारा करणकी कल्पना की जती हे वरहोपिर कारणरूप 
मार हे जर्धपर कारणकी कल्पना नही कौ जाती वह्‌ अकारण है ॥ ४० ॥ 

भजानवद विस्मृत यद जगत्‌ असत्‌ होता हुआ ही पहठे ओंँधीके 
ववंडरकी तरह प्रकाम आयां जसे प्रकाशमे आया पैसा हयै अद्यावधि स्थिन 
हे॥ ४१॥ 

जो मेने महाुनिसे यह पूछा था कि क्याये सव गोग -ण्कसाथ ह्म 
अञुम कमे करते ! उसीका उत्त ते हुए उपसंहार करते है-. (ंभृय' इत्यादरिमे । 
| कोद जीव साथर मिर-जुलकर्‌ मी शुम-अश्ुभ पृण्य-पाय कमै करते टै 
उसका फक भी वे मिग्जुख्कर दी पते है । ठेकिन को$ हजार जीवन्सुक्त 
परप ( मे कतौ दव) इस प्रकार के अभिमानसे शून्य होनेके कारण सकरी 
1 भी जसे पव॑तरिखरके पत्थर घाप कयि बिना ही वज्ञपातका अनुमव 
करते वेमे ही भकारण दही दुः पाते ह ॥ ४२ ॥ 


एक सौ उनचास सम समाप्त 


। 
न्योष ॥.* | 6 1 


सगे १५० | माषानुवादसहित ५६९७ 


पञ्राशदधिकदाततमः सः 
मुनिस्वाच 
णएवप्रकाग्या युक्त्या तेनाऽयं मुनिना तदा| 
तथाऽहं दोधतो येन गतो विदितवेयताम्‌ ॥ १॥ 
ततोऽसौ न मया त्यक्तधिरप्राथनया तथा | 
छवमरौन तत्राऽमः मृतसम्याऽपि तैव च॥२॥ 
येनेनन्प्ुनिना प्रोक्तमिन्दूदयशुभं वचः | 
सोऽयं पश्य मनिश्ष्स्तव परश्च व्यत्रस्थितः ॥ ३॥ 
ञ्ननोक्तमनुक्तन ममेतन्मोहातिना । 
दश्यपूर््रपरन्न यङ्ञनेभाऽऽततमूतिना ॥ ४ ॥ 


10 ~ = = न+ न= ~~~ ^ = या 








एक मौ पचाम्‌ सगं 
[ मनि वननंमि च्राकजान, मूलि माथ ग्रपनी स्थिति, पूवं देहम समनकी च्रशुक्तिका 
प्रश्न दनिषग देहके दूह ग्राटिका वणन | 
ममि महागुनन्‌ कटा . हे उ्ाध, उम्‌ समय इम तरहकी युक्तिसे उन 
समिजीद्रास गरहस ठय भनि बरोभरिन दभा जिसे किं जेय तत्व मेरी समञ्ञं 
¡ गया ॥ ! ॥ 
उमक प्शथात्‌ सने उनका प्ल्छा नहीं छोड । चिर प्राथना, भक्ति 
अनुगमन भादि गुणोमि वशीमृत दु उन मुनि महाराजने आ्मविचारंशलय 
टोनेके कारण पकं तण्ड मृततुन्य# मेरे परम मेरी तरह ही निवास क्रिया ॥ २। 
भिन मनि महागजने चन्द्रोदयं समान मृन्दर्‌ यह वचन मुज्ञस का 
ध्र, देखो वये मुनिवर तुम्हारी बगल्संदही टह ॥२॥ 
मेरे भज्नानक्ो दित्त-भितर कनेवटि तथा दञ्यके पूवापरा ज्ञान रखन- 
ठे इन्हीं मनि महामन, जे मूर्भिधारी मेरे यक्ता पृणयके भमान दहै प्राथनक 
चिना ग्रह उत्तम वचन मुश्चम कहा ॥ # ॥ 





वर्धन कदा है--पच्छुनम्तिषठतो वापि जग्रतः स्वपतोऽपि बा । न भिचाखः्‌ चेतो 
गरम्या~सो मत उच्यते ॥--नलने-कते श्थवा सेोति-जागते जिम पुमधका चित्त तच्वविचार- 
पयम्‌ नही रहता है कह मगा द्रा क तता टै । 


५६९८ योगवासिषठ [ निवौण-करण उत्तरा 
अधिर्षाच 
तदाकणयं वचस्तस्य दृने्व्याधोऽभवत्तदा । 
भत्यचः स्वमस्गः किमिति सिन्न इव स्मयात्‌ | ५ ॥ 
व्याध उवाच 
अरहो महचित्रमिदं ने मनसि दुःसहम्‌ । 
कथितं मेऽ मवता भवतापापहारिणा ॥ ६॥ 
यत्स्वम्रकथितस्येयं जाग्रसत्यकतोच्यते । 
लभ्यतेऽपि च तभाम वेद चित्रमिदं भने ॥ ७॥ 
कथमेष महान्स्वभ्पुर्षः स॒ अनीश्वर | 
जाग्रत्यपि स्थिरीभूतो भूतो बालतेखि ॥ ९॥ 
एवमाशयमाल्यानञन्यतां मे यथाक्रमम्‌ । 
कृतः कस्य क्रमेतद्या परमो हि स॒ विस्मयः ॥ ९ ॥ 


अभिने कहा--हे विपश्चित्‌, उस समय मुनिका वह वृचन मुनक 
वेचाग व्याध स्वममे उदृमूत आपको उपदे देनेवाटे मुनि महाराज इस समय 
मर प्रत्यक्ष कैसे हो सकते है ? ेसी असेमावनासे मारे आश्च्यैके अप्रनिम हो 
गया ॥ ~+ | 

साध अपनी असंमावनको स्ष्टतया कहता ह--श्रहोः इत्याद्रिमे | 

व्यापने कहा हे मुनिवर, महान्‌ आश्व्ी बात हे, सैसार-दुःवकरा 
विनाश करनेवाले आपने यह अलयन्त आश्चयं, जो कि मेरे मनये नही धेट गहा 
हे, आन मुञ्षसे कहा है ॥ ६ ॥ ५ 

दे उनिवर, स्वभे अपने उपदेशाकलपसे जिनका आपने मुञ्षसे वर्णन 
क्रि था उनकी आप जाग्रत प्रयक्षता कह रहे है जौर सै भी प्रन्यश्चतः 
ठेखता द्व यह विचित्र बात मेरी समहमे नहा आ रही हे ॥ ७॥ 

हे स॒निनायक, बालकके बेतार्की तरह यदह महान्‌ स्वभपुरुप जामत- 
अनम्थामे मी कैसे स्थिर हो गया ॥ ८ ॥ | 

ईस तरहका आश्चर्यमय यह सारा आख्यान कृपया आयोपान्त मुञ्चसे 


कदिये | हत समय स्वमपुरुषका यह ददीन किस निमित्ते हुआ, यहं दरीन 
किसका है अथवा यह्‌ स्वप्न है या जग्रत्‌ है १॥ ९ ॥ 


सगे ५०] माषानूादमहित ५६९९ 
मुनिख्चाच 
ततः शृणु महाभाग व्रततं चित्रं किमित्रमे। 
कथयामि समासेन सहमा मा रं स्वरम्‌ ॥ १०॥ 
अनेमैनत्द्ा नत्र वणितं बोधनाय मे। 
वुधोऽहममवं चाऽऽ महतोऽम्य तया गिरा ॥ ११॥ 
त ण्तदटिरा प्रः स्वस्वभावः स्मृतो मया। 
प्रव्रदाताऽव्रदतन्‌ मभमव तपात्यथं | १२॥ 
ग्रहा न मोऽहमभवं मृनिरि्युदिताशयम्‌ | 
ग्रहमामं हदा मफीतान्खाता ऽवस्थितविम्मयात्‌ ॥ १३॥ 
इमां भोगाम्थयाऽवम्था प्राप्रीऽस्भ्यज्ञ्‌ इवाऽध्वगः। 
धरावज्छमारनिरम्व्यी व्यथया मृगहष्या ॥ १४॥ 
मुनि महागजने कह. महामाग, तदुपरान्त यहा मेरी क्या आश्चयै- 
मय घ्रा दृद उम सृना। मं सेक्षपमं उसका वणन करता दह । तुम महसा 
जल्मवाजी न क्रग ॥ ५० ॥ 
नगडा समीपे हण हन मुनि महागजने वापर उम समय मुञ्चको 
रुद्ध बनानिक हिणः वह वाणी कला | इन महान्माक्री उस सृन्दर वाणीमे मं 
तुरन्न प्रवृद्ध दह गया} १५ ॥ 
नदप्रन्त इनकी उक्त बरार्णामे मुञ्च अपने अनादिपिद्ध सन्मात्रर्प 
निर म्वभावद्मप्रनदही स्मनणदहो गयाद्ै जसे कि देमन्तक्रतुके बीतनेपर 
आकाचाको अपन निकल स्वमाक्का ममरण होना हे ॥ १२॥ 
ठमक्र वाद मुद भपने पटले मुनिमविका भी स्मरण हा भायाः पमा 
कहत हं - अरहा इन्यद्विम | 
नदरनननर अरा शमं पले सुनि शर, ठा मेश स्यारहो आया 
फिितोजमे हग प्रचर भ्यव हृदयम स्नान किया दुभा म अद्र हो 
ग्रा | १३॥ 
अपनी उम गृहम्थाशरमावम्थापर्‌ योक करते द---इमाम्‌ इत्य दिसे । 
अहो, से भकावशये चूर चूर हुआ प्यास अज्ञानी वरोही जके निष 
मथकना दुआ मिश्यामत मृगतृष्णासे दुः होना हे ही विषयभोगकी 
आसक्तिसे मँ दम अवम्धाको प्राप्न हुभा हं ॥ {४ ॥ 





५७०० योगवासिष्ठ [ निवौण-भ्रकरण उत्तरां 

राकाया क "ष 
कृष्टं दृश्योपलभ्मेन भ्रान्तिमात्रात्मना सता । 

ब्ाज्लो बेतालकेनेव प्राज्ञोऽपि च्छलितो ह्यहो ।॥ १५॥ 
ग्रहो नु चित्रमेतेन मिथ्याज्ञानेन वल्गता । 

नीतः सूर्बर्थिशल्येन पदवीं कामिमामहम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथवा थः सोऽ्टमपि भरान्तिमात्रं न सन्यः | 

तथापि चिग्रशतता यन्नामाऽसदिडम्ब्यते |! १७ ॥। 
नाऽहमस्मि ने दैवेयमिदं नाभऽ्यमपि भ्रमः 

चित्र सर्वमिदं मिथ्या स्वं च सदिव स्थितम्‌। १८ ॥ 
किमिदानीं भया कायेमिह बन्धभिदान्तरः । 

बिद्यते मेऽङरश्छेद्यं तत्तावत्संन्यजाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
आस्तामेतदविचैषा व्य्थरूपा किमेतया । 

प्रान्त्या भान्तिरसद्धा त्यक्तेवैषा मयाऽधुना ॥ ५० ॥ 
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ओह, जैसे केवर अमरूप वेतारुषे बाखक छा जाता है तैम ही दश्य- 
की उपरन्धिसे, जो किं केवर भ्रान्तिमात्र हे, ज्ञानवान्‌ मी मेँ छत गया हँ, यह 
कम दुःखकी बात नहीं हे ॥ १५ ॥ 

ओह, विस्तारको प्राप्त हो रहे हस मिभ्याज्नानसे ( आन्तिसे ), जो 
स्वार्थशाल्य ( तुच्छातित॒च्छ ) हेः मै किस दशको पर्हुचाया गया ह, यद महान्‌ 
आश्वर्यकी बात है ॥ १६ ॥ 

अथवा जो सोऽहम्‌" ( वह भँ ह ) इस तरहकी प्रत्यमिज्ञाका विपय 
तत्ता, अहन्ता आदि है, वह॒ मी केवर भ्रान्ति ही दहै, सन्मय नहीं) इस 
भ्थितिम किंसका आश्चयं एसा नही कहना चाये । फिर मी जिस साक्षी द्ररा 
असदुपका स्वाग किया जाता है, उसमें सैकड़ों आश्य है ही ॥ १७ ॥ 

नतोमेंहःनयहसरीहै, नयहषर हे यौरन यह्‌ भ्रम है--यह 
सव मिथ्या है फिर भी सतकी तर स्थित है । यही महान्‌ आश्म है ॥ १८ ॥ 

ईस समय यही सुञ्ञे क्या करना चाहिये । मेरे बन्धनको तोड़ डालने- 
वाख अम्यन्तरकि ब्रहमकारदृचिरूय अङ्कुर है । लेकिन वह॒ भीतोकेयदही द, 
दसकिए तव तक उसीका परित्याग करता ह ॥ १९ ॥ 


मे १४८ - भाषासुबादसाहिप १७०१ 
उपदष्टा मृनिरयमेषोऽत्र प्रान्तिमात्रकम्‌ | 
्दोवाऽहमियाऽऽभाति स्पमेतटिवाऽभरवत्‌ ॥ २१॥ 
तद्र न्रहुदिलक्ञानं पक्ष्ये महामुनिम्‌ । 
इति संचिन्त्य म मुनिस्तत्र प्रक्ते इदं मया॥ २२॥ 
मृनिनायक गच्छामि तच्छरीरमिदं 'निञप्‌ । 
टुं यच्च प्रवृ्ाऽभ्मि शरीरं तदपीचितुम्‌ ॥ २३॥ 
त्यक्ण्यं म मामाह हमन्पृनिवरस्तदा। 
कृतस्तौ भवता टेहौ तौ सुदूरं गतौ ॥ २४॥ 
गच्छाऽऽत्मनैव या पश्य वृत्तान्तं वृत्तकोविद | 
प्य तावद्रथात्र्तं दृष्टान्तं ज्ञास्यमि स्वयम्‌ | २५॥ 
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नगदुश्ान्ति नो भिया दानिम विचयवृत्तिसि ही उच्छिनिहोदही गै 
नः वह इम समय प्थाज्य नहीं दै. एसा कहते हं - -श्रास्ताप्‌ः इत्यादिसे । 

यह ज्म मिथ्य अविधा ही है इससे क्या हानि है। इस भसद्‌- 
प्रसिक्त वियावृचतिय शान्तिम मं अभी त्यागकर ही चुकाद्ं॥ २०॥ 

यह य उपदे मुनि महागज भी केवल जन्ति्पही दह । ये उपदेश 

देमेवाश मुनि मुअ यिष्य नरह ब्रह्महदं यानीब्रह्मही गुर, रिष्य- 
पम प्रतीत होता छै, जनः यह त्याग करने योग्य न्थ वस्तु नही दै । य 
से दृदयं दिनम देव गय पृस्पकार मंधक समान क्षणरमङ्ुर दै ॥ २१॥ 

दमभिण सनिसमन्र महामुनिम रेमा सत्र मं कर्हरगा यह सोचकर 
नि बर्ही ठन मुनित्रीमे ग्रह कटा ॥ २२॥ 

ट मुनिवर. म आश्रमम स्थिति भपन मुनि-शरीरको ओर जिस प्राणीके 
ररीग्को दवन निष म प्रवतत ह उमे भी देखनेके लिट बाहर जाता द ॥२३॥ 

मा मृनकर उन मुनिनायकरने उस समय दमत हुए सुद्चसे कहा बे 
दोना शरीर की हं ८ वे दनां दमे मम्म होकर बहुत दूर चले गये है ॥२४॥ 

ट वृत्न्नज्ञ. भथवा जा, स्वयं जाकर अपने आप ही उस वृततान्तके 
दरौ । रमी षटना हु द उने रेषो. देकर अन्तमं जान जाओगे ॥ २५ ॥ 

मनि महागज ग्रह कनैर अपने पुगने जरीरका स्यालकर वह 
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इति संचिन्त्य तं देहं बिदं भूसत्तयाऽऽस्मिकम्‌ | 

` . त्यक्वा चिदात्मा त्शात्पवने योजितो मया।। २६ ॥ 
प्राक्तनं ॑देहमालोक्य य्रदायाम्यहं भन | 

इदेव तव्र्स्यातव्यमिदयुक्त्वाऽदहं गतोऽनिल्ञभर , २७ ॥ 
ग्रथ वानरथारढो गगनं स्रान्तवानहम्‌ । 

` पष्पामोद्‌ वाऽनन्तें गत्वा च स्रया चिरम्‌ ॥ २ 
ग्रतधिरमपि भ्रान्ता यदा गलमिलं चलन्‌ । 

“ अह ने प्रप्वास्तस्य िचिदस्याऽऽशयम्थितः ।। २० || 
तदा. गेेदयुषायातः परमं पनरागनः 

' -दैदमेव जगज्ञालमटमाल्लानमात्मनः } ३० ॥ 
इेमं॑लब्धवानग्रे तनो मृनिमनत्तमम। 
पृष्टवानहमेकाग्रस्तत एवमिदं गृहे | २९ 
 किमेतद्धगवन्तृहि ` ` पूर्वापरविदांवर | 

सं पर्वमि यथाव तमुत्तमज्ञानचश्रुषा || २२ ॥ 


ववषयकदोग 
डस्छन 


जनके खम्‌ सं तरार हुभा । वहै जनिकी इच्छसे ने स्वा्ममसत्तासे पार्थिव 
यार हीमे यों कल्पने प्रन ख्पका त्याग करे प्राणोसे उपहित चिदरत्मद्धपं 
अधनं जीवकः प्राणः द्रा पवनम सयोजित किया ॥ २६ ॥ 
-` "हं सृनिमहारज, जव तकं नै अपने पुराने शरीरको देखकर रौरता-ह 
तच कं आप क्षया यहीं रहे, यह कहकर सच वायुम प्रविष्ट हुभा ॥ २५ ॥ 
ससक वाद वेयुरूपी रथपर सवार्‌ होकर फर्की सुगन्धकीं नरह संन 
आक्रम चिरकाकतकर त्वरसे अरमण क्रया । अन्तको प्राप्न होकर फिर ओन 
चिरकैनक्‌ मटककर निरन्तर कलत चश्ते बाहर निकल्नेका मार उम प्राणीक्ा 
गक छः या जन्य द्वार्‌ नहं पया) तव वतादायमे परिया हं ग्चेका 
ब दुमा | तेदुपरान्न. जयने, बन्भस्तम्मस्य भ्वगृहम फिर जगे हुए मैने इन 
उमः अपने गुर्‌ मुनिको अपने अग पचा । तदुपरान्त सावधान होकर परं 
मने गुरजीमि यह पूरा -हे पूवापर जाननेवाछोमं शष्ठ गुरुवर, आप॒ जाननक्षमे 


मेसा-हुजा- लो वैसा हं उत्तम गीनिपे देग्वते है दमलिण क्रया किये कि य 
क्था अ [| * ^ -- ठ २ || (प > 
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यस्य ददं प्रष्टं स॒ च मद्रप च 

क्रं तामा गनो ददो न नव्धौ केन दतुना॥ ३३ ॥ 

मयाऽतिनिरमाभोगि भानं मंमार्ण्डलप्‌ | 

म्धावरादानमनः फस्मायरप्ं गजविलं न तत्‌ ॥ २४ ॥ 

गतवति प्रषः म पुनिः पप््ाच हयः 

जानामि तत्‌ स्वयं करमाद्विति तामरसेक्ष ॥ ३५॥ 

एतदालोकयमि चेत्स्वयं योगे$संविदा | 

तत्यश्यस्मेव निःगोपं गथा कृरलाम्बुजम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तथापि यदि शुध्रुपा तवाऽसिि वचसा मम्‌। 

तदिदं शरु वक्ष्यामि यथा्त्तमखरिडितप्‌ ॥ २७॥ 

तपस्नामरमोप्णाशुः कल्याशुकमलाकःः 

ज्ञानण्जम्य हरनामिनाऽमिति तत्रेदं भवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
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जिसक सरीरं मं प्रगट हुभाभरा, वह प्राणी सौर मेरा भरी वे दोनों 
कृ गये ८ वरयो मृञ्न प्राप नरी दुण | ३३॥ 
म॑ने स्थरविरप्न्त पने परिपू संमारमणएदरमे चिरकाठतकं 
भ्रमणं किया फिर भी बाहर निकरनेका मा गरेका ति मुदे नहीं मिस ० ॥२५॥ 
ग्रह सव मेने मुनिके मीव जाक उनसे एषा महा्यथर मुनि महाराजने 
क्षमे कह! ट फमलनयन, शगीरकरा वर्तन्त मुञ्चमे उपरिष्ट उपायके त्रिता ही 
तुम स्वयं धपनी युद्धिमे कमे जान गये | ३५ ॥ 
1 उमके दयन क्या उपाय है? दम प्रर कहते दै - एतद्‌ शृत्यादिसे | 
यद्रि नुमे गोम ण्करत्र बुद्धिमे इसका स्वय अधरेक्रन्‌ करते हो 
तो जनदृश इ करम्थित कमलके समान भमपूणतः देस्रते दी हो ॥ ३६॥ 
 र्रिभी गदि मेर वचनम दे छुननेकी दु्हारी इच्छं हैते खुनो 
नेरी घटना धी दवै उने अननोन्त पम्पृणितया तुमसे कहता ह ॥ ३७ ॥ 
पटले तुम अपने जीधरव्यको समज्ञो, उसके बादर मै तुम्हारे पूवे शरीरा 
ृत्तन्त कद्ग |. एमा सोच रहे सुनिजी व्यष्टिजीषमाव मिथ्या है समष्टिजीवः- 
वृहीस्न्यहे गह श्रीणि दृमाणीेष सयम्‌ इ शुतिसे प्रदर्ित न्यायका 
अवरलम्बन कर करते ह-- तष ०) इत्यते । 
५७१३ 
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म॒ त्वं कदाचित्तपसि स्थितः स्वयदिदक्तया | 
कस्यचिद्धेदयं जन्तोः प्रविष्टः पूष्टसंविदा ॥ ३९ ॥ 
यत्च प्रविष्टो हृदयं तत्रेदं ओबनत्रयम्‌ | 
दृष्टवानपि विस्तीणं रोदसी विपुलोदरम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति त्यपि चिरं व्यग्रे देहस्तस्य तथापि च | 
म॒ संुप्ाकृति्थत्र स्थितस्तत्र महावने ॥ ४१॥ 
लमोऽमिधुंमधूप्राभ्रपाम्बराम्बरडम्बरः | 
वलद्रलचलालातचक्रपर्यन्दुमण्डलः ॥ ४२ ॥ 


तुम जसा नि अपनेको समञ्जते हो वैसे व्यष्टिजीवस्यप नदीं हो, द्रिन्तु 
सकल प्रणियांके तपष्पी कमटोको विकसित करनेमें सूरयख्मप, सक कल्याणक 
(८ मानुष अनन्दसे लेकर प्रजापत्य जानन्द्‌ पर्यन्त सुखोकं ) कमखाकरके समान 
समष्टि हरि मगवानके नाभिकमख्की कर्णिका यानी कर्णिकामे आढ सर्वजीव- 
समष्टि हिरणएयग ही हो ॥ ३८ ॥ 

तो मेरा व्यष्टिमाव कैसे हुभा ओौर उसमे (व्यषटिमावमे) ये सकर 
भ्रानित्य कैसे आद ? इस प्ररनपर कहते हे---(स त्वम्‌' इत्यादि । 

व्ष्टिमिवरूय स्वम्रको देखनेकी इच्छसे किमी समय मनोरथ्प 
तपम बैठे हुए तुम आश्रमम तपस्वी हुए । वर्ह पुष्ट हुई व्यष्टिमाववुद्धिसे अन्यके 
दारीरके अन्दर स्वमादि-कोतुकको ठेखनेकी इच्छसे श्िसी जीरके हदयस प्रविष्ट 
हप || २९. || 

तुमने जीवके हृदयम प्रविष्ट होकर वर्हपर यह विस्ताग्युक्त त्रिभुवन, 
जिसका पृथिवी क़ ओर स्वगैरोक महान्‌ उदर है, देखा था । दम रीतिसे जब 
तम परकीय शारीरके अन्दर स्वप्र देखनेमे व्यग्र ये तब तुम्हरे शरीरम ओर उस 
महावनम सोथे हुए उस प्राणीके शरीरम, जिसके अन्दर तुम प्रविष्ट ये, मयैकर 
आग रग गे । उस आगका क्या कहना था, घुरैत घुमल मेवरूषी वसखोको ोढा 
इभा आकारा हो उसका रचदोवा था, चमक रहीं ओरं जोरसे धूम रहीं 
छजावियौके चक्रोसे - उसने अनेक सूरयभण्डल ओर चद्रमण्डल चना 

डलेथे | ४०-४२ | 


४ 
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द्ग्याञ्रमरमसंपृमांभृमाभ्रामितक्रम्बनैः | 


ग्रानीलाकाशदलपणि मंल्लादिताम्बरः ॥ ४२ ॥ 
दरीगरहपिनिष्कान्तमिहनिहादतमितः | 
पुरश्चर चरार्फटि जडीक्रतद्विगन्तरः । ४४ ॥ 
तालीतमाल्तमालानां गतानामभिवृ्तताम्‌ | 
पातेरृत्पातवहयश्रफवरछग्फधनः ॥ ४५ ॥ 


दरदेशगतै दः स्थिरमीदामनीषिया | 
द्रवन्कनकनिप्यन्दकृदिमं व्योम दशंयन्‌ ॥ ४६ ॥ 
करणंस्तारागगं कान्तर्व्यासनि हिगुतां नयन्‌ । 


वक्तःम्थवाल्लवनितानयनानन्दनन्दनः ॥ ९७ ॥ 
ज्याक्लाधमधमाशष्दप्रध्मातगगनोदरः | 
दरीगहधिनिष्कान्तञ्रन्तोनिद्रभनेचरः ॥ ४८ \ 


0१. 1 8 1 ति नतननन्-क 


जले दण मे्ोपरर भम्मसे भर्‌ हुए प्रूमके मेषी काले कम्बलौ द्वाराः 
जो किन अक्रा्ाचणष थौर दिक्ाजीकी आवरण द्वारा रक्षा करनेवाले 
रे, उक्त अभिने भकायकरा जच्छनकर द्विया भ्रा ॥ ५२॥ 

अभिभयमे गुष्ठरपी घरसे चाहर निकटे हु सिहोकी दाइ्हूपी 
डाट-फटकारो नथा साफ मुना द रह चट चट शब्दोसे उसने दिगन्त- 
रारि रहनेवार लगोको ग्रहसय बना द्विया था ४४॥ 

चारं रमे आगमे चिर हनक्र कारण अभिवृक्षसे बने हुए तालः 
तमार आदि व्र्षयक्तियोकि तट(तड़ गिगनेसे तथा उल्यात अभिक समान जौर 
उत्पात मेव्के ममान उनक्रे फथनेके कोलाहर्से वह अभि निविड हो 
गदर थी | ४५ ॥ 

दर देचोमि म्थिन सोगेनि उक्त अभिको यह स्थिर बिजरी हे एेसा देखा । वह 
भकारक्न गला दण मोन रममे दपि हण फदीसा दिखलती थी । निकर रह 
निनगारिविसे आकाराके तारोको दुगुना वना रही थी जौर छन्दं चिनगारिथि 
आकाशम वक्चम्थल्मे म्थित ज्वारारूधी बारवनितके नयनोको आनन्द्‌ दनव 

क्र्मक्षोसे आनन्द देती थी ॥ ४६.४५७ ॥ 
म्वालाओैक्र धरां धरायै ग्रष्डेकति भकारफै मध्यभागक्रो उस्ने युजा 
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[र तरधदग्धद्रवस्िहमृगन्याधविदहंगमः | 

कथ्रस्यरःसरििछ्ोतोरन्धितोग्रषनेचरः ॥ ४९ ॥ 

बलञञ्वालाग्वतद्ालचमरी चाशचश्चरः | 

दह्यमानवनप्राशिमेदोगन्धाब्ताम्बुदः ॥ ५०॥ 

तेन ल्पाधिकल्पेन वल्गता वनवहिना | 

सयुष्मदाश्रमो दग्धः सर्पणे प्रसप॑ता ॥ ५१॥ 
व्याध्‌ उवाच 

तत्र तस्याऽभ्रिदाहस्य हेतुः फः प्राहरतो ने । 

तद्रतं ते वटुवराः सधं नष्टं कथं सह ॥ ५२॥ 
युनिरुवाचं 

संकल्पकमनस्पन्दः संल्पादिकयोदये | 

-यथा हैतुर्निरास्पन्दोऽचिराद्र वरिजगत्था ॥ ५३॥ 


भ म जानान भ्ण उ ५० ५ 


द्विया था भौर गुफाष्यी गहसे निकटे हुए निर्न वनेचरौका अममे उर द्विया 
थ| ५८ ॥ 

अधे जले हए सिह, वाध ओौर्‌ पक्षी रसम हृेधर उधर मागर, 
तालाब ओर्‌ नव्रिथोके खौरत हए जलम उसने उत्कट वनेचरको पका डाय 
था ॥ ४९ ॥ 


रो ओरसे धेर र ऽ्वाखभसि जरु शटी बाख्चमरियोसे बह यदी मरी 
दिखादे देती थी अर रहे वन्य जीवोकी वंसाकी गन्धे उसने वादलाको आात्रत 
क्र्‌द्धिया था] ५० | 
प्रखयाभिके समान भीषण फेर रही पूर्वक्त बनासिने रक रटे संपकी 
तरह आपके आश्रमके साथ भपक्रा शरीर अग्‌ उस प्राणीक्रा श्रीर्‌ जय 
{ख्‌ ॥ ~१॥ 


ष 


का व्याधनं केहा--हं सुनिवर, वर्हापर उक्त अथिदाहका क्या. कारण 
` उपस्थित हुआ £ वह वन ओौर वे आपके रिष्यगण सवके सव एक-साथ कैसे नष्ट 
| हो गय २} ५२ | | | 

, निने कटा- हे व्याध, जैसे सकल्यक्ते नाया सौर उदयम्‌ संकल्प -करने- 
बाले पुरपका भनस्यनद ही कारण दै, पैसे-ही तरिनगत्का संकलप-करनेवाटे विधाता- 
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हृदे च वनान्ते च रोमाकोमेषु कारणम्‌ 
यथा स्वन्दो चिरस्म्पन्दस्तथा त्रिजगतापिह्‌ ॥ ५४॥ 
धतुः संकल्पनगरं जगत्तर्स्यन्दनं घिह | 


परजोदयक्यकोभव्पावषादिकारणम्‌ ॥ ५५॥ 
ब्रह्माहिमानपोऽप्यस्य सोऽप्यन्यत्र चिदम्बरे | 

¢ ऋ, # श, [क्ष 
इत्यपयंवसानेयं शान्तेका चिन्नमोगतिः ॥ ५६॥ 


चिति नभि चिन्नमश्रीः 
फचतीति निरापया विदुषाम्‌ । 
मूर्खाणां तु यथेपा 
यारा तन्मयीह न सत्‌ ॥ ५७॥। 
इस्यापं श्रीवासिष्टमहाराभायसे वाल्मीकीये मो० नि° उ० अ० वि० श॒ 
परमोपदेशो नाम पश्चाशदधिकरशततमः सगः ।१५०॥ 


1 


विवि नि नन् भज [। + ॥) = न वि) = ~ 


क, 


का तुरन्त प्रवृत्त हुभा मनस्पन्द्‌ ही त्रिजगत्‌ है । उसके वरिनाश्च ओर उदयम भी 
उसका मनम्पन्दर ही हेतु हे ॥ ५३ ॥ 
न्नसे टोकमे हयम मय आद्धिव क्षौम, अक्षोम ( चानि ) आदिमं 
तुरन्त प्रवृत्त हृभा मनका म्पन्द ही कारण है वेमे ही तीनों जगतोके क्षोभ आर अक्षोभ- 
मं ( चान्तिमे ) वही ( दिरण्यग्का मनस्पन्द ही ) हेतु है ॥ ५४॥ ` 
रषि यह जगत्‌ विध(ताका स्वमननगर ही . है अतएव उनके मनका 
स्पन्द ह प्रजा जनेकि उद्य, क्षय, क्षोभ, वृष्टिः अष्टि जादिका- कारण. ह ॥५५ 
` व्रह्मजीका मानस संकल्प हयी इस समि त्रिटोकका कारण 'हे,. वह समष्टि 
त्रिक. भी अन्य चिदाकाशमे कलित है तथा वह भी दूसरे चिदाकारुम कल्पित 
ट, इतस प्रकार माया चिदाकााकी कल्पनाकी परम्पराका अन्त नरह `हे ॥५६॥ 
निष्कृष्ट दर्शनम सो चिदाकाशमे चिदाकाश्चकी शोभा ही विकसित होती हे 
यों विद्वानोंकी निल दृष्टि है टेकरिन मूर्खोफी जापात दद्नरूपः यह दृष्टि सी 
भासदी. है तन्मयी ही ह परमार्थमे बह सत्‌ नहीं हे यानीः्लीक ही है ॥ ५७ ॥ 
एकं-सौ पचस सग समाप 


७ ऋ + + [न] अजक याये नि ॥ न ४ त 
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एकपशाद्ादधिकरततमः सगः 


दन्यभुनिरवाच 
तत्र तै नगरं तानि गृहाणि तखश्र ते। 
क्लप्रिंस॒शुष्कतृणवत्सव मस्मत्वमागतम्‌ ॥ १॥) 
त्रेषं भस्मतां प्राप्ते सुप्त ते भवतस्तव | 
तन्‌ तथाऽतिसंतापपिदारितमहाशिल्े ।॥२॥ 
प॒ शशाम शनेवंहिर्निःरेषीकृतकाननः। 
परिीतारेबोऽगस्तय इवाऽस्तं सुपाययौ ।॥ ३ ॥ 
तस्मिन्नस्तं गते बद्यौ तद्धसमेद्धं सुशोतलम्‌ । 
दुधाव फणएशो वायुरशेषं पष्पराशिवत्‌ ॥ ४॥ 
ततो न ज्ञायते नाऽऽसीक्काऽऽश्रमः क्र तन्‌ तथा । 
क पेट बहूनां तव्खभ्पूर्जाग्रतो यथा ।. ५॥ 


एक सौ इकपावन सगं 
[ सुनिके ब्राभ्रमके साथ पूर्वोक्तं दोनौं ररीर भस्म कर चुकी श्रि ग्रौर भस्मकी वायु 
द्वारा शान्ति तथा स्वपरमे जाप्रत्‌की स्थितिका वंन ] 
अन्य सुनिने कहा- मुने, वरहो पर वे दोनों शरीर, आश्वम, नगर, वे सब 
पर ओौर्‌ सब पेड सवके सब अभि द्वारा सूखे हए तिनकेके समान ्चरपट राख 
बन्‌ गये ॥ १ | 
ओर अव्यन्त सन्तापसे जिसके शिछातक चटक गये थे रेते 
आश्रमर्मं विमान दुम्हारे सोये हए दोनों शरीर भस्म हो गये ॥ २॥ 
म्ण वनको पूणैरूपसे जखकर वह वहि जैसे सारे समुद्रको पीकर 
अगस्त्यजी विरत हुए वैसे ही पहले अङ्गारमात्ररोष होकर शान्त हुई तदुप- 
रन्त अदृष्ट हो गै ॥ २ ॥ 
` ~ "उक्त अधिके अद्य होनेपरं वायु पहले दीप पिर शीतर हई मस्म- 
राशिकी-पप्मराशिफी तरह कण कण करके सवकी सव उड़ ले गयां ॥ ४ ॥ 
उसके उपरान्त न माद बह आश्रम कर्हौ गया जर यद्-मी नही 
मादूम हौतादे र वे दनी त्ररीर कँ गये । बहुतसे लौोका पेारीडय निवास. 
स्थानं बह नगर जनत पसपके स्वभ्रनगस्की-तरह नं मालुम कँ चलां गगरा ॥५॥ 


पणं १८१ ] भाषानुवादसहित १७०९ 


अभावमूषयति ते यदैवं भवतस्तन्‌| 
स्वपतस्ते भ्रमवतः संत्रिदेष बिजम्भते॥६॥ 
तम्मान्क तदूगलवित्त विगडास्मास चकते, 
दग्धो दग्धस्य मौजम्कः मौजम्कर्येव देहकः ॥ ७॥ 
लन्धवानमि नो तस्माद्रतोर्दह्यं ने । 
श्रनन्ते स्वग्मरपसारजाग्रतीहाऽवतिष्ठसे ॥ ८ ॥ 
तदेवे स्वम एवाऽयं जाग्रद्धावुपागतः। 
स्थे वयमिह स्वमपृरुपास्तव पुत्रेत॥९॥ 
द्रस्माकं त्वं स्वमरनरस्तव स्व्मनरा त्रयम्‌ | 
ग्रयमेव चिदाक्राशः सवंदात्माऽऽत्मनि स्थितः ॥ १० ॥ 
ततः प्रभृति संपन्नो भवान्पग्ननरो भषन्‌ | 
जाग्रत्प्रत्ययवाजाग्र्नरो गाहस्थ्यसुर्थितः ॥ ११ ॥ 


~~ = ~~ ~~ न 


ज्र टम तरह जप्क तथा उम प्राणी दरीर अमावको प्रप्त हो गया ततव 
आप स्वस्रकं ्रममे यस्त प्र भौर्‌ भव स्वप्रमय रारीरहूपसे भापकी सवित्‌, स्फुरित 
होती दै ॥ 

ट्मरिण । जन्यनेक्र क्रामण ) कट बाहर्‌ निकट्नेका द्रास्भूत उसका 
गटेक्रा छिद्र, कटा भपक्रा वह्‌ विराट्‌ पुरुष प्राणी क्योकि ओजके साथ दही जले 
हु उमक्रा ओज सष्टिन ही तुच्छ गरीर्‌ जल्कर राख हो गया ॥ ७ ॥ 

ह मुने, टस कारण अप्कोवे दनां शरीर प्राप्त नीं हुए | आप 
निसकरा कौर पारावार नदं हे रमे म्बससंसारश्षी इस जाग्रतमे स्थित है ॥ ८ ॥ 

जान्‌ सौर स्वभ्रका मेद न्टीहे, एसा जो पहठे कहा था, उसका 
हमने स्पष्ट निरदल कर्‌ द्विया इम मासयसे कहते हँ --तदेवम्‌' इत्यादि । 

मुन्दरर आचरणव्रलि मुनिजी, इस तरह भापका यह स्वम ही जाम्रत्‌ 

बन गगरा । य्ह सव हम लोग आपके स्थप्-ुरुष हैँ । आप हमारे स्वम-पुरुष हं 
ओर हम आपकर स्वमयुरष रै । यह चिदाकाच ही स्ैदा ( तीनो अवस्था ) 
अद्वितीय स्वभावमें स्थित है ॥ ९,१० ॥ 

पटले स्वपुरुष होते हुए भी जवसे आपकर मँ जामदुरुष द्र एसी प्रतीति 
हुई तब से जाग्रत्‌ पुरुष बनकर गृहस्थाश्रमं स्थित है ॥ ११॥ 





५७१० योगृब्रासिष् [ निर्व ए-धकरए उत्तराप 


एतत्ते ` कथितं सवं यथाङ्तमशेषृतः । 
्नुभूतं सुदश्यं॑च ध्याननैतच परयमि ॥ १२ ॥ 
इत्यादिमध्यरहितोऽयमनन्तेरषः 
मंधिद्रनः कचति काश्चनतापत्रस्वे | 
तत्फाललोलवपुरात्मनि चिन्मयास्मा 
स्गात्मभित्रिकसितैरसितैः सितश्च ।॥ १३॥ 
इत्ये श्रीयारिष्ठमहाराभायशे बल्मीफीये दे मो° नि० उ० श्र° वि० श्‌° 
ञ्रमावदशेनं नमेकपश्ाशदधिकशततमः सगे; | १५१ ॥ 


[0 त 
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जेसी घटन्‌। धी थी वह मने आचोपषान्त सम्पूण अपसि कटी । यदि 
मरं कथनपर सन्देह हो. तो आप भी ध्यानसे दस अनुभूत दरयको स्वय प१ू५- 
छपसे देसेगे ॥ १२॥ 

दस तरह आद्रि मभ्य रहित अनन्तष्य यहु संवित्‌-धन चिन्भयासमा द 
अपनी विकसन्क्तिकै उछाटसे चच्चर दारीरं होकर अपने दुप्कमकि फर 
सराव, सत्करमकिं फमूत उत्तम ओर मिधितत कमकि प्रमृत मिधित विक्रामरूप 
मृ्ियो द्वारा आकरिमे मुनदटे घामिक्री मति धिक्रमित होता दै, मन्य नहीं ।१३॥ 


एक सौ छंयावन सग समाप्त 
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न 
द्रिपश्वाश्दधिक्रदराननमः सर्गः 
मृनिश्चाच 

इन्युक्रन्वा म मृनिस्नत्र तृष्णीं स्वशयनं निशि। 
य्रामीद्धिम्मयनधाशमधाऽपमं प्रोद्यमानत्‌ ॥ १ ॥ 
त्तधिरण कानेन मयोक्ते तस्म मन्धते । 
णवं स्त्रप्ना व्रिभो सवः सदर्पं इतिमे मनिः।२॥ 
प्रन्परमृनिर्ाच 
सन्मंभवति यत्राऽन्यनत्रेदं मद्विति म्मयः। 
युक्ता यत्र न्वेनदरव सत्तन्पंतव्र का प्रमा॥३॥ 
यथा म्वसम्नत्रवात्यमादटो सर्गोऽत्रभासते। 
परण्यधरादिगहिनाद्प्येय पण्टप्राद्धिभिरवस्थितः॥ ४॥ 


णक सौ वाने ममं 
| द्रस्य वनि कय मुनिन स्वत्वा सप्ना-शद्कका निवार्म्‌ | 

मुनिन्‌ कटा - र त्षाध, वह कहर रात्रिक समग्र वह्‌ मुनिमहाराज 
अपने विम्लर पर चुपरडो गमे | नदुपरान्न मारे भाश्च मेँ भी अंधरीके ववणडरमे 
पड हुभा-मादहागया | ?॥ 

तदनन्तर वसुन देर वाद मन्ना भग क्रमे दरुए्‌ मने कटा --हे सुनि 
प्रषः हे प्रिमा. तवना इम प्रद्र मामि स्वब्र यथाथदहे एना में समञ्लता हं | 
भे मनिः" कटनेमे भममावना द्राग भ्यं प्रकट क्रिया ॥२॥ 

शन्यमुनिने कटु टे सूने.यदि जाग्रद्‌ वस्तुसन्‌ होती तो यह स्वप्रादि 
सत्‌ हेयो भाश्म होना श्रीकर भा | रिन्त जर्हप्र यद्‌ जद दृदय दी मिथ्या 
मृत हे वहपर स्वय सन्यनाक्रा क्या कना हे अथौत्‌ वह तो नितरां मिध्या- 
भूनदहे॥३॥ 

शमे म वद्मश्म भान शना द्च्रने हः आदिम इम जायदुहरयका मी मानि 
होता है । यह्‌ नामत प्रमरिवी धाद्रिये रदित होनेधर मी पृथिवी धादे युक्त 
प्रतीत दोनादै | ४॥ 

५७१४ 
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इत्थमघतनाल्लमात्मगस्मोऽमलात्मशः | 
भृ पष्रपत्राक्ष यने व्याधमहागुरो ॥ ५॥ 
यय टृष्वदाथभ्यां सप्तं स्वस्रधनोऽभवत्‌ | 
शु्गखमस्तु दष्टाथं एवाऽऽ्दौ से पिराजते ॥ ६ ॥ 
एवं सत्सम्र इत्येव संदिग्धमिव्र वक्ति किम्‌ । 
सफुटमप्यनुभूतं मस्सयव्रध्यानोदमः कथम्‌ | ५ ॥ 


~ १) (9 त 1 1 ` त १ 
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टे व्याधमहागुरो# इस प्रकार दश्यमान आजके हम रोगो स्वप्से भी 
जातके नामसे प्रभिद्ध सगैख्धी स्वमन निभर चैतन्यमात्रस्वरूप हे यानी स्वके 
बरावर भी उसक। अम्तिल नहीं हे । हे कमटनयन, इस्त विपये आप उपपत्ति 
युनिये ॥ 

जम्रकाल्मे देखे गये प्रद ओर उसके अथै द्रा बुद्धिम अपना संस्कार 
डारनेसे स्व्रवले अपको रात्रिम स्वपे स्वामिक ब्द भौर उसके अकी 
प्रतीति हुई । संकर आ समग्रीहोनेसे मठे ही स्वप्र सलय हो सकता 
निन्तु विके आरि प्रपिद्ध सगैख्य स्वमन पू दृष्ट भभ्रवारा होर ही आकाामे 
िराजमान होता है । यानी चिरप्रख्य का महान्‌ व्यवधान होनेपर्‌ पूवीनुमव सैम्कार 
आका सवधा उच्छेद हो जनेसे य॒ समैस्वम स्वमरकी अपेश्ना भी थति तुच्छ 
ही है । उसके बराबर मी दका अस्तिलख नहीं है, यह उपपत्ति है, यह भाव 


है ॥ 


स्स प्रकर जग्रत्‌ प्रपश्चके अधिक मिथ्या होनेपर हे विमो, सारा स्वप्र 
पदप हैः यथा हे टेम्‌। मेप समक्षम माता है यो मतिपदसे सद्विधत(-सी सूचित 
करते हुए क्यां कहते हय स्फुररूयसे अनुमूत इस स्वगृहका अनुभव कर मेरे उप- 
दशस किर स्वमध्यानमं जापका उदम कैसे दुभा ? क्योकि को$ स्वर देखनेाल 


कण्ण क~न ~~~ ~ ~~ -- =-= ~ ---- 


* ~ ~~~ ~> (ति 1 


# व्यावनहागुरः यह्‌ सम्बोधन श्रपकी श्रपेन्ता मी मन्दबुद्धि व्याधो सम्रनिते 
समव श्मापको उपपाद्न श्रम ज्ञात होगा, यह सूनित करने लिए है । 


1 'पष्करपत्राकः ( कमलनयन >) यह सम्मोधन केवल नेचकरे सौर: यसे यद्‌ विप्रयं नह 
जना जा सकता? य सूचित करनेके लिए दिया गया हँ | 


/ ४ 4 म्र {3 र 
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व मीं 1 पि अ 


इदमिनणथं सदोणासि म्पृटं गवम्रजगन्पने | 
मद्वा -नुमवन्य्व् नत्र संदविग्यता कथम्‌ ॥८॥ 
य्रध्रववादिनम्नस्य वाक्यमाकिप्तवानहम्‌ | 
्रष्रयान सयाथगुख्ना क्राऽमो म॒ कथ्यतामिति॥९॥ 
ग्रन्पमनिर्वाच 
भ्रुयनामिदमास्त्यानमपरं कथयामि ते | 
मंन्नवमा मटाप्रात्न नाऽम्त्यन्ना विस्तरस्य मे॥ १०॥ 
य्रम्म्यहे तावदद्री्रनपाग्न्वमतिषामिकः। 
धरन्वेदं मद्वचः मन्यम रनिमेप्यसि ॥ ११॥ 
दम्थं मामिमेस्वंचन त्यश्ष्यमि सपय॑या। 
ग्रहं भवद्धिः सहिता नित्स्म्यामीति निथयः॥ १२॥ 


[ क 1 


यह्‌ स्वञ्च मिथ्या, एमा म्व दने समय नहीं जानता, यह तात्प हे ॥ ७ ॥ 
जगतक्रा मन स्यसे धनुभव्‌ कर रहे आपके जगत्‌ असत्‌ ह या नहीं 
दस मन्दम केष वात्न भी नदद, टमा कते दं --- इदमि ० त्याविसे । 

दर मुने, नव श्राप दम प्रकार दम विम्नारयुक्तं स्वप्र जगतूका स्पष्टरूपसे 
यह सत्‌ हादे, एमा आनुभव करन हिं नव उसमे हे या नहीं हे" यह सन्देह 
कैसे दो सकता द :॥ € ॥ 

टके वाद यह मव कट्‌ स्ह उन मुनि महाराजक वचन-प्रवाहको एक 
सगा प्च उपन्थिन कर मनि वानं मकर द्विया रौर उनसे पृष्ठाः महारजः मेरी व्याव 
गुरुता फन हे, यानी सं व्याधक्ा गुद मि ह कृपम्रा स्ने बतला दीजिये ।॥ ९ ॥ 

भन्य भुनिन कहा दि महामते, मेरे इस आख्यानको निमे, मेँ 
दूसरा आयान आपम्‌ सनम कहना ह मरे विम्तारयुक्त ्याल्यानक। तो अन्त 
मिहना भी कटिनिदह्‌॥ १५ ॥ 

ट मुन. म दीष नपस्वी ह्र जर भाप अल्यन्त धार्मिक हो । मेँ जवर १ 
आपि व्याधगुर्‌ हो मोग सव तक य्ीपर ह, आप मी यह्‌ मेरा सत्य वचन सुनकर यही 
अपने धरर ही रनिकौ प्राप्त भोग ॥ ११॥ ू ॥ 

यट्‌(पर्‌ न्थित हण मुञ्च अनुगमन, भक्ति आदिं अक्तरसि जपन 
छेडगे म मी भाप कग माथ यपर रहा, यहं निश्चय ह॥१२॥ 


५७१५४ योगवाचिषठ [ निवीए-प्रकरणे उत्तराधं 





साधौ यत्तु वर्पैषु ततः कतिपयेप्िह । 
सर्वबन्धुबिनाशस्ते दुर्िक्षे्ण भविप्यति ।॥ १३॥ 
मत्तसीमान्तसामन्तविप्रहेण तदैव च । 
सर्वो गृहात्तनुप्रािर््रामकोऽयं विनड्कच्यति | १४ ॥ 
ततो दुःखमजानन्तै चिरमाश्वासितौ मिथः 
शान्तौ बिदितवे्यल्यात्समौ सर्वथिनिस्पृौ ॥ १५॥ 
इहवेकतर कसिमिधित्तस्खण्डकजालके । 
समाचारो निवहः शल्ये चन्द्री यथा ॥ १६॥ 
उत्पत्स्यते तरण्येऽस्मिन्कालेन बनथुतम्‌ । 
शालतास्लताजालबलिताखिलमभूतलम्‌ ॥ १७॥ 
तालीतमालदलतारडवमण्डिताश 
व्याकोशुपश्रवनवन्यविकासिदृकप्‌ | 
दूजचकोस्वयचारुलतानिङ्खज्च- 
ुद्धासिनन्दनमिवाऽऽगतमन्तरिकात्‌ ॥१८॥ 


मीम 


नेनणयकक=१ १०४ 


हे साधो, तदनन्तर कुछ व्षोकि बीतनेषर्‌ यष्टी तुम्हरे सव बन्धु- 
बन्धर्वोका दुर्भक्षसे विना दो जायगा ॥ १३॥ 
उसी समय वेर, बर आदविसे उन्मत्त हुए सीमाप्रान्तम स्थित छाटे-मेोटे 
राजाआकिं आपसी युद्धसे इस गीवके अधिकांश प्राणी मर जार्यैगे, बचे-घच भो 
सं जीव मी गव छोडकर भाग जार्येगे ॥ १४॥ 
उपतके बाद आपसमे एक दूसरेसे जश्वासित अतएव दुःखका नाम 
निशान न॒ जाननेवेि, शान्त प्िदितवे्य ८ जातय ) होनेके कारण दोनो 
एकसे तथा सकल पदाथमिं निस्एह, समान आचरणवङे हम दोनों यद 
एकं निजन जगहमं कहीं पेड़ोके दुरमुटके बीच चन्द्रमा भौर सूर्यके समान 
निवास करगे ॥ १५, १२ ॥ - 
हमारे निवास करनेसे इस अरण्यम समय बीतनेषर रता, ब्रक्षोका 
उत्तम वन उग जायगा 1 वह्‌ शारः ताट टताके समूहसे सारे मृतर्को वेष्टित 
करं लेगा ॥*१७॥} ~: ~ ` 


उस वनका क्या वणन कर्‌ १ बह ताड, तमाख्क पत्तोके नाचसे दिशाभीशे 
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इत्यापं भरीव्रामिष्टमहारामायरे दा> मो नि० उ० अ° वि० श” 
युनिरात्रिसंकथावणेन नाम द्विपञ्चाशदधिकशततमः सगः ॥ १५२॥ 


हि क "१ 


त्रिपथाशदधिकराततमः सर्गः 
न्यगुनिरूषाच 
्रावयोध्रतोरतस्मिन्यने चिरतरं तपः 
मृगानुसरणश्रान्ते मृगव्याधं उपेष्यति ।॥ १॥ 
तं खं स्वमावपुणयाभिः कथासिष्धिपिप्यसि । 
तपस्तत्रेव विपिने स॒ िरक्तशस्प्यिति।॥२॥ 
ततस्तपस्विचर्याणामासज्ञानदुु्सया | 
मध्ये स खमजिज्ञायुः प्रक्ष्यति स्वपरसंकथाप्‌ ॥ ३॥ 


ज ~ ल न 


अलक्त करेगा, -उसमं चिटे हुए कमर-वनां द्वारा नीचे चरणौको पकड़ने ( छने ) 
कै कारण वन्दनीय-से वृक्ष एूलसे विकचित रंगे भौर मधुर ध्वनि कर्‌ रहे चकोरोके 
सुणएडँसे उसके रता-निकुञ् अत्यन्त मनोमोहक रेगे ! अधिक क्या करट वह्‌ 
वेन स्वभसे उतरा हुभा नन्ढनवन-सा स्थायी होगा ॥ १८ ॥ 

एक सौ चावन सग समाप्त 


एकः सौ तिरपन सगं 
[ व्याध ्रागमन श्रादिकी उक्तिसे मुनिम व्याधगुरताका समथंन तथा 
समयपर विवेके सर्य॑कातम्यरूप विज्ञानका वर्णन ] 

अन्यमुनिने का-- हे सुनिवर, दम खग उस वनम चिरकार तक तप 
करते रंगे, तब मृगोका पीला करनेसे थका इञ व्याध आवेग ॥ १ ॥ 

उसे आपं स्वभावतः पवित्र विविध कथायां द्वारा उपदेश्च दगे | वह्‌. 
विरक्त ह्योकर उसी वनम तपस्या करेण ॥ २॥ ` , 

तपम्वियोकी चय्याओकि अभ्याप्षसे शम, दम आदि साधन-सम्पक्तिके 
वाद वह व्याध . आत्मज्ञान जाननेकी इच्छसे ज्मक्ञानकी मूमिकाके रूपसे स्वम- 
 जिज्ञायु होकर स्व्र-कथा पूगा ॥ ३ ॥ 


५७१६ योग्रासिषए | निवांण-प्रकरण उत्तरं 

| ५ 
कथयिष्यति तम्पे स्वम्मक्नानयखरिडपपम्‌ | 
स्वभास्येन प्रसङ्खन चती रोगो भपरिप्यति | ४ ॥ 
दत्यनेन प्रकारेण गुरुस्तस्य यत्रिप्वसि | 
तेन तात मयोक्तोऽसि मिरा व्याधगुरो इति॥५॥ 
दृति ते स्वेमास्यातं यथाऽयं संसुतिभ्रमः 
यथाऽहं पादशश्व तमिह यत्ते भविष्ति 
इति तेनाऽदयुक्तः सन्विस्मयङ्कसया धिया 
तेन साधं त्िग्रश्येतत्परं विस्मयमागतः | ७॥ 
श्रथ रातां व्यतीतायां स॒ प्रभते महनि) 
तथा संपूजितो येन तत्रेव रतिमाप्तवान्‌ ॥ = ॥ 
अनन्तरं गृहे त्िस्तस्मिन्प्रामगृषहे तथा| 
स्थिताव्रावां र्थिरमती कृतमावौ परस्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततो वहति कालोऽयमृतुमंवत्सरात्मफः । 
स्थितोऽहमागतान्‌ भावास्स्यजन्गृहनिमिर्यथा | १०॥ 
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उसके पश्चात्‌ आप स्वके प्रसङ्गसे उसके छिए अण्ण जआत्म-ज्ञानका 
उपदेश देगे । उसे अरहणकर्‌ वह योग हो जायगा ॥ ४ ॥ 

दस प्रकारसे भाप उसके गुरु होगे । इस कारण हे मुनिवर, मैते 
जपको न्याधगुरो' इस सम्बरोधनसे पुकारा है ॥ ५ ॥ 

निष प्रकार यह संसार भ्रमहै, जेता मै यर्पह भौर जसे आप 
य्होपर हँ एवं जो अगे आपका होनेवाखा है वह सब मने थापसे कहा ॥ ६ ॥ 

इस प्रकर फेहनेषर विस्मयसे व्याकु हुई बुद्धिसे उन भनि महाराजके 
ताथ ईस हर्यजतिका विचार कर मँ जौर भी आश्चर्यो प्रा हुआ ॥ ७ ॥ 

इसके बाद रात्रि खुखनेषर प्रातःकारके समय उन सुनि महाराजका 
मैने रेता आदर सकार किया फ जिससे वे मेरे घरपर ह रम गये ॥ ८ ॥ - 

`“ ` उसके.बाद तो उस अरण्यस्थित धरम -ओौर पू्वेजन्भके उस गौवके 

-धरमे परस्पर प्रचुर रतिवाले स्थिरबुद्धिसम्पनन हम दोनों रहे ॥ ९ । | 

तदनन्तर ऋतु, बे आदि रूप कारके. बीतने पर जसे पर्वत वनाशन 


सण {९५४ | भापानुवादम्‌ हित ५७१७ 


नाऽभिवान्छामि सरसं नातमिवाज्छामि जीपितप्‌ | 

यथा स्थिताःफमि तिष्ठामि तेथ॑व िगतञ्वरम्‌। ११॥ 
ततो प्रिचारितं तत्रं पन्मया टश्यमण्डक्तप्‌ | 

रि क्रारशमिदुं तु भयाच्छिसयं वेत्ति चेतमा | १२॥ 
कोऽयं पदाथंमंवानः फ नामैतस्य कारणम्‌ | 
अग्थगिमन्स्वप्रमंद् चिष्योमेशस्रूपिशि ॥ १३ ॥ 
ययौ; चमा वायुगा पवनाः ससि दिशः । 
निन्सात्रनम फते कवचन्स्यारमस्यवस्थितम्‌ ।॥ १४॥ 
चिच द्दरिाचतुर्दिकमवमामं तनोति यत्‌| 
तदिदं जगदामानिं चित्रतप्रतिघात्मके ॥ १५॥ 
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वृष्टि आदिक ग्रहण आर्‌ त्याग करता हैः वरैसे हीमे मी अनिष्ट, इए ओर इष्ट- 
निष्टमिधित भोका ग्रहण सौर व्याग करता हुमा स्थित हं ॥ १० ॥ 

नतो मरणकी इच्छा करता हं सौर न जीवरनकी अमिषं करता 
है से स्थित द धमे ही भिना सन्तप्के रहता ह ॥ ११॥ 

तनुपरान्त मेने व्रीपर इदवमणडलके विषयमे क्चिार किया यह क्या 
हे, क्था इसका कारणद्े: ओर यह आत्मा इसको चित्तसे क्या जानता 
हे ॥ १२॥ 

ण्कमत्र चिदाकाश्म्वस्यी स्वप्रसदश जगते बह पदाथसेषात क्या 
है ओर क्या इमा निमित्त कारण है ?॥ १३॥ 

चिदेकधन स्वभाव स्थित चिन्मात्राकाश्चरूप दी ये युरोकः पएथिवीः 
वायु, भक्राय, विधिध पर्वन, अनेक नदिया, दिका सवके सव विकास्को प्राप्त 
है ।॥ १४॥ | 

चितूरूी चन्दिका चरौ भोर जिस अवभास ( प्रकाश ) का विस्तार 
करती है वह यह जगत्‌ रूम चित्र, जो करि स्थूरं न होनेके कारण प्रतिघातके 
योग स्वभाववारा नहीं है, भाका्मे भासित होता हे ॥ १५॥ 

यदि को$ कटे किं पर्यैत आदि स्थूरं होनेसे प्रतिषातके योभ्य दैः वे 
अप्रतिधातस्वभाव कैसे होगे £ इसपर कहते दै--नेमे' इत्यादिे । 


योगवासिष् [ निवए-प्रकर्ण उत्तरं 
~----~---------------------------------------------- 
नेमेऽ््रयो न वेयं मूर्नदं खं नाऽयमप्यहम्‌ । 
चिन्मत्रण्पोमक्चनमिदमाभाति केवल ॥ १६॥ 
पदाथंजातस्याऽस्य स्याक्कि नाम मत कारणम्‌ । 
पिणडम्रहे हेतुना तु पिना कोऽप्यथेसंभवः ॥ १७॥ 
घ्ानितिमात्र मिद्‌ चेस्स्याद्धन्तेः किं नाम कारणम्‌| 
दरश मन्ता चको भ्रान्तेः कारशं बाकर कीटशम्‌॥ १८ | 
यस्याऽहमवसं संविन्मात्रं हृदयौजसि | 
असो मया सह्‌ गतः किलाऽङेषेण भस्मसात्‌ ।॥ १९ ॥ 
तस्मादिदमनाघन्तं चिदामामात्रमस्बरम्‌ | 
प्रकत कर्मकरणं सूपं चिद्धनमक्रमम्‌ | २० ॥ 


५७१८ 
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नये पवेत, नय मूमिदहैः, नयह आकाञ्चहे, नरै दही 
यह स॒वे केवर चिन्मात्राकाराके स्फुरणका मान हे | १६ ॥ 

यदि यदह चिन्मत्रकचन हीह तो दस पदा्थराशिका कोई कारण 
नटीं हे, क्योकि इसके शरीर रहण सौर उसके हेतु प्रसिद्ध ह, ेसा कहते है - 
'पदाथे० इत्यादि । | 

द्र पदाथरारिक। ररी प्रहणमें क्या कारण हयो सकता षै । कारणक 
किना भटा किसी वस्तुका संमव हो सकता है १ ॥ १७॥ 

तब यह्‌ भरन्ति ही हो, एसी अचाङ्का कर भ्रानतिपक्चमे भी निमित्त, 
द्र जाक निरूपण समव नदी हे, रेता कहते है- श्रान्ति०' इत्यादिसे । 

यदि इको केवर अन्ति ही मानो, तो आन्तिका क्या कारण है ? उस 
्रान्तिका कौन द्रा है, कौन मनन करनेवाट हे, वह कैसा है ओर कर 
हे॥ १८॥ | । 

सविन्मत्रटप भे जिसके शरीरम प्रतिष्ठ होकर हयवर्ती ओजमें रहा 
चह प्राणी मेरे शरीरके साथ ही पूतया भस्म हो गया ॥ १९ ॥ 

इरि उसका शरीर मेरा शारीर आदिका अस्ति न होनेके कारण 

यहं सब जदि जन्त स्य चिती जामारूप आकाश ह हे । कती, कर्म, ओर्‌ 
करणसे व्रिहीन क्रमदूथ यह चिद्धन दी है| २०॥ 
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इदं चिद्व्योमचनं वरावरपटादिकम्‌ । 
स्फुरं इत इवाऽकारि धघटावटपटाद्तः | २१॥ 
नाऽपि चिन्मात्र्चनं चिन्मतर व्योम केवलम्‌ । 
तस्य शि कचनं कीटक कथं कचति फं नभः ॥ २२॥ 
श्रयं फेनधिदम्भोधेः किमस्य कचनं नवम्‌ । 
कचत्स्वभाव = णएवाऽ्यमनन्तधिद्धनः स्थितः ॥ २३॥ 
चिन्मात्रकचनं शुद्धं व्रह्म वर हितचिद्रनम्‌ | 
इदं जगदिवाऽऽभाति क द्यं द्र्टूता कुतः ॥ २४ ॥ 
ग्रा्न्तवनितममेयमनादिमभ्य- 

मेकं विभुं विगतकारणशकायेससम्‌ । 
सत्तामयं शुवनशेलदिगन्तनाना- 

ऽनानान्मकं फिमपि चेतनमेव सवम्‌ ॥ २५॥ 
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यह्‌ घट, वख, कुञ्य आदि सब चिदाकादाका स्फुरण हे । अतः घट, पर 
आदि स्पष्ट अक्रार धारण करनेवाठे करसे हो सकते हँ ॥ २१॥ 

"यह चिन्मात्रकरा स्फुरण है' यह वुद्धि भी राहुका सिरः इस कथनक 
समान केवर विक्रलस्पमात्र ही हे, क्योकि पष्ठीतत्पुरुप समासके प्रयोजकं मेद 
भौर मम्बन्धकी प्रसिद्धि नहीं हे, इस अमिप्रायसे कहते हँ नाऽपि! इत्यादिसे । 

यह चिन्मानिका स्फुरण भी नहीं है, केवर चिन्मात्राक्राश है । उसका 
स्फुरण क्या ओर कैसा! क्या आकाशकाभी स्फुरण होता है, भला उसका 
स्फुरण केसे होगा ? ॥ २२ ॥ 

यह जगत्‌ समुद्रके फेनकी तरह चिद्रूपी सागरका कफेन दै । इसका 
नवीन स्फुरण क्या होपा £ यद अनन्त चिदूधन परम्म स्फुरणस्वमाववासा दी 
स्थित हे ॥ २३॥ 

राद्ध चिन्मात्र-स्फुरण वृद्धिको प्रप्त चिद्धन ब्रह्म दी इस जगत्‌के समान 
अवभासित होता द, रेसी भवस्थमे कहौ दृश्य है जौर कर दर्ता हे १॥२४॥ 

करतः आदि-अन्तसे श्य, असीम, देशतः आदि-मध्यहीन वस्तुतः एक 
अद्ितीथ्र अतएव कारण रहित, काय रहित ओर कार्थकारणके अधीन प्राणियोसे 
रहित, स्वतःसत्तप्रधन स्सत्तसे ही जुषन आदिकी सत्ताका निवह कृरनेके 

७६५ 





५७२० योग्वासिष्ठ [ निर्वाण-प्रकरण उत्तरां 
हरयाषं श्रोवासिष्ठमहागमायशे वा० मो० निवां उ० अवि० शु° 
मवङात्म्यप्रतिपादनं नाप तरिपश्चाशदधिकशततयः मगः | १५३॥ 


चतुःपशाराद धिकृाततमः समः 
युनिश्वाच 

इति निर्य दश्येऽग्मिस्स्थितोऽपसमि विगतज्वरः | 
वीतरागो निरशङ्ो निर्वाणे निरद्छृतिः ॥ १॥ 
निगधगे निरयो निर्मानो मिस्पाभधयः| 
स्वमावस्थः स्वयं शान्तः सर्गात्मा स्वथोदितः ॥ २॥ 
यथाप्राप्तस्य कर्ताऽस्मि न कताऽस्मि कदाचन । 
स्वयमेव हि यो व्योम क्तरता तस्य कीटशी | ३॥ 


कारण नाना अनानारूप-षा वाणी ओौर मनका अगोचर जो विमु चेतन हे, बही 
सव-कुछ हे, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है ॥ २५ ॥ 
णक सौ तिरपन स्मे समाप्त 


एक सौ चौवन सगं 
[ सनि इरा विचारसे उस्न पनी जीवनसुक्तस्थिति तथा त्रम्यासहीन व्याधी परम्‌ 
पदमे श्ननवस्थितिका वर्सन ] 
मुनिजी अपने विचारकी फलमृन जीवन्सुक्तिम्थितिक्रा विस्तारमे वन 
करते दँ--ति' इत्याररसे | 
सुनिने कह[- दे व्याध, टस प्रकार निय करके सैं इस दर्ये सन्ताप 
रहित वीतराग ( असक्तिद्ित ) शङ्कारदित, अदङ्करष्ित, निवीण ८ सक्त ) 
स्वरूप स्थित हं || १ 
यैत होनेके कारण न मेरा कोई आधार दहे आरन जै ही किसीक्ा 
धार्‌ हं) अभिमानरहित, आश्रयविहीन, निज चित््वभावमं स्थित, स्वय शान्त 
सवथा उदित चष्टिखटप मेँ स्थित ह ॥ २ ॥ 


व्यवहरतः यथ्रप्राप् कृ्यक्रा कती हः किन्तु यथार्थतः कमी मी कर्ता 
नहीं ह, क्योकि जो स्वयं ही निष्किय आकाच है, उसकी कतृता कैसी 2 ॥ ३ 


~~ “ण 
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यौः क्षमा वायुराकाशं पवेताः सरिति दिशः । 
येकम नभः सवे भृतजालैकचिद्रपुः ॥ ४ ॥ 
शाम्यामि परिनिर्वामि सुखमासे च केवलम्‌ | 
न विधिप्रतिपेधो मे न मे बाह्यं न मेऽन्तरम्‌ ॥ ५॥ 
इति मे तिष्ठत इह यथापस्थानसंस्थितेः | 
प्रद्याऽ्यं त्वमनुप्राप्रः ककिरालीयवसुरः ।॥ ६ ॥ 
इति ते सयेमाख्यातं यथा स्वमनो यथा वयम्‌ | 
यथा जगद्यथाच तं यथा दृश्यमिदं तथा।७॥ 
त्यं च यादृग्दश्यमिदं यथा इश्यमिद्‌ं परः ¦ 
यथ मावा यथा तह्य यथेमा जनताः परः | ८ ॥ 
एतदूवुध्वा मवाञ्छान्तो मिथ्या जुन्धकलुग्यक | 
शान्तेवेवमियं सत्ता चिन्मात्रव्योमरूप्णी | 
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चुरोक, प्रथिवी, वायु, आका, विविध, पवेत, नदिर्याो दिशां मादि 
सकर मूत सव जीवोके एकमात्र चिसस्वरूय सत्‌ चिदाकाश ही है ॥ ४ ॥ 

हे व्याध, मै सान्त ह चरो ओरसे आनन्दसागरमें मम ह, दुःख- 
स्पर्श्य केव आत्मयुखमे स्थित ह, न मेरे रिष के विधि हे भौर न प्रति 
पेथहीषद्े। नमेरे रिषि कुछ बह्यहै भौर न कुछ आन्तर है ॥ ५॥ 

हे व्याध, इस प्रकार जैसी स्थिति है उसके अनुकूरु यहांपर स्थित 
हुए मेरे सामने आज काकताटीयके समान तुम प्राप हुए दयो ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार मेरे पास प्राप्त होकर मुक्षसे पूछ रहे तुमसे जेसा स्वम हे, 
जसे हम रोग है, जेसा जगत्‌ हे, जसे तुम हो, जैसा यह दृश्य हे, जसे तुम इस 
प्रपञ्चके द्रष्टा हो, जैसा यह॒देह, इन्िय जद्वि आध्यात्मिक ( आभ्यन्तरिकि ) 
दृश्य है, जसा यह सामने दिखा दे रहा मौतिक दृश्य हे, उनम जसे राग, द्वेष, 
त्याग, रहण आदि माव हे, जैसा ब्रह्म है ओर जेसी यह सामने हर्यमान जनता 
हे यह सब पूर्वोक्त वणैनके अनुसार मै कह चुका द्व ॥ ७-८ ॥ 

टे छन्धक, इन सबको मिथ्या जानकर तुम शान्त होभोगे, क्योकि यह 
चिदाकाशरूपिणी आत्मसत्ता शान्त ही है अशान्तं नहीं है । अथवा आत्यन्तिक 
दर्यश्लानिि दी आत्मरान्ति है ॥ ९ ॥ 
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स्वयमाभाति निवांणा नैव वाऽऽभाति ईिचन ॥ ९ ॥ 
लुब्धक उवाच * 
एवं चैतदहं खं चरस्व वा विवृधादयः। 
सवं एव मिथः स्वभपुरुषाः सदसन्मयाः ॥ १० ॥ 
युनिशाच 
एवमेतदिदं स्रमन्योन्यं स्वप्रवस्स्थतप्‌ । 
अन्योन्यमात्मनि तथा सदसचाऽनुभयते ।॥ ११ ॥ 
दृश्यं येन यथा बुद्धं तथा तेनाऽचुभूयते । 
नानेक वस्तवतोऽनेफं न सन्नाऽसन्न मध्यगम्‌ ॥ १२ ॥ 
जाग्रति स्वम्मनगरमिव वेदनमात्र््‌ । 
अृशटपूदूरस्थदश्यमानपुरोपमम्‌ ॥ १३॥ 


"~ ~ ----* "= ~ ~~~ ~~ ~. [कि 


स्पष्ट रीतिसे प्रतीत हो रटे मनुप्य, देवता, पञयु-पक्षी, पर्वत, पेड़ आदिकी 
स्मतुल्यता अत्यन्त असम्मूत हैँ हस वातको व्यङ्गयसे सूचित करता हुआ ठव्धक 
कहता ह--/एषम्‌' इत्यादिसे | | 

व्याधने कहा- हे युनिजी, यदि एसी बात है तो मै, आप ओर सब देवता 
सबके सब आपस स्वम्नपुरुष ोनेसे सत्‌ होते हुए मी असन्मय हो जार्येगे ॥१०॥ 

खनिजीने कहा--े व्याध, जैसा तुम कहते हो वैसा ह यह सब पर- 
सपर लमरके समान स्थित है । यह अपनेमे सत्‌ तथा अन्य रोमि असत्‌ प्रतीत 
होता है, क्योकि वैसा ही इसका सबको अनुभव होता हे ॥ ११ ॥ 

इर्यको जिसने जैसा जाना वैसा वह उसका अनुभव करता हे । हृद्य वस्तु 
नाना हे जौर एक भी है, जैसे एक घड़। नाना कपार, कपालिका आदि उनकी अवयव- 
प्रम्परासे परमाणु परचैन्त नाना वस्तुरूप जर एकलकी प्रतीतिसे एकवस्तुरूष भी है 
जो नानाल (मेद) दशी है उनके छि उन दोनेमिं से एकत्व असत्‌ है ओर जो 
एकत्व दर्शी हँ, उनके लि नानात्र असत्‌ हे । भेदाभेददर्चियोकर रिण दोनो 
विकस्पसे सत्‌ ओर दोनों असत्‌ है । तन्वज्ञानियोके छिए तो जाग्रते स्वभमनगरके 
सदश तथा पे कमी दृष्टिगोचर न हुए दूर ठेशस्थ दयमान नगरे तल्य बेदन- 
म्र होनके कारण एक भी नहीं है रता अनुमवसे सिदध है, अतएव यह्‌ न. एक 
है, न पत्‌ हे, न जसत्‌ है शौर न सदसत्‌ है ॥ १२. १३। 
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इति ते सवेमास्यातं बोधितोऽसि निरन्तरम्‌ । 
स्यं प्राज्ञोऽपि जानासि यथेच्छसि तथा इर्‌ | १४ ॥. 
एवं प्रमोधितस्याऽपि तव व्याध मते मतिः। 
कशं प्रघोध्चिश्रान्तान विश्रान्ता परं प्दे। १५॥ 
नाऽभ्यासेन पिना बोध एष याति मनोहूदि | 
परां परिणतिं प्राज्न दारुणोवाऽम्बुधारणे | १६॥ 
अ्भ्यासाद्रोधविध्रान्तौ गुर्शास्ेकसेवनात्‌ । 
देतादेतदशोः शान्त्या निर्वाणं चित्तपुच्यते | १७ ॥ 
निमानमोहा जितसङ्गदोषा 

ग्रध्यात्मनित्या षिनिधृ्तकामाः। 
्न्वियुक्ताः सुखदुःखसंज्े - 

गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ १८ ॥ 
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हे व्याध, दस प्रकार मैने तुमसे सब कुठ कह दिया, निरन्तर सदुपदेयो- 
से तुम्दं बोधित क्रिया दहै। तुम भी स्वयं ज्ञानवान्‌ हो सब कुछ जानते हो, इस- 
ए जेसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो ॥ १४॥ 

हे व्याध; प्रहृष्ट गोधवले यथपि इस प्रकार तुम पूणरूपसे बोधित हुए 
हो तथापि तुम्हारी बुद्धि स्वाभिमत जगत्सत्यलभ्रममे ही विश्रामको प्राप्त हुई हे, 
परमपदमे क्षण मर भी विश्रामके प्राप्त नदीं हुई ॥ १५॥ 

यह .बोध अभ्यास द्रा अल्यन्त परिपक् हुए बिना हृदयके. अन्दर वेसे 
ही प्रविष्ट नहीं होता जसे कि जरुधारण कायक निमित्त छीरने-तराशने आदिमे निर्मित 
क्रमणडलुके आकारे परिणत हुए बिना कौटके अन्दर जर नहीं प्रविष्ट होता ॥१६॥ 

अभ्याससे बोधकी चरमविश्रान्ति सिद्ध होनेपर चित्तको ही चरमविश्रानति- 
का अनुमव रखनेवले पुरुष निवीण कहते दै ठेसा कहते दै--श्भ्यासात्‌ इत्यादि । 

एकमात्र गुरु ओर स।खके सेवनरूप अभ्यासे बोधके परमपदे .विश्रान्त 
होनेषर द्वैत ओर अद्रैत हृष्टियोकी शान्ति हयेनेपर चित्त निंबीणं कहता हे ॥१७] 

अपने द्वारा उक्त अमे मगवद्वचनकी सेमति दिखलते है-^निर्मान ० 
इत्यादिसे । 


~~~ 
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इत्यापं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे मो नि उ० अ० त्रि° शवो 
यथाभृतार्थवर्णनं नाम चतुःपश्वाशदधिकशततमः सगः ॥। १५४ ॥ 


भको कोक जडान 


पथपथाशदधिक्रराततमः सैः 
्भिरूवाच 

इत्याक्रण्यांऽथ प उयाधस्तदा तस्मिन्वनाम्तरे 
आप्ती्ित्रङ्ताकार इव िस्मयमन्थरः। १॥ 
न विशश्राम चेतोऽस्य स्वाम्यासेन विना पद| 
पीदुद्धान्त इ स प्रोद्यमान इवाऽरेवे ॥ २ ॥ 
आहट इव वा चक्र चक्रण तपसा हृतः। 
नक्रशेव समाक्रान्तः पराक्रमविवर्जितः। ३॥ 


जोष 


अन्दर अभिमान ओर्‌ मोहसे रहित ओौर बाहर संगदयोपोषर विजय पाये 
हुए, अन्दर ओर वाहर नित्य आत्मामं छीन, चों ओर भनन्दछूप लाका पूण 
ज्ञान होनेसे सकर कामनाओंसे विहीन तथा प्रिय-अप्रिय आदि द्रन्धोसे, जिनसे 
सुख-दुःखका मरीर्माति ज्ञान होता है, सरवैथा निधैक्त तश्चक्ञानी कोग विप्णुभग- 
वानके निवीणनामक़ परमपदको प्रप्त होते है ॥ १८ ॥ 
एक सौ चौवन सग समाप्त 
एक सौ पचपन सर्ग 
( ग्याधकी मूढ़ तपस्यासे प्रसन्न भगवानके वरदानसे ग्राकारागति, कायद्दि श्रौर 
म॒स्युका वंन) 
जभिने कटाहे वत्स, यह नकर वह व्याध उस समय उस वनमे 
इसके पचात चित्रिलितकी तरह मारे माश्चैके स्तब्ध हो गया ॥ १ ॥ 
अपने अभ्यासके बिना उसक चित्तो परमपदमे विश्राम नहीं मिरा, अतः, 
बह वेचारा मारे जाश्वयेके उदूभान्त-सा समुद्रम बहाया जा रहा-सा हो गया ॥२॥ 
बह चक्रमे चद हुमा-सा अथवा किसी सिदध द्रा अपने तपोबरुख्षी 
चक्रवातसे ( ओंधीसे ) हरा गया-सा तथा मगर द्वारा आक्रान्त-सा विवद हो 
गया, उसमे किसी प्रकारकी राक्ति नहीं रट्‌ गई ॥ ३ ॥ 
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किमेतत्स्यादुताऽन्यत्स्यान्निर्वाणमिति संशयात्‌ । 
नाऽध्यगच्छसौ शानि मूख यौवनवानिव्‌ ॥ ४ ॥ 
भ विवाक्रतमेवेदं दृश्यमित्येव चिन्तयन्‌ | 
अविद्या जगदित्येषा नाऽऽ्याति निपएणं हदि ॥ ५ ॥ 
कियदन्तमिदं दृश्यं स्थात्पश्याम्येतदादितः | 
दूरतोध्वेप्रमाशेन तपोलब्धश्रीरफः ॥ ६ ॥ 
मवामावाहमनो नित्यमस्य)ऽन्ते स्थीयते सुम्‌ । 
तस्मादाकाशमप्स्ति यत्र नौ तत्र याम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
दति निर्णीय हदये भृखं एव वमू सः | 

गतं तादशमप्युक्तं षिनाऽभ्यासेन भस्मनि ॥ ८॥ 
ततस्ततः प्रभृत्येव तेनेव प्रनिभिः मह। 
लध्धस्यं पर्त्यिज्य तपथरितुमुद्तः॥९॥ 
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क्या यह्‌ निवौण होगा अथवा अन्य निवण होगा 2 दस सन्देहसे उस 
मूवको नवभौवनवानके समान शान्ति नष्टं मिटी ॥ ४ ॥ 

चकि यह जगत्‌ अषि्ाही हे, यह बात हृदयम भटी ्मौति नहीं व्ट- 
रती हे, इसरिए यह जगत्‌ अविद्या नामकी ब्र्राक्ति द्वारा उस्पादित सत्यद्ीहे 
टेसा चिन्तन करता हुमा मै इस दद्यका कँ अवसान होगा यह वात तपस्या 
द्वारा शरीर प्राप्त कर, प्रण्वीसे आरम्भकर, दृग्‌ होनेके करिण ऊचे दरीरसे जाक्रर 
देगा ॥ ५६ ॥ | 

भाव अभाव स्वरूप इस ट्र्यके अवसानमे ८ असंसारप्रदेशम ) मेँ सुख- 
से रह सर्वगा, इसरिए जर्हौपर आकाञ्च भी नहीं है वरटा मेँ जाता ह ॥ ७॥ 

एसा हयम विचार कर वह कोरा मूस ही रहा । सुनिजीने बड़े विस्तार- 
के साथ अनेक हृष्टान्तो ओर उपपत्तियोसे युक्त जो उपदे द्विया था, वह अभ्यास- 
के चिना भस्मे किमि गये हवनके तस्य व्यथ च्म गप्रा | ८॥ 

उमके पश्चात्‌ तभीसे उक्त निय वश्च दही व्याधताको छोड़कर वह 
मुनियीके साथ तपस्या करनेके छण्‌ उद्यत दुभा ॥ ९ ॥ 
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तसिज्जगति तैमविस्तेः समं निवसन्‌ सदा । 
बह्यब्दसहस्राणि चकार सुमहत्तपः ॥ १०॥ 
तपः कूवन्कदाचित्म पुनः प्रपच्छ तं य॒निम्‌ | 
कदा स्यादासविश्रान्ति्मेत्याह यनिस्ततः ॥ ११॥ 
युनिश्ाच 
ज्ञानं तदुपदिष्टं ॑ते जीणेदावल्पकाभ्नवत्‌ | 
परस्थितं हृदये रिन्त दाद्यमाक्रम्य नोचितम्‌ \ १२॥ 
नाऽभ्यासेन षिना ज्ञाने शिते विश्रान्तवानसि | 
अभ्यासेन तु कालेन भृशं विश्रान्तिमेष्यसि ॥ १३॥ 
भविष्यदिदमात्मीयमथाऽऽकणंथ नियम्‌ । 
मम॒ वणेयतः कणेभूषणं भूतलाद्शतम्‌ ॥ १४ ॥ 
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तपस्ियोके छोकसं तपस्वी कोगोमे प्रसिद्ध भावनाओंसे सदा तपस्वियोके 
सथ निप करते हुए उतने अनेक हजार वके तक किन तपस्या की ॥ १० ॥ 

तपस्या करते हुए उसने किस समय फिर उन मुनि महाराजसे प्रश्च 
क्रिया, हे मुने ! मेरी आसाम विंध्रान्ति कवहोगी ? इसपर मुनिजीने उससे 
कह्‌[ ॥ ११ ॥ 

मुनिजीने कहा- हे व्याध, मैने तुन्दं जिस ज्ञानक्रा उपदे द्विया था, 
वह्‌ पुरानी रकड़ीके अन्दर म्थित थोदी-सी भगके समान तुम्हरे हयम स्थित 
है। इस समय उसने जलनेके योम्य भी हृदयम अनरपर ज क्रमण नहीं 
किया हे । जीण लकड़ीके अन्दर स्थित थोड़ी-सी अभिके समानः इस कथनसे 
जन्मान्तरं वह्‌ उदुनुद्ध होगा, यह सूचित किया हे ॥ १२॥ 

अभ्यास न होनेके कारण तुम कल्याणकारी त्छज्ञानमे विशन्त नहीं 
हष हो । किन्तु अभ्यासे समय अनेपर तुम पृणीरूपसे ज्ञानमे विश्रम्तिको प्राप्त 
टोभोगे ॥ १२ ॥ | 

हे व्याध, जव तुम निणीयक्रा वर्णन कर रहे मुञ्ञसे अपना यह भावी 
वृत्तान्त सुनो । वह कानकि छिए भूषणरूप है तथा मूतर को$ भी मनसे भी 
उसको सम्भावना नहीं कर सकता, जतः अदभुत है ॥ १४ ॥ 
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संस्त॒तानवबुद्धात्मा ज्ञानसरतयाऽनया । 
दोलायमानप्तविच्वं न मूर्खो न च॒ पण्डितः ॥ १५॥ 
अविद्यारूपमामोगि रिप्रमाणमिदं जगत्‌ ¦ 
स्यादिस्यात्मविकल्पेन तपस्त्वं कतंमुध्रतः ॥ १६ ॥ 
इत्थं तपश्त्वया घोरं कायं युगशतं प्रथु ¦ 
परमेष्ठौ ततस्तष्टस्त्यायुपेष्यति सामरः ॥ १७॥ 
मागंयिष्यमि तस्य स्थ॑ वरदस्य वरं बर । 
इद युदामदौरारम्याननिजं संदेह॑चयप्‌ ॥ १८ ॥ 
देवाऽयं दस्यकूपेऽस्मिन्टशऽविद्यान्रमे सति । 
कविदादशंवन्ाऽस्ति प्रतिषिस्बमलोल्ितः ॥ १९॥ 
विद्व्योमदर्पणस्याऽस्य परमाणवाकृतेरपि । 
ञ्नन्तस्थस्येव वा यत्र तत्रेदं प्रतिषिम्यति॥ २०॥ 





० ५ चा ५ न = 


तुम आत्मक्रो जाननेके ङ्एि प्र्तततोहो, किन्तु विद्वानों प्रसिद्ध 
ज्ञानरूपसारतासे तुम्द उसका बोध नहीं हुमा, भतणएव तुम्हारी बुद्धि ज्ञूठेकी तरं 
डोर रही ह, अतः न तुम निपर मूष हीहोभौरनप॑ंडितिदहीदहो॥ १५॥ 

यह विस्तारयुक्त अविद्यारूषी जगत्‌ कितना विशा दोगा एसी केवर 
अपने मनोरथकी कल्पनासे तुम तपस्या करनेके रए उचत हुए हो ॥ १६ ॥ 

जिस तरह तुम इस समय तप कर रदे हो इसी प्रकार सेकड युगो तक 
( सेकडों यगत व्याधका जीवन असंभव होनेसे अनेक जन्भौतक यह जथ अशीत्‌ 
प्राप होता है ) तुमह बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी । तदनन्तर ब्रह्माजी तुम्हारे 
उपर प्रसन्न होकर देवताओंके साथ तुम्हरे समीप अर्वगे ॥ १७ ॥ 

हे शरेष्ठ, त॒म वर देनेवाले ब्रह्माजीके समक्ष अपनी सहज उदणडतावदा 
निज मनोरथसे कसित संशयरािरूप यह वर मगिगे ॥ १८॥ 

दे ब्रह्माजी, इस दृश्यल्प अविद्याञ्रमके ज्ञात रोनेपर आदशेके तुल्य 
स्थित ब्रहम प्रतिनिम्धर्य मस्ते रहित कोई प्रदे नदीं है, जापर पर्ुचकर मेरी 
विक्षेपदल्यं स्थिति हो सके ॥ १९ ॥ & # . 

चकि परमाणुके तुल्य जल्यन्त सूक्ष्म आक्रारवाले अन्द्‌ स्थित इस चिद्‌- 
कारारूयी द्ैणमें यत्र तत्र ( सर्वत्र ) यह जगद्रूप दृश्य प्रतिबिम्बित होता ह, 

७६६ 
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कियाय व गण श श श य क 
तस्मात्कियदनन्तं स्यादिदं दश्यमनथत्रत्‌ । 
तस्य पारे क्षियद्वा स्यादाकाशं दृश्यमेव तत्‌ ॥ २१॥ 
एवमर्थमहं ज्ञातमिमं संप्राथये वरम्‌ | 
शुरु देवेश्वराऽविध्नं तच्दैवाऽऽश प्रयच्छ मे ॥ २२॥ 
श्यं स्वच्छन्दमृद्युमं नीरोगाऽस्तु तयुधिरम्‌ । 
गाषश्डेन च केगेन संयुता व्योमगामिनी ॥ २३॥ 
परतिनाडीकमेषा त॒ वृद्धिं गच्छतु योजनम्‌ । 
करमेण जगतो वाद्ये भवत्वाकाशृरूपिणी ॥ २४ ॥ 
साकाशस्याऽस्य दृश्यस्य लमेय परमेश्वर । 
अन्तमित्थमनस्तस्य परमोऽस्तविति मे वरः ॥ २५॥ 
इति साधो तया प्रोक्तं देषदेयो वरं प्रभुः | 
एवमम्तु॒तवेस्युक्त्वा यास्यत्यन्तर्धिमीशवरः ॥ २६॥ 








भो 


अतएव इसमे प्रतिबिम्बरूप मरसे रहित कोई प्रदेश नहीं हे ॥ २० ॥ 

हे ब्रह्मजी, यतः सावि ८ मविधासहित ) चितिकी यह स्थिति हे, इस- 
किए यह अवियुक्त अनर्थकारी दृश्य कर्तकं ८ कितनी दृरीतक ) होगा, उस 
दर्यके बाद ८ परटी पार ) अनन्त निरविच ब्रह्म कितनी दरीतक होगा, आकाशच- 
की तरह संसारदूल्य उस ब्रहमको मँ जाकर अवदय ही देखुंगा ॥ २१ ॥ 

हे देवाधिदेव, इस प्रकारकी वस्तुक प्रयक्ष अनुभव करनेके ङिए यह निम्न- 

निर्दिष्ट व्र आपसे चाहता ह । हे विधे, उसे भाप बिना किसी वि्तवाधकरे रीघ्रातिरीघ्र 
पुञ्े दीजिए ॥ २२॥ 

यह मेरा शरीर चिरकाटतक निरोग रहे, इसकी मृद्यु स्वाधीन हो, यहं 
गरुडके सदृश वेगसे युक्त होकर आकाशगामी ह्ये ॥ २३ ॥ 

इसका प्रस्येक अङ्ग प्रतिक्षण एक योजन बदे, बढते बढ़ते समय-करमसे 
तीनेँ ोकोके बाहर जाय ओर आकाशके तुल्य विशार्ख्प हो ॥ २४॥ 

हे परमेव, इस प्रकार आकाश सहित इस असीम दृश्यका अन्त सुने 
पराप्त हयो; यदी परम वर सुञ्चे मिले ॥ २५॥ 


हे सज्नन, एेसी जच तुम प्राथैना करोगे तब देवाधिदेव प्रमु एेसा दयी हो यों 
बुम्दं वर देकर अन्तधीन हो जर्यैगे ॥ २६ ॥ 
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गते तस्मिन्महदेवे देवैः सह॒ दिधस्पतौ | 
तप्ता ते कृशो देदयन्द्रकान्तिमेिष्यति ॥ २७॥ 
मामापृच्छनमस्कत्य तस्मिनेव कणे ततः। 
ुतिमेष्यति स व्योश्रि चि्स्थाथंदिदक्या ॥ २८ ॥ 
द्वितीय इव शीतांशु्ितीय इव भास्करः 
दवितीय इव वोर्वाभरिशनद्राकस्पधेयोत्थितः | २९ ॥ 
ततो गरुडवेगेन दृश्यस्य नभस्तथा | 
अन्तं प्रापु बहन्वेगाजगतः सरितामिव ॥ ३० ॥ 
जगतोऽन्ते ततोऽजसं ततो वर्धिष्यते वपुः 


कल्पान्तमत्ताणेववभ्निष्पाराम्बरपूरणम्‌  ॥ ३१॥ 
रकष्यश्यथ महाव्योन्नि वधमानो बहदु; । 
सर्गाननिरगेलाधारनिरन्तगगनक्रमात्‌ ॥ ३२॥ 
परमा्थमहाकाशशुल्यतावातचक्रकान्‌ | 
स्वभावद्रवतोदेशाचिदशेवतरङ्गकान्‌ ॥ ३३ ॥ 


स्वगीधिपति देवाधिदेव श्रीन्रह्मजीके देवताओंके साथ चे जानेपर 
तपस्यासे श इञ तुम्हारा शरीर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ हो जायया ॥२७॥ 

उसके बाद मुञ्चसे पूषठकर नमस्कार कर उसी समय दिव्यश्चरीरधारी 
तुम चित्तम स्थित त्रिखोकका अन्त देखनेकी उत्कर इच्छसे मेरे-आश्रमसे 
आकादम मानो दूसरे चन्द्रमा-से, दूसरे सूय-से मथवा सूयं ओौर चन्द्रमाकी स्पधीसे 
आकाशम चदे: हुए दूसरे बड्वानर-से उड जागे ॥ २८.२९. ॥ 

तदनन्तर इर्य जगत्‌ तथा आकाश्चके अन्ततक परहुचनेके ठिए्‌ गशूडके 
सदृश वेगसे दौड़ रहा वबुम्हारा शरीर, जो कि उन्मत्त प्रख्यसागरकी तरह अपार 
आकाराकी निरवकाश्ताकेो पूणं करनेवाद होगा, तदियोकि अन्तकी तरह त्रैरोक्यके 
अन्तमं निरन्तर बढ़ता दही जायगा ॥ ३०,२३१ ॥ ि 

महाकाक्षमें निरन्तर बदर रहे अतएव विंशारुकाय हुए तुम रोक-टोकके 
बिना ही आधारभूत अनन्त आकाशम चढनेसे परमाथेमूत महाकाशकी सूल्यतासे 
उदयन्न इई जधियोके सष्टश सष्टियोको, जो अज्ञाततास्वमावदूय दवताकी वृद्धिसे 
आषिूत चित्समुदरके तरङ्गरूप है, देखोगे ॥ ३२.२३ ॥ . . ` | 
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संविद्धने यथा स्वप्ने ुरा्या भान्ति खास्मकाः । 
तथा तदा त्वैप्यन्ति सवर्गा निरगलाः ॥ ३४ ॥ 
विस्फुरन्ति महाव्योन्रि परणेषाः श्चुभितानिलैः | 
तथा स्गननन्तांस्तवं द्रक्ष्यस्यकीणनिथयः | ३५ 
सभासव्ये्तणर्चां यथा जालं सदप्यसत्‌ । 
जगदात्म तथाङृाशसंविदां खे सदप्यसत्‌ ॥ २६ ॥ 
सपर्विजनद्ानां सद्मानाभिन्दुमण्डले | 
यारग्जालं जगत्ताटकिंस्थतेऽनन्यत्वमास्मनः ॥ ३७ ॥ 
पुनः सगः पुनव्योम पुनः सग; पुननभः | 
इत्येवं पश्यतस्तेऽत्र॒दीधेफालः प्रयास्यति ॥ ३८ ॥ 
अथ दीर्घेण कालेन प्रसफुरन्सर्गपरंके | 
उद्वगमेप्यसि व्योन्नि महामहिमनि स्वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 





जसे संविद्धन स्वम दुरयरूप नगर जादि प्रकाम जते है वैसे दी 
उस समय चिना रोक-टोकके अनेकों खष्टिर्यो तुम्हारे दृष्टिगोचर होगी ॥ २३४ ॥ 

जसे क्षोमित ्जधियोसे पततौकी रियो -आकाशमें छितरा जाती दै तैसे 
टी महाकाम छितराई हुई अनन्त सृष्टियोको अक्षीण संकल्पवाले तुम देखोगे ३५ 

भसे महरके अन्दर ॒वैटी दुद महिराजको चित्र विचित्र श्षरोखोसे 
बाहर स्थित नृत्य सभाका सत्यत्व दन र्चता है ओर नह्य शुचता दै 
एसी योक चि विचित्र वातायन सत्‌ होते हुए भी प्रायः असत्‌ है 
षसं ही चिदाकाशकीो संवित्वारौ यानी तन्छज्ञानि्योकी दष्टिमै जगत्रूप 
वैचिव्य चिदाकारामें रहता हुआ मी असद्रष ह है ॥ ३६ ॥ 

भूमिम स्थित सव॒रोगोको धुरो, ङुहरा, धूठि भदिका समूह्‌ चन्द्र 
णडरसं सटा हुजा-सा दिखाई देता है लेकिन चन्द्रमणडलमे स्थित छोगोकी 
दृष्टिसे वह जसे अत्यन्त असत्‌ है टीक वैसे हय जगत्‌ भी आत्माके अभेदको प्रप्र 
हुए त्ववेत्तम अत्यन्त असत्‌ है ॥ ३७ | 


पिर सृष्टि फिर आकाश, फिर सृष्टि फिर आकाश इस प्रकार देखते 
दर्ख॑तं -ठम्हारा खम्बा संमय वरह वीत जायगा ॥ ३८ | - . | 


तदनन्तर दीधकालके वाद ॒महामहिमशाढी . अव्यक्तं साकं शमे, जिसमे 
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उद्रगमेष्यसि ततस्तपसोऽनुभवर्फलप्‌ । 
निदेकष्यसि तदा देहमनन्ताम्बरपूरकम्‌ ॥ ४० ॥ 
किमिदं शरीरं मे भारभूतमिव स्थितम्‌ । 
मेवादिभूमृतां लकमपि यरिमस्त्रणायते ॥ ४१॥ 
देहो ममाऽप्रमाशोऽयं व्याद्र व्योम मयाऽखिलम्‌ । 
पूरयामि खमद्ाऽपि भावि नेवोपगम्यते | ४२॥ 
अविद्या वत षोरेयमनन्ता च प्रमीयते। 
मीयते न च केनाऽपि ब्रह्मज्ञानं समं षिना॥४३॥ 
तमिमं संत्यजाम्येव देहमाविष्तान्तरय्‌ । 
नाऽनेन फिंचिदाभोनि साधुसच्छाख्चसगमम्‌ ॥ ४४ ॥। 
्ननन्तापारषयन्तं निरालम्बाम्बरास्पदम्‌ | 

फं नामेदं शरीरं मे सयुदुष्रापायंसंगमम्‌ ॥ ४५ ॥ 


सृ्टिरूषी पतते इधर उधर स्फुरित होते है! तुम स्वयं उव जाओगे ॥ ३९ ॥ . 

तदनन्तर तपस्याके फर्का अनुभव करते हुए तुम उद्वेगको प्राप्त होओगे 
तब तुम अनन्त आकादाको भर डार्नेवाटे अपने विशार्शरीरको देखोगे ओर 
कहोगे ॥ ४०॥ | व 
यह मेरा कुस्सित शरीर भी क्या है? जिसमे रघौ. मेर. 
आदि महापर्वत भी तृण्के तुल्य रधुः यह मेरे शि मारभूत-सादयो 
गया हे ॥ ४१॥ | 

मेरा यह्‌ शरीर बेप्रमाणदहो गयादहै मैने इससे सारे आकाश्चको 
व्याप्त कर दिया आज भी मँ जकाञ्चको मरता जाता दवः किन्तु अगे. क्या होया 
यह .मेरी समञ्चम विर्कुर नहीं जता हे ॥ ४२ ॥ 

हाय, युञ्ञे यह दृदयष्टप अविद्या भीषण ओौर असीम प्रतीत होती हे । . 
को भी सम ब्रहमज्ञानके विना इसका आरपार नहीं पा सकता ॥ ४३ ॥ . ` 

सम्पूण अवकाशको टक चुके इस रारीशका मे अवर्य व्याग करता है । 
इस अतिविशार कुरारीरसे मँ साधरुसंगति, सच्छाखाभ्यास अथवा अन्य -मोक्षसाघन - 
कु -पप्त-नही कर सकता-। :४४ | । 

असीम -ओर-छोर रहित गौर आकृशमे निराधार स्थिप्त यहः मेरा.- रीर 
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इति संचिन्त्य तं देहं धारणां प्राणरेचनीम्‌ । 

कृत्वा स्यक्ष्यमि संथुक्तावफलाच्छुप्कं यथा खगः ॥ ४६ ॥ 
कृता देहपरित्यागं जीवः प्राणसमच्ितः | 
ज्योश्ि स्थास्यति ते तस्मिन्वातात्छ्ष्मोऽपि वातवत्‌ । ४७।॥ 
चिन्नपत्तो महामेरुखि देहः पतिष्यति । 

तत्र॒ भूल्लोकशोलादि सवं चूर्णीकरिष्यति ॥ ४८ ॥ 
शषा भगवती देहं तत्तदा भक्षयिष्यति | 
समादृमण्डला तेन निदेष भूभषिष्यति ॥ ४९॥ 
इत्यात्मोदन्तमखिलं श्रुतवानसि सुव्रत । 
तपस्तालीवने कत्वा यथेच्छसि तथा इर ॥ ५० ॥ 

व्याध उवाच 
अहो चु भगवन्दुःखं परिभोक्तव्यमक्षयम्‌ । 
मया व्यथेमनर्थाय यदर्थेन दुरथितम्‌ ॥ ५१॥ 





मीक्या है जिससे फि तखज्ञानियोका संगम दुम है ॥ ४५ ॥ 
एसा विचारकर तुम प्राणवायुको शरीरसे बाहर निकास्नेवाटी योगधारणा 
कर जसे पक्षी खाये हुए फक्से बचे हुए नीरस छिलका, गुटी आदि हिस्सेका 
त्याग करता हे वैसे ही उस शरीरा त्याग करोगे ॥ ४६ ॥ 
शरीरका त्यागकर वायुसे भी सुक्ष्म तुम्हारा जीव प्राणवायुसे युक्त होकर 
वायुकी तरह उस आकारां स्थित होगा ॥ ४७ ॥ 
, जिसके पर कट चुके एसे महान्‌ मेरकी तरह तम्दारा महान्‌ शरीर 
गिरेगा । भूलोकके पवेत आदि सबको चूर-चूर्‌ करेगा ॥ ४८॥ 
तब पूर्वोक्त रक्तरटित भगवती काटी मातूमणडर्के साथ उस 
शरीरको पूषवणैनके अनुसार गणोंसहित खा जायगी, इससे भूमि निर्दोष हो 
जायगी ॥ ४९ ॥ | 
हे खुत्रत, इस तरह तुम सारा आत्मवृ्ान्त सुन चुके हो, तारीवनमे 
. तपस्याकर जेसा चाहते हो वेसा करो ॥ ५० ॥ 
अगे अनेवाले अपने इदृसेकर्प-फर्को सुनकर उससे खिन्न हा व्याध 
उसके प्रतीकारका कोद उपाय द, या दीं यह पूता है--“अहोः इत्यादित । 
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विचते कं विभो काचिदयुक्तिः सैषा स्थितिर्वर । 
न्यथा भवितव्योऽर्थो यदि नाऽस्ति तदुच्यताम्‌ ।॥ ५२॥ 
युनिर्वाच 

अवश्यं मवितव्योऽरथो न कदाचन केनचित्‌ । 
विधातुमन्यथा शक्यस्तन्न क्षरति यत्ततः ।॥ ५३॥ 
वामावामशिरःपाद विपर्ययपिधौ यथा | 
पुंसो न विते शक्तिस्तथा भावान्यथास्थितौ ॥ ५४ ॥ 
ज्योतिःशाख्रथंविज्ञानैरिद भव्प्थवेदनम्‌ । 
भवत्यन्यदपूवं त॒ न शिन कदाचन ॥ ५५॥ 
जयन्ति कमणि हि वेदनानि 

यैः प्राक्कृतैरचतनान्युपेस्य । 


व्याधने कहा-- हे मगवन्‌, क्या सुञ्ञे यह अक्षय दुःख अवद्य भोगना 

पड़ेगा ? हाय मने हेश भोगनेके किए पुरुषा्थके भ्रमसे व्यर्थ दुःखका ही संकल्प 
द्वारा समथेन करिया ॥ ५१ ॥ 

हे शरष्ठतम सुनिजी, यह॒ भावी वस्तुस्थिति आपने सुक्षसे कटी । यद 
मवितम्यतता जिस युक्तिसे टर जाय वैसी भी कोर युक्ति है यानहीं है, पया यह 
मु्षसे कष्टिये ॥ ५२॥ 

सुनिजीने कहा- हे ग्याध, अवदय भावी अथको कोर कदापि रार नहीं 
सकता, क्योकि वह्‌ आधुनिक प्रयलोँसे नष्ट नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 

जसे पुरुपको अपने शरीरम तक बाएं जङ्गको दाहिना दाहिनेको वर्यो ` 
तथा पिरको पैर ओौर पेरोफो सिर बनाकर अदर-बदर करनेकी सामथ्यं नहीं ह 
वैसे ही उसे मावी अथको अन्यथा करनेकी मी सामर्थ्यं नहीं हे ॥ ५४ ॥ 

ज्योतिष शास्र आदिमे उक्त उपायोसे उसका ज्ञानभर हो सकता है उसको 
उकटना राखोकी भी साम्यैके बाहरकी बात हे, ेसा कहते है--न्योतिः०' 
इत्याद्रिसे । 

ज्योतिष रासके परिज्ञानसे भावी पदाथका ज्ञान होता हे, किन्तु शाक्त 
इससे कुछ अतिरक्तिं अपूव काय॑ कदापि नहीं कर सकते ॥ ५५ ॥ 

तब तो पू्ैजन्मके ददकल्पजनित कमक अनन्त होनेसे कदापि मेोक्ष 
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शररीरदृषटैरपि निर्विकारः 
=, ^ भ 
संतरिनये््हनतयेव सपम्‌ ॥ ५६॥ 


हत्यापं श्रीवापिष्ठम्रभकषे बा० मो० नि० उ० अ० वि० शु° 
भाविसंपत्तिविणंनं नाम पश्वपव्वाशदधिकशततमः सगः ।॥१५५॥ 


---* © *~--~ 

[ ट] - © 

षटपचथरदददाततमः; समः 
ट्पाध उवाचं 

अनन्तरं हे भगवन्यितताशशवासिनः 

फं मविष्यति मे तत्र देहैऽधःपातिनि कितौ ॥ १॥ 





न क श, 


नदं होगा ? इस आयङ्कापर कते हं -“जयन्ति' इयादिसे । 

जो पुरुषशरषठ पूवैकृत सुक्ृतोसे आधुनिक चम, दम अदि साधनो प्राप्त 
कर्‌ ब्रह्मज्ञान करनेवाले श्रवण, मनन आदि उपायों द्वारा तच्चज्ञान प्राप्तकर वब्रह्म- 
रूपमे ही सो गये जगद्‌-दरीनके च्ि जगे नहीं वे प्रात्तनसव कर्म जौर 
दुष्ट सकस आदिका, मले ही वे अयन्त द्‌ क्यों न हो, उच्छेढकर उक्कर्षको 
प्रपत होते है, सोगेकि वन्दनीय होते है, अन्य नहीं ॥। ५५ | 


एक सौ पचपन सभे समाप्त 


, ॥ ^ 
पनयन्त ज ¢ अ ~=-~ 


ए सौ दप्यन सं 


| वायुम स्थित व्याध्रका जीव राजा सिन्धु बनकर विदूर्थकरो मारकर श्रपने मन्व्ीके 
सुदसे श्रपना त सुनेगा; यह्‌ वणन | 
देह का स्यागकर्‌ प्रणयुक्त वायुसे भी सूक्ष्म तुग्हारा जीव वय्री तरद 
उस महकमे रहेगाः एसा जो सुनि महाराजे प॑ सैम कहा था, उसे 
सुनकर व्याध उसके बदिक्रा अपना मविप्य पूता है--श्चनन्तरम्‌' इत्यादिसे । 
म्याधनं कहा- टे भगवन्‌; उसके बादर जव कि मेरा शरीरं नीचे 
एृथिवीपर गिर जायगा तव विम्तीण आका वसनेवलि मेरा क्या हाल होगा १।१॥ 
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युनिरूवाच 
श णुष्वाऽवहितस्तस्मन्देहे तव परिचते । 
किं भविष्यति भन्यात्संस्तसिमन्‌ परमकाम्बरे ॥ २॥ 
देहे तस्मिन्परिभ्रष्टे जीवस्तु प्राणसंयुतः | 
मविष्यत्यम्बरे वातलो व्याततरूपिणि ॥ ३॥ 
तस्मिन्वातलवे चेतो दश्यं हृरस्थं स्थितं पुरः । 
स्फारं द्रक्ष्यति भूषीटं भवान्स्वप्ने जगदथा ॥ ४॥ 
मह्छाचित्तवृत्तस्त॒ जीयो द्रक्ष्यति ते ततः। 
राजाऽ्हमस्मि भूषीट इति संकल्पिताथंभाक्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्राऽस्य सहसेवाऽऽशु प्रतिभोदेष्यति खयम्‌ । 
अहमस्मि सुपः भ्रीमान्सिन्धुनास्नाऽतिमानितः ॥ & ॥ 
अष्टवर्षाय मे राज्यं गते पितरि काननम्‌ । 
युबधतुःसथुदरायाः पित्रा दत्तय्ुपागतम्‌ | ७॥ 


स॒निजीने कहा--हे सौम्य, तुम्हारे उस विशार सरीरके विनष्ट॒होनेपर 
उस अव्यत आकाशम तुम्हारा क्या होगा, यह तुम ध्यान देकर सुनो ॥ २॥ 

उक्त शरीरके नीचे गिरनेपर प्राणयुक्त तुम्दारा जीव उस अत्यन्त 
विद्ारु अव्याहृताकारमे वायुका लेशरूप होगा ॥ २ ॥ 

उसी वायुके श्म ठम्हारा चित्त हृदयस्थ ( वासनामय ) सामने 
स्थित विशार भूतर आदि जगतको वैसे ्ी देखेगा जेसे कि तुम स्वम देखते 
हो ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर महती चित्तवृत्ति (महामना ) होनेके कारण य! चित्तवृत्तिके ही 
जगत्के आकारसे महान्‌ होनेके कारण तुम्हारा जीव वर्हौपरमँ राजार्हं यह 
देखेगा, इस प्रकार भूतस्मे संकल्पित अथक! मागी होगा ॥ ५॥ 

वर्हपर उसकी एकाएक शीघ्र एसी प्रतिभा अपने जप उदित होगी कि 
म सामन्तो द्वारा अत्यन्त सक्त श्रीमान्‌ सिन्धुनामका राजा हं ॥ ६ ॥ 

पिताजी तपस्या करनेकै ङिए जब वनको चले गये तव पिति द्वारा 
द्विया गया चार समुद्भवारी प्रथिवीका राज्य आठ व्षैकी अवस्थावाले मुदे प्राप्त 


हुआ ॥ ७ ॥ 
9१ 


^ ~ 4 ~ 
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थीय युकम नययदिथिक 
५ 


| सीमान्ते भूपतिः शतुविदूर्थ इति श्रुतः । 
विद्यते यः प्रयत्नेन विना नाम न जीयते ॥ < ॥ 
इदं मे र्वतो राज्यं संवत्सरशतं गतप । 
ग्रहो भृव्यकलत्रौषेः सह युक्तं मया सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
कृषमेष प्रहृद्रो मे सीमान्तवहुधाधिपः। 
रेन सह संग्रामो दारुणः सथुपस्थितः | १० ॥ 
इति चिन्तयतस्तत्र बिद्रथमहीभुजा । 
भविष्यति महुरं चतुरङ्खबलक्यि ॥ ११॥ 
महता तेन युद्धेन हनिष्यसि विद्रथम्‌ । 
करवाललताद्ूनजद्लं त्वं विरथोऽपि मन्‌ ।॥ १२॥ 
 चतुःसागरपर्यन्ते भूते भूपतिस्ततः।, 
मविष्यमि मयाक्रान्तदिक्षलादतशासनः ॥ १३ ॥ 
सत्वं सिन्धुमेवन्प्राप्रसकलावनिमण्डलः | 
परिडतेर्मन्तिभिः साधं करिष्यसि कथा इमाः ॥ १४॥ 





नामानन भना 


सीमके अन्तम विदूरथ नामसे प्रसिद्ध राजा मेरा शत्रु हे । जिसे बिना 
प्रवर प्रयलके प्रास्त करना कठिन है ॥ ८ ॥ 

यह्‌ राज्य करते मेरे सौ वै बीत गये हैँ । अहा मैने अपने स्री-पुत् 
नौकर-चाकरोके साथ खच सुख-भोग किया ॥ ९॥ 

दुःख है, यह मेरे सीमान्तक्रा राजा कोष, बर आदिमे बहा-चदाहे 
इसके साथ मेरा घोर संग्राम उपस्थित ह ॥ १०॥ | 

यह्‌ चिन्तन कर रहे तुम्हारा वर्हौपर राजा विद्रथके साथ चतुरङ्गिणी सेनाका 
विनान्न करनेवाख पुखर युद्ध होगा ॥ ११॥ 

तुम रथरहित हते हुए भी ` तल्वारसे ` विदूरथकी जधाथोंको कारकर 
उसे महन्‌ युद्ध दवारा धराशायी करोगे ॥ १२॥ 

तदनन्तर चार सागरोसे परिवृत भूतरूपर तुम्हारा अकंटक राज्य दोग; 
लोकपार भी मयमीत होकर दुम्हारे शासनका आदर करगे ॥ १३॥ 
. बह तुम सिन्धु नामक राजा बनकर सकर मूमणडलको स्वायत्त. कर 
पैडित जौर मन्नियेकि साथ निम्न ङ्खित कथँ करोगे ॥ १४ ॥ : 
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मन्त्री वदिष्यति 
अस्याश्चयमिदं देव यदेवं स विदरः 
देवेन विजितो युद्धं नीतश्च यमसादनम्‌ ॥ १५॥ 
स्वं वक्ष्यसि 
मो सधो सथनस्थाऽस्य कल्पान्ता्णवरंहसः | 
वैरी विदूरथो राजा क्िंमथं षद दुःसदः।। १६ 
मन्त्री वदिष्यति 
लीला नामाऽस्य भार्याऽस्ति तयाऽतितपसराऽजिता। 
माता सरर्वती दवी जगद्धात्री निरञ्जना ॥ १७॥ 
गृहीतायाः सुतात्वेन साऽस्या अुवनमाधिनी | 
संसाधयति कार्याणि मोक्षादीन्यपि हेलया ॥ १८ ॥ 
वरेण शब्दमात्रेण जगदप्यनगत्तणात्‌ । 
करोति सा भवन्नासे तस्याः कैव कर्दथना ॥ १९॥ 


18877, 


मन्त्री कदेग---महाराज, यह असन्त आश्व्थकी बात है जो महाराजे 
विदूरथको युद्धम य परास्त क्रिया ओर्‌ यमरोक पहुंचाया ॥ १५ ॥ 

तुम कहोगे--हे मन्तिवर, मँ धनवान्‌ दँ मौर प्रकारके समुद्रे 
समान सुक्षमेँ बरु है, एसी अवस्था भरा बताओ तो रञ्च राजा विदूरथ मेरे रिषि 
क्यों अजेय होगा ॥ १६ ॥ 

मन्त्री कटेगा-- महाराज, उसकी खीला नामकी परली है उसने घोर 
तपस्या द्वारा निर्विकार जगन्माता देषी सरस्वतीको अपनी मके ख्पसे स्वीकार 
किया ह ॥ १६ ॥ 

भुवनोकों पेदा करनेवाली देवी सरस्वती पुत्रके खूपसे स्वीकृत रीरके ` 
मोक्ष आदि महान्‌ कार्योफो भी अनायास क्रीडसे ही सिद्ध कर देती हे॥ १८॥ 

वह भगवती देधी केवल राटिदिक वसे दही जगत्को भी क्षणभरमें 
अजगत्‌ बना डरती हँ आपका विनां ८ तिरस्कार ) करनेमै भला उन्हँ क्या 
ङ्प अप्तामर्य हो सकती हे ?॥ १९॥ - 

` रजाँ सिन्धु कदेगा--मन्तिवुर, तुमने बहुत ` उचित कहा । ` यदि एसा 
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सिन्धुवेदिष्यति 
त्वया वै युक्तं कथितं यद्यवं॑तद्िद्रथः । 
ञ्रशक्यो जेतमाश्चयं एतस्य समरे बधः ॥ २० ॥ 
तदेवं संग्रसतदेन भगवत्या समन्वितः | 
हिमित्यस्मिन्‌ रणे तस्मिञ्जयं राजा न लब्धवान्‌।। २१॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
तेन॒ संप्राथिता देवी सवंकालमसेदिना। 
मोक्तोऽस्तु मम संसारादिति तमरसेक्ञश ।॥ २२॥ 
तया तेन विभो तस्य स एवाऽबन्ध्यसंविदा | 
संपादितस्तेन वदाधित आजौ पराजयः ॥ २३॥ 
सिन्धुेदिष्यति 
यद्यव तन्भया देवी सदैवैषा प्रपूज्यते | 
मों किमिति मे नैषा ददाति परमेश्वरी ॥ २४॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
एषा हि जपरिरास्तेऽन्तः सवस्य हृदये सदा |` 
संविद्रया भगवती सेव प्रोक्ता सरखती ॥ २५॥ 





हतो बिदूरथको परास्त करना मुरिरु ही था, अतः युद्धम जो वह मारा गया 
यह तो बड़ा ही आश्चर्यका विषय है ॥ २० ॥ 

इस प्रकारके भगवती देवीके प्रसादसे युक्त राजा विदूरथ उस युद्धमे 
क्यों विजयी नहीं इ १॥ २१॥ 

मन्त्री केगा--हे कमलनयन, कभी भी खेदको न प्राप्त होनेवाठे उसने 
सदा भगवती देवीकी यही प्राथेनफी थी कि ससारसे मेरा मोक्ष हो ॥ २२॥ 

इस कारण सत्य संकेल्पवारी भगवती सरस्वतीने उसे मोक्ष दिया, अत्तएव ` 
उसने युद्धम स्वय पराजयका वरण किया ॥ २३॥ 

सिन्धु कहेगा-- मन्त्रव, यदिरसादहेतोमैं भी सदा ही देवीकी पूजा 
करता द्रं । फिर वह परमेश्वरी मुञ्चे मोक्ष क्यो नहीं देती ॥ २४॥ 

मन्त्री कहेगा-- महाराज, वैखरी पर्यन्त सथ शाब्दी बीजमूत संविद्रप 
भगवती सदा सवके हृदयके अन्दर रहती हे व्यै सरस्वती कही गई हे ॥ २५॥ 
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थेन येन यथाऽऽत्मीया प्राथ्यते स्वयमेव सा 

प्रयच्छति तथेवाऽऽशु तस्माचिदनुभूयते ॥ २६ ॥ 

न॒प्राथितेषा भवता मोच्ताथमरिमर्दन। 

प्राथितेव स्वया संविदात्मीया शत्रशास्तये ।॥। २७ ॥ 
सिन्धुवे दिष्यति 

न प्राथिता मया क्मादनेनैषा सरस्वती | 

संबिच्छुद्धा मया कर्मास्राथिता नेह यक्ते ॥ २८ ॥ 

मदाशयगताऽप्येषा ज्ञपि दला सरस्वती | 

मन्मोक्ताय किमित्यङ्ग सद्रणाऽपि न केष्ठते ॥ २९॥ 
मन्त्री वदिष्यति 

ग्रशुभः पराक्तनोऽम्यासस्तवाऽस्ति शिपुधातिनः । 

तेनैषा युक्तये नता तया न प्रा्धिता विभो ॥ ३० ॥ 


ग 


आतलमहितेषिणी उक्त मगवर्तेकी ज जो जैसी प्राना करता है, उसके 
र्एि वंह स्वयं ही वेसा वर प्रदान करती है । उस वरप्रदानसे उसकी सत्यस्तकल्प- 
वती चित्‌ ही वर-फरूके ख्पसे अनुभूत होती है ॥ २६ ॥ 

हे रातुतापन, आपने मोक्षके र्ण उसकी प्राथैना नहीं की, किन्तु आपने 
आत्महितेषिणी सविद्रूपा उक्त मगवतीकी राघरुनाशके रिष प्राथैना की है ॥ २७॥ 

राजा सिन्धु केगा-- मेरी तरह विदूरथने भी राउ्यके किए शुद्ध सविद्रप 
उतस्तकी प्राथना क्यों नहीं की £ अथवा विदूरथकी तरह मैन सुक्तिके ङिए उसकी 
प्राथेना क्यों नहीं की ॥ २८ ॥ | 

आपकी स्वेच्छानुसारिणी प्रवृक्तिके विषयमे मेरे प्रति यह प्र्र उचित 
नहीं हे, एेसी आशङ्का कर उसका तादय प्रकाशित करते है मदाशय०' इत्यादिसे। 

हे मन्तरिवर, मेरे चित्तम बैदी हुई यानी मेरी आत्मभूत भी सद्रूप यह ` 
भगवती सरस्वती मुदे मोक्षकी इच्छाखूप विक्ञपि देकर साधनसम्पत्ति द्वारा मेरे 
मोक्षके रए क्यो चेष्टा नहीं करती ॥ २९ ॥ 

मन्त्री कहेगा--हे प्रमो, सिुनाशच करनेवाठे महाराजका पूर्ैजन्मका 
अशुभ अभ्यास है, इसङिए भापने देवीको प्रणाम कर सुक्तिके रए देवीकी प्राथैना 
नह की॥३०॥ 
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यचित्त्लतन्मयो जन्तुमेतरतीत्याजगतस्स्थितेः | 
अप्रालमेव संसिद्रं कतं शक्रोति कोऽन्यथा ।। ३१ ॥ 
यदेवं येनाऽमलयाऽमल्लास्म 
संवेदयतेऽभ्यासरमयं विदाऽन्तः | 
सर्वोपमर्देन तदेव सोऽङ्ग 
सदस्त्सदद्वाऽस्तु मवस्यविन्चप्‌ ।॥ ३२॥ 
त्यां श्रीवारिष्ठमहारामायणे वा० मो० नि० उ० अवि श० 
सेन्धुंमोधनं नाम षट्पञ्चाशदधिकशततमः सगः ॥१५६॥ 


[ शषा 
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देवता स्वतन््रह्पसे अनुग्रह नहीं करते, भिन्त भक्तकी चित्तवृत्तिके 
अनुसार ही अनुग्रह करते दै, इस विषयमे यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत्‌- 
सनातनम्‌ श्रुति प्रमाणहूपसे उद्धृत करते है चित्त ०” इत्यादिसे । 

जिसका चित्त जेसा होता हे, वह जीव वैसा प्ररख्यपर्यन्त रहता ह । ज 
बात आवार प्रसिद्ध है, उसे कौन उलट सक्ता है ॥ ३१ ॥ 

जो पुरूष नभर सैषित्‌से अपने चित्तम निमरखूप जिस किसीफो चाहे 
वह राज्य हो, चाहे मोक्ष हो, चहे अन्य कुछ हो दढाभ्यासमय बनाकर जानता हे 
वह सत्‌ हो, चह उस समयमे असत्‌ हो या चहे सदसत्‌ विरक्षण हो वही अन्य 
सव वासनाओंको कुचरकर्‌ निना किसी विन्नयाधके स्वयं ही अवश्य हो जाता हे, 
दुसरा कोई भी तत्फरूमूत नदीं हे ॥ ३२॥ 


एक सौ छप्पन सगे समाप्त 
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सस्तपथाशदधिकरशततमः सगंः 
अथ सिन्धुबेदिष्यतिं 
आर्याऽनायवपुः कोऽहममवं विमति; पुरा । 
यदशान्मं कुम॑रकारः प्राक्तनोऽसि मवप्रदः ॥ १॥ 
भन्ती वदिष्यति 
रहस्यं श्रुणु भो राजन्स्रधानपरः क्षणम्‌ । 
चोदितः संदधासीदमद्य सान्यषिनाशनप्‌ ॥ २॥ 
किमप्याचन्तरहितमस्तीह सदनामयम्‌ | 
स्थितं स्वमहमित्यादिसूपेण ब्रह्मशब्दितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तद्‌ ब्रह्म स्वयमेवाऽहं चिचेतामीति संविदम्‌ | 
जीवतामिव गल्वाऽऽस्ते चित्तीभूयाऽत्यजदपुः ।। ४ ॥ 
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एक सौ सत्ताबन सगं 
[ सिनधुके तामस्तामस जन्मका वणेन तथा विवेकवश राजयका त्याग कर रे सिनधु- 
की श्चन्तमे मुक्तिका वणन ` 
इसके पश्चात्‌ सिन्धु कहेगा--हे आय, मन्दमति मँ पूर्वै जन्मभे किंस 
अनार्यं योनिम पेदा हा था, जिसके कारण मेरे पूर्वेजन्मके कुस्कारने सुले 
संसारसागरे पयका ॥ १ ॥ 
मन्त्री कहेणा---हे राजन्‌, क्षणमर सावधान चित्त होकर पू्वैजन्मका 
रहस्य सनिए । ज मेरे द्रा प्रेसि होकर अक्ञानका विनाश करनेवाठे मेरे 
वंचनको आप हृदयम धारण करगे ॥ २ ॥ 
पूरी गई सिन्धुके जीवकी प्राक्तन स्थितिका वणन करनेके षि ब्रहम ही . 
उपाधिके संसरसे जीवमावको प्राप्त होता हे यह कहनेकी इच्छसे आद ब्रह्मरूप 
स्थितिको दिखलते द ङिमपि' इ्यादिसे । 
आद्यन्त रहित निर्विकार व्रह्शव्दवाच्य मन सौर वचनक्रा अगोचर सत्‌ 
ही तुम, यँ द्यादिरूपसे स्थित है यानी सवौतमा हे ॥ २ ॥ 
वह बह्म मै चित्‌ ह, इसश्णएि चेत एषी सकस्पसंवितको स्वयं ही प्राप्त 
होकर समष्टि-व्यष्टि चित्त बनकर चित्तरूप उपाधिं, उपाधिका त्याग न करता हुभा, 
जीव-सा होकर रहता है ॥ ४ ॥ 
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चित्तं तु गगनाच्ात्म वपूर्विद्श्यातिवाहिकम्‌ । 
तदेव वाऽस्ति नेहाऽन्यदाधिमीतिकतादिकम्‌ ॥ ५॥ 
चित्तमेतदनाकारमपि साकारस्स्थितप्‌ । 
मंकल्पैः परलोकाचैः सखभाचेरेतदेव सत्‌ ॥ ६ ॥ 
अनाकारमपि स्फारं चित्तं जगदिदं विदुः| 
य॒एव प्रनो नाम स एव स्पन्दनं यथा॥७॥ 
यथा गगनशूल्यत्वे जगचित्तं तथेककम्‌ । 
यत्र प्रतिषरूपेऽस्ति न मनागपि भिन्नता॥८॥ 
हृदयस्थं जगज्जालं न फिंचित्‌किचिदास्थितम्‌ | 
जगद्विद्धि निराकारं चित्तमेव न वास्तवम्‌ ॥ ९॥ 





[1 


वह शारीर (उपाधि) कौन है जिसका त्याग न करता हुमा जीवताको प्रप्त 
हुआ है ? इसपर उस शरीरको ही कहते है--वित्तर' इत्यादिसे । 

अकारके समान निभेर चित्तो तो अप आतिवाहिक शरीर जानिये । 

शङ्क -- तब यह स्थूर शरीर क्या हे ? | | 

समाधान--केवर चित्तङूप आतिवाहिक शरीर ही है उससे अतिरिक्त 
आधिमौतिक जादि शरीर यहो नहीं है ॥ ५॥ 

वह चित्त ही परकोक, इहरोक आदि तथा स्वम, जाप्रत्‌, जोवन, मरण, 
मोग, मोक्ष आदि संकल्पोसे निराकार होकर भी साकार जगत्‌की तरह म्थित हे ॥६॥ 

इस रहस्यका ज्ञान तन्छज्ञानिरयोको ही हो सकता है, उनसे अन्यको नहीं 
टो सकता, एसा कहते है--श्रनाकारम्‌' इ्यादिसे । 

जसे तज्ञ लोग जो ही वायु हे बही स्पन्दन है यह जानते हैतरेसे ही 

अनाकार चित्तको यह महान्‌ जगत्‌ दे, एसा जानते है ॥ ७ ॥ 

जसे आकरा जौर शूत्यता दोनों एक ही हँ वैसे ही जगत्‌ ओर चित्त 
दोर पकदीदहैं (अगिन ही है) अप्रतिवहूप जगतके कारी कलपनमिं 
निरङ्कुदसामथ्यव।ठे चित्तम तनिक मी भिन्नता ( द्वितीयता › नहीं हे ॥ ८ ॥ 

मिथ्या होनेके कारण अकिश्चित्‌ हृदयस्थ वासनारूप जगत्‌-जार बाहर- 
की तरह दुछ-सा स्थित हे । जगत्को आप निराकार जानिये, क्योकि उसका स्न- 
हार चित्त ही वास्तविक नहीं हे ॥ ९ ॥ 
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समेव वपुः पूवणुदितं ब्रह्मणः पदात्‌ । 
अयमेव स ॒संपननो योऽय तामसतामसः। १०॥ 
सिन्धुवक्ष्यति 
किञ्चच्यते महाभाग वद तामसतामसः । 
क्रियन्ते पूवेसेवेनाः केन संज्ञाः परे पदे॥ ११॥ 
मन्त्री वदिष्यति 
जन्तोः सवयवस्येह हस्ताच्वयवा यथा| 
तथाऽनवयवस्येवमातिवादिकताऽऽस्मनः ॥ १२॥ 
पथादात्मनि सेवाऽस्त्मा नाना संज्ञाः करिष्यति । 
द्ाधिभौतिक्तानासि प्रथ्याद्या आतिवाहिके। १३॥ 
स्वप्रामेऽगमिज्नगद्धाने संकन्पेनाऽऽत्मसूपिशा | 
संज्ञात्मनाऽऽत्मरूपेण स्वयं व्यवहरिष्यति ॥ १४ ॥ 
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प्रथम मृष्टे समग्र सास्िक देवतान रचिनष्प होनेके कारण सश्छदूप 
हिरण्थग्का समष्टशचरीर ब्रह्मपदे उदित दुभा । यह समष्टिद्य ही व्यष्िमावमं 
तामस विपर्योपर आसक्तिवश पहलठे उत्पतिप्रकरणमे उक्तं रीतिके अनुसार राजस, 
साचिक आदि तेरह विभागोके क्रमसे आज आपका तामस-तामस जीव दो 
गया दहे ॥ १० ॥ 

सिन्धु कटेण- दे महामाग ! तामस-तामत क्या कहा जाता है ? यह 
रुपया मुक्षसे कद्िये । परमपदे ये सृज्ञारं पटले ही किसने कीं॥ ११॥ 

अपरिच्छिन्न आत्माक्री दहिरणवगगे सुपस माया द्रा परिच्छित्रता करने 
पर टिरणयगम हयी सव संजर करता हे, दमा कहते हैँ - -नजन्तोः' इत्यादिसे । 

मन्त्री करेगा - जसे यह सावयव जन्तुकरे हस्त आदि अवयव है, वैसे 
ही अवयवव्िरीन त्माकी आतिवादिक्ता हे ॥ १२॥ 

फिर आस्मामं यानी स्वन्यषटि जीवों वह्‌ समष्िषप त्मा ही नाना 
सन्न करेण । ओर आतिवादटिक समष्टिमृत स्वदेहके पञ्चीकरण द्वारा जाधि- 
,मौत्कि नाम धारण करनेषर्‌ उनके अवय्रवेमिं प्रथिवी भादि संज्ञे करेगा ॥१३॥ 

वही अमष्य संकल्पसे स्वध्रतुल्य यदह अगदूभान होनेपर नाम-रूपकौ 
कल्पना कर आदमद्य व्यष्टिभावसे स्वे ही व्यवहार करेगा ॥ १४ ॥ 
७१८ 
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त्वामातिदाहिकाक्षारा यत्तर्स्फुरितवान्वम्‌ | 
जातिमंहातमस्कोऽयमिति तत्राऽऽमिधा इता ।॥ १५॥ 
बरह्मणो निर्वि्ठारस्य विकारिश इ प्रभो। 
जातयो जीवतापत्तौ कलिना विषिधामिधा; । १६ ॥ 
प्राथम्येनेव यदू त्रह्म जीवतामिव गच्छति, 
तदेव बुद्धया मोक्ता तजातिः साचिकसाचिरी | १७॥ 
वतमाने भवे भव्यगुशेर्क्ता तु मानद | 
केवला माखिकफी प्रोक्ता जाति्जा तिषिदां कै; ॥। १८॥ 
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व्यवह्‌रमं व्यष्टिभावकल्पना -होनेपर तुम्हं लक्ष्य कर सृष्टिसकस्पसे 
(त्मर्टिमवसे } जो दिरण्यगमे यह महातमा है' यों स्फुरित हुआ इसी कारण तुम्हारी 
अ(तिवाद्टिकाकार्‌ जति तामस-तामसी नामसे प्रसिद्ध की गई ॥ १५ ॥ 

केवर यही एक संज्ञा नीं हुदै किन्तु वब्रह्मका जीवभाव होनेपर भिन्न 


उपाधियोके गुणोके अनुसार राजस, साचिक आदि तेरह संज्ञा की है ठेसा 
कटते है -श्रह्मणः' इत्याप्रिसे । 


े प्रभो, निर्विकार ब्हके विकारीसे होकर जीषमावकरो प्राप्त होनेपर 
विविध नामकी जातियोकी कल्पना की मरं ॥ १६॥ 

सक्ति शीघ्रता ओर वरिरम्वमे प्रयोजक चित्तके गुण ओर्‌ दोपोके कारण 
टी जीवाकि जातिभेगोक्ी कर्पन। हु, ग्रह दिश्ठलते हुए उने पच जातिोक्ो 
विभाग कर्‌ दिखाते हँ श्राधम्पेन' इव्यादिसे । 

यदि कल्पके आगरम सर्यप्रथमतः ही ब्रह्न जीवताको प्राप्त ह्यो तो उसी 
जन्ममं स्वामाक्ि ज्ञन ओर ेशव्भसे युक्त बुद्धिस वरिषयभोग करनेवाला जीव उसी 
जन्म सक्तिम्‌ करता है । उसकी जाति सासिकृसाचतिकी होती है, जसे कि 
सनक; सनन्दन अगिकी ॥ १७ ॥ 

दे सम्भानप्रद, कुछ समय तकर जन्मके हेतु अलानके रहनेपर उसी जन्मे 
ननः एथ अदि सुन्दर गुगेते युक्त होकर यदि सक्ति होती है तो वह 
जतिकी जानकारी रखनेवारोमे श्रेष्ठ पर्प द्वारा केव सास्िक जाति कही 
जाती है ॥ १८ ॥ 
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नवा भवैधेद्‌ बहुभिरमोगमोक्ेकभागिनी | 
जातिस्तसरोच्यते तज्ज्ञ; सद्धी राजदराजक्री \। १९ ॥ 
सतंभाने भवे भव्यगुशेयुक्ता तु मानद । 
केवला राजसी प्रोक्ता जातिः स्वल्पभवे मवेत्‌ ॥ २० ॥ 
परथमाऽस्यन्तयहुभिभवेशन्मोक्मामिनी | 
जातिस्तस्रोच्यते तज्ज्ञ; सद्धिस्तामसतामसी ॥ २१॥ 
सामान्येनैव पहुर्भिजन्ममिमकिमागिनी । 
केवला तामसी प्रोक्ता जापिर्जातिविशाद्दैः ।॥ २२॥ 
क्रमेशाऽनेन जातीनां बिविधा मेदकल्पना | 
तासां तामसतामस्यां जातौ जातोऽसि मानद ॥ २३ ॥ 
बहूनि तव जन्मानि समतीतानि तान्यहम्‌ | 
विविधानि विचित्राणि वीर जानामिनो भवान्‌।। २४॥ 
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जो जाति कल्पादिमे नूतन रूपसे प्रकट होकर बहुत जन्यो द्वारा भोगों 
के भोगनेपर क्रमशः मोक्षभागिनी होती हे, जातिन्ग॒ विद्धान्‌ उस जातिको राजस- 
राजसी जाति कहते हँ ॥ १९ ॥ | 

दश पांच जन्मके परवर्ती कार तक उस कल्पं पिवेक आदि उत्तम 
गुणोसे युक्त जो जाति बहुतसे जन्मोके बाद विवेक आदि उत्तम गु्णोको प्राप्त 
करती है, वह केवर राजसी जाति है ॥ २० ॥ 

कस्पादिसे लेकर अति प्रचुर स्थावर, कीट, पतङ्ग आदि योनियोसे 
अन्तमं मोक्षभागिनी हो तो जाति जामनेवाले सजन उस जातिको तामसतामसी 
कहते है ॥ २१ ॥ 

अनुकृष्ट ८ तुच्छ ) राक्षस, पिश्च।च, शुद्र आदि अनेक जन्मोँसे यदि 
मोक्षभागिनी हो तो जातिषिद्चारद उस जातिको केवर तामसी कहते है ॥ २२ ॥ 

हे सत्कारकारिनि, इस क्रमसे अतियोके अनेक भेदी कल्पना हे । 
उन जातियोम से आप इस तामस-तामसी जातिमे उसन्र हुए हैँ ॥ २३ ॥ 

महाराज, आपके अनेक जन्म व्यतीत हो चुके ह । हे वीर, उन विविध 
विचित्र जन्मोको भ जानता ह, आप उन्हें नहीं जानते ॥ २४॥ 
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विशेषेण ॒तसनेनैप व्यथं कालोऽतिवाहितः | 

महशवशरीरेण  त्वयाऽनन्तखगामिना ॥ २५॥ 

एव्र तामसतामस्या जास्याऽमि जनितो यदा | 

तदा दु्ल॑भमोकतरत्वं  संसारङ्कहरादिति ॥ २६॥ 
सिन्धुबेदिष्यति 

श्रायदाहर केनैषा प्राग्जातिर्जीयतेऽधमा | 

यावत्तथेव तिष्ठामि स्याद्द पत्रनम्‌ ॥ २७॥ 
मन्त्र वदिष्यति 

न चन महाबुद्धे तदस्तीह जगतूप्रये | 

यदनुद्रगिना नाम पौरुपेण न लभ्यते! २८॥ 

ह्यस्तनी दुष्कियाऽभ्येति शोभां सत्यया यथा | 

अये॒प्राक्तनीं तस्मा्तात्सत्कार्यवान्‌ भव ॥ २९ ॥ 

यो यमथं प्राथेयते तदर्थं यतते तथा, 

सोऽवश्यं तदवाप्नोति न ॒चेच्छरान्तो निवर्ते ।। ३०॥ 
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दसी मेदसे महारवशरीरवाले तथा असीम आकाशगामी भापने यह समय 
व्यथ भिताया है २५॥ 

इस प्रकार ज्र जाप ॒तामसतामस जन्मसे उस्पन्न हुए है, त्र आपका 
इस संसारी गतसे छुटकारा पाना दुरम है ॥ २६ ॥ 

सिन्धु कटेगा--यह प्राक्तन अधम तामसतामसी जीवजाति किस 
उपायसे दबा ज। सकती हे ! हे ज्य, उस उपायको कषये । यदि चसा को 
सोधक प्रकार होगा तो मेँ जीवनभर उसी प्रकारसे रगा! अतएव कपया 
उसे किये ॥ २७॥ 

मन्त्री कहेगा-- हे महामते, इस त्रिठोकीमे एसा कोई पदाथ नहीं है जो 
उद्वेग रहित ( निदरहित ) पुरुषप्रयलसे उपर्व्य न हो सके ॥ २८ ॥ 

` जसे जजके सत्कर्मसे करका दुष्कर्म शोभनताको प्राप्त होता दै, मिर 

जाताहे वैसे ही आप भी उसी पौरुष प्रयलसे प्राक्तन अधम जतिपर ्रिजय 
पकर सतका्यवान्‌ होदए ॥ २९ ॥ 

जो जिस पदार्थकी अभिलाषा करता है उसके सिप्‌. वह्‌ यसा ही प्रय 
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ना यथा यतते नित्यं यद्भावयति यन्मयः। 
यादगिच्छेव भवितुं तादृग्भवति नाऽन्यथा | २१॥ 
मुनिरुवाच 
एवमुक्तः स॒ तेनाऽ्थ सिन्धुरुदरूरया धिया । 
तदा तत्र॒ तथा नाम रां स्यच्यस्यशेपतः ।॥ ३२ ॥ 
गमिष्यति बनं दूर प्राथितोऽपि हि मन्त्रिभिः 
नाऽऽश्रयिष्यति तद्यो राज्ययुच्छिन्नशात्रवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तिष्ठतः साधुमध्येऽस्य तदिवेककथावशात्‌ | 
पष्पासङ्गादिवाऽऽमोदो विवेकः सयुदेष्यति ॥ ३४ ॥ 
ततः कथमिदं जन्म कतः संसार अगतः | 
इत्थं विचारसातत्यात्स यास्यति वियुक्ताम्‌ ॥ २३५ ॥ 
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करता हे यद्वि वह थक कर बीचम दही निवृत्तनदहो जाय तो उसे अवद्य प्रप 
करता हे ॥ ३० ॥ 

मनुप्य जसा प्रयलल करता हे ओर तन्मय होकर जैसी भावना 
करता हे ओर जेसा होनेकी इच्छा करता है वैसा ही होता है अन्यथा नहं 
होता हे ॥ ३१ ॥ 

सुनिने कहा---ईइसके बाद मन्त्री द्वारा इस प्रकार उक्त वह राजा सिन्धु 
राज्यभारविदह्ीन बुद्धिसे उसी ससय वीप सारे राज्यको तिरा्चलि दे 
दगा ॥२३२९॥ 

दूर वनम चखा जायगा, मन्तियोके बहुत अनुनय-विनय करनेपर भी फिर 
निष्कटक उस विशार राज्यको नहीं अपनाएगा ॥ ३३ ॥ 

साधुओके वीच सत्संग कर रहे सिन्धुम उनकी विचारपूणी 
ज्ञानमय कथाओंसे रएूलोके संसगैसे दुगन्धकी तरह विवेक उत्पन्न हो 
जायगा ॥ ३४ ॥ ब 

उसके पश्चात्‌ कँसे यह जन्म हुआ, करहौसे संसार आया, यों निरन्तर 
विचार करनेसे वह जीवन्मुक्त हो जायगा ॥ ३५ ॥ | 
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नित्यं विचारणषरोऽथ भवन्त सिन्धुः 
सत्सङ्खमेन पदमाप्स्यति पावनं सः 
तद्यत्र पत्रमिव वतिविधृयमानं 
नो वस्तुतां व्रजति काचन नाम लक्ष्मीः ३६॥ 


अष्टपथारादधिकराततमः सगः 
युनिषवाच 
एते कथितं सवं भविष्यद्रूतभत्तव | 
यथेच्छसि तथेदानीं व्याधं साधु विधीयतप्र्‌ ॥। १॥ 
अनिह्वाच 
इति तस्य चः शरुता विस्मधा्ुलचेतनः। 
कणं स्थित्वा जगामाऽऽशु खतुं व्याधस्तथा निः ॥ २॥ 


~~~ ~~ ~ 0 काम 


वह राजा सिन्धु सत्संगतिवश्च नित्य॒ विचारनिमय् होकर परम पावन 
उस मोक्षपदक्रो प्राप्त होगा जिस मोक्षपदमे हिरण्यगर्भ तकका देश्य वायुसे उड 
टे सूखे पत्तेकी तरह उपादेय नहीं हेता, किन्तु तुच्छ ही होता है ॥ ३६ ॥ 
एक सौ सत्तावन सग समाप्त 


एक सौ अटावन सर्गं 
| सुनिजीका वचन सुनकर म्याधका तप॒ करना, ब्रह्माजीके वरदानसे अकारे उडना 
तथा शव होकर भूमिपर गिरना अदिका वरख॑न | 

सुनिजीने कहा--हे व्याध, यह सब मविष्यमे होनेवाटी धटनाका 
अतीतकी तरह मेने तुमसे वणन किया । इस समय जैसा तुम चाहते हो वैसा 

सोच समञ्चकर मटी मति करो ॥ १ ॥ 
अभिने कहा--हे विपश्चित्‌ , सुनिके पूर्वोक्त वचन सुनकर मारे माशर्गके 
घवड़ाया हुजा व्याधं एक क्षण सोचकर शीघ्र ज्ञान करनेके रिषि गया ओर 
निजी भी सनाथे गये ॥ २॥ 
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इति तौ चेरतुस्तत्र तपः शास्चविचारशैः । 
ग्फारणबहदतावमो व्याधमहभ्ननी ॥३॥ 
अ्थाऽल्येनैव कालेन घनिनिरवाणमाययो । 
देहं त्यक्त्वाऽपदेशान्ते परे परिणतिं गतः ॥ ४ 
कालेन बहुनाऽन्येन ततो बुगशनात्मन। | 
व्याधस्य कामनां दात" पश्नजन्मा समाययौ ॥ ५॥ 
व्याधः सववासरनविशं निषारयितुमकमः । 
जानन्नपि बरं पूवं वरशितं समधाचत॥ ६॥ 
््मेषमस्तिति प्रोच्य ययावभिमतां दिशम्‌ । 
व्याधस्तपः एलं भोक्त खगवद्‌ ग्योम पुश ॥ ७ ॥ 
त्रिना किसी कारणके आपसे मित्र बने हए व्याधं ओर महामुनि दोनोनि 
दस प्रकर श खचिन्तन करते इए तपस्या की ॥ ३॥ 
इसके अनन्तर युनिजी तो थोड़े ही समयी सृक्तिको प्राप्त हो गये । 
बे आयुके अवसानमे अपनी पाश्चमौतिक देह छोडकर परम प्रमे रीन हो गये# ॥४॥ 
तदुपरान्त सौ युगरूप चिरकास्मे व्याधी मनोकामनाको पूण करनेके 
्एि भगवान्‌ ब्रह्म आये ॥ ५॥ 
बेचारा व्याध अपनी वासनाका वेग रोक नहीं पका, अतएव सुनिजी द्रारा 
पहले व्यथरषटयसे वर्णित वरको जनते हुण भी उसने वही वर ब्रह्मजीसे मगा ॥६॥ 
भ्रीब्रश्मजीएेसाहीदह्यो यँ वाञ्छित वर उसे देकर अपने लोकको 
सिध।रे एवं ध्याधं अपनी तपस्याका फर्‌ भोगनेके टिए पश्चीक्री तरह आकाशम 
उड ॥ ७ ॥ 
† समाधिम मुनि दीघतर कालके भी श्रल्प प्रतीत होनेसे श्रल्येनैव कालेन" कहा है । 
# यद्यपि यपर यथाश्रुत प्रन्थके श्रनुस।र पहले मुनिका शरीरत्याग, उसके श्रनन्तर 
विरकालकरे बाद व्याधकी मनोकामना पूखं करतेके लिए बक्मजीका श्रागमन प्रतीत होता है 
तथापि पूवं समे मुनिजीने जो भविष्यवाणी की थी उस व्याधके वर पानेके बाद '्मामापृच्छन्नम- 
सकरस्य यानी मुके पृ्खकर नमस्कार कर उसी कणमे वह तुम चित्तम वासनारूपसे स्थित 
पदाथंको देखने इच्छसे श्राकाशम उडेगे, एसा मुनिने कहा है, श्रतएव व्याधके उर 


जनेके समय मुनिजीका जीवन था ही उसके पठे ही उनका देहत्याग हुश्रा फेस समना 
चाहिये | 


५७५० योगवासिष् [ निवण-रकरण उत्तराधं 
ना 
वर्धमनिन देहेन जगन्पारे महानमः। 
वेगादगशितं कालं पूर्यामाश्र शैलवत्‌ ॥ ८ ॥ 
महागरुडवेगेन तिर्यगृष्येमधस्तथा । 
व्पोम पूरयतस्तस्य काल्लो बहुतरो ययौ ॥ ९॥ 
अथ दीर्ण कालेन यदाऽविधाभ्रमस्य सः | 
न्तं न समवाप्नोति तत्रोदेगयुपाययौ ॥ १०॥ 
गादथ बद्रवाऽसो प्राणरेवनधारणम्‌ | 
प्रशंस्तस्याज नमसि गुत्रोभूतमधोवपुः ॥ ११॥ 
चिच प्राणाच्वितं व्योम्नि ययो तत्रैव सिन्धुताम्‌ । 
विदूरथारिह्पां तामखिल्लावनिपालिनीम्‌ ॥ १२॥ 
देरो मेर्भाताकारमहाशव इवाऽभवत्‌ । 
दवितीयोर्वीनिमो व्योम्नः पपाताऽशनिवजवत्‌ ।॥ १३ ॥ 


न= ^~ ~~ ~~ 1 


उसने पर्वती तरह वश्के अनुसार निरन्तर बढ़ रहे शरीरसे तरेटोक्यसे 
ऊपर अव्याङ्कृत आक्ाद्चको बडे वेगसे अगणित समयमे पूण कर पाया ॥ ८ ॥ 

गरुडके-से मह वेगसे तिरछे, ऊपर ओर नीचे आकाञ्चको पूण करनेमे 
उसका बहुत समय व्यतीत हज ॥ ९॥ 

इसके अनन्तर जवर चिरक्रारमं मी उसे अविदयारूय भ्रमका अन्त प्राप्त नहीं 
हुआ! तव तो उसकृ¡ अन्त ॒देखनेके विपयमे उसने अपनी हर मान ली, उसे 
वैराग्य हो गमा ॥ १०॥ 

तदनन्तर वेराग्य द्येनेके कारण प्राणवायुको चरीरसे बाहर निकारनेवारी 
योगधारण बांधकर उसने अआकारामं प्राणका साग करिया यर नीचे भूमितले 
राषमूत अपने दारीरका त्याग करिया ॥ ११ ॥ 

ठसका प्रणवायुसे युक्त चित्त उसी अव्यक्तकाशमे सम्पूण प्रथिवीका 
पालन कनेवाडी तवा राज। पिदूरथकी राुमूत पूर्वोक्त सिन्धुताको प्रप हज ॥१२॥ 

सेकं मेरु पवैतकि से अकरारका उसका शरीर महाशव-सा हुभ । 
दूरी प्रश्वीके सदृश विशालकाय वह आकसे वज्रकी मति नीचे गिरा ॥१२॥ 

्रह्मके क्रिसी जागत भमखूप क्रिसी आकाशम केशोके गोटेके समान 
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पिधानमिव कस्योर्वीषीथो कर्सिमिधिदम्बरे | 
केशोण्टकवदाभातः कस्मिधिज्ञागते भ्रमे १४॥ 
अआकारषूरितिशेषवमुधाचक्मण्डलः | 
विपशिच्छर्कथितमेतत्त तन्महाशवम्‌ ।॥ १५ ॥ 
यस्मिज्छवं संपतितं जगस्यवनिमण्डलते | 

तदिदं जगदामातमर्भाकं स्व्पूयंथा ॥ १६ ॥ 
तदेतच्छवमास्वाद्य शुष्का पूणां महोदरी ¦ 
संपन्ना चण्डिका देवी रक्ता रक्त न््रपूरिता ॥ १७॥ 
मेदिनी मेदिनी जाता शवस्येतस्य मेदसा | 
पूरितापूर्वह्पेण हिमवदिरिरूपिण ॥ १८॥ 
तदैवैतन्महामेदो मृद्धातुतवभरुषागतम्‌ । 
कालेन वसुधा भूयो भुत्वा मृन्मयतां गता ॥ १९॥ 
भूयः प्रजातानि वनानि भूमौ 

ग्रामाः कृताः पत्तनसंयुताथ | 


प्रतीत हुआ, जो गिरनेके पहले प्रथिवी उतरनेकी सीहीके समान जीर गिरनेके 
वाद परथिवीके विदार दकनेके समान स्थित धा॥ १४॥ 

उस शवने अपने अकरसे सारी पएथिवी ओर परवतोको आच्छन्न कर 
दिया । हे श्रेष्ठ हे विपथित्‌, यह्‌ मैने उस महारावक। तुमसे वणन किया ॥ १५॥ 

जिस मूतरृह्म जगतूरमे बह शव गिरा वही हम लोगोँकी स्वभ 
नेगरीके समान जगतूके यमे स्फुरित इ ॥ १६ ॥ 

उसी महाशवका मक्षण कर पहले तिनकेको तरह सूखी इद भगवती 
चङ्क देवी भरी पूरी होकर बड़ी तोदवाटी तथा रुधिर ओर तडियोसे पूणं होकर 
खारू हौ गहे ॥ १७ ॥ 

इस शके ही हिमार्य पवैतके समान प्रचुर मेदेसे पूण हद प्रथिवी मेदिनी 
नामसे प्रख्यात हो गई ॥ १८ ॥ | 

तभी यह महामेदा मद्री बन गया किर समय पाकर यह परथिवी उतपन्न 
होकर मिदटरीकी हो गई ॥ १९ ॥ 


महारावके गिरनेसे पहलेके वन आदि विनष्ट हो चुके ये, अतः फिरसे, 
५७१६ 
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पातालतः साधु समुत्थितास्ते 
शालाः प्रवर्त व्यवहारसेक्ष्मीः ॥ २० ॥ 


इत्या धीवारिष्टमहारामायशे बा० मो० नि० उ० शअ्रषि० विय० श० 
शवनिर्णयो नामाऽशटपश्वाशदधिकशततमः सगः ॥ ११८ ॥ 
---° © ० 
एकोनषष्यधिकदततमः समंः 
य्रधिस्वाच 
विपधिच्छरष्ठ मो साधो चं गच्छाऽमिमतां दिशम्‌ । 
स्थिरं भूमण्डलं भूयः प्रकृतव्यवहारखत्‌ ॥ १॥ 
य॒ज्ञं यष्ट प्रजोषस्य शक्रः शततमं दिवि। 
तत्राऽऽदूतोऽस्मि मन्त्रण गच्छामि गतिकोषिद। २॥ 
भास उवाच 
इत्युक्टला भगवानपिस्तत्रेषाऽन्तरधीयत । 
गगने निर्मले याति अनलो वैद्युतो यथा ॥ ३॥ 


वन उगे, फिरसे नगरोके सथ गवि वस्ताये गये । पहले चूर-चूर हुए पर्वत फिरसे 
जेसे पहले थे उसी हूपरेखामे पाताछ्से बाहर निकले । तदुपरान्त गोका 
कारवार चलने खगा ॥ २० ॥ 
एक सौ अटवन स्म समाप्त 


"© ---~ 


[श्रग्निका विपित ग्रपना इन्द्रलोक-गमन कहना तथा बहुतसे श्राश्र्योका वणु नकर 
द्मन्तमे बरह्मतत्वका बणंन करना ] 


अगिन कहा- हे शष्ठ हे विपश्चित्‌, तुम स्थिर होनेसे फिर प्रस्तुत 
व्यवहारसे सम्पन्न मूतरमे पर्हुचकर स्वाभिमत दिराफो जाओ । प्रजावर्गके स्वामी 
देवराज इन्द्र सर्वा यज्ञ करनेको प्रस्तुत है, उन्दोनि उसमे मन्त्र द्वारा ञ्चे निमस्ति् 
करिया है, अतः हे गतिकोविद, यै व्ही जताहं॥ १,२॥ | ` , 

भासने कृहा--मगवान्‌ अभि यह्‌ कहकर मूर्तिहपसे वदपर अन्तर्हित 
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तथाऽहमपि चित्तेन प्राक्तना स्वयं वहन्‌ । 
पुनः स्वकमे निणतुं अ्रमन्व्योमनि संस्थितः ॥ ४ ॥ 
भूधोऽपि दृष्टवानस्मि जगन्स्यगणितानि खे । 
 नानाचारविचाराणि नानासंस्थानवन्ति च।॥५॥ 
क्चिच्छत्रमयाङ्गानि एकीमुतानि भूपते । 
भानि चेतन्ति चोपन्ति हृदयानि हरन्ति च ॥ ६ ॥ 
कचिन्मृन्मयदेहानि संभूतानि राघव | 
भान्ति वचेतन्ति चोपन्ति पवेतप्रतिमानि च।॥ ७॥ 
कचिहरुमयाङ्गानि भान्ति भूतानि इत्रचित्‌ । 
फचित्याषाणदेहानि सन्ति भूतानि भूरिशः ॥ ८ ॥ 
कविदाजीवमेकत्र स्थितान्युपलदेहवत्‌ । . ` 
वाडमात्रव्यवहारयणि भूतान्यालोकितानि खे ॥ ९॥ 


हो गये तथा अभिके रूपसे वैद्यत ८ बिजटीकी ) अमिकी तरह निर्म 
आकाशम गये ॥ ३ ॥ 

जओौर मै भी चित्तम अपने प्राक्तन अविद्यके अन्त ददौनविषयकं 
संस्कारको स्वयं धारण करता हुआ फिर अपना दिगन्तगमनषूप करम करनेके ङ्प 
जक्राशमे घूमने खगा ॥ ४ ॥ 

फिर मेने आकाशम असंख्य जगतोको देखा । उन सबके भिन्न-मिन्न 
आचार-विचार ये ओर भिन्न-भिन्न खूपरेखारँ थीं ॥ ५ ॥ 

हं महाराज दशरथ; कर्पर परस्पर म्ि हुए ८ एकत्र हुए ) छत्रमय 
अङ्खवाठे प्राणी मासते थे, उन्म चेतना थी, वे मन्द मन्द गतिसे चरते ये ओरं 
दशेकाके हृदर्योको हरते थे ॥ ६ ॥ 

हे रघुकुरुतिरुक, कहींपर पर्वतकेसे आकारव सब प्राणी पार्थिव देह- 
धारी प्रतीत होते थे, उनमें चेतना थी ओौरवे मन्द मन्द गतिसे चरूतेये। 
, कर्हीपर काष्ठमय देह वाटे जीव रोमा पाते थे, तो कहीपर पाषाणमय शरीरवाटे अनेक 
प्राणी ये। करहीपर जीवनमभर प्रस्तर प्रतिमाके समान सब एक ही जगह स्थित रहते 
थे । उनका परस्पर संभाषण आदिं द्वारा केवर वाङ्मात्रका व्यवहार होता था, 
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इत्यहं सुचिरं कालं पश्यन्नश्यन्मनस्तया । 
अविदयान्तमपरश्यंध तत्रोद्विशोऽभवं दशाम्‌ ॥ १०॥ 
तपः कतुं सुयुक्तः करसिमिधिन्मोक्सिद्धे । 
परहिन्रो मम चेवेदं म्रगयोन्यन्तरं हिखे। ११॥ 
रृत्तः स्वगसंमोहे पूर्बाभ्यासवशीद्रृतः । 
मन्दारकानने तत्र भ्रमतो बै ममाऽम्बरे ।॥ १२॥ 
तनेत्यक्तं मया प्रोक्तं देव खिन्नोऽस्मि संतः । 
एुच्येयं शीघ्रमिस्युक्तं श्रुखोवाच ततो मम ॥ १३॥ 





गमन, आगमन आदि व्यवहार उनमें नहीं था। इन सबको मैने स्वचित्ताकारमें 
देखा ॥ ७-९ ॥ 

इस प्रकार चिरकार तक देख रहा स्वप्रकी तरह मनोमात्र देह होने 
कारण नष्ट हो रहा मँ अविचयाका जन्तन पाकर अविया तथा टृश्यवके 
विषयमे निर्वेदको प्राप्त हो गया ॥ १० ॥ 

इस प्रकार नि्वदको प्राप्त हुञा मँ किसी एकान्त स्थानम जाकर मेोक्ष- 
राके लिए आत्मतत्वालोचनरूप तपस्या करनेके छि तत्पर हुआ । तदनन्तर 
इन्र सुक्चसे कटा- दे विपधित्‌, चित्ताकाशमे मेरी ओौर तुम्हारी मृगरूप दूसरी 
योनि उपस्थित है, इसकिणए यह आत्मतच्-विचारका अवसर नहीं है ॥ ११॥ 

म अल्पपुण्य द्र, अतएव कदाचित्‌ मुञ्चमे मृगयोनिप्रापकं दुष्करुतकी 
संभावना हो सकती है, आप तो महापुणधशारी है आपकी सृगयोनिमै गमनकी 
संभावना कैसे हो सकती ह मेरी इस आशङ्कापर उन्होनि कहा- श्रवृत्तः! इत्यादिसे। 

प्राक्तन अभ्याससे विवश हु मैँ भी स्वर्मभोगयुक्त संमोहमें ( दुवौसाजीके 
अप्राधमे › प्रवृत्त हं । आकाशम मन्दारवनमे धूम रे मेरी उस मोहमे मधृत्ति 
हो गई ॥ १२॥ 

उनके ( देवराज इन्द्रके ) यह कहनेपर ओने उनसे निवेदन किया 
देवाधिदेव, मेँ ससारसे उव गया ह, अतः शीघ्र सुक्त होना चाहता ह, मेरा यह ` 
कथन सुनकर उन्होने मुञ्चसे कहा ॥ १३ ॥ | 
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विशुदरात्मा तखह्मोऽहमिति चैव हुताशनात्‌ । 
वरं ग्रहारेद्यक्तं स ततोऽस्यं याचितो मया॥ १४॥ 
इन्द्र उवाच 
तवेयं मगयोन्यन्तध्िरं संसरते चितिः 
अवश्यं भवितन्योऽथं इति द््टो मया तव ॥ १५॥ 
मृगो भूत्वा महापुरं तां समां समवाप्तवान्‌ । 
यस्यां तद्हतं ज्ञानं मदुक्तं बोधमेष्यति । १६ ॥ 
तदेवं॑तत्र॒ हरिणो भवातेस्त्वं भवाऽबनौ । 
आतमोदन्तमिदं बन्ध्यं सकलं संस्मरिष्यसि ॥ १७॥ 
 श्यस्म्रममिवाऽरेषसंकन्यरचितोपमम्‌ | 
परलोकानुभूताथंकथायाताथसंनिभम्‌ ॥ १८॥ 





शीघ्र मुक्ति तो भै तीन अवस्थाओंसे ओर मूत-अमूते खूपसे रहित 
विशुद्ध आस्मा ही ट इस तच्चज्ञानसे ही होती है । यह तुमने पहले व्याध- 
मुनि संवाद व्णनके प्र्ङ्गसे अमिदेषके मुखारविन्दसे युना ही हे । इ्सर्एि तुम 
दूसरा वर मगो एसा इन्द्रके कहनेपर मने उनसे अन्य यानी मृगताके बाद मेरा 
आगे क्या होगा यह परिज्ञानरूप वर मागा ॥ १४॥ 

इन्द्रने कहा- हे विपत्‌ , तुम्हारी यह चिति चिरकार्से मृगयोनि-- 
तक ही संसारम आना चाहती है । मेनि बुम्हारा यह अवक्यम्भावी वृत्तान्त 
देख स्या हे ॥ १५॥ 

मृग होकर तुम राजा दशरथी महापुणयसमामे पहुंचोगे । वर्ह मेरे द्वारा 
कृट्‌¡ गया वह्‌ अखण्ड ज्ञान तुम्हारी समक्षम जआजायगा ॥ १६ ॥ | 

संसारसे खिन्न हुए तुम उस प्रथिवीतरुमे हरिणि बनो । इस रमसे सभाको 
प्राप्त होकर वसिष्ठजीके अनुग्रहसे यह सारा व्यथ आत्मवरृत्तान्त तुम्हारे स्मृतिपथमें 
आरूढ होगा ॥ १४७ ॥ 

तुम्हारा उक्त वृत्तान्त स्वप्रकी तरह, साराका सारा मनोरथ द्वारा निर्मित-पा 
मौर पररोकमे अनुभूत अथके कथाप्रवाहमे पतित. अर्भके तुर्य निष्प्र हे ॥१८॥ 
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यदा तु म्रगतोन्धुक्तः पुरुषस्त्वं भविष्यसि । ` 
ज्ञानाभ्रिदग्धदेहान्ते तदा हृस्स्थं स्फुरिष्यति ॥ १९ ॥ 
तेन तां स्मविद्याख्यां श्रान्ति त्यक्ता चिरं स्थिताम्‌ । 
भविष्यसि विनिर्बाणो गतरपन्द्‌ इवाऽनिलः ॥ २० ॥ 
इत्युक्तं तेन देवेन तदैव प्रतिभोदभूत्‌ । 
ममाऽयं हरिणोऽस्मीति यनेऽस्मिननिति निधिता ।॥२१॥ 
ततः प्रभृति संपन्नस्तत्रेवाऽन्तरकोणके । 
हरिशोऽहं गिखिरे वणद्वाइूराशनः ॥ २२॥ 
ततः सीमान्तसामन्तमागतं गृणयाथिनम्‌ | 
दष्टाऽहमेकदा भीतः पलायनपरोऽभवम्‌ ॥ २३॥ 


ॐ 


क्या मेँ मरृग-देहसे यह सव स्मरण करगा £ इस प्रहनपर नहीं! कहते 
है यदा! इत्यादिसे । 

जब तुम मृगयोनिसे मुक्ति पाकर पुरुष होगे तब ज्ञानाग्द्रारा देहके 
दग्ध होनेपर हृदयस्थ आत्मतत्व तुम्हुं स्फुरित होगा ॥ १९ ॥ 

आत्तस्वके स्फुरणसे चिरकार्से हृदयम स्थित  अविधानामक 


भरान्तिका त्यागकर स्यन्दश्ूल्य वायुके समान निश्वरु इए तुम ॒नि्वणको शरप्त 
होओगे ॥ २० ॥ 


उक्तं देवराज इन्द्रके यों कहनेपर उसी क्षणम धह मै इस वनमे हरिण 
र एसी मेरी निश्चित ( व्यावहारिकि अर्क्रियाम समथ ) प्रतिमा उदुमूत 
हुदै ॥ २१॥ 

तसे लेकर वहीं पवेतपर मे मन्दारके वनके भीतरी कोनी तिनके 
ओर दवके अङ्कुर चरनेवाल हरिण हौ गया ॥ २२ ॥ 


तदुपरान्त किसी एक समय शिकार खेरनेके श्ट आये हए सीमावतीं 
सामन्तकों देखकर मारे डरके म चोकड़ी मारकर मागा ॥ २३ ॥ ` 


सगं १५६ } भाषानुवादसरहित ५७५७ 





ततस्तेन समाक्रम्य गृहं नीत्वा दिनत्रयम्‌ । 
संस्थाप्य तवे लीलथंमिहाऽऽनीतो रधूद्रह ।॥ २४ ॥ 
एष ते कथितः सवं आत्मोदन्तो मयाऽनघ 
संसारमायाप्रतिमो नानाश्येरसान्वितः ।॥ २५॥ 
अविधेबमनन्तेयं शाखाप्रसरशालिनी 

्रत्मन्ञानाहते नेव केनचिन्नाम शाम्यति ॥ २६॥ 


श्रीवान्मी किर्बाचं 


यदा विपधिदितयुक्त्वा तत्र तृष्णीं स्थितः क्णात्‌। 
समपोचत्तदा रामस्तमनिन्यमतिस्तिदम्‌ ॥ २७॥ 


श्रीराम उवाच ` 


एवं पश्यत्यसंकल्पो योऽन्यसंकन्प आत्मनि । 
मृगश्दश्यतां यातः; कथं सगं वेद प्रमो ॥२८॥ 


हे रघुषर, तदनन्तर उसने मुञ्चे पकड़कर धर ठे जाकर तीन दिन अपने 
धर रक्खा, फिर वह आपकी क्रीड़के किए मुञ्चे यर्हा खया ॥ २४ ॥ 

हे निष्पाप, मैने आपसे अपना यह सारा वृत्तान्त, जो ससार प्रसिद्ध 
एन्द्रजािकिकी मायाके तुस्य विविध आदचर्यासि पूण है, कह दिया है ॥ २५॥ 

इस प्रकार नाना शख-प्रश्चखाओसि युक्त यदह अविधा अनन्त है, इसका 

आरपार नहीं है यह॒जा्मज्ञानके -सिवा अन्य किसी उपायसे शान्त नहीं 
हो सकती ॥ २६ ॥ 

श्रीवाल्मीकिजीने कटा-- जब विपत्‌ यह कहकर वहुपर क्षणभर चुप 
हुआ तब छष्प्रमति श्रीरामचन्द्रजीने उससे यह्‌ कटा ॥ २७॥ 





दृष्टिगोचर हआ है तो टेसी स्थिति असेकस्य पुरुष भी अन्यके सैकल्यदूप सृष्टि 
वस्तु देख सकता है, यह अथीत्‌ सिद्ध इआ । मख यह कैसे हो सकृता है 
कपया किये ॥ २८॥ 
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विपधिदुवाच 
महाशवं यत्पतितं यरिमिज्ञगति भूतले । 
तां शव॑ पूरवमिन्द्रेशं यक्ञणवंण गच्छता ॥ २९॥ 
पादेनाऽभिहतो व्यो दुबांसा ध्यानसंस्थितः । 
गतासुसित्यविज्ञानात्तनाऽसौ इपितोऽशपत्‌ ॥ ३० ॥ 
शक्र ॒शक्राऽवनितल्लं बर्याण्डश्रतिमं शवम्‌ । 
अचिरेण महाघोरं तव॒ चूर्णोकरिष्यति ॥ ३१॥ 
मामिमं शवबुद्रचा सं यदतिक्रान्तवानतः। 
शपेन मम तां पृथ्व्रीं शीघ्रमासायिष्यसि ॥ ३२॥ 
मृगाथं तेन शनिना तथा देवेति सदथा। 
यत्तया फथयाऽऽ्यातं तदैव विषयं दशाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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महामुनि, देवता आद्विके वरदान, चाप आदिसे अन्य संकलित मी पदाथ 
सक्रपरहित अन्य लोकि दरौन भादि व्यवह(रकै योग्य होता है यों श्रीरामचन्द्र- 
जीके प्ररनका उत्तर कहनेके रिण पूर्वोक्तं शवक पतनका ही अन्य निमित्तसे 
वणेन करनेके दि विपश्चित्‌ प्रस्ताव करता है-- महाशरम्‌ इत्यादिसे । 

जिस जगत मूतसमे वह महारव गिरा शव गिरनेसे पणे उस भूमिकी 
ओर्‌ मन्दारवनम स्वकृत यजञोकी यजमानताके घमश्डसे अन्धेकी तरह चर रहै 
इनद्रने यह सुनि हैँ यह ज्ञनन होनेके कारण यह युद है यों तिरस्कारसे 
आकारा्मे ध्यानम बेठे हुए दुर्वासा ऋषिजीको पेरसे ठोकर मार दी, इस कारण 
अषि करुद्ध हो गये । उन्दने कह।-- षरे इनदर तुम जिस भूमितर्म जाना चाहते 
दो उसे ब्रक्मणएडके तुर्य मह। भीषण राव शीषर ही चूर चूर कर उलिणा ॥२९-२१॥ 

शवबुद्धिसे तुमने मेरा जो यह तिरस्कार क्रिया है इस कारण मेरे 
दापसे उस प्रथिवीको तुम रीघ्र प्रप्त होभोगे ॥ ३२ ॥ 

उन मुनि श्रीदुव्राजीने विपश्चित्के साथ इन्द्रकी मृगतक्ति कए भी 
तथा देवमृशश्च सै तुश्यकारं विपश्चिता ( जितने समयतक विपत्‌ मृग रहेगा 
उतने ही समय तक तुम भी देवमृग र्दोगे) इस वाक्य द्वारा जते 
विपश्चित्के मनसे संकलित मृगख अन्य रोगेकि दीन आदि अभक्रियाकरारी 
देवेसाहीतुम्हरामीदहोर्योञ्ते शाप दिध, इष क्र इन्द्र-शपकी कथा- 
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वस्तुतस्तु न चैकं सन्न दितीयं न चाऽप्यसत्‌ । 
सा तथा प्रतिमोदेति फं सक्किमथवाऽप्यसत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अन्यच्च राधवेमां तां युक्तिं तमपरां भृश | 
एतस्मिन्नयसंदभे सुस्फुटश्रतिपत्तये ॥ ३५॥ 
यस्मिन्सं यतः सवं यत्सर्ष' स्व॑तथ यत्‌ । 
ब्रह्म तस्मिन्महामाग फं न संभवतीह हि॥३६॥ 
संकल्पजातं नाऽन्योन्यं मिलतीद्युपपदते | 
संकल्पजातमन्योन्यं मिलततीदयुपयद्यते ॥ ३७ ॥ 
संकल्पजातमन्योत्यं मि्ततीत्यवगम्यते | 
सर्वात्मनि हि यत्रैव च्छाया तत्रेव चाऽऽतपः ॥ ३८ ॥ 





से ही सुनिजीके वचनके बटसे यपि विपश्चितूकी मगता सेकट्पवश इई थी फिर 

भी वह आप सरीखे सब रोगोकी दृष्टि्योकी सदा विषय है हे ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार जगत्‌भसिद्ध रष्टिसे श्रीरामचन्द्रजीके प्रश्षका समाधान कर 
तच्छदृष्टिसे उसका समाधान करते है शस्तुतः' इत्यादिसे । 

वस्तुतः विचार करनेपर एक ८ व्यावहारिकि जगत्‌ ) सत्‌ है यह बात 
मी नह है, ओर दूसरा ८ संकल्पित जगत्‌ ) असत्य हे यह वात भी नहीं हे | 
दोनों तुल्य हैँ क्योकि वह प्रतिमा ही वैसे ( व्यावहारिक अथवा सैकल्ितरूपसे ) 
उदित होती है । इसर्िए उनमें क्या सत्‌ है ओर क्या असत्‌ है ?१॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मके सर्वराक्ति ओर स्वीक होनेसे भी कोई विरोध नहीं है, यह 
कहते है--अत्यज्च' इलाद्विसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, युक्तिक इस सिकसिलेमे स्फुटसरूप ( साफ साफ ) 
सम्म आनेके किए आप ओर भी दूसरी युक्ति युनिये ॥ ३५ ॥ 

हे महाभाग, भिस सव कुछ हे, जिससे सवक्षा आविभीव हुआ हे, 
जो सवीत्मक है, सवेव्यापक है उस ` सर्वशक्ति स्वीपमक ब्रहम क्या नहीं हो 
सकता हे £ ॥ ३६ ॥ 

स॒ङ्कस्पसे उसन्न पदाथ आपसे मेर नहीं खाता है यह भी उस्म उपपन्न 
हे ओौर सङ्कल्यजनित परस्पर मेरु खाता है, इसकी भी उसमे उपपत्ति हे ॥३७॥ 


सवात्मामे संकल्पसे उत्पन्न पदाथ परस्पर मिरूता है, यह बात ग्रगदरेन 
७९० 
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न संमेवति वेतत्तत्कथं स्वासमतामियात्‌ । 
कस्मात्संकल्पनगरं न मिथः श्िप्यतीति सत्‌ ॥ ३९ ॥ 
मिथ श्िष्यतीत्येवमपि सत्सवरूपिणि । 
न तदिति न यत्सत्यं न तदरिति न यन्प्रृषा। 
सर्वत्र सवथा सवे सवेदा स्बरूपिणि ॥ ४० ॥ 
अहो चु पिषमा माया सनोमोहविधायिनी | 
विधयः प्रतिषेधाश्च यदेकत्र स्थितिं गताः ॥ ४१॥ 
ईदृशी बअहमपत्तषा य्रैषाऽऽस्मानमात्मना | 
तथा अनादिः सादिश्यव्िद्येत्यनुभूथते ॥ ४२॥ 
न ज्ञपरिमात्रकचनं यदि स्याद्‌ भुप्रनत्रयम्‌ | 
तन्पहाक्रल्पनष्टानां सृष्टिः स्यात्कथमञ्ञसा ॥ ४३॥ 
कृथममनेः कथं वायोः सत्ता भूमेः कथं भवेत्‌ । 
तस्मात्स्वभावकचनमात्रान्नाऽन्यहते जगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
आदिमं प्रयक्ष है । इस विषयमे यह उपपत्ति मी हे लोकमें जहर छाया है वहैपर 
धूपभीदहे। यदिप्सानद्ोतो वह स्वता ही कैसे होगा ? इसि सर्थैस्वरूप 
ब्रह्मम संकल्पनगर परस्पर नहीं मिर्ता है यह सत्‌ है, संकट्पनगर परस्पर 
मिरुता हे, यह भी सत्‌ है । सवीत्मामे सर्मत्र सव प्रकारसे सर्वदा माया अघ- 
रितघटनापटीयसी होनेसे अति आश्चर्थमयी हे, ईइसरिए मी सव कुछ घटना 
संभव है ॥ ३८-४० | 
अहा ! मनको मोहम ड[टनेवाटी माथा अति विषम है | जिसके कारण 
विध्या ओर निषेध दोनों एक जगह स्थितिको प्राप्त हुए ॥ ४१ ॥ 
„. केषर मायाका ही नहीं ब्रहमसत्तका मी एसा ही माहाल्य हे, एसा 
कहते ह शशी इ्यादिसे । 
यह बरहमसत्ता भी एषी ही हे यह अपनेसे अपना विविध रूपोमि स्न 
करती है । उस ब्रहमसत्तसे अविच( अनादि ओर्‌ सादि भी जनुभूत होती है ॥४२॥ 
यदि तीनोँ युवन केवर जञपिके ८ ज्ञानके › विक्रासख्प न होते पो 
मह प्रख्यमं नष्ट हुए सुवर्नोक। अनायाप्त पुनः सजन कैसे होता १ ॥ ४३ ॥ 
कैसे अभिका अस्तित्व होता, कैसे वायुका सस्ति होता मर कैसे 
भूमिकी सत्ता होती, इसरिएि स्वमाव-स्फुरणके सिवा जगत्‌ अन्य नही. है ॥४४॥ 
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शाचाणएयनुमवाल्ोका आमहाकल्पवादिनाम्‌ । 

येषां प्रमाणं नो सवं प्रशस्तस्तेरलं सताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ज्ञमिद्याऽनया सं प्रमाणौभवति क्षणात्‌ । 
नाऽन्यया तयुते नैवमेव सारं विदुबुधाः॥ ४६ ॥ 
शुद्धा ज्ञपरिव्रेह्यसत्ता सवियाऽस्मीति चेतनात्‌ । 
स्फुरतीयं जगद्रूपा वातश्रीः स्पन्दनादिव ॥ ४७ | 
न॒ कशनेह भ्रिषते जायते न च कचन 
मृतोऽहमिदमस्तीति प्रतिभेव चिदास्मिका ॥ ४८ ॥ 
मृतिरत्यन्तनाशथत्तस्सा निद्रा सुखोपमा | 
पुनदृश्योपलम्भशे्तु जौषितमेव तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तस्मान्नेहाऽस्ति मरणं तन्नेवेहाऽस्ति जोवितम्‌। ` 
कपिमिधिन्सात्रकचने दयं बाऽप्यस्तिनैव वा ॥ ५० ॥ 
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महाकल्पपर्यन्त ही प्रथिवी आदिका अस्तिलर है ठेसा माननेवठे जिन 
रोगोके ङिए वेदान्त आदि शाक्त, विद्रानोके अनुभव जओौर लोकप्रसिद्ध दृष्टान्तः 
प्रमाणभूत नदीं हँ उन निन्य-मतियोके साथ सजनोंको संभाषण आदि नहीं 
करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 

इस चिदूविरस दृष्टिसे सर कु क्षण मरम प्रमाण हो जाता है, 
जन्य इृष्टिसे यह सब प्रमाण नहीं होता, किन्तु तुच्छ हीं होता है, इसङिए 
विद्वान्‌ पुरुष ज्ञानटष्टिसिद्ध वस्तुको ही सारभूत समज्ञते हैँ ॥ ४६ ॥ ` 

जसे स्पन्दनसे वायुकी खोमा स्फुरित होती हे वैसे ही शद्ध ज्पिखूप 
ब्रहमपत्ता भें अविद्या ह" टेसे चिन्तनसे जगत्‌ खूपमें स्फुरित होती हे ॥ ५७ ॥ 

न य्ह को मरता है जौर न को उन्न होता हे | मै मरा ओर 
यह मेरा जन्म है यह केव चिदात्मक प्रतिमा ही हे ॥ ४८ ॥ 

मृत्यु अत्यन्त विनाश है । उसमे यदि दृश्यदरीन हो तो वह सुषुप्ति 
सुखोपम निद्रा है फिर यदि दृश्यकी प्र्ति हो तो वह जीवित ही है ॥४९॥ 

इसलिए यदहापर न मरण हे ओर न जीवन ही हे। एक चिन्मात्रः 


स्फुरणमे जीवन-मरण दोनों ही है अथवा दोनों ही नहीं है ॥ ५० ॥ 
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चेतितं द्वयमप्यस्ति नाऽस्ति दथमचेतितम्‌ | 
चेतितं वेकमेभाऽस्ति स्वस्त्यनन्तसतेधितः ॥ ५१॥ 
चिन्मत्रेव्यतिरेकेण किं नाम वद्‌ जीवनम्‌ | 
अदुःखमक्यतात्तदतो दुःखं क कस्यचित्‌ ॥ ५२॥ 
वाच्यं सवाक सबं यत्र चिद्ध्योममात्रकम्‌ | 
तदन्यत्तदनन्यश्च के ते तत्रेकताद्धिते॥ ५३॥ 
श्रावतादि यथा तोये शरीरादि तथापरे) 
तस्सत्तासंनिवेशातमं कारणानन्यखात्म च ॥ ५४॥ 
चिद्धानमात्रमन्यग्रं खमेवाऽप्रतिषं जगत्‌ ॥ ५५॥ 
आश्चयं सुषनं व्यग्रं दर्यं सप्रतिधं स्थितम्‌ । 
तथेते भूतिभूर्नाऽस्ति वतेमानाऽनुभूतिभूः ॥ ५६ ॥ 


यदि चिन्मात्रे जीवन-मरण दोनों चेतितदहोंतोदोनोंहीदहै यदि 
चेतित नहोतोदोनोंहीनहींदै। चेतित एक ही दै, अतः द्ैतकी सत्ता ओर 
असत्ताकी साक्षी चित्का सदा द्ीश्रेय है॥ ५१॥ 

मला वतलद्रए तो चिन्मात्रसे प्रथक्‌ जीवन ही क्या है १ अक्षय होनेके 
कारण वह दुःखलेशशूल्य है, अतः किसको करौ दुःख है ? ॥ ५२ ॥ 

जिस त्वदृष्ट वाचक सहित सब वाच्य ८ छप ) केवर चिदाकाश्च- 
मत्र हे उस त्छदृ्टिमै वह भिन्न हे ओर वह अभिन्न षै, ठेसी एकता जौर 
द्विता केसे १॥ ५३ ॥ 

जेसे जलम आवतै, तरङ्ग, बुद्बुद आदि जरखूप रै, वैसे ही परमातममे 
दारीर आदि परमात्मसत्तासच्रिवेशमूत कारणस अभिन्न आकाश- 
ल्यद्यीहै॥ ५४॥ 

केवरु  चिदुम्रत्र शन्त अनाकार या निर्दोष आकार ही जगत्‌ 

है। जो चिदूमान सुघन, जशञान्त, न्य ओौर साकारके रूपमे स्थित है यही 

महान्‌ आश्चयै ह । वह जेसे अतीतमे प्रतीतिका विषय नहं है वैसे ही व्ैमानमे 
भी अनुमूतिका विषय नहीं है ॥ ५६ ॥ 
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तत्र भ्रान्त्या पिशाचोऽयं भाति खात्मेति बुध्यताम्‌ 
यथैतत्खं तथेतत्खमेतत्वमिति खं स्थितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तथेतो भूरि भूतमितोऽन्यदिति खं परम्‌ । 
येव ॒चिद्धा जगत्सेव नेकताञ्त्रन च द्धिता। ४८॥ 
न च प्रतिषता काचिन्न चाऽप्रतिघहूषता। 
सर्वमप्रतिधं दृश्यं यथाभुतार्थदशिनः ॥ ५९ ॥ 
तजञज्ञतातज्ज्ञते चेह न सती नाऽप्यसस्स्थिती | 
सत्ये सदसती चैकं कष्टमीनमतोऽखिलम्‌ ।। ६० ॥ 
यदृश्यं ब्रह्मताऽनन्तं तदेव परमं पदम्‌ | 
इदं सवं परं ब्ह्ममात्रमित्येव संस्थितम्‌ ॥ ६१॥ 
वतमान अनुभूतिमे यह श्ू्यासा ही दर्यद्य पिशाच घन कर प्रतीत 
होता हे, ठेसा आप समन्चिए । जैसे यह दृश्यमान फार है वैसे ही यह 
चिदाकाराय आकाश हे, क्योकि यह चिदाकाश ही आकाशरूपसे प्रतीत आकाश 
होकर स्थित हे ॥ ५७ ॥ 
वैसे द्यी यर्हौसि नीचेके प्रदेशमे भूमि, यर्टसे अन्य प्रदेशमे वायु, आकाश 
आदि भूत, यदह्‌से दिशा-विदिश्ा्ओंमे अन्य अनेक आकारोमिं यो परमाकाद्च दयी 
भासित होता है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह अथं हे।जोही चिदभान दहे 
वही जगत्‌ है । न यर्हौपर एकता है मौर न द्वित है ओौर न को$ साकारता द 
ओर न निरकारता हे । यथाभूताथदर्छीकि ्एि ८ यथर्थदर्छकि शटि) साराका 
सारा दृश्य निराकार ही हे ॥ ५८,५९ ॥ 
पूीदष्टि होनेपर तत्चक्ञता गौर अङ्ञताक। मेद भी नष्ट हौ जाता है, ठेसा 
कहते है--तज्ज्ञता०” इत्यादिसे । 
पूणदृष्ठि होनेपर ज्ञानिता आर अज्ञानिता तथा सत्‌ आर्‌ असतूक्रा भेद 
कुछ नहँ है पूणरूप सत्‌त्रह्षमे सत्‌ ओर असत्‌ तुल्य दै । इसकिए सब कुक 
काष्ठवत्‌ मौन हे । यानी चिद्रूप है ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार सारा हदय ब्रह्मरूप दही सिद्ध हो गया, एसा कहते है-- 
"यद्‌! इत्यादिसे । 


जो दृश्य हे वही ब्रह्मता है वही अनन्त है वही परमपद हे । इस प्रकार 
यह सव केवर बह्म ही स्थित हे ॥ ६१ ॥ 


५७ ६ ९) योगवास | निवाण-प्रकरण उत्तराधं 





एवं नामैष बिद्धातः कचत्येवं यदात्मनि ¦ 
यस्येदं कचनं व्योघ्नो सूपमप्रतिघं जगत्‌ ॥ ६२॥। 
सर्गाद्या मृतजीवानां सव्रैवाऽङ्गलेऽङ्ले । 
्पंख्याः सन्त्यसरंख्यानामदश्याप्रतिधा मिथः । ६३ ।, 
अन्योन्यं सिद्रललोकास्ते स्वं यत्र प्राप्य संगताः | 
परस्परं न पश्यन्ति मिथः प्रोता अपि स्थिताः ॥ &४॥ 
भवत्याकाश एवैषा दृश्यश्रीगेगनात्मिका । 
अनन्यद्ा चिद्रूपा स्वभ्रवत्स्वास्मद्र््का ॥ ६५ ॥ 
एषा हि संपरिज्ञाता तिषटल्यपि यथास्थितम्‌ । 
भामाव्रह्पनिषंणा निशन्तप्रतिमाकृतिः | ६६ ॥ 
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जिम चिदाकाशका निराकारखूप यह स्फुरण जगत्‌ हे वह यह चिद(- 
कार अपने स्यम इस प्रकार स्फुरित होता दहै ॥ ६२ ॥ 
असेख्य मृत जी्ोके सभी जगह अह्भुल-अङ्कुर भूमिम असेख्य ष्ट 
दरि है जो परस्पर अद्रदय ओर आघातदुल्य दै ॥ ६३ ॥ 
उत्तरोत्तर क्षम सुक्ष्मतर सिद्धलोक अपने निज स्वषूपको प्राप्तकर ब्रह्मम 
सयुक्त है# ओर परस्पर ओतप्रोत होकर स्थित हुए भी बे आपस एक दूसरेको 
नहीं देखते हँ ॥ ६४ ॥ 
वास्तवे तो आस्से अतिसर्किं कोई द्र दही प्रसिद्ध नहीं हे, इस 
आशयसे कहते है (मवति, इत्यादिसे | 
चकि यह शूल्यखूप दृश्यश्चोभा आतमाकाश्च ही हे, इसटिए अन्यसे अदृष्ट 
चिद्रषादेजेसे स्वम्रकाद्रणाआतसादहीहे चैसेद्ी इस्काद्रष्टा मी जालाही 
हे, अन्य नहीं ॥ ६५ ॥ 
यह केवर चिदाकारास्वरूपा है ईइसीक्एि परिज्ञात होते ही चिदाका- 
शकरार हो जाती है, रेसा कहते है--एषा हि' इत्यादिसे ! 
` #दृहदारण्यकोपनिषरतमे गार्गके प्रश्नये यह वर्दित &--“्यदिदं सर्वमप्लोतं च प्रोतं चे 
ति कस्मिन्‌ खल्वाप श्रोताश्च प्रोताश्चेति वायौ गार्गीति कर्मिन्‌ खलु वायुरोतश्च प्रोतश्रेत्यन्तरि्त- 
लोकेषु गार्गिः अर्थात्‌ यह सब्र जलमे श्रोत श्रौर प्रोत है। जल किसमे श्रोत प्रोत 


गामि, जल वायुम श्रोत श्रौर प्रोत है । वायु किमे श्रोत प्रोत दैएदहे गार्गि, वारु ग्रन्तरित 
लोकेमे श्रोत श्रौर प्रोत है इत्यादिसे । 


सगे १४६ | भाषानुवरादसहिते १७६५ 
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शान्तारेषविरोषास यथास्थितमपस्थितम्‌ । 
सदसद्वा जगज्ञालं परिज्ञानेन शाभ्पति ॥ ६७ ॥ 
यथाऽगन्धिजलमिन्दूनां कण विश्वपसंगमम्‌ । 
चिदणूनां तथा व्रह्मवारिधौ स्फुरतां मिथः ।॥ ६८ ॥ 
स्व्वद्धाति सग॑श्रीः सर्यादौ चिन्नमोमयी | 
अतः स्वमिदं ब्रह्म शान्तमिद्युपपदयते | ६९ ॥ 
दृघ्रास्यनन्तविभवानि मया जगनि 

भुक्तानि कायेपरिणमविजम्मितानि । 


भ्रान्ता दिशो दश बहूनि युगानि याव 
__ ज््ञानाहते चयषवेति न_दश्यदोषः॥ ७० ॥ _ 
यद्यपि यह परिजञित होकर अपने यथाथ स्वहूपमें स्थित होती हे तथापि 
केवट प्र राद्चमय निवीण स्वरूप होनेपर भी अज्ञानवश्च रात्रि खुरुनेके समयके 
अन्धक्रारकी आष्कतिके तस्य॒ आष्कतिवारी होकर द्श्यरूपा-सी मासती हे ॥६६॥ 
यद्वि यथास्थित वस्तु अदोष विरेषोसे शल्य होकर स्थित हो तो ज्ञानसे 
ब(धित दोनेवाखा जगत्‌ चाहे सत्‌ हो चदे सत्‌ हो फोर भी हानि नदीं, 
ठेसा कहते दै--शान्ता०' इत्यादिसे । 
यथार्थ तद अदोष विदोपोसे विहीन होकर स्थित हो तो जगस्समुदाय चाहे 
सत्‌ हो चदे असत्‌ ज्ञानसे चन्त हो जाता है ॥ ६७ ॥ 
अच्छ हो जगज्जार इस तरहका, किन्तु जगते बद्ध जी्ोकी ब्रह्मम कैसे 
थति है ? इस प्रश्षपर कहते है यथा! इत्यादिसे । 
जेसे समुद्र ओर जखबिन्दओंका क्षणम विदेष ओर क्षणे सेश्ेष होता 
हे यानी उनकी अशांशिभावसे स्थिति होती हे वैसे ही ब्रह्मूषी महासागर पर- 
स्पर स्फुरित हो रहे चिदणुमूत जीवोकी, अज्ञान रहता है, अशांरिभावसे स्थिति 
होती हे ॥ ६८ ॥ 
सृके आदे सृष्टिश्ञोभा कैसे भासित होती है £ इसपर कहते है-- 
(स्रभ्रवत्‌' इत्यादि । 
चिदकाशमयी सृष्टि भी सष्टिके आदिम स्वपरको तरह मासित होती है 
अतः यह सारा दद्य शान्त ब्रह्म ही हे, यह उपपन्न होता हे ॥ ६९ ॥ 
` मैने अनन्त वमववाटे अनेक जगतोको देखा, अपने कमेक परिपाकसे 
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इत्यार्थं श्रीवासिष्टमहारामायसे बा० मो० नि०उ० अभि वि० श०्विपधि- 
स्ममारश्रमवशनं नपिकोनपष्टयपिकशनतमः सर्गः ।॥ १५९ ॥ 


पष्वधिकराततमः सगः 
भ्रीवाल्मीकरिरुाच 
वियधिति वदत्येवं तद्धत्तान्तमवेचधितम्‌ । 
द्व लोकान्तरं मानः परदिदरायतेर्थयौ ॥ १॥ 
उदभूत्यूरयननाशा दिनपयंन्तटुन्दुभिः । 
तुष्टाभिखि निध॑त्त दिभ्मिजेयजयारवः ॥ २॥ 
विपधथिते दशरथो गृहदारधनादिकम्‌ | 
राञ्यानुकूपं विभघं प्रोत्तस्थो कल्पयन्‌ क्रमात्‌ । ३ ॥ 


प्रप हुए सुख-दुःखषूप पफटेका मोग क्रिया तथा बहुत युगोतक दिद्याओमिं 
म्रमण क्रिया ज्चिन्तु क्ञानके विना हश्यरूय दोषका विनाच नहीं हो सकता हैः ॥७०॥ 
एकर सौ उनसठ सरी समाप्त 


"निरी 1 


एक सौ साठ सर्ग 
| सावंकालके समय सभाका उठना तथा दूसरे दिन प्रतःकाल्न फिर पहले की नाई 
लगना एवं भासकौ जीवन्मुक्तता श्रौर श्रवरि्याका वर्णन ` 
्रीवास्मीकिजीने केहा-- हे वस्स, जव विपधित्‌ यह क रहा था तब सुने 
गये विपश्चिते इत्ान्तको मानो अपनी ओखोसे देखनेके छि तूर्य दूर्‌तक 
फटी हुदै किरणोकि स।थ या म्बे ठम्बे किरणरूपी पैरोसे दूसरे रोकको गया ॥|१॥ 
सायकाल्कर सूचना देनेवाटी दुन्दुमिध्वनि सन्तुष्ट हुई दसों दिशाओंसे 
की गद जयजयकार ध्वनिकी तरह दिशा ओंको पूण करती हई उटी ॥ २ ॥ 
महाराज दररथ विपश्ितके श्एि राज्यके अनुरूप क्रमशः धर, 
गृहस्थ, धन आद्धिका समथेन करते हुए आसनसे उठे ॥ ३ ॥ 


सगं १६० ] भाषासुबादसहित ५७६७ 
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राजरामवसिष्ठाद्या मिथः खा विसजेनम्‌ । 
यथाक्रमं पूजनं च प्रययुः स्वास्पदानिते।॥४॥ 
लात्वा भुक्त्वा निशां नीता प्रमाते पुनराययुः । 
तेनैव संनिवेशेन सा समभा संस्थिताऽभपत्‌ ॥ ५॥ 
करमान्पुनिस्वाचाऽथ तां यथाप्रस्तुतां कथाम्‌ । 
शशीवाऽमृतमाहादयुदिरन्द्खदीिमिः ॥ ६ ॥ 
राजन्नेयमविचययषसत्येब सती स्थिता । 
मेद्रोनाऽपि यत्नेन निणीतिषा बिपथिता ॥ ७॥ 
अविचेवमषिज्ञाता चिरानन्ताऽबभासते । 
परिज्ञाता त॒ नास्त्येव मृगतृष्णा नदी यथा ॥ ८ ॥ 


महाराज दशरथ, श्रीरामचन्द्रजी, महामुनि श्रीवसिष्ठजी आदि गश्यमान्य 
पुरष आपसे एक दृसरेको क्रमानुसार बिदाकर, नमस्कार आदिसे स्कार कर 
अपने अपने घरोको गये ॥ ४ ॥ 

स्नान ओर सायंसन्ध्यासे निवृत्त होकर भोजनकर्‌ जौर रात्रिम विश्चाम कर्‌ 
प्रातःकाल वे फिर सभस्थरपर अये जिस तरह वह सभा पहले वैदी थी उसी 
तरह बैठ गई ॥ ५ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जेसे चन्द्रमा अमृती वषा फरता है वैसे ही अपने 
मुखमण्डरुकी प्रभासे आहादित करनेवाटे वचन कह रहे मुनि महारज उक्त 
प्रस्पुत कथा क्रभसे कहने लगे ॥ ६ ॥ 

हे राजन्‌, यह अविद्या नहीं है । असत्‌ होती हद हयी यह सत्क 
सप्रान स्थित है । विपशित्‌ इस श्रकारके महान्‌ प्रयजञसे मी इसका निधय नहीं कर 
सका, इसका पार नही पा सका ॥ ७॥ 

जबतक अधिष्ठानभूत त्रह्मखूयसे इसका विज्ञान नहीं होता तभी तकर यह 
कारतः चिरकाल तक, देशतः ओर वस्तुतः अनन्त माम होती है, किन्तु यह्‌ केवर 
अधिष्ठानमूत ब्रह्मज्य है एषा जब इसका परिक्ञन हो जाता है तव यह मृगतृष्णा- 


तदीके समान्‌ नहीं ही रहती है ॥ ८ ॥ 
७२१ 
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मन्तिणक्ते महाबुद्धं भाषरस्याऽस्य विपधितः | 

` इतिवृच्तः त्वमित्यस्य खयमेव हि दष्टवान्‌ । ९ ॥ 
सदशोऽयमितस्तवाभिः कथाभिज्ञाततत्पदः । 
अधि्यायां प्रशान्तायां जीवन्तो भविष्यति ॥ १० ॥। 
श्रविद्यति धृता संविद्‌ बह्मणाऽऽर्मनि सत्तया | 
तदश्रमेणाऽसदप्यस्याः सदरूपमिव ल्लक्ष्यते ॥ ११॥ 
यदा ब्रह्मासिमकेवेषमषिा नेतरात्मि । 
तदाऽस्त्येषाऽपरिज्ञाता परिज्ञाता न भिदे ।॥ १२॥ 
अरषिद्येवमनन्तेयं नानाप्रसवशात्तिनी । 

जडा हृ्ा रसमयी मोहमाधवमञ्जरी ।॥ १३॥ 
अन्तशून्या ग्रन्थिपरती छण स्वङ्करकण्टका । 

जडा रघपयी दीषां सतेव बनवैणवी । १४॥ 
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हे महामतेः मास नामधारी इस विपशित्का इतिहाम आपने स्वयं 
देखा है ओर इसके उन मन्तियोनि मी देखा ह ॥ ९ ॥ | 

इसके पश्चत्‌ इन कथाओजसे तच्छज्ञानसे सम्पन्न हुआ यह अवि्याके 
नष्ट होनेपर अप. छोगोके सदश जीवन्मुक्त हो जायगा ॥ १० ॥ 

चूं ब्रहने अपने अपनी सत्तसे भे अविद्य ह" एसी संवित्‌ धारणकी, 
इसरिए भ्रान्तिसे ही इसका अविचमान भी स्वरूप सत्के तुल्य दिखाई देता है ॥११॥ 

जव यह अविच ब्रहमप्वरूपा ही हे ब्रह्मसे जन्यस्वदूपा नहीं हे तब यह 
अधिष्ठान व्रह्मात्रूपसे अपरिततात होकर ही ब्रक्षसे प्रथक्‌ अस्तत रखती है 
अधिष्ठानन्रहममन्नस्वेन परिज्ञात होकर तो यह उससे प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं 
रखती है ॥ १२॥ . 

इस प्रकार विविध प्रकारकी सष्ठियोसे सोभित होनेषारी यदह अविद) 
जनन्त है । मोरूपीः वसन्ते खिली हुई मञ्जरीसी यह जड, रमणीय ओर 
आसक्तिमयी ह । वसन्तमं सिटी हुई मञ्जरी ( बौर ) भी विविध फलस शोभित 
होती है ॥ १२ ॥ 


जड़ आसक्तिमयी यह अविद्या बनके बास उन्न हुई शम्बरी 
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फलाशङ्का यधेषाऽतिनिष्दल्ला चित्तहारिणी । 
` श्रकालपृष्पमालेव श्रेयसा नाऽभिनन्दिता ॥ ११५॥ 
न॒ रिंचिद्रूपिणी पीना नानायुवनष्रिणी | 
भूताङ्ला निरालोका सुदीर्धेव तमोमयी ॥ १३ ॥ 
कैशोण्टकभ्रान्तिसि विचित्रग्रनभ्थिवेष्टना । 
मिथ्येव दृश्यमाना खेऽदृश्यमाना न किचन ।॥ १७॥ 
िचित्रवणां विगुणा शस्ये च पितताङ़ृतिः | 
जटस्पन्दोत्पातमयी शक्रचापलतेव से ॥ १८॥ 
जडकष्टोलबहुला कलुषोष्टासफेनिला । 

' “ चक्रावरताक्तयमयी प्रावृषीव तरङ्खिणी ॥ १९॥ 


शाखी भति अन्त ( सीमा ) रहित है, चिदचिद्‌ मरन्थिवाी है, सरसरी दृष्टिसे 
चिकेनी चुपड़ी मादस होती हे किन्तु अनुभवफे समय इसके सुन्दर सुन्दर 
अङ्क्‌ सव कटे बन जते हे ॥ १४ ॥ 
| यह अविद्या अकाठ्म उत्पन्न हुदै उप्पातसूचक पुष्परारिकी तरह 
मनोहारिणी है, अतएव अच्ऋतुम उत्पन्न पुषप्रादिकी तरह इसमे व्य ही एरक्षी 
आशङ्क होती हे किन्तु हे यह निपट निष्फल, इसर्एि प्रद॑सनीय अभिज्ञ जन 
कदापि इसकी ओर आक्रष्ट नहीं होते ॥ १५॥ 

ययपि इसका कोर स्वरूप नहीं है, तथापि यह इतनी .विद्यारु है कि 
नाना भुवर्नोको भर देती है, अतएव प्राणियोसे भरी इई जज्ञानपूणी यह . अविद्या 
भूतोसे भरी हुई अन्धकरपूणि खम्बी रात्रिके समन है ॥ १६ ॥ 

यह आकाशम मिथ्या ही दिखाई दे रही तथा विचित्र म्रन्थियोपे वेष्टित 

कैरोके गोोकी भ्रानितके तुल्य ह, किन्तु तचखदृष्टिसे वास्तवमे न दिखाई दे रही 
यह अस्तिखश्रूल्य है ॥ १७॥ 

विविध रगं रगी हुड, गुणरहित, आकारे फैटी हई अज्ञानकर्मरूप 
विविध उगृ्रवोँसे पूण यह अविय। आकाशम फैरी इ व्रष्टिके उत्पातको सूचित 
करनेवाली, प्रयश्चरहित रगविरंगी इन्द्रधनुषरुतके समान है ॥ १८॥ 
-अज्ञानखूपी कल्ेलोसे आकु, पापप्रकषषूषी फेनसे भरी,. चक्राक्रर 
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अनारतवदच्छुन्यजगन्मृगनदीशता । 
रजोराशिमयी स्तता शवभूरिव दुभेगा ॥ २०॥ 
अन्तं प्रासरोहि न यथा चिर स्वद्रपुरे चरन्‌ । 
जग्रदाख्ये स्वभरपुरे तथेवाऽस्मिथिरं चरन्‌ ॥ २१॥ 
यानि संकल्पजालानि प्रतिष्ठामागतान्यलम्‌ । 
त्यक्तेकटश्यजालस्थदेहानां दृट्वेतसाप्र्‌ ॥ २२॥ 
स्थितानि तानि चिद्व्योमकोशरलान्यसंकटम्‌ । 
विमानपुरभम्यादिरूपेशेव्थं स्थिरात्मना ॥ २३॥ 
तान्येव सिद्धसञ्नानि व्योश्चि भान्ति परस्परम्‌ । 
अदृष्टान्यप्यसंख्यानि दपलन्धन्यसन्स्यपि ॥ २४॥ 


भर्वैरियेकि तुदथ अन्तर्यो आवासमूत यह अविचा जल्कल्छोोसे भरी हई 
मङ्निताकी वृद्धिसे फेनयुक्त चक्रकी नदि धूम रहे वरोसे व्याप्त चौमासेकी 
नदीकी तरह हे ॥ १९ ॥ 

यह रजोगुणमयी रूक्ष अविद्या, जिस्म निरन्तर सूल्य जगत्खूप सेकंड 
मृगतृष्णानदिरयो बहती हः बीहड़ सउ्मशानभूमिकी तरह है । श्मशान भूमि भी 
धूडिराशिसे मरी इई ओर रूक्ष रहती हे एवं उसमे अमवश शुत्यषपी सैकडो 
मृगतृष्णानदिर्यो बहती दिखाई देती हैँ ॥ २० ॥ 

जसे स्पञ्मनगरमे चिरकार तक विचरण कर रहा पुरुष उसका अन्त 
नहीं पाता वैसे ही इस जायत्‌ नामके स्वप्रपुरमै अमणकर रहा पुरुष इसका 
अन्त नह पाता ॥ २१॥ 

जो एक दृर्यजालमे ( प्रपञ्चमे ) स्थित देहौका त्यागकर चुके तथा 
मरणके समयमे जिनके चित्तं इस जगत्के आकारसे दद ये ेसे जीवोके दृदीमूत 
संकर्प ही इस जगत्के शरीरके जकारसे स्थित हुए है ॥ २२ ॥ 

बे चिद्‌ाकारके कोशरलखूप सकल्पसमूह इस प्रकार स्थिरखूप विमान, 

नगर, भूमि आदिके आकारसे सविकास ८ भिना संकीणताके › स्थित है ॥ २३ ॥ 

- वे ही असंख्य सिद्धरोक होकर आकाशम -मासित होते है । वे अदृष्ट 
हेते हृष मी सत्तावान्‌ है । मरीमभीति इष्ट होनेपर भी असत्‌ दै ॥ २४ ॥ 
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सुबशेमणिमाणिक्यञुक्ताषनिमयानि च । 
भध्यभोञ्यान्नपानाद्यरसायनसरांसि च ॥२५॥ 
मधुमवदधिचीरधृतङ्ल्याङ्लानि च | 
रसायनमयाफारवनितावलितानि च ॥ २६॥ 
सबेतुपुष्पपलपल्लवपूरवन्ति 

लीलापिललोलललनाङलिताज्यानि । 
संकल्यमात्रस्चनेन च सवकालं 

संपन्नसवे विभवोत्करसंडुलानि ॥ २७॥ 
सहश्चचन्द्रमिम्बानि शतद्रयांणि कानिचित्‌ | 
सुवणामृपवेषाग्बुमयभूतानि कानिचित्‌ ॥ २८॥ 
स्वेच्छातमःप्रकाशानिं नित्यानन्दभयानि च । 
फानिचिन्नीयमानानि तनुतूललघुनि च॥ २९॥ 


उन ॒सिद्धरेोरकोकी भूमि सुवर्णमय, मणिमय, माणिक्यमय अर मुक्तामय 
थी । वे सबके सब भक्ष्य, मोज्य, अन्न-पान आदिसे पूणं थे ओर रसायने 
ताखबके तालाब उनम भरे ये । उन समं शहद, आसव, दही, दूध ओर धीकी 
हरं चारों ओर बहती थीं । बे सब सिद्धरोक चन्द्रमाकी-सी आहयदक आङृति- 
. वाटी महिखओंसे परिपूण थे ॥ २५, २६॥ 

उनमें सव ऋतुओमे प्रसिद्ध फर, पूर पर्ख्वोसे रदे हुए वन ओर 
नदियोके प्रवाह प्रचुरमा्ामें थे, हाव-भावोंसे विरोष मनोहर रर्नामोसे उन 
रोकोकि घर भरे थे तथा केवरु संकट्प करने मात्रसे पूणीरपसे उत्य्न हुए सव 
विभर्वोकी रारियोसे वे सदा पूणे रहते थे ॥ २७॥ 

उनम से कोद सिद्धरोक हजारो चन्द्रविम्बवाले ओर सेकडों सूयमणडल- 
वटे ये कोद सुवणै-से ओर अग्रत-से च्छ वेषवाले जरमय भूतोकि 
अवाप्त थे ॥ २८ ॥ 

उनमें स्वेच्छासे अन्धकार ौर प्रका होता था, वे सवके सब 
नित्यानन्दमय ये । उन्म से कोई थोडी-सी रुके समान हस्के येःजतः वायु उन्है 
जहा चाहता था वरहो उड़ा छे जाता था ॥ २९॥ 
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चणोप्तिषिनाशानि कानिचित्कलनवशात्‌ । 
ञनन्तखन्नपानानि निजेरामरणानि च ॥३०॥ 
विचित्रसंनिवेशानि विचित्रविभवानि च। 
सर्वर्तगुणरम्याणि स्वकाममयानि च -॥ ३१॥ 
तानि संकल्पजाल्लानि किल कल्याणकारतः । 
स्थराणां मनसां भित्तिः कथमेवं भवेत्तु सा ॥ ३२ ॥ 
नाऽन्यस्किचन नामेह ब्रह्ममात्रमयात्मनि । 
संभवत्यङ्ग तेनैतदुच्यतामस्तु॒ किमयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सगादवेव सर्गादि किचनाऽपीदमस्ति नो। ` ` 
कारणामावतस्तेन  जगक्किमयमस्तिदम्‌ ॥ २४॥ 


षमी कलन कारण कण उलि भौर विनाशे मे मानी 
अपनी इच्छसे क्षणे दैन जौ अदर्वीनवलि ये । उनम अन्न भौर पानका कोद 
पारवारं न था एवं वे जरा ओौर मरणसे विहीन थे ॥ ३० ॥ 

उनकी रूपरेखा ( बनावट ) अचम्भेमै ड(ठनेवारी थी, उनका वैभव 
मी आश्चर्यमय था, सभी ऋतुभके गुणेसे वे घुरम्य थे तथा सकर 
काममय थे ॥२१॥ 

वे संकर्पसमूह शाखीय सत्कर्म ओर उपासनासे सत्कम ओर उपासनाके 
फरक भआकारवाटे तत्‌-तत्‌ ठेकोम उनके मोग एरोकि आकारसे स्थिर मर्नोकी 
परिण तिप हे । वह परिणति दस प्रकार स्थू भित्ति केसे होगी ॥ ३२ ॥ 

केवर ब्रहममात्रस्वरूप जगते त्रहमसे अन्य किसीका भी संभव नहीं हे । 
हे भद्र, यदि प्रकारान्तरं हो तो जगत्‌ कमय है षया कं . अथीत्‌ 
मनोरथ आदिमे मनके परिणामोका अस्ति, चिन्मात्रखूप होनेसे ही, देखा 
गया है इसङ्िए जगतके ` ब्रहममयासमक होनेपर यह जो मने कहा है उसकी 
उपयत्तिपूवैक स्वैथा संभावना है । ` यदि दूसरा कोई प्रकार हयो तो यह जगत्‌ 
क्रिमय हे यह वादीको कहना चाहिये ॥ ३३.॥ | 

` यदपि इस समय यह्‌ जगत्‌ भूतमय ( मौतिक ) है, रपा कहा जा 

सकता हे तथापिं सष्टिके आदिकाले 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयम्‌ः 
( हे सौम्य, पहरे यह एक अद्वितीय सत्‌ दही था) इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्मसे 
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संकन्प्यन्ते निरन्तानि किल तानि यथा यथा| 
चितौ तथा तथा मान्ति केवाञ्त्र बद्‌ चित्रता ॥ ३५ ॥ 
इदानीमपि हे साधो समप्यन्येऽपि केऽपि वा | 
तीव्रपवेगसंकन्पनमराण्येनमेव खे ।॥३६॥ 
कुवन्तयेकरसाभ्यासाद्यदि नाम यच्च्छया | 
तत्तानीदं वपृर्स्यक्तवा प्राप्तुवन्त्यचिरेण खे | ३७ ॥ 


अतिर्क्ति दृसरे किसी कारणकी संभावना ही नहीं कौ जा सकती, अतः अकारण 
जगत्‌को ब्रहम तिरिक्त मानो तो वह अयन्त असत्‌ हे, यह कते है- सर्गादा०' 
इत्यादिसे । 

चृष्टिके आदि कस्म ही यह्‌ खष्टि आदि, कारणका अमाव होनेसे, 
कुछ भी नहीं था, अतः यह जगत्‌ किंमय हो ॥ २३४ ॥ | 

यदि जगत्‌ अत्यन्त असत्‌ है तो उसका भान कैसे दोताहे? इस 
प्रपर कहते ह--संकल्प्यन्ते' इत्यादिसे । 

जसे जसे अनन्त जगतोँका संकल्प करिया जाता है वैसे वैसे चितम उनका 

मान होता है । किये इसमे कोनसी विचित्रता है । अत्यन्त भसत्‌ शक्टके सींग, 
आकारपुप्प आदिका संकस्पवश भान होना चिरदृ्ट हे, कोई नई बात 
नहीं है ॥ ३५ ॥ 

तव हम लेोगेकि संकल्प आदि मोध भ्यो हँ? देसा को प्रश्च करे तो 
तीव्रवेग न होनेके कारण ही हम छोगोके संकल्पम मोधता है । यदि हमरे 
संकल्पम तीत्रचेग हयो जाय तो तुम यामौ कोर भी रोण आकारा नगरोका 
निमीण करते ही हैँ गौर एकरसाभ्याससे टेन्दवोपारख्यानमे उक्त न्यायसे उन 
प्रात मी करते है, रेसा कहते है- दानीय" इत्यादि दो शछोकोसे । 

हे साधो, इस समय भी तुम चाहे ओर कोद रोग. भी इसी तरह 
आकाशम तीव्र संवेगवाले संकल्पोसे नगरोका स्वेच्छासे निमीण कर सकते हैँ 
एकरस आसक्तिसे इस शरीरका त्यागकर थोडे ही समयमे उन प्राप्त कर 
सकते हैँ ॥ ३६, ३७ ॥ 


५७७४ योगवासिषठ  निवाण-पकरण उत्तराधं 





यरित्वदं कल्पितं च दवे वस्तुनी अनुवरतते । 
स्वर्गादिवदबामोति प्रामोद्येवेकमेकधीः ॥ २३८ ॥ 
सिद्धाः सदा विभान्तं यथाऽन्तःकन्पनावशव्‌ । 
नरकादीनि दुःखानि तथेवाऽऽभान्ति कल्पनात्‌ ॥ २९ ॥ 
यद्यत्सवेघते ंचित्त्तथाऽप्यनुभूयते । 

सति वाऽसति देहेऽस्मिन्देह एव मनोमयः ॥ ४० ॥ 
जीवस्त्यजति यद्धावे एकां देहमयीं धियम्‌ । 
तद्धवैकसयीमन्यामाशु तत्रेव पश्यति ॥ ४१॥ 


१1 
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जो पुरुष पूथैसिद्ध ओर उपासनासे कषित-दोनों प्रपञ्चोका द सङ्कल्पे 
यह अवदय है' इस बुद्धिसे अनुसरण करता है वह पुरुष जैसे यज्ञ आदि 
सक्कर्मकारी स्वम आदि अवश्य प्राप्त करताद्दै वैसे ही क्रमशः दोनोको हयी 
प्रप्त करतादहै। जोडहन्मेषेएकदही सत्य है एसी दृद बुद्धिवाखा है वह एक- 
कोह प्राप्त करता है॥ ३८ ॥ 
सिद्धलोकं उक्त न्याय नरक आदि पाप-फेकी कल्पनाओमिं मी त॒ल्य दै, 
टसा कहते है--“सिद्धाः इत्यादिसे । 
जेसे अन्तःकरण की कट्यनावश ॒सिद्धरोकोका सदा भान होता दै वैसे ही 

कल्पनावदा नरक दि दुःखपरद्‌ कोकोका मे मान होतादहे। दोनोमे इतना 
अन्तर हे कि उपासनाका फर प्रयलपूर्ैक उसकी सत्यताका दद्रभ्यास दोनेषर 
ही होता हे । पु्यका एरु आस्तिकता जौर अनुष्ठानके रहते अभ्यासकरे बिना 
स्य्धसे दद्‌ होता हे । पापका फर अप्तिकता जौर॒ अभ्यासके अभावमे भी 
केवर पापाचरणमात्रसे सत्य हेः यों टद्कल्पनावाख हो जाता है ॥ ३९ ॥ 

संकल्पकी अनुसारिता सरवैत्र समान-है, देसा कहते रै -यदूयद्‌! 
इस्यादिसे । 

जिस किसीका जेसे संकल्प किया जाता है उसका, चह देह रहे या 
न रहे, वैसे हयी -अनुमव होता है कारण किं शरीर तो समी कल्पनामय 
हीदहै॥४०॥ ` 

इसङ्ण मनके अनुसार ही एक शारीरका त्याग कर जीवं शप्र दूसरे 
रारीरका ग्रहण करता हे, एसा कहते हैँ “जीव ०! इत्यादिसे । 
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शुभा संषिच्छुमोँन्लोकान्संपश्यत्यशुभाऽशुभान्‌ । 
खास्िका खात्मकनेव चिरं वाऽचुमवस्यपि ॥ ४२॥ 
शुद्धा सिद्धपुराणैव पश्यत्यनुभवत्यपि । 
चिदशद्धा विरूपणि दुःखानि नरफेष्वति ॥ ४२ ॥ 
धूंत्पाषाणयमलगिरिचक्रकपेषणम्‌ | 
तत्राऽन्धङ्षपतनं पुनरुद्रारजितम्‌ ॥ ४४॥ 
दाश्णेनाऽतिशीतेन देहं पाषाणतां गतम्‌ । 
भूताङ्घारमयानन्तमेरुमागांस्पदं वपुः ॥ ४५॥ 
पूताङ्गारमयाम्भोदसरदङ्गारवषंणम्‌ | 
तप्ननाराचनिकरपरूषासारदारुणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


जीव जिस भावसे एक देहमयी बुद्धिका व्याग करता है उसमावसे 
टी दूसरी देहमयी बुद्धिको शीघ्र देखता हे ॥ ४१ ॥ 

शुभ ( पृणयकारिणी ) जीव-सवित्‌ शुभ छोकोको देखती हे ओर 
अश्युम ( पापी ) संवित्‌ अष्रुम ोकोको देखती है ओर शून्य संवित्‌ शूत्यासक 
रोको देखती हे एवे चिरकारतक उनका अनुमव भी करती है ॥ ४२ ॥ 

जो जीव-संवित्‌ कर्मं ओर उपासनासे शुद्ध हे वह सूक्ष्मसे सूक्ष्म दूसरेके 
सिद्धनगरोको ही देखती है ओर अपने सिद्धपुरोका अनुभव करती है, 
पापाचरणसे अशुद्ध जो चित्‌ है वह नरकोमिं दृूसरोके भीषण दुःखोको देखती हे 
ओर अपने घोर दुःखोका अनुभव करती है ॥ ४३ ॥ 

पापी जीव नरक जिन दुःखोको देखता ओर अनुभव करता है उनका 
विस्तारसे वणन करते हँ -धूशंत्‌ ० इत्यादिसे ।' 

निरन्तर घूम दहे ग्र आदि पीसनेके दो चक्रोसे पसा जाना देखतां है 

ओर जिससे कदापि पुनः उद्धार न हो एसे अन्धकूपे गिरना देखता है ॥ ४४ ॥ 

भयानक शीतसे शरीरको जमकर परथर अना हुआ देखता हे तथा मूतों 
( पिशाचो ) ओर ्जगरोसे पटे हुए असीम निज ( रेगिस्तानी ) मागमे चर 
रहे बटोदहीके रूपमे अपने भौर दृप्रोकि शरीरोको देखता हे ॥ ४५ ॥ 

निभस्म ( राखरहित ) अङ्गारमय मेधोंसे बरस रहे ञगार्यकी वह वृष्टि 

७१२ 
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वहत्पापाणचक्रासिसरिदाकाशसंवरम्‌ | 
वकलोगुक्ताम्बुदाकारटाराघातमेदनप्‌ ॥ ७७ ॥ 
सपायःप्पाशटषच्छमिच्छमितिमजनम्‌ | 
दृदस्कटफटाशब्दशघ्यन्त्रनिपीडनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


चक्रवजगदाप्रा्रशूलासिशरवषणम्‌ | 
शाल्सलीग्रहणं पाशं इशक्तिशततोदनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तप्तमेकतसंभारपातपातालमजञनम्‌ | 
दीपच्छननानलमयं वृहद्रायसचवंणम्‌ ॥ ५०॥ 
निनिगेमाद्रशाङ्गास्महदागासवेशनप्‌ | 


शरशक्तिगदाप्रासथुशर्डीचक्रवेधनम्‌ ॥ ५१॥ 
५, ¢ 

ुत्कोभपरुषप्रतव्रातान्योन्याङ्गचवेणम्‌ | 

तालोत्तालातिपरूषशिलातलनिपातनम्‌ ॥ ५२॥ 





देता है जो तपाये हुए बार्मोकी राशिष्ठी तरह तीक्ष्ण जर वेगयुक्त होनेसे अति 
मीषण होती है ॥ ४६ ॥ 

जिसमे पत्थर, चक्र ओर तल्वारोकी नदियों बहती है रेते आकाशे 
भना . संचार देखता हे ओर छतियोपर गिराये गये बादर्से कल कुरहा डक 
आघातसे छातियोको फोडना देखता हे ॥ ४७ ॥ 

तपाकर सट करिये हुए छोदेकी मूर्तिं ओौर त्िशषका आलिङ्गन करना 
ओर छप-छम शब्दके साथ वना देखता है तथा बडे मारी कट-कट शब्दके 
साथ शसयन्त्मं खुब जोरसे दवाना देता हे ॥ ४८ ॥ | 

चक्र, वज्र; गदा, माठ, बल्छम, तल्वार ओर बाणी वृष्टि देखता दै. 

कटेदार्‌ शास्मलीसे ८ सेमरके से ) आरिङ्गन, पारमे बाधना भौर खराब-लराब 
सेकं शक्तियोसे ठेदना देता है ॥ ४९ ॥ 

जस्ती हद बट्की रारियमिं गिरना, पातालम ङ्बना, दीयेके रूपमे प्रच्छन्न 
(छिपी हुद) छजादीसे भय तथा बड़े-बड़े फौओेकि द्वाग नोचना देखता है ॥५०॥ 

बाहर निकनेके मागैसे रहित बड़-बडे गारोसे मरे हुए बडे मारी रमे 
धुना तथा बाणः, शाक्ति, गदाः मठे, बन्दूक ओौर तर्वारसे बैधना देखता है ॥५१॥ 

मारे भूससे ईशञरये हुए अतः क्रूर हुए प्रेत-प्ला्च दवारा जायसे 
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रुधिरामेध्यपङ्ङ्पूयनयादिसंकटम्‌ । 
शिलाशसखमयाश्वेभपादपाषाणपेषशणम्‌ | ५३॥ 
शघ्राभोद्छलिखितं  जनौधञुसलाहतम्‌ । 
शिरःकरखुरसकन्धखण्डोकगृध्रमण्डलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
एतस्मात्छकृतादेतत्फलमित्येव भावनात्‌ । 
पश्यत्येवं देशद्ढादविसंवादि बिस्तः | ५५॥ 
यन्नाम किंचन कदाचन चेतनं खे 

मातं न भातमथवा यदपूमेव 
तत्कल्पनाद्वति तन्मयमेव तद्वि 

तस्माचिरं च चलतीति यदच्छयेव ।। ५६ ॥ 


अङ्गका चाना तथा तासे भी अधिक ऊचे स्थानसे कठिन शिलतलोपरः परकना 
देखता हे ॥ ५२ ॥ 

रुधिरके घुणित कीचडसे अङ्कित पीव॒ आद्िकी नदिरयोकी भीड-भाड 
देखता हे ओर शिरयोंषर शसखश्यी घोडे ओर ह।थियोके परौ तथा पत्थरों द्रा 
पिस्ना देखता है ॥ ५३ ॥ . | 

गड़ढके सदश प्रदेशेमिं उस्छओं द्वारा देहका। नोचना देखता है, जनसमूह 
दारा मुसशोसे पीटना देखता हे । ओर सिर, हाथ, पैर आदिके दुकड़-इकडे करनेके 
ठिए उरुक गृधोको देखता हे ॥ ५४ ॥ 

इस कुकर्मसे यह फर होता दहे, इस प्रकारकी भावनासे ८ शाश्लीय 
निणयसे ) जो पहले बहुत बार इस प्रकारके देशम अनुभव द्वारा इद्र हो चुकी 
स्वात्मा ही तत्‌-तत्‌ नरकरूपसे विस्तृत होकर अपनी मावनासे मिरुता-जुरुता 
नारकीय इर्य इस प्रकार देखता हे ॥ ५५ ॥ 

जिस किसी भी चेतन देह आदिका कभी चित्ताकाशमे भान हुआ 
अथव [ भावीक्रा ( भविष्ये होनेवालेका ) भी स्वभ्र्मे मान देखनेसेः ] जिसका 
कमी मन नही हुआ अथवा जो अपूवैदी हो उसका मी संकस्पभ्रामितिरूप 
कर्पनावश भान होता हे । वह सव मनोमय ही हे । वह उस भावनासे स्वेच्छा 
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इत्यपि श्रीवासिष्ठमहारामायरे° बा० मो० नि° उ० अ० वि° श° 
सर्गनरकोपलम्भवणनं नाम षटयधिकशततमः सगः ॥ १६० ॥ 
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एकषष्रव धिकरततमः सगः 


भ्रीराम उवाच 
यन्युनिव्याधयोरेतद्त्त नानादशाश्तम्‌ । 
अन्यकारणफं रं स्यादेति त्रा स्वभावजम्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ट उवाच 
इ्टशाः प्रतिमावर्तः परमात्ममहाम्बुधौ । 
शनारतं प्रवतंनते स्वतः स्वानि खात्मका; ॥ २॥ 


ही चख्ता है पेकडों प्रयलोसे भी वह नहीं चरता, यह सिद्ध हुञा, यहं 
अर्थं है ॥ ५६ ॥ 


एक सौ साठ सरी समाप्त 


एकं सौ एकसड सगं । 
[जगद्रप वित्रका ब्रहमसे श्रतिरक्त दूसरा कारण नहीं दै यह चिन्मन्िप्रतिभाश्प दै 

ध्रज्ञनवश दही इसका मान होता है, ज्ञान होनेपर यह ब्रह्म ही दै, यह वणेन ] 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, सुनि ओर व्याधका मास द्वारा वर्णित 
भेकड युख-दुःखादि दशाओंसे युक्त जो यह वृत्तान्त है यह क्या प्रतिदिन दिख! 
दै रहे स्वप्र आदिक समान अन्य कारणसे शून्य है अथवा जैसे सवण, गाधि 
आदिके चाशडारता आदि एेन््जाछ्कि तथा मगवद्वर आदि निमित्तसे हए य 
वैसे ही किसी अन्य निमित्तसे हआ हे ॥ १॥ 

उसमे कोई अन्य निमित्त ह्यो जथवा न हो, अज्ञात आ्मामे गोक्च होने 
तक इस प्रकारकी भन्तिर्यो सदा ही होती रहती दै, एसा श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते 
हदशा इत्यादिते । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा- हे वत्स, स्वात्मखूप परमात्महासागरमें इस प्रकारक 
शुःयात्मक प्रतिभावतं ( आन्तिरयो ) अपने आप निरन्तर होते रहते है ॥ २ ॥ 
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यथा स्पन्दात्मनो बायोरजघ्' स्पन्दलेखिकाः । 
उद्यन्तयेव सतथिचाचिद्व्योघि प्रतिमायुताः ॥ ३॥ 
या यथा स्वाङ्गभूताऽस्मादुदिता प्रतिमा प्रमा | 
तावत्सेह तथेवाऽऽस्ते न हता यावदन्यया ॥ ४॥ 
नानावयववानेक एवेहाऽवयवी यथा । 
चिदुबरह्मकमिदं व्योम तथेवं प्रतिभात्मकफम्‌ ।॥ ५॥ 
नह्य काधिस्सिथराः काधिदस्थिराः प्रतिभाथंवत्‌। 
देहावस्था इवाऽऽत्मस्थाः स्थितमात्मनि खात्मनि।£। 
स्वात्मनि स्वम्रपुरवद्धानं चिति चमर्तछूतिः | 

किं सारं किमसारं वा किं सक्कि वाऽप्यसद्धवेत्‌ ।॥७॥ 
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जसे प्ा आदि अन्य निमित्त रहे चाहे न रहै स्पन्दातक वायुसे निर- 
न्तर सूक्ष्मातिसृक्ष्म स्पन्दलेश सदा ही निकरते रहते हैँ वैसे हयी सच्चिः्परमात्मासे 
पदाथाकार प्रथा चिदाकारमे निरन्तर उदित होती ही है॥ ३॥ 

सच्चित्‌ परमात्मासे अपनी अवयवमूत जो पदाथाकारप्रथाद्पी प्रभा 
जेसी उदित होती है वह यहां तबतक ज्योकी त्यों वसी ही रहती है जबतक कि 
वह अन्य आकारान्तर प्रतिमासे नष्ट नहीं की जाती जसे किं मिद्रीका पिण्डादि 
आकार घटादि अन्य आकारम परिणति द्वारा नष्ट किया जाता है ॥ ४ ॥ 

उन अनन्त पदाथोकार प्रतिमासोम अधिष्ठानभूत सन्मत्रख्प बरह्म चाखा- 
प्रशासाओंमे बृक्षकी तरह अनुगत रहता दै, टसा कहते है नाना! इत्यादिसे । 

जेसे य्ह एक ही अवयवी वृक्ष आदि नाना मवयि ८ शाखा-परचाखा 
आदिम ) अनुगत रहता हे वैसे ही एक सच्चिदानन्द बरह्म प्रतिभातकं जगदा- 
कारम अनुगत हे ॥ ५ ॥ 

जञेसे देहकी पिण्ड, हाथ, पैर आदि अवस्था चिरकारुतक रहनेके 
कारण स्थायी हँ जौर निमेष, उन्मेष आदि अवस्था क्षणिक होनेके कारण 
अस्थिर ह वैसे ही ब्ह्मकी भूमि, अन्तरिक्ष, दिशा आदि कोर अवस्थाई चिरकार 
स्थायी रहनेके कारण स्थिर हँ ओौर कोई अन्य अवस्था प्रतिमात अर्भके तुल्य 
क्षणिक होनेसे अस्थायी हैँ । स्वावयवमूत उन सनम बरह्म स्थित है ॥ ६ ॥ 

निज आत्मामं स्वम्ननगरके .समान यहं चितिचमत्कार केवरु भान ही 
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परिज्ञातमिदं यावत्सवं चिद्योममात्रकम्‌ । 
दश्यं जगद्धवद्वुद्धं न सन्नाऽसक्ियुच्यते । < ॥ 
चिद्रयोममात्रकचनं संसारं सर्वतः शिवे । 
आस्थानाश्थादि फ तज्ज्ञा यथासंस्थानमास्थितत।॥ ९॥। 
सयु्यन्ति = स्वतोऽम्मोधेर्वी चिवसरतिभाङ्ताः | 
स्वात्मकाः स्वात्मनो देवात्कार्यकारणदक्तया ॥ १० 
स्फारं यत्परमं व्योक्नः स्वसंकल्पस्सगंवत्‌ ! 
तत्तेनैव जगद्ुदरं इतः प्थ्न्यादयोऽत्र ॐ || ११ ॥ 
मत्येवमयमाभासो नैव भाति च क्षिचन। 
ब्रह्एयेव स्थितं ब्रह्म तदविद्यामिधं स्वतः ॥ १२॥ 
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है उम यह सःरमूत है या नि्सार है टेत। अग्रह क्था अथवा सत्‌ है या 
असत्‌ हे एसा भी जग्रह क्या £ टे अग्रह मूढजन बृथा ह्य करते ह, यह 
माव हे ॥ ७॥ | ध 
इसका जव यथाथखूपमे .परिज्ञान हो जाता है तव यह्‌ केवर चिद्‌ाकाच- 
मात्र है । जव आप सरीखे अ्ञानियोसे ज्ञात होता है तब यह्‌ जगत्‌? दृश्य हे । 
अतः न तो यह सत्‌ है जर्‌ न असत्‌ है इसे क्या कहा जाय १॥ ८ ॥ 
दे तच्वज्ञ लोगो, संसार चिदाकाशका विकासमात्र है, जतः स्ैतः ८ सतर 
प्रकारसे ) सत्य रिष सुन्द्रमे आस्था, अनास्था आदि ( आदर, निरादर आदि ) 
क्या १ आप छोग यथास्थित स्वहूपका अवरम्बन कर स्थित रहँ ॥ ९ ॥ 
नेसे सागरसे वीचिरयौ अपने आप उठती वैसे ही देदीप्यमान 
` सचविदानन्द आत्मासे कायकारण इष्टिसे प्रतिमानातममक स्वात्ममूत पदा उदित 
होते है ॥ १० ॥ | 
चिदकाराका स्वसंकल्प-सा ओर ॒प्वघृष्टि-सा जो अति विशार प्रतिभान 
है उसीको उसने जगत्‌ समज्ञा है । एसी स्थितिमे यपर परथिवी आदि कौन 
है मौर करहीसे आये ॥ ११ ॥ 
यह आभास रसे प्रतिमासित होता है सौर कुछ मी नहीं ही मासता है 
हमे ही ब्रहम स्थित है । अविधा नामधरी जगत्का स्वतः मान होता है अन्य 
कारणसे उसक। भान नही. होता ॥ १२ ॥ 
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घनता चिद्धनेनेह चिदयोभेवाऽखिलं जगत्‌ । 
इत्येव परमो बोध पएतस्रीदिस्तु युक्तता ॥ १३॥ 
विद्व्योमशुन्यताहपमाव्रमाभासर = ब्राततः | 
इदभप्रतिषं शन्तं जगदित्येव मासते ।। १४॥ 
ध्यायिनः क्षीणदेहस्य ध्याने दकव क्षणं स्थिते | 
चिन्मत्रव्यतिरेकेण शक्तं स्याक्किषुच्यताप्‌ ॥ १५॥ 
विद्धातुव्योममामो यो भाति यत्र यथा यथा| 
तथा तथा स॒ तत्राऽऽस्ते यावदित्थं सखमभावतः॥ १६॥ 
अविचाखतो दृश्यभ्रान्तिगंगनमय्यपि | 
जातितैमिखिद्रन्दुदोषवन्नोपशाम्यति ॥ १७॥ 


~~~ 
~~~ ~~~ ~~~ ~न न~ 


य्ह चिद्धनसे हयै घनता है अन्य प्रथिवी आदिसे घनता ८ निति- 
इता ) नदी है । सारा जगत्‌ चिदाकार ही है । यही परमबोध है, इसका मूमिकाके 
अभ्याससे जो ददीकार हे वहं युक्ति हे ॥ १३ ॥ 

दूत्यतके ८ आकाश्चताके ) रूपकी ८ नीरुताकी ) प्रह स्थित अज्ञानका 
अवरम्बन कर भ्रम व्याप्त है । वास्तवमे यह निशकार शन्त चिदाकाश ही जगत्‌क 
रूपम भासित होता है ॥ १४॥ 

ग्रह सव ध्यान ख्गनेवले विज्ञ पुरुषोके अनुभवसे सिद्ध दे, रेषा 
कहते है--श्यायिनः इ्यादिसे । 

निर्विकस्प समाधिकी प्रतिष्ठसे जिसका देहमान उच्छिन्न हो चुका एसे 
पिज पुर्षके ध्यानमं साक्षिचिन्मात्ररूपके क्षणमर स्थित होनेपर जगदरोन-सामथ्यं 
क्या हषी £ किये इसख्एि अज्ञानदृटिसे ही जगद्रोन-सामथ्य हय सकती ह ॥१५॥ 

इससे ब्रहमफा ही अज्ञानी पुरुषके चित्तरूप उपाधि जगत्‌के ख्पमे 
भान ह्येता है अन्यत्र चिन्मात्रहूपसे ही भान होता है, एसी व्यवस्थासे कहते 
है--“चिद्वातु०! इत्यादिसे । - 

जिस चिद्धातुके भ।काडशभागका यानी चिदाकाशाशका ज्टौपर जैसे 
जसे भान होता हे वह वर्हापर वैसे वैसे युक्ति पर्यन्त इ तरह बोध जौर्‌ अबोध 
स्वमावसे रहता है ॥ १६ ॥ | | 

यद्यपि यह्‌ दृर्यभ्रम अ।काशचमय ( शून्य ) है पिरभी जैसे जन्मतः 
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यदिदं दृश्यते कंचित्तद्‌ ब्रह्व मिरामयम्‌ | 
चिदाफाशमनाघन्तं तत्कथं र प्रशाम्यति ।॥ १८॥ 
स्वमसतन्त्यजतो सपं खच्छवेदनात्मकम्‌ । 
स्वभ्रवस्छचनं स्वस्य यन्नाम तदिदं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
शाल्रथेस्तीक्ष्णया बुद्धया मिथो यन्न विकल्पैः | 
कृता सुपमिबाऽऽस्मानं चिद्‌ बुद्धन बोध्यते ।॥ २०॥ 
शटा येयपवि्यति संविदव्यमिचारिणी । 
भवतां ननु नाऽस््येव सा सरित्सिव पासुभूः ॥ २१॥ 
यथा स्वप्नेऽवनिनांऽस्ि स्वासुभूताऽपि रचित । 
तथेयं दृश्यता नाऽसि स्वानुभूताऽप्यसन्मयी ॥ २२ ॥ 


तिमिर येगसे पीडित नेत्रवाटे व्यक्तिका आकाशम एक चन्द्रमाके बदठे दो 
चन्द्रमा दिखाई देना यह दोष शान्त नहीं होता वैसे ही अविचारवान्‌ ( अज्ञानी ) 
पुरूषका यह भ्रम शन्त नदीं होता ॥ १७ ॥ 

ब्रहममावापन्न जगतका तो विनाश नहीं होता, एसा कहते द यदिदम्‌ 
इत्यादिसे | 

जो यह कु दिखाई देता हे वह निर्दोष, आदि अन्त विहीन चिदाकाश ही 
है तो उसका क्यों जौर कैसे नाश होगा ॥ १८ ॥ 

अज्ञानदरा्मे भी जगत्‌ स्वग्रवत्‌ चित्करा विवर्मात्र ही है, एेसा कहते 
है श्वम" इत्यादिसे । 

अपने स्वच्छ सकल्पमय रूपका परित्याग न कर रहे अपना जो स्वप्रके 
तुल्य विकास है वही यह जगत्‌ है ॥ १९ ॥ 

वेदान्त आदि शाखकि नियमे, तीक्ष्ण वुद्धिसे ओौरपरस्पर उहापोहसे- 
आत्मको सोया हुज-सा बनाकर-ग्वुद्ध पुरुष द्वारा जिसफ़ा ज्ञान होता है, वह 
आस्मा हे ॥ २० ॥ 

जो यह्‌ व्यमिचरिति न होनेवारी संवित्‌ अविधा नामसे आप रोरेमि 
प्रसिद्ध है वह नदि धूह्मिय मूमिकी तरद हम रोगी ट्ठि नही 

है॥२१॥ 
जसे स्वयं ढी मेति अनुमूत होनेपर भी स्वरम भूमिका ' अस्ति 
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चिदयोममात्रमेवाऽ्थांऽनल्लवद्धास्ते यथा । 
स्वप्ने तथेव जाग्रवेऽनलं स्वस्येव लक्ष्यते ।॥ २३॥ 
इदं जाग्रदयं स्वन इति नाऽस्त्येव भिन्नता । 
सत्ये वस्तुनि निःशेषसमयोयांऽतुभूतितः ॥ २४॥ 
नैतदेवमिति खभप्रबोधास्रत्ययो यथा| 
मृतवाऽयुत्र प्रबुद्धस्य जाग्रति प्रत्ययस्तथा । २५॥ 
कालमन्पमनन्पं च॒ स्वम्रजाग्रदितीह धीः। 
वतेमानानुभवनसाम्यात्तल्ये तयोद्धंयोः ॥ २६ ॥ 
बाह्ये तदेवमित्यादिगुणसाम्थादरोषतः | 
न॒ जापग्रससबभयोज्यायानेकोऽपि यमयोखि ॥ २७ ॥ 
नहीं ही हे वैसे दी अपने द्भराअनुभूत मी असन्मयी ( मिथ्याभूत ) यह्‌ इश्यता 
नहीं है ॥ २२॥ 
जसे स्वप्रमे प आदि अर्थकी तरह ओर रूपके प्रकाशित करनेवाछे 
तेजी तरह केवरु चिदाकाश ही भासता हे वैसे ही जाग्रत जाग्रत्‌के साक्षीका 
स्वप्रकाश दी पदार्थाकारसे दिखाई देता हे ॥ २२३॥ 
सत्य वस्मे ( परमार्थ सत्‌ वस्तुमे ) "यह स्वप्र है, यह जाभत्‌ हे" देसी 
जो भिन्नता भासती है अनुभवसे तुल्यस्वषूपवाले उनम वह नहीं ही है ॥२४॥ 
जेते प्रनोधसे ८ जगनेसे › स्वप्रकी प्रतीति धह एसी नहीं है यानी 
सत्य नहीं हे" यों बाधित होती है वैसे ही पररोकमे ८ अन्य शरीरम › प्रवद्ध 
हुए, गर्भम स्थित तथा पूप जन्मका स्मरण रखनेवाले पुरुषकी जाग्रत प्रसिद्ध 
प्रतीति भी यह एसी नही है यानी सव्य नहीं हैः यो बाधित होती है ॥ २५॥ 
जव स्वस्न ओर जाग्रत्‌ दोनों समान ही ह तब छोगोँका उनम असाम्य- 
प्रत्यय क्यो होता हे £ इस प्रश्नपर कार्की अस्पता ओौर अधिकतासे उनमें 
असाम्यप्रतीति होती हे, अनुभवसे नही होती, ेसा कहते दँ-“कालम्‌" इत्यादिसे । 
य्ह स्वप्न ओर जाग्रत्‌ एसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय ओर्‌. दीर्ध 
समय तक होती है उन दोनोमं वक्षमान अनुमवभ्रं साम्य है, अतः दोनो तुख्य 
है ॥ २६॥ | 
जाग्रत्‌ बाहरमे रहता हे भौर स्वम अन्दर रहता है यह अन्त्‌ 
७२ 
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र -------- - णि कतनम 
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यदेव जाग्रत्छमरोऽयं यः सवमरो जाग्रदेव तत्‌ । 
नेतदेवं किलेव्यस्ति धीः कालेमोभयोरपि ॥ २८ ॥ 
आजीवितान्तं स्वानां शतान्यनियतं तथा । 
अनिर्वाणमहाबोधे तथा जाग्रच्छतान्यपि ॥ २९ ॥ 
उत्यमनध्वंसिनः स्वमा; स्मयेन्ते बहमो यथा | 
त्येव बुद्धैः स्मर्यन्ते सिदधैजेन्मशतान्यपि ॥ ३० ॥ 
एवं समस्तसाधर्ये समस्तानुभवात्मनि । 
कुचति स्रभवजाग्रजाग्रहरस्वमवेदनम१्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथा दृश्यं जगनच्चेति नितयमेकाथेतां गतौ । 
उभौ शब्दौ तथेवेत्जाग्रस्वमात्मशो स्रत ॥ ३२॥ 


.____ ~~~ ----- 





1 क्षण्णा 


भी दोनेमिं नहं है, क्योकि स्वप्र मी बाहर रहता है। अतः समर जभ्रत्के तुल्य 
ही हे । एब वस्तुओमिं स्वप्न जौर जात्‌ कारे पूणरूपसे गुणसाम्यका अनुभव होता 
है, अतः स्वप्र जौर जातम जुवं माद्योकि समान को मी बड़ा नहीं हे ॥२७॥ 

ञोदयी जाग्रत्‌ हैवदीषप्नहै ओरजो स्म हे बही जात्‌ हे, क्यों 
` कि दोनेमि कालन्तरम चह रेसा नहीं है यानी सत्य नदीं हे यो बधवुद्धि 
तुल्य है ॥ २८ ॥ 

जसे जीवनपर्न्त सेक स्वम निना किसी नियमके टोते हें वसे दी 
नि्वीणको प्राप्त न हुए जवके महा अज्ञानी स्वभे सेकड़ जामत्‌ भी 
होते दै ॥ २९॥ 

जञेसे ठोगोक्ो उन्न होकर नष्ट होनेवाटे अनेकं स्वर्का स्मरण होता 
है पसे ही पूं जन्भकी स्पृति करानेवारे यौगिक चमकारसे सम्पन्न प्रबुद्ध जरेको 
एक नहीं चेका जरन्मोका स्मरण होता हे ॥ २० ॥ । 

इस प्रकार स्वभ ओौर जाग्रत्‌ दोनोका पूणरूपसे साम्य होने ओर 
दोनेकि अनुमवदूप होनेपर यह सिद्ध हुआ कि स्व्रके तुस्य ही जाग्रत्‌का स्फुरण 
है जै जाग्रत्क तुल्य स्वभानुमवका स्फुरण है ॥ २१ ॥ 

जसे दृश्य ओर जगत्‌- दोनों ह्य निलय एकार्थे दँ उनके अर्मे जरा भी 
भेद नहीं है भसे ही जात्‌ जौर ष्वभ- दोन शब्द एका्थवले के गये 
द यानी दोनेकि अथग रची मर भी भेद नहीं है ॥ २३२ ॥ 
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एवं स्वरभपुरं स्फारं यथा व्योमैवं चिन्मयम्‌ । 
तथेवेदं जगदतः क्राऽविच्रा दश्यते ङतः ।॥ ३३ ॥ 
तदेवाऽऽकाशमात्रात्म यद्यविद्यति कथ्यते | 
त्यदास्ते तदेवाऽहं बन्धः स्वकलना्मफः ॥ ३४ ॥ 
तन्मेवं क्रियतामेतदयन्धस्येव बन्धनम्‌ । 
काऽन्यता अमलब्योश्नश्चिन्मयस्य निराकृतेः !, ३५ ॥ 
विन्मयाकाशकचने क्राऽशमिन्किलल निरा्गतेः | 
दश्यनामन्पविद्यास्ये बन्धो मोकोश्यवा इतः ॥ ३६ ॥ 


शान निन ० मिनानो न कन 


जग्रतमे स्व्र-समानताकरा प्रतिपादन करनेका मतख्ब दिखलते है -- 
एषम्‌, इत्यादिसे । 

इस प्रकर जैसे विद्यारुतम स्वम्मनगर चिन्मय आकाश दीदे वैसे ही 
यह्‌ जाग्रत्‌ जगत्‌. भी चिन्मयाकार ही हे, इसरिए जविवा करटो है ओौर उसका 
दरीन ही कैसे हो सकता हे ॥ ३३॥ 

यदिश्स हि स्वमनो भूत्वा इत्यादि श्रुतिमे जेसे स्वप्रशब्यसे बह्म ही 
कहा जाता हे वैसे दी अविद्या शब्दसे भी ब्रह्महीकहा जाता है, तो रब्दमे हमै 
विवाद नहीं हँ किन्तु सकर भरमोकी चन्ति होनेपर ज ही है वही मै ह| पहछे 
स्वकल्पनाूप ही बन्धभ्रान्ति रही, यदी हमारा अभिमत अथं है वह सिद्ध दहो 
गया, यह माव है ॥ ३४ ॥ 

यदिए्साहै तो नित्यमुक्त आत्मामे बन्धनभ्रानिि ही नहीं करनी 
चादिये, एसा कहते है तद्‌ इत्यादिसे । 

इसङ्िए इस प्रकार अबन्ध ८ बन्धनके अयोग्य ) चिन्मयका यह्‌ बन्धन 
ही न कीनिये। निरु आकाश्च ओर निराकारं चिन्मयमे कौनसा अन्तर दै 
जिससे आकार नहीं बोधा जा सकता केकिन चिदासा र्ेधा जा सकता दहे 
एसा कहा जा सके । क्योकि अमूर्॑ता, अकेपकता, सूक्ष्मता आद्विसे दोनेमिं 
अयन्त समता है ॥ ३५ ॥ 

इस द्य नामधारी अविधांसंक्ञक चिन्मयाकाशका स्फुरण होनेपर निरा- 
कर चिन्मयक्रा बन्ध अथवा मोक्ष करट ओर किंप्तसे होगा १ ॥ ३६ ॥ 
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नाऽविदया विद्यते नाम बन्धो बन्धो न कस्यचित्‌ । 
मोको न फस्यचिन्मोच्धाऽसत नाऽस्तीति नाऽस्त्यलप्‌ ॥२७॥ 

नास्त्येव विद्याऽविद्या वा चिदेवेयं फचत्यजा । 
ख एव खातिः स्वम इव ॒स्गस्देहिनी ॥ ३८ ॥ 
देशाद शान्तरप्ा्ठो यन्मध्ये संविदो वपुः | 
तज्जाग्रत्स्वप्रदश्यस्य रूपमिस्येव नियः ॥ ३९ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरे दृश्ये शान्तनिद्रस्य यद्वपुः | 
एकस्य निशि तदरूपं जाग्रत्स्रमरदशामिह ॥ ४० ॥ 
विद्वि तदरपमेवेदं मेदवेदनमित्यपि। 
चित्यन्तमागतः कोऽन्यो नाम स्याद्धेदभेदने ॥ ४१ ॥ 
चिद्व्योमेताऽमेदयुद्धिधिद्व्योमेव च भेदधीः । 
द्ेतादेते यैकमेव तथा शान्तमखणिडितम्‌ ॥ ४२ ॥ 





ज॒ अविद्या नहीं है तब किसीका बन्धन बन्धन नहीहै ओर 
किसीका मोक्ष भी मोक्ष नहीं है । क्योकि ब्रहमसे अतिरिक्त ष्टे नहींदै यें 
व्यवहारके योगय वस्तु ही अयन्त दुम हे ॥ ३७ ॥ 
विदा अथवा अविंचाका असित नहीं ही हे । यह जकाशाङ्ति अज 
चित्‌ ही स्वप्रकी तरह सरीफार स्वदेह्वाटी होकर स्फुरित होती है ॥ २८ ॥ 
एक प्रदेरसे दूसरे प्रदेशकी प्राति होनेपर मध्यमे निर्विषय ज संवित्का 
खर्प प्रसिद्ध दै वही स्म ओर जगते प्रसिद्ध दका परमार्थिक सूप है 
एसा ही निश्चय करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
बाह्य दश्यमे ओर्‌ आभ्यन्तर दृश्ये इन्दि, मन, उनके विकार आदिमे 
प्रकारा करनेके र्एि सदा जागरूक अद्वितीय स्वयज्योति आत्माका जो स्वप 
है वही जाम्रत्‌ ओर स्मरके पदार्था त्तिक रूप है ॥ ४० ॥ 
 इसीरिए जाग्रत्‌ ओर स्वके मेदकी प्रतीतिकी कल्पनाको मी उन दोक 
साक्ीरूप.ही जाप जानिये न कि विदूभेद्‌, क्योकि तीनो अवस्थामिं अनुगत 
सक्षिभूत चितिका अन्त दूसरे किंसने देखा है जो फ़ चितम भेद देखेगा ॥४१॥ 
चिदाकास ही अभेदवुद्धि है ओर चिदाकाश दही भेदबुद्धि है रेसा 
` होनेपर दवेत जौर दोनों ही अखण्ड शान्त एक हय है ॥ ४२ ॥ 
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सदंशो बोधतद्ग्रा्ममय एव॒ यथा तथा। 
चटा य॒ एषे दृश्यं तदुदरेतेदनमेककम्‌ ।॥ ४३ ॥ 
तत्रह खं विदु्देतमदेतादेतमेव च। 
सगं एव॒ परं ब्रह्म ॒दैतमदेतमेव सत्‌ ॥ ४४॥ 
नेति नेति विनिर्णीय स्वेतोऽभिभवत्यपि । 
पश्चाच्यक्तवा चिदाकाशे शिलां कृ खाऽऽस्यतामिह ॥४१५॥ 
यथाक्रमं सुभग यथाध्थितिस्थिति 
यथोदयं व्रज पिव युक्च भोजय | 
श्रमीप्पितं गतमननो निरिङ्िनिः 
सुचिन्मये परमपदोपलो भवान्‌ ॥ ४६ ॥ 





जसे ब्रहमके सत्‌, चित्‌ मौर आनन्द ख्य अशम सत्‌ अंश बोधमय मौर 
बोधसे ८ ज्ञानसे ) ग्रह्ममय--दोनेमिं जमिनहै वैसे दी द्वैत ओौर द्वैतज्ञान-दोनों 
एक ही है, इसर्ए विदश्च मी अभिन्न है । क्यो्रि जो दयी दृष्ट है यानी दृटियोके 
विषयीृत दै वे ही श्यः कदे जति है कोई भी चित्ताद्‌स्यसे 
अतिरिक्त विषयथविषयिभ(वका निरूपण नहीं कर सकता ॥ ४३ ॥ 

एक सद्‌ वस्तुका ही सकर दवैतरूपसे ( सर्गरूपसे ) जव प्रतिभास है 
तब ब्रह्म ही द्वैत-गद्रैत ओर उद्वैताभिन्र मी है, उसमे अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध 
नहँ होता, यह माव हे ॥ ४४ ॥ 

तो क्या ब्रह्मो द्वैत-अद्रैतसमुच्चयसूप ही समञ्चना चाहिये ? इस 
्श्षपर नकारात्मक उत्तर देते है नेति' इ्यादिे । 

पहले सरूप ही परम ब्रह्म द्वैत ओर अद्धेत है यो मूतीमूर्व प्रपश्चकी ब्रह्म- 
रूपताका निय कर पीछे नेति नेति श्रुतिवाक्यसे सकल द्वेतके निषेध द्वारा चारों 
ओरसे सकर द्वैतका साग कर चौ गिद्धसे आविभूत इस प्रत्यगासषटप चिदाकाशे 
उत्तरोत्तर मूमिकाके अभ्याससे सैन्धव घनके समान भनन्दैकरसघन रिट बनाकर 
आप स्थित होहये ॥ ४५ ॥ 

हे सुभग, इस प्रकार पुचिन्मय ब्रह्मम परमपदशूप रिख बने हुए 
निशिन्त ओर निष्िय हुए आप क्रमः अपने वणे जौर आश्रमके धमेक्रि 
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ब्कान्ारकजक 


इयि श्रीवामिष्टमहारमायशे वा० द° मो० निर्वा० उ० ° वि० श० 
तेवाशषशंन नायेदप्याधकशततमः समं; । १६१॥ 


द्विषष्टयधिककततमः सगं: 

व पिष्ट उवाच 
चिद्व्योमाथंतयाऽरथानां यथास्थितमिदं नमत्‌ । 
सरूपालोकमननमपि चिद्व्योम केवलम्‌ ॥ १ ॥ 
स्व्रचितपुररूपत्वादन्यदयस्मान्न विद्यते| 
जगत्तस्मान्नमः शान्तं नेह नानाऽस्ति क्रिचन ॥ २॥ 


उस्छंवन किये विना यौ छोकम्यीदाका उल्टंघन किये विना अपने वित्तानुसार्‌ अभीष्ट 
देशम जाये, पीजिये, खाहये भौर अपने इष्टमित्रोको विलये ॥ ४६ ॥ 
एक सौ एकसठ समं समाप्त 


वनः तमा यानि 


+ 
॥ = 


एफ सौ गाप सगं 

[ समस्त दैतके ब्रह्मात्र वर्णन द्वारा श्रविचयाका निराकरण करना 1 

सकृक दरया चिदकशिके र्षि ही सुरण होता दहै, इसएि भी 
चिन्मात्रका परिरोष है, एेसा कहते है--"चिदव्योम०' इत्यादिसे | 

सक पदाथ चिदकाञ्चके मोगकै रिषि है अतएव जैसे गाय आदिक 
उपमोगय तृण आदि गाय आदिषूपसे ही अवरिष्ट रहते हैँ वैसे ही बाहरी खूपा- 
रोक जर अभ्यन्तरमननके साथ बाह्म ओर आभ्यन्तर्‌ यथास्थित यह जगत्‌ 
केवरु चिदाकारषूपसे ही अवरिष्ट रहता है ॥ १॥ 

चिद्के मोग्यकी चिन्मत्ररोपता किस दृष्टन्तसे आप सिद्ध काते है £ रेसा 

श्र उपस्थित होनेपर कहते है-- स्वप्नं ° इत्यादिसे । 

चूकि स्वमरम नगरका भोग करनेवाटी चितिके ह पुररूप होनेसे चितिसे 
अतिरिक्त इ नहीं है, इसणिए जाग्रत्‌-जगत्‌ मी मकशकी तरह शान्त है ! 
यर्हापर नाना ( मेद ) कुछ भी नहीं है ॥ २ ॥ 
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चिदामानमनानेव नानेव परिलक्ष्यते । 
अनात्मेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं स्पमाङाशपुरेष्विव ॥ २ ॥ 
समादायिवं चिद्व्योम स्वव्ाङृाशपुरं जमत्‌ | 
श्मामातमेवाऽसत्यं च नूं सत्यभ स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
तज्जाज्ञातो न मूखांणमननाज्ञातो न तद्िदाम्‌ । 
पिवते स्गशब्दाथंः सत्यामसयमयात्मकः ॥ ५ ॥ 





न ~ ~ ~~~ ~~~ ~ - ~~ === ~~~ ~~ ~~ ~ --- ~~~ क ~ 
~ =" न प्णणीको 


ग्रहि नान (द्रत ) नदीं तो जो नानः-सा माकम पड़ता दे वह क्य] 
हे ? इसपर कहते हैँ “चिदाभानम्‌' इव्यादिसे । 

चितूका चँ ओर मान अनाना होता हुआ ही नाना-सा मादस होता 
है! जो नाना है वह-जसे स्वमन अर गन्धधैनगरोमं पदाथ निस्स्वर्प ही 
है पर वह्‌ स्वसाक्षी आत्मासे अनेको दशैता है वैसे दी- निस््वूप है यानी 
उसका कोई स्वरूप नहीं है वह स्वसाक्षी लासे अपनेको दाता है ॥ २ ॥ 

उसी समताको ही जौर अभिक स्पष्ट करते है -'सर्गाद्‌ा०” इत्यादिसे । 

सृष्टिके पूरी ( प्रख्यकाख्की ) तरह इस्त समय भी चिदाकाररूप 
जगत्‌का स्वमनगर ओौर॒गन्धर्नगरके समान भान दही हा है सौर उसी तरह 
वह असत्य भी है इसरिए स्वपरनगर सौर गन्धधैनगरके पदाथसे उसकी समता 
हे, यह अर है ॥ ९॥ 

चन्द्रमाकी प्रदिरिकता यानी चन्द्रमा केवर वित्ताभर्‌ है यह जेते 
चन्द्रुमणएडरके विस्तारको जननेवा्छोकरे अनुभवसे मेर न खानेके कारण भसत्‌ है 
वैसे दी ज्ञानियोके अनुमवसे विरुद्ध होनेके कारण मी जगत्‌ असत्‌ है, एेस। कहते 
है-^तज्ज्ञा०' इत्यादिसे । 

स॒त्य-असत्यमय सग ( खष्टि ) त्छन्नानियों द्वरा जैसा ज्ञात हे वह 
 मूर्खोकी द्मे असत्‌ है एवं मूर्खो द्वारा जैसा ज्ञात दै वह तच्क्ञानियोकी दमे 
असत्‌ हे । अथवा एसा अथ करना चहिये-मूख र तचज्ञानियोकर 
अनुभवका अनुसरण कर प्रपञ्चकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, क्योकि उन 
दोनो परस्पर विसंवाद होनेसे-- जमीन आसमानका सा वेमल्य होनेसे--उन 
दोरनोको ही वह अङ्ञात है ॥ ५ ॥ 








५७९० योगवासिष् [ निर्वाण-अरकरणउत्तराधं 
तज्जाज्ञयोस्तयोरन्तः प्रतिपत्तौ तु यस््थितम्‌ । 
न योद्धुं न च वक्तुं ते जानीतस्तौ परस्परम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्बुद्धौ स्गशब्दार्थो मिथोऽन्तस्तक्किल।ऽनयोः। 
स्येर्यास्थे्ये जाग्रतो द अकीग्तीषयोखि ॥ ७॥ 
द्रवस्थितिमिता यदव्छषिरिणि बीचयः | 
चितौ स्थितिमिताप्तद्चेतनास्सगंबीचयः ॥ ८ ॥ 


चिद्रूपं यन्न शंचित्तदिदं शिचिद्वार्थतम्‌ | 
माति द्श्यमिवाऽद्श्यमपि सखद्मपुरेष्विवि ॥ ९॥ 








ठेस कैसे ? रेस! कौ कटे तो इसपर कहते द (तज्ज्ञा ०” इत्यारिसे । 

चकि त्चक्ञानी केधख अन्ति हैँ मौर अज्ञानी केवर बाह्म हैः 
अतषए्व उन दोनी बुद्धिवृत्तिमे स्थित प्रपश्चप्वरूपको ये दोनों स्वयं समने 
तथा तुमको अथवा अपिसर्मे एकं दृपरेको समन्नेके र्एि समथ नहीं 
सकते हँ ॥ ६ ॥ 

उक्त अका ही उपयादन करते है खुद" इत्यादिसे । 

स शब्दका अथं जेष! स्वश्वबुद्धिमे स्थित होता हे वैस ही स्फुति 
होता है उससे अन्य नही, यह निर्विाद बात है । उसमे पाग जौर भले चगे 
स्वस्थ मप्तिष्कवलेकी तरह भ्रान्त ओर अभ्रान्तष्ूप इनके परस्परके तत्‌-तत्‌ प्रपश्चका 
ङ्प अन्तरबुद्धिमे स्थित होनेके करण अन्तःस्थ हे । विद्रानकी बुद्धि सदा स्थिरतमें 
जग्रत्‌ रहती है इसषिएि वह स्थिर जसतच्चको देखत। है ओौर अविद्रानकी बुद्धि 
अस्थिरतम जागरूक रहती है इपर्एि वह अस्थिर बाह्यको ही देखता हे । बुद्धि- 
गत, प्रपश्चष्ठकूप न तो अघ्यन्त आन्तर है ओर न अघ्यन्त बह्म है, इसरिए 
दोक ही उसका दीक परिज्ञान नदीं ह, यह अथ है ॥ ७ ॥ 

जव्र भ्रान्त ओर अग्रन्त दोनोसे प्रपश्चका दीना संम नहीं है, तो 
पञ्चका अस्ति कैसे प्र हु इस प्रश्षपर्‌ कहते है--द्रव०" इत्यादि । ` 

जसे तरङ्ग नदीके जरम जल्द्रवके खूपसे स्थित होती है वैसे द्य सृष्टि. 
रु तरङ्गं अज्ञत चित्‌ स्वमावकरा ही अवरम्बन कर॒ आस्मसत्तसे ही चितम 
स्थितिको प्रा हु दँ ॥ ८॥ 


जो केवरु चिच्चमलकाररूप हे उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, हयै जगत्के 
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चिच्छयेयं प्रकचति जगदित्यमिशब्दिता । 
नन्वमूर्तैव म्व दरव्यच्छायेव वै तता ॥ १० ॥ 
कायमात्रकमेवेदं प्रान्तिमत्रमसन्मयम्‌ । 
पिशाचविभ्रमालोकप्रापमायापनं दच्प्‌ ॥ ११॥ 
मनोराज्यमिवाऽसत्यं लोलं सम्बाम्बुमिन्दुषत्‌ | 
द्ाभ्यामित्यसुभूतिभ्यां यदसत्तत्र काऽऽत्मता ॥ १२॥ 
विदार्यदारववत्तङ्ानिलशब्द्वत्‌ ` | 
चे शब्दाः पवनस्फोरा भान्त्या वास्नोदयाः । १३ ॥ 





रूपसे स्थित -है जैसे स्व्रनगरोमे अदृश्य भी वस्तुजात इर्य-सा प्रतीत होता है 
वैसे ही यह भी अदृश्य होता हुज ही दृश्य-सा मादम होता हे ॥ ९ ॥ 

यह चित्‌की प्रमा हौ जगत्‌ नामसे स्फुरित होती है यह अमू 
 ( निराकार ) होती हु ह दर्पण घट, पट आदि पदार्भो़्ी छायाके समान 
ूर्तिमती-सी होकर व्याप है॥ १०॥ 

देहम आत्मभान्ति ही सब दुःखोका मूर है, देता कहते है 
काय ०” इत्यादिसे । | 

यह केवर तुच्छ शरीरं एकमात्र भान्तिरूप असल्यमय हे । पिशाचभ्रम- 
` दरीनकी मति यह अत्यन्तं दुःखदायक है ॥ ११॥ | ॑ 

जो मनोराज्यकी तरह असत्य है, जो पत्तौके छोरपर ट्टक रहे जर- 
बिन्दुकी तरह चश्चर ( क्षणमगुर ) है ओौर पूर्वोक्त विद्भन्‌ ओरं अविद्रा्नोकी 
अनुमूति द्वारा भी विचारा जा रहा जो असत्‌ ह उसमें आतमतका प्रसङ्ग क्था 
यानी उसमे कदापि आताका समव नहीं हे ॥ १२ ॥ 

तब मै राम है, आप वसिष्ठजी है इत्यादि देदासमन्यवहारः, शब्दः ओर 
अथ कैसे है ? इस संशयपर कहते है- विदायं ० इत्यादिसे । 

जसे प्रथिवीमे मोग वँसका डंडा चीरनेपरं उसके अन्दर पहकेसे स्थित 
शब्द बाहर निकरता हुमा-सा मादस पड़ता है किन्तु उसके अन्दर शब्द न तो 
थाओौर न निकला वैसे दी जरम तरङ्गोसे, अगि ज्वार आदिसे, भाकशिमें 
प्रतिध्वनि शब्द जौ वायसे कणठ, ता आद्वि प्रदेशमिं वणस्फोट, पदस्फोर ओर 
वाक्यस्फोट निके हृएसे मादस पड़ते हैँ ठेकिन वे उगके अन्दर पहलेसे नह ह 

७२४ 
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सर्गादितः सवपरिभा कचति स्वभशेलवत्‌ । 
वस्ततस्तु न शब्दोऽस्ति नाऽर्थोऽरित न च दश्यता॥ १४ ॥ 
यदिदं चाऽस्ति चाऽऽभाति तत्सवं परमाथंसत्‌ । 
अन्यादकारणाभावार्सगादावेव नोदितम्‌ ॥ १५॥ 
निरस्तशब्दमेदार्थमनिरस्ताखिलाथकम्‌ | 
शाम्यामि परिनिर्वामि व्योमेवाऽस्मीति बुद्धयताम्‌। १६॥ 
त्यज्यतामात्मविभ्न्त्या शुद्धबोपेकरूपया । 
जीवेऽजवं जवीभावस्त्वसदुत्थित आत्मना ॥ १७॥। 
आत्मेव ॒द्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरासमनः । 
आआत्माऽऽस्मना न चेत्‌ त्रातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः।। १८॥। 


न 


वैसे ही वास्नामय पदार्थे मी अग्निसे चिनगारयोकी तरह जाग्रत्‌ ओौर स्वभे 
आत्मासे निकले इएसे प्रतीत होते हँ केकिन वे उसमें हैँ नही ॥ १३ ॥ 

दृष्िके आरम्भसे स्वात्मचित्‌ ही स्वके पवैतके समान स्फुरित होती है 
वास्तवे तो न शब्द है, न अर्थ है जौरन दृश्यताद्यीहे॥ १४॥ ` 

जो यह हे ओर जो मासित होता दै वह सब परमार्थं सत्‌ ही है| 
सत्‌से अतिरिक्त रूप तो सष्टिके आदिमं ही, कारणका अभाव होनेसे, उदपन्न ही 
नहीं हज ॥ १५॥ ` 

इसख्णि सदा ही एकरूप चिदाकाश ही भँ दहं यो अपनेको आप परम 
शान् निवैतिरूप जानिये देसा कहते दै- निरस्त ०” इत्यादिसे । 

शब्दमेदाथे विहीन असिराथेमय चिदाकाशस्वरूप मै परमशान्तिको प्रप 
होता ह परम निवौणको प्राप्त होता ह, टेसा आप जानिये ॥ १६ ॥ | 

एकमात्र शुद्ध बोधदूप आत्मविश्रान्ति दभाय जीवमें प्रसिद्ध मनोविक्षिपका, 
जो अपने आप मिथ्या ही उदित हभ है, त्याग कीजिये ॥ १७ ॥ 

अतएव जत्मविचारसे अपना उद्धार कीनि, टेसा कहते है-- 
५रासेव, इत्यादिसे । | 

निस्सन्देह जीव आप ही अपना बन्धु है मौर आप ही अपना रिपु द । अंपनेसे 
सपनी रक्षा न की गई तो फिर उसकी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं है ॥ १८ ॥ ` 
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तर॒ तारुणयमस्तीदं यावत्त॒ताबदम्बुधेः | 

नसु संसारनाम्नोऽस्माद्‌ बुद्धया नाचा विशुद्धया ॥ १९ ॥ 
अचेव इर यच्छ यो वृद्धः स्क करिष्यसि | 
स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति हि पिपयेये ॥ २०॥ 
शेशवं वाधक ज्ञेयं. तियंक्तं मृतिर च। 
तारूएयमेव जीवस्य जीवितं तद्धिवेङि चेत्‌ ॥ २१॥ 
संसारमिममासाद्य विधुत्संपातचश्चमू । 
सच्छाल्नसाधुसम्पकेः कदंमात्‌ सारणुद्धरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अहो बत नराः क्ररा गतिः केषां भविष्यति। 

कवं न्ति कदमोन्मग्ने नाऽऽत्मन्यपि निजोदयम्‌ ॥ २३ ॥ 
यथा मृन्मयवेतालसभा ्राम्यस्य भङ्गदा | 
यथाभूताथंविज्ञानान्मृन्मय्येव न॒ भङ्गदा ॥ २४ ॥ 
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जबतकं आपकी यह तशणाई हे तभी तक विशुद्ध बुद्धिषूषी नावसे इस 
संसार नामक सागरके परछे पार चे जादए । जो कल्याण है उसे आजदही करं 
ड[रिए | वृद्ध होकर क्या करेगे ? बुदापा. आनेपर अपने अङ्ग भी भारमूत हो 
जाते है यानी अपने अङ्ग भी नहीं समके जाते दै ॥ १९,२० ॥ 

शव ८ बाल्यावस्था ›) ओौर ब्ृद्धताको आप क्रमशः पताकी भति 
ज्ञानी असाधक ओर मृ्युरूप ही सम्चिए । यदि विवेकसम्पन्न हो तो यौवन 
ही जीवन है यदि यौवन अविवेकपूण रहा तो वह प्र्ुतासे भी गया 
गुजरा है ॥ २१॥ 

बिजरीके कौधनेके समान चश्चर इस संसारको पाकर सत्‌ शाके 
अभ्यासं ओर सज्लनसंगति द्वारा अज्ञानहूषी कीचड़से आत्ाका उद्धार करना 
चाहिये ॥ २२ ॥ 

ओह ! खेद है, मनुष्योकी निदुरताका कोई ठिकिना नहींहै। जो 
स्वयं कीचड्म . गठेतक मग्न होनेपर भी शखप्रतिपादित उपायोसे अपने 
उद्धारका उपाय नहीं करते उन वेचरोंकी कौनसी गति होगी ॥ २३ ॥ 

जसे मिद्धीके बने इए वेता्ोकी ८ पिशाचोकी ) सभा मरामीण पुरुषको 
जो ये मिष्टीके बने हें यह्‌ नहीं जानता किन्तु असटी बेता्छेकी समा मैने देखी 


१७९४ योगवासिष् [ निर्वाण-्करणु उत्तराधं 





तथा ब्रह्ममयी दश्यल्ष्मीरज्ञस्य भङ्गदा । 
यथाभूतार्थविज्ञाने बहोवाऽऽस्ते न॒ भङ्गदा ॥ २५॥ 
शाम्पस्यशान्तमेवेदं ` स्थितमेब षिललोयते । 
दृश्यं तपरिज्ञानाद्‌ दृश्यमानं न दश्यते ॥ २६ ॥ 
स्फुटाजुभवनस्याऽपि स्वकाले निजे यथा । 
परिज्ञानादसस्यतमेव सत्यपदं गता । २७॥ 
तथाऽनुभूयमानाऽपि सर्गसंबेदनाऽम्बरे । 
चिन्मये . त्सविज्ञानच्छुल्यतेवाऽवशिष्यते ॥ २८ ॥ 
जातिज्धरम्बल्ितजी षितजङ्खसेषु 

जीणानि बातहरिणाहरणक्रमेण । 


र भ्रन्त हे, भय, ज्वर आदि दःखदायक होती है ओर जिसकी दृष्टि यह मिद्रीके 
वेताछेडी समां है यों फथाथेज्ञानसे वेतांर्सभां गिद्रीशीदही होती है उसे 
भय, ज्वर आदि दुःख नहीं होते वैसे ही ब्रह्ममयी यह . हर्यश्ोभा अज्ञानीको, 
जो इसे ब्रह्ममय नहीं देखता दै, भय, केस आदि देती है । यह दद्य त्र दी है; 
योः यथाथ विज्ञान होनेपर यह भयः, श्च आदि नहीं देती ॥ २४.२५ ॥ 
यह दय यथार्जञन होनेपर कोई छेदा आदि क्यों नहीं देता £ इस. 
प्ररनपर कहते ह “शाम्यति! इत्यादिसे । 
यह हर्य यथा्ज्ञान होनेसे अश्रान्त होता दही शन्त हो जाता दहे, 
स्थित होता दी विलीन हो जता है ओर विखाद देता इभा भी नदीं दिखा 
देता ॥ २६ ॥ 
` यदि कोद क कि स्फुट अनुभव होनेके कारण सत्यताको प्राप्त हए 
जगत्की; . ज्ञानमात्रसे कैसे अससापत्ति हो. सकती हे ? इसपर कहते दै-- 
स्फुटा ० इत्यादिसे । ` 
जसे जयने स्वश्रसमथमे स्फुररूपसे जनुमवमे आया हुआ भी स्वाप्र 
जगत्‌ प्रबाधसे ८ जागनेसे.) असत्य ही दो जाताहे वैसे ही चिदाकाषमे 
अनुमूयमान भी यह ॒सगेसेवित्र्‌ त॒त््वज्ञानसे केवर. शल्य ही रह जती 
हे॥ २७२८.॥ वि ए | 
वह्‌ तत्वज्ञान मनके साथ इन्धिर्योपर विजय पाये बिना नहीं प्राप्त हौ 
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मादयन्मनःपवनपातयुतान्यम्‌नि 
जिचेद्धियाणि जयमेहि जदीहि जन्म ॥ २९ ॥ 
इत्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० दे मो० नि० उ० अ० वरि 
श्रविधानिरसनो नाम द्िषश्यधिकरशततमः सगः ॥ १६२॥ 


1 इ 1 


त्रिषष्टवधिकराततमः सगः 
श्रीराम उवाच 


विनेन्दियजयेनेदं नाऽज्ञसखमुपशाम्यति । 
तदिद्धियाणि जीयन्ते क्थंक्थय मे भुने॥१॥ 


णः -~---- 


सकत, यह दिखते हए उपसंहार करते है--'जाति०' इ्यादिसे । 

जन्मकै उ्वरखूप काम, क्रोध आदि वनाभिसे जले हुए जीवनखूप जङ्गलेमिं 
मूगोके सदृ कमी तृण, पत्ते आदि इष्टका खम होने भौर कमी इष्टका खम न 
होनेसे शिथिर हए मतव मन ओर प्राणवायुके बाहर संचरणसे युक्त इन 
इद्धियोँको जीतकर ज्ञान द्वारा अविद्यापर विजय प्राप्त कीजिये । अविद्यापर विजय 
दरा मुक्ति पाकर पुनञन्मका निवारण कीजिये ॥ २९ ॥ 





एके सौ बासड सर्म समाप् 


एक सौ तिरसट सं 
[ दन्दिरयोपर विजयप्राततिका उपाय तथा श्रद्वितीय चिते चित्तावरोध श्रौर शाल्ाम्यास-- 
इन बोषहेतुश्रोकरा वर्णन ] 
 इन्दिर्ीको जीतकर्‌ ज्ञान द्वारा अवि्यापर विजय प्राप्त कीजिये जौर पुन- 
जेन्मका निवारण कीजिये' यों इन्दियजयकी आवदयकता जो श्रीवसिष्ठजीने बत- 
राई हे उसका श्रीरामचन्दरजी उपाय पृषते है--णविना, इत्यादिसि । 
श्रीरामचन्त्रजीने कहा- हे मुनिवर, इन्द्रियोपर विजय पाये बिना यह्‌ 
अज्ञानिता नष्ट नहीं हो सकती है, इसर्एि पया बतखादये कि इन्दियोपरं किस ` 
प्रकार विजय प्रष्ठ की जा सकती है ॥ १॥ 
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वसिष्ठं उवाच 
न च प्रभूतमोगेषु न पस्त्व न च जीविते। 
न चेद्धिथनयोन्ुक्तौ दीपस्तनुटशो यथा ॥ २॥ 
तदिनियज्ये युक्तिमिमामविकलां श्रृणु । 
सिद्धिमेति सखयतन सुखेन तसुरेतया ॥२३॥ 
चिन्मात्रं पुरपं॑विद्धि चेतनाज्ञीवनामक्म्‌ । . 
यच्चेति स जीयोऽन्तप्तन्मयो मवति कणात्‌ ॥ ४॥ 
सुत्रिखयतमंमोधनिरिताङ्गकषंशेः । 
मनोमतङ्खजं मत्त जित्वा जयति नाऽन्यथा ॥ ५॥ 





आपने बहुत उचित प्रभ करिया यों श्रीरामचन्द्रजीके प्रक्षका अनुमोदन 
कर्‌ रहे श्रीवसिष्ठजी राम-प्रकषको पुष्ट करते हैन च' इत्यादिसे । 

्रीवसिष्ठजीने कह{-हे वत्स, मन्द नेत्रज्योतिवले पुरूषके सामने दीप भले ही 
जरुता हो पर्‌ वह उपस्क सुक्ष्म पदाथनिरीक्षणम उपयोगी नहीं होता, क्योकि नेत्रज्योति 
होनेषर ही दीपक उपयोगी होता ह वैसे ही प्रचुर भेम आसक्त हुए, अपने पुरषाथका. 
उत्कं बदन सरम तथा जीवनके उपायमूत धनदौरुतके उपानमे दत्तचित्त 
पुरुषरके शस आदि साधन त्रहमसाक्षात्कारमे उपयोगी नहीं होते उसी तरह 
इ्िरयोपर विजय न की जय, तो मी वे उपयोगी नहीं होते ॥ २॥ 

इसशिर इन्र्योपर विजय प्राप्त करनेकी अति आवदयकता हे । इच्धिय- 
जयम उपयुक्त इस युक्तिको आप आद्योपान्त सुनिये । मुञ्चसे आगे कटी जानेवाडी इस 
ुक्तिसे थोडी भी साधनसम्पत्ति स्वयलसे मोक्षफरसूप सिद्धिके प्र होती है ॥३॥ 

चिन्मात्र पुरूषो आप चित्तसे प्रापित अथेका प्रकाशकं होनेसे यानी 
चित्तके अधीन होनेके क{रण जीवनायक जानिये । वह जीव अपने अन्दर ॒जिसे 
चित्तवृत्तिसे व्याप्त प्रस्यात करता हे क्षणम तन्मय हो जाता है यानी उसमे 
आसक्त हो जाता हे ॥ ४ ॥ 

एेसी परिस्थितिम चित्तके प्र्याहार प्रथलसे अन्दर आकर्षण द्वारा बाद्य- 
करताका ' निरोधकर्‌ ब्रह्मकारतके प्रमोधनका अभ्यास करनेपर पंगु वनी हु 
इन्दि स्वतः जीती ज! सकती है एसी युक्ति कहते दै षित्‌! इ्यादिसे। 

चित्तके प्रयाहार प्रयज्ञ द्रा अन्तदनुख फश्नेसे ब्रशमाकारताबोधनङ्ष 
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चित्तमिन्धियसेनाया नायकं तज्ञयाज्ञयः; । 
उपानद्गूढपादस्य ननु चमातरतेव भूः ॥६॥ 
संविदं संबिदाकाचे संरोप्य हृदि तिष्टतः | 
स्वयमेव मनः शाम्येन्नीहारं इव शारदः ॥ ७ ॥ 
स्वसंविद्यलसंरोधायथा चेतः प्रशाम्यति । 

न तथाऽङ्क तपस्तीथंविद्यायज्ञक्रियागणेः ॥ ८ ॥ 
यचच संवेद्यते रिंचित्तत्त्पंषिदि संविदा । 
नूनं विस्मायते यलाद्धोगानामिति तज्ञयः ॥ ९ ॥ 
स्वसंवेदनयल न विषयामिषतोऽनिशम्‌ । 
रिंचित्संरोधिता संवित्तसप्राप्तं वैषुधं पदप्र्‌ ॥ १०॥ 
चोखे अकृशोके आधातोँसे मदोन्मत्त मनरूषी मातङ्गको जीतकर दही जीव 
इन्ियोपर विजय पा सकता दहे, अन्यथा नहीं ॥ ५॥ 
चित्तको इन्दियसेनाका सेनापति कहते है यानी वह इन्दियोका स्वामी- 
पसे संचाठक ओर निरोधक है, इसरङ्णएि उसपर विजय पा ठेनेसे इन्दिर्योपर 
विजय प्राप्त हो जाती है ¦ जिसके पैर चर्ममय जूते आदिमे पुरक्षित होते रै 
उसके रए सारी प्रथ्वी चमाव्रृत हो ही जतीदहे॥६॥ 
तब मनकी शान्तिका कौन उपाय है? इस राङ्कापर मनकी शान्तिका 
उपाय बतलते हँ -संविदप्‌ इत्यादिसे । 
चित्तावच्छित्न संविदूरूप जीवको संविदाकाशम ८ ब्रह्मम ) एक करके 
निज आसमा्मे स्थित पुरुषका मन शरद ऋतुके कुहरेकी तरह अपने-आप रान्त 

हो जाता है ॥ ७॥ 

हे श्रीमजी, पूवेवर्णित जीवसंवितका जतनके साथ ब्रह्मम एकीकरणसे 
जसा चित्त शान्त होता हे वैसा . शान्त तपस्या, तीरभसेवन, विया, यज्ञानष्ठान 
आदिसे नहीं होता ॥ ८ ॥ 

जिस जिसक्रा बरात्‌ स्मरण होता है उस उसका अथिष्ठान ब्रह्मसवितमे 
प्रविरापन संवितूसे ८ एकीकरण संवितूसे ) निश्चय विस्मरण क्रिया जा सकता दे 
यानी उसके संस्कारोकरे उच्छेदसे पुनः स्मरणके अयोग्य क्रिया जाता है । उक्त 
उपायसे भोगहेतु विषयोपर विजय प्राप होती हे ॥ ९ ॥ .. 

निरन्तर अभ्यास्टप प्रयत्नसे यदि चिप्वृक्ति विषयषूपी मांससे ब्रहम 





५७९८ योगवासिष् [ निवाणु-अकरण्‌ स्तरा 
स्वधमेग्यवहारेणए यदायाति तदेव मे| 
रोचते नाऽन्यदित्येम पदे वजददीभव ॥ ११॥ 
संबिसृत्तिमर्थेषु विश्द्रषु विवजंयन्‌ । 
अजेयज्खमसंतोषौ यः शितः स नितेद्धियः | १२॥ 
संविद्रसिकताखन्तस्तथा नीरसताष्ठ॒ च | 

यस्य नोद्रेगमायाति मनस्तस्योपशाम्यति ॥ १३॥ 
संबिखयल्संरोधान्मनः स्वायन्ुन्फति । 
चेतशपलतोन्धुक्तं विवेफमुधावति ॥ १४॥ 
पिवेकवानुदारात्मा विजितेन्दिय उच्यते 
वासनावीचिकेेन भवाब्धौ न स पद्यते ॥ १५॥ 





निनि भर 
५ 








कुक सरोपित हो तो उस उपायसे तज्ञानियोा अनुभवसिद्ध स्वराज्यपद प्राक्च 
हुआ ही सम्ञिये ॥ १० ॥ | | 
इसी प्रकार एकमात्र छ्वधरमनिष्ठताकी इद्वा भी वैराग्यसिद्धि दरार 
इन्दरियजयकी हेतु होती है, एेसा कहते है 'सखधर्म°” इत्यादिसे । 
सव-वणा्रमधमेके भाचरण द्वारा जो पद प्रात होता बही मुत रता है 
उससे जन्य नही, उसी पदमे भाप त्रजके समान दद्‌ हेरे ॥ ११ ॥ 
स्वधमविरुद्र देहयत्राहेतु अन्न आदिमे इच्छक्रा स्याग॒ करता हुआ 
एथ शम ओर सन्तोषकर उपाजैन करता हुभा जो स्थित रहता है वही विजि. 
तन्द्रि हे॥ १२॥ 
जिसका मन अन्दर संवितूमे रसिकता ओर बाहर नीरसताके अभ्यासे 
कभी निर्ववको प्रपत नहीं होता, उवरता नहीं है, उसका मन शान्त होता हे ॥१३॥ 
सवित्‌ प्रयलपूषेक बहमम आरोप करनेसे मन विषयक पीठे दौ इतेके 
इन्यनका त्याग क्‌ देता है । वही मनकी चज्चरता है । मन चश्चरतासे छुट- 
कार पाकर्‌ विवेककी ओर अग्रसर होता है ॥ १४ | | 


विवेकवान्‌ महाशय कहा जता है | वह्‌ वासनाहूपी तरङगके वेगसे 
संप्तारसागरमे श नहीं पाता ॥ १५ ॥ 





साधुक्पकंसच्ास्रपमालोकनतोऽनिशपम्‌ । 
जितेन्द्रियो यथावस्तु जगत्सत्यं प्रपश्यति ॥ १६॥ 
सत्यावलोकनच्छान्तिमेति संसारसंभ्रमः । 
मराभिव जलज्ञानं भिथ्यापतनटुःखदप्र्‌ ॥ १७ ॥ 
अचेत्यमेव चिन्मात्रमिदं जगदिति स्थितम्‌ । 
इत्येव सत्ययोधस्य बन्धमोकषदशो इतः ॥ १८ ॥ 
अनाकारं यथा वारिं क्षीरं बहति नो पुनः 
अकारणं तथा दश्यं ज्ञानच्छिन्नं न रोहति ।॥ १९॥ 
वेदनं व्योममात्रं स्वमहमित्यादिस्पष््‌ । 
वजेयित्ैतदन्यत्स्यादहमित्यादिकं जगत्‌ ॥ २० ॥ 
अतरिचामात्रमेवेदमहमित्यादिक जगत्‌ । 
विदुव्योस्न्येव स्थितं शान्तं शूयमत्रशरीरकम््‌ ॥ २१ ॥ 


11 क न ० 


उद्र पुरुष इस प्रकार जितेन्द्रि होकर निरन्तर साधु-सन्तोकी संगति 
ओर सत्‌ श(खरके अनुरीकनसे जगत्‌को सव्य ब्रह्मात्र देखता है ॥१६॥ 

सत्य वस्तुके दशेनसे मरुमूमिमे मिथ्यावस्तुओमं धावनसे दुःखदायी 
जरन्ञानकी तरह संसारभ्रन्ति शन्त हो जती है ॥ १७ ॥ 

चेत्यमिन्न चिन्मात्र ही इस जगत्षूपसे स्थित है इस प्रकारके सल्यमोध- 
वलेकी ( यथाथेज्ञनीकी ) जन्ध-मोक्षदृष्िये किससे होगी ॥ १८ ॥ 

जसे सूर्यकी गमीरा शोषण द्व(रा क्षीण होकर अनाकार (अमूर्तं ) इभ 
जकर फिर बहता नहीं है वैसे ही अकारण ८ जिसका कोई कारण नही है ) टश 
त्छन्ञानसे छिन्रमूरु होकर फिर पनपता नहीं हे ॥ १९ ॥ 

आकाञ्चमात्रस्वरूपवाला वेदन ही अपनी अवियावश वमः (तुम), अहम्‌! 


(मे ) इत्याद्वि रूम धारण करता दे, इसकिए अपनेमे अध्यस्त अहम्‌ इत्यादिषटप ` 


इस जगत्को ज्ञान द्व रा मिटाकर अध्यस्तसे भित्र अधिष्ठानमात्र हो जाता है ॥२०॥ 


ह्वम्‌, अहम्‌" इत्यादि जगत्‌ अविद्यामात्र ( अरममत्र ) ही है । यह , 


मिथ्या होनेके कारण स्वतः ही शान्त अतएव केवर शयूल्यमात्र शरीरवाला है, इस- 


ङिए्‌ चिदाकाशे ( अपने ताति रूपमे ) ही स्थित हे ॥ २१॥ 
७२५ | 


घ्म १६३ ] मापषानुवादसहित ५७९९ 
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इदं चिद्व्योश्चि चिच्छाया जगदिसयेव भासते | 

, ; शू्यशूल्येव चिचाऽसौ शुन्या चेस्येव निधयः ॥ २२॥ 
स्वपरदशंनच््न्तः केन नामात्र खण्ड्यते । ` 

` श्रस॒न्मयोऽनुभूत्श्च स्वादुभूतोऽप्यसन्मथः ॥ २३॥ 
मोऽङ्क संतरित्तिमात्रात्मा यद्यद्राज्यं महीयते । ` 
त क्त्‌ कमं करणं रूपं तद्रजगच्चितेः ॥ २४॥ 
कत्‌ कमेकरणमहं विद्धनमत्रकम्‌  . । 

, जगचेदमनिर्देश्यं - सखबेदनलकणम्‌ ॥ २५॥ 
यथा स्वप्नेषु मरशमनुमभूतं न विधते। ` 

` अरौ जलेच्छाऽविदयेयं विमाना न विद्यते ॥-२६ ॥ 


=-= 


चिदाकाशं चिल्ममाका ही इस जगत्‌के षू मान होता हे । यह चित्‌ 
जगतूरूपी शरल्यसे श्य मी शून्य ही हे यह निधय ( सिद्धान्त ) है ॥ २२ ॥ 
अमवद्यता कर प्रसिद्ध हैः पेमा यदि को प्रच करे, तो उपर 
कहते है---स्वभ्र ० इत्यादिसे । ॥ (9 2 
यपिर स्वप्रददेन दृ्टन्तका कौन निवारण कृर सकता है 1 शवर अस 
म्मय है' इससे स्वममे शूः्यता हे स्वप्र अनुपूत द्योता ह" इससे उसमे र्यशूल्यत्‌ 
भी है । जनुभूतकी अप्न्मयतामे मी स्वम दय दन्त है। कारण किवम स्वानु 
मूत होनेपर मी असन्मय है ॥ २३.॥ . `. प. 
हे श्रीरमचन्द्रजी, स्वप्रसंवेदनमात्रस्वख्पवाल चिदासा. सवरस जो जो 
राज्यादि. वैमव होकर्‌ प्रतिष्ठित होता दे, वह सव चित्‌का हयी हप है क्योकि वह 
रूप कती, करम, करण मादि कारणेसि निरपेक्ष दै वसे ही जाम्‌ जगतो भी समे 
छलना चाहिये यानी वह भी कता, कमै मादि निरपेशच होने बिदरपं हीः ॥२४॥ 
जो जो कतौ, कर्म, करण जआदिसे निरपेश्च होता है वहः शवे चिद्धन) 
मत्रह्प यै ही हं । दशके प्रारम्भे इस जगत्के भी कती, कम, करग-आदिकर 
निदश नहीं किया जा सकता एसा हम पे उपपादन कर्‌ चके है. परए यह 
जगत्‌ भेरा स्वप्रकाश आतस्प्र हयी है ॥२५॥ =. . = न 
स्वम अपने मरनेकौ तरह जौ ममूमिनम गण्या नंदीकी तरहःरतीति 


% 
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चिद्व्योश्ना काचकषच्य स्वं सर्गादौ व्योन्निचेतितमू। 
जगादरत्यव निमूलं राङतालीयवत्सयम्‌ ॥ २७ ॥ 
निमूलमेव सातोदमभातमपि मातवत्‌ । 
तस्माच्यद्धाघुरामद तत्तदेव पदं विदुः ॥ २८॥ 
जीवादिकचनं त्वत्र ॒यद्धातीदं तदेव तत्‌ । 
शूट्यतेव भवेद्‌ व्योम वार्यवाऽऽबतंवृत्तयः ॥ २९ ॥ 
यथाऽबयविनो सूपमेकं सावयवं भवेत्‌ | 
एक जीवाद्यवयवं ब्रह्माऽनवयवं तथा ॥ २३० ॥ 
्ाभासमात्र दश्यात्म चिन्मात्रं शान्तमन्ययम्‌ | 
_ ___ :` स्थितमच्छं फिमेतस्मन्स्वभावे स्वे बिचायंते।॥ २१॥ | 
रा विमान रहती हद भी ज्ञानसे वाधित हु अवि नदीं हयी हे, देसा कहते 
है यथा इत्यािसे । 
जसे स्वरम अनुभूत भी स्मरण मिथ्या है ौर जसे मरुमूमिमें विमान 
भौ जकमर।न्ति असत्‌ हे वैसे ही प्रतीतिवशच विमान भी यह अविचा नहीं है ॥२६॥ 
चिदाकाशने खष्टिके आरम्भे अपने चाकचिवयका ८ ज्ञक या चम- 


रक्‌ , अपन स्वरूपं संकर्ष किया वही बिना कारणक जगत्‌के नामसे काक- 
तौखीयकें समान स्थित है ॥ २७ ॥ । 


यह जगत्‌ अकरण ही स्फुरित होता है स्फुरणको प्राप्न न हुभाः भी यह्‌ 
सफुरित-सीःप्र॑तीत होता हे । रचूकिं यह जगत्‌ चिदारसे देदीप्यमान होकर 
प्स्यातहो रहा हे इसरिणए विद्वान्‌ लोग इसे वही परम पद जानते है ॥ २८ ॥ 

दसम जो यह जीव सादिका स्फुरण होता हे । वह भी परमपद ही है 
कथक शूत्यता जकार ही है जौर जवर, तरङ्ग बुद्बुद आदि जठ. हँ ॥२९॥ 

अथवा अवयव-अवयवी-भावकीो कल्पनाके द्रा जीवादिकी ब्रद्येकता 
समङ्ञनी चाहिये, एसा कहते है यथा" इत्यादिसे । 
¦ , जेसे अवयवीका सावयव एक खूप होता हे वैसे हयी वास्तवमें निरवयव 
कस्य रा जीवादिरूप. जवयवयुक्त ब्रहम एक ही दहे ॥ ३० ॥ . , 

~ अथवा स्फटिक शिछके अन्दर ॒वन, पर्वत, नदी मादिके आमासकी 

रह्‌ क्ममं-जगृतका आमास हे, यह॒समञ्लना चाहिये, एता कहते है- 
श्रामाप्न ०! इत्यादिसे । ॥ 
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नाऽऽघन्तमन्तःकलनाः काथित्सन्ति परे पदे । 
द्र पमेवाऽविचयं नाऽविग्रा तिह विद्यते ।। ३२॥ 
जीवः स्वभराद्‌ विशञ्ञाग्रजाग्रतः स्वममाविशन्‌ । 
प्रबुद्धो वाऽस्तबुद्धोऽवाप्येकरूपतय! स्थितः ॥ २३ ॥ 
स्थिते सुषृप्रतयं ढं सदा स्वप्नेऽथ जाग्रति । 
जाग्रत्स्वमावेकमेव तुयं वेत्ति तु बुद्धीः । ३४॥ 
जाग्रत्‌ स्वसः सुषुप्रं च सवं तुय प्रबोधिनः | 
नाऽविच्या विद्यते तस्य दयस्थोऽप्येव सोऽद्य; ॥ ३५ ॥ 
द्ेतमदवेतमि्येतदहंल्रमिदमित्यपि | 
निरविच्यस्य कलना इतः काऽप्यम्बरं कृतः ॥ ३६ ॥ 


आभासषूप इर्य शान्त अविनाश्ची स्वच्छ चिन्मात्रूपसे ही स्थित हे | 
उसका स्वच्छता स्वमाव ही जगत्रे रपसे मासित होता है, इसरङिए अपने स्वभाव- 
मूत इस इश्यम क्या विचार किमा जाय यानी इसमे द्वित या अद्रैतका ` विचार 
करना व्यथे है ॥ ३१॥ | 

परमपदमे आदि अन्त जओौर मध्यकी कोई कल्पनां नहीं है । यह दद्य- 
रूपा अविया परमपदखूप ही हे । अतः अविद्या नामका प्रथक्‌ पदार्थं यहो को$ 
नहीं है ॥ २२ ॥ 

स्वरसे जग्रतमे प्रवेश करता इजा भौर जागत्‌से स्वम्नमे प्रवेश करता 
हआ जीव प्रबुद्ध हो चाहे अप्रबुद्ध हो एक रूपे स्थित हे । प्रबोध जौर्‌ अप्रोधा- 
वस्थामें केवर मानषूपसे ही वह स्थित हे ॥ २२ ॥ 

जाग्रत्‌ ओर स्वम सुषुप्त (अज्ञानादृत आत्मा) ओौर तुर्य ( शुद्ध आत्मा, 
प्रान्तिनिर्मित सभके अन्दर अज्ञानरग्जु ओर केवर रज्जुके तुल्य सदा स्थितै 
न्तु प्रबुद्ध पुरूष जाग्रत्‌ ओौर स्वम्रको एक तुय (शुद्ध आत्मा) ही जानता ॥३४॥ 

तत््वज्ञानवान्‌ पुरुषके किए जाग्रत्‌,स्वमर जौर सुषुप्त सबकुछ तुयं ही है। 
तत्वज्ञानीकी अविचा नहीं हे अतः वह द्वैतस्थ होनेपर भी अद्रय ही है ॥ २५ ॥ 

यह्‌ द्वैत ओर अद्वैत तथा त्तरम्‌! (तुम) "अहम्‌! (मै) जौर दम्‌ यहं 
एसी कोई भी कर्पना अविधाविहीन पुरषको पैसे हो सकती हे, उससे श्य 
भीकेसे१॥३६॥ 
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देतादेतसभुदधदैर्वाक्यसं दभ विश्रमे | 
क्रीडन्त्यवुद्धाः शिशवो बोधष्द्धा हसन्ति तान्‌ ।॥ ३७॥ 
दताद्रैतविबादेहा हदयाकारमञ्जरी । 
विनैतयेह नोदेति प्रयोधाकाशमाजेनप्‌ ॥ ३८ ॥ 
सुद्धा विषादेन दरैतदवेतविचारणा । 

करता हृदयगेहेऽन्तरविद्याभस्ममाजंनी ॥ ३९ ॥ 
तचित्तास्तद्रतप्रणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्त तन्नित्यं तुष्यन्ति च रमन्तिच।॥ ४०॥ 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूेकम्‌ | 

जायते बुद्धियोगोऽसौ येन ते यान्ति तत्पदम्‌ ॥ ४१ ॥ 


1 





अप्रबुद्ध बाख्क द्वैत, अद्वैत आदि भेशोँसे युक्त वाक्यरचनाके विसेसे 
करडा करते दै, ज्ञामवृद्ध पुरुष उनको सते है ॥ ३७ ॥ 
तव ज्ञानी रोग भी शाख्रोमे दवेतद्वितविवादोकी क्यो इच्छा करते हैँ ? टेसा 
प्रभ होनेपर कहते ईह ता०' इव्यादिसे । 
द्वैत ओर अद्वैते विवादकी इच्छा हृदयाक्रारामे रोपित रिष्यप्रबोधप 
करवारी मञ्जरी दहेः। उसके बिना यौ प्रबोधाकाशका संमन नही होत है ॥३८॥ 
अतएव मने भी युददभावसे कल्पना द्वारा द्वैतद्वितविचारणा की है । जब 
इसका काय सम्पन्न हो जायगा तब धरके ज्ञाद्ूके समान इसका त्याग कर दिया 
जायगा, एसा कहते हैँ सुहृद इत्यादिसे । 
मैने आप रोगोका मित्र नकर विवादसे द्वैत-अद्वैतका विचार किया हे । यह 
हयदद्पी घरके अन्दर अज्ञानष्पी भस्मका माजन करनेवारी (बुहारी) हे ॥२९॥ 
अविद्यारूपी मस्मका सभाजन होनेपर अधिकारी छोगोका चित्त ब्रहममे 
रम जाता हे प्राण उसमे लीन हो जाते है यों वे ब्रह्मचित्त ओौर ब्रह्मगतप्राण होकर 
आपसमं एक दूसरेको बोधित करते हुए ओरं उसके स्वरूपका निरूपण करते हष 
प्रसन्न होते ह, प्रयुदित होते हैँ ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार भजन कर रहे ओर निरन्तर विचारमे निम हुए उन अधि. 
काररि्योका यह मेरे द्वारा उपदिष्ट बुद्धियोग (ज्ञानयोग) समय पाकर शट हो जाता 
है जिससे वे मेरे उस मोक्ष नामक पदको प्राप होते दँ ॥ ४१ ॥ 


५८०४ थोगवासिष् | निवण-प्रकरएरन्तराक) 
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किलोप्डूरूते ` यलात्ररमात्रावगोपने | 
कथं सिष्यत्ययत्नेन त्रेलोकष्यशणभोपनम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
श्रध्यात्सव्यसनोन्धुक्तं ततं ॒हृस्स्थाऽधमाम्प्रचु | 
 उपहासास्पदं यस्या जगदप्युत्तमस्थितेः ॥ ४२ ॥ 
फं नामेदं किल सुखं यद्राज्यादिमनोद्ङ्करम्‌ । 
तप्वज्ञानैक्िभ्रान्ती. देवराजपदं तृणम्‌ ।॥ ४४ ॥। 
पुराः प्रबुद्धाः पश्यन दृश्यं श्ये रता यथा| 
` तथा दृश्येऽरताः शन्ताः सन्तः पश्यन्ति तत्पदम्‌ ॥ ४५ ॥ 


न 


सततयुक्तानाम्‌! यानी निरन्तर विचारे निम हुए इस प्रयल।तिशयकेे 
उक्तिके तायर्थक। उद्वाटन करते दहै--¶किंल' इत्यादिसे । | 
~ तृणमात्रके भी सर्दी गर्मी, पञ्चु आदिसे रक्षणमें उपाय यदि यलतः 
किया जाय तो वह उपकारी होता हे उपेक्षासे उपाय किया जाय तो वह कामया, 
नहीं होता एक दो त्रैरोक्योका नहीं अपितु कोटि कोटि तैरो्योका ब्रह्मतापादन द्वारा 
आयन्तिक रक्षण तच्चज्ञान तो भिना प्रयलके कैसे सिद्ध हो सकता है ॥४२॥ 
~ जिस निरतिश्षय आनन्दह्य उत्तम स्थितिका मानुष आनन्दसे ठेकर 
्रह्मानन्द पयैन्त उत्तरोत्तर सौ सौ गुने उक्छृषट सुखोपमोगके िए चौदहों सुवेमे 
विखरा हुमा, हृदयम स्थित अधम कामको जीतनेमे असमथ यानी कामोपहत 
अतएव अध्यासमनव्यसनसे रहित सम्पूण जीवसंष तुच्छ मोगोमि आसक्त होनेके 
कारण उपहासास्पद हे वह उत्तम स्थिति क्योकर प्रयलके योग्य न होगी ॥ ४३ ॥ 
मनका अकुररूप ( मनका. सेकल्पस्वरूप ) राज्यादि जो सुख हे, वह भी 
कोट सुखः है तच््वज्ञानमे पूणैतया विश्रान्ति होनेपर इन्द्रपद भी तृणकी तरह्‌ तुच्छ 
रुगता है ॥ ४४ ॥ | | | 
. ~ द्यम (विषयभोगरमै) रमे हुए पुरुष जसे सोकर या जागते हुए दृश्यको 
देखते दे वेसे दी द्यम विरक्ति रखनेवारे शान्त ज्ञानी पुरुष उस परमपदको 
देखते दँ । अथवा अज्ञानिद्॑म सोये हए ओर विषयभोगे निरत रोग जसे 
टदयको अय्यन्त आसक्त्सि देलते दँ वैसे ही द्यम अरत ८ सुपप्राय ) 


शान्त सन्त तलज्ञानी उस निरतिशयानन्द पदको प्रबुद्ध होकर देखते है; यहः 
अथे करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 





सगे १६३ ]. माषानुवादसदहित ^ (१८०५ 


॥ 1 





विना यल्लभरेणेदं न कदाचन सिद्धयति । 

, महतोऽम्यासब्ररस्य फले विद्धि प्रं पदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इदं. बहूक्त मेतेन किमेतैनेति दुमतिः 

; न ्राधयेताबताऽ्प्युक्तं नाऽऽदचे नेदमज्ञधोः ।॥ ४७ ॥ 
भूयो भूयः पराच्या चिरमास्वाद्यते यदि । 

\। £ ५ श्रुयते कथ्यते चेदं तज्ज्ञ नाऽज्ञन भूयते ॥ ४८ ॥ 


~~~ ~ -----------~-- ~~~ 


इसं प्रकारका नित्य अपरोक्ष निरतिचायानन्द रूप मोक्षपद अतिशय 
ध्रयलके निना कसे सिद्ध द्यो सकता है ? इसङिए उसके खण प्रयलास्यासकी आत- 
द्यकता है, ेसा कते हँ विना! इव्यादिसे । 

निरतिरथानन्दषट्प परम पद निरन्तर यारवार यज्ञ करिये विना कदापि 
सिद्धं नदीं दो सकता । हे श्रीरामचन्द्रजी, आप मोक्षरूप परम पदको महान्‌ 
अभ्यसिह्पी वृक्षका फर समन्निये ॥ ४६॥ 

इसरिएि भने आ रीगोका अम्यास दृट्‌ हो इस बुद्धिसे पुनः पुनः प्रकाः 
रान्तरसे, दृसरी दृसरी युक्तियसे ओर कथा, आद्यान आदिक विस्तारसे यहीं 
एक ही बात बहुत वार कही है । ओौर आप छोगोको मी पुनः पुनः आप कट्‌ 
है 1 हजारो पुनरुक्तियोसे विस्तारको प्राप्त किये गये इस अन्थसे ओौर इस अभ्यासके 
श्रमसे क्या प्रयोजन है यों अश्रद्धाख्प ` दुर्मेतिका आश्रयण नहीं करना चांहियेः। 
अतिकुरशभरवद्धिवठे किसी एक . आधको -दी -अम्यास्तकी अपेक्षा नहीं देती 
ठेकिन मन्दबुद्धि तो यँ वि्तारपूवैक बार-बार कहे गये उपदेशवाक्यसे भी इसं 
दर्बोधं 'आसमतखको हृदयम धारण नहा कर सकत।। अतः उसके ङिए पुनः पुनं 
आवृ्तिषप अभ्यास आवदयक हे ॥ ५७ ॥ 

अतएव मन्द ओर मध्यम-अधिक्रारि्योको जबतक ज्ञनका उद्यन हो 
तंबतेकं इस; म्रन्थक्रा पुनः पुनः श्रवण आदिकी ञआब्रत्ति द्र(रा अस्वादनं कंरनां 
च॑ धिये, टसा कहते है --*भूयो भूयः इत्यादिसे । 

यदि मेरे द्रा उक्त इस शस्रका पुनः पुनः, आवृत्ति द्वारा चिरकारु तक 
ओंस्वादेन किया"जाय, यहः पुनः पुनः सुना जाय ओर कहा जायः तो ' अज्ञानी मी 
तखज्ञानी होः सकता है ॥ ४८ ॥ 


५८०६ योगवासिष् [ निर्वाण्रकरण उत्तरा 





यस्तवेश्ारभालञोक्य दृष्टमित्येव संत्यजेत्‌ । 
इदं घ नाम शाछभ्मो मस्ाऽ्प्यमोति नाऽघभः ॥ ४९ ॥ 
इदयुतममाख्पानमध्येयं वेदवतदा । 
व्यारूयेयं पूजनीयं च पृरुषथेफलप्रदम्‌ ॥ ५० ॥ 
यदस्मासाप्यते शाघ्लात्ततद्र दादव।प्यते । 
अस्मिन ज्ञति क्रिवा ज्ञानं हयं याति पवित्रताम्‌ ॥ ५१॥ 
वेदान्ततकसि द्र न्तस्त्वस्मिन्ञाते च॒ वुध्पते। 
इृदयु ममाख्यानं ग्य्राख्पातं शाघ्दृष्टिषु ।॥ ५२॥ 
कारूणएयाद्धवतामेतदहं वच्मि न॒ मायया | 
मवन्तस्सवगच्छन्ति = मायामेतद्विचायंताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


1 
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जो आदमी एक बार इसका अवलोकन कर मैने इसे देख स्यिाहै योदय 

उपेक्षासे स्माग कर दे । उस जधमके हाथ अध्प्रामरासखसे मस्म भी नहीं रगती 
है, यानी जो पुनः एनः अभ्यास नहं करता उसे इसके फठभूत मेोक्षकी प्रा 
नद्यं होती, यह माव है ॥ ४९ ॥ | 

इस योगवासिष्ठरूप उत्तम आख्यानका वेदी तरह सदा विधिपूर्वकं 
अध्ययन करना चाहिये ओर व्यास्यान करना चाहिये क्योकि यह वेदवत्‌ 
पूजनीय हे तथा परमपुरषधमूत मेोक्षरूप फर देनेवाख है ॥ ५० ॥ 

जो परमपद इस शासे प्राप्त होता है बही वेदसे भी प्रप्र होता ह । 
इस राके ज्ञात होनेपर क्रिया यानी पूर्वक्राणड ८ कर्मकाण्ड ) ओर ज्ञान यानी ` 
उत्तर कएड ( क्ञनकाणड ) दोनों ही पकित्रिताको प्रप्र होते हैँ यानी अडुद्धिका 
आत्यन्तिक निरास करते है ॥ ५१ ॥ 

इस शाके ज्ञात होनेपर, समक्षम अनेपर, वेदान्तो महर्षि श्रीवदेव्यास 
आदि द्वारा प्रद्ीत तासर्यके निर्णयके अनुदर उपक्र, उपसंहार आदि लिङ्गवारे 
तकसि व्यवस्थापित सिद्धान्त समक्षम आ जाता है । यह उत्त आघ्यान -सकठ ,, 
शसषटियोमे शरेष्ठरूपसे प्रख्यात है ॥ ५२ ॥ ` 

म यह आप टोगोकि उपर कमा करके कहता ह किसी प्रकारके छल- 
कृपटसे नहीं कइता ह । आप लेग प्रयलसे विचास्ि इस रा ख्से इस टदयसघातः 


सगे १६३} मांषायुबादंसांहेत ५८०८७ 
अस्माच्छाल्लवराद्‌ बोधा जायन्त ये विचारितात्‌ 1 
लवणेव्यञ्जनानीव भान्ति शाच्ान्तराणि तै;।॥ ५४॥ 
अनायमिदमाख्यानमित्यनादस्य दश्यधीः | 
मा भवन्त्वात्महन्तारो भवन्तो मवभागिनः ५५॥ 
तातस्य कूषोऽयमिति बाणाः 

चारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति | 
यथा भवन्तो विविचारवन्त- 
स्तथाऽनिशं मा भवताऽज्ञताप्त्ये ॥ ५६॥ 





को माया यानी मिथ्या समञ्च सकते है, इसङिए आप लोग इस शासका चिन्तन 
करं ॥ ५२ ॥ 

विचारे गये इस श्रेष्ठतम खसे जो बोध उसन्न होते ह उन बोधति 
अन्य शाख एेसे रुचिकर रुगते दँ जसे कि ख्वणसे व्यज्जन रुचिकर दह्येते है 
इसर्एि यह शख सकर शाखोँका उपजीव्य हे ॥ ५४ ॥ 

यह्‌ आख्यान काव्य होनेके कारण अनुपादे हे यों इसका अनादर कर 

भोगोमे आसक्तलुद्धिवाटे अतएव आत्महत्या करनेव्े यानी बार वार ॒मृलयु- 
परम्परा-प्रासिमं हेत॒भूत मोदख्पी, गड्देम गिरनेषाले उससे पुनः पुनः संसार- 
भागी ( जन्मभागी ) जपलखेगन दहो ॥ ५4॥ 

हमारे कुमे हमारे पुरखोने तप ओौर कर्मे ही निष्ठा उपार्जित कीः 
ब्रह्मनिष्ठा यानी ज्ञाननिष्ठाका उन्डोने उपाजन नदीं किथा । हमारे पूज कर्ममीमांसक 
थे, हमारे पू्वेज तार्किक ये, हम।रे पूजन सांख्य ये, हमारे पूर्वज तान्तिक.-ये, 
मन्त्रसिद्धः, योगसिद्ध तथा ओषध ओौर रसायनमे सिद्धदस्त भे, हम रोग भी 
उनके वंशज हैँ, अतः उनके अनुखत मार्गका ही अवरम्बन करगे, अध्याल- 
मागका अवरम्बन नदीं करगे एसा कह रहे: जनका उपहास करते इए 
श्रीवक्षिष्ठजी स॒स्॒चुजकी उस माम प्रवृत्तिका निवारण करते है- (तातस्य 
इत्यादिसे । । 

यह हमारे पूर्वजोका कर्ज हे अतः हम इसीक। खारा जर पीरैगे यों 
कह रहे पुरुष॒ निकटवर्ती जाहवीके स्वच्छ जरुका निरादर कर खारा जरू पीते 
दँ वैसे ही आप्र भी अज्ञताकी प्रास्िके किए यानी पुनः पुनः जन्मपरम्पराओंकि 

७२६ 


५८०८ योगवासिषठ [ निवोण-प्रकरण उत्तराध 
इत्यापं श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा० मो निवा उ० इद्दरिय- 
जयोपाथशाश्चवरनं नाम त्रिषषटयधिकशततमः सगं; ॥ १६३२ ॥ 


 चतुःषष्टयधिक्राततमः सगंः 
वसिष्ठ उवाच 
जीवावो जगत्यन्तधिदादिस्यां मण्डले । 
यत्र॒ ` तेऽवरयवारतुन्यारतेनाऽनवयवात्मता ॥ १ ॥ 
सवं (प्राप्य परं बोधं वर्तु खं सपषज्ति। ` 
पूनस्तदेकवाक्यस्वान्न किंचिद्वाऽपरं भषेत्‌ ॥ २॥ 


 दवतमू एकमात्र मूसके ही लामके रि निरन्तर विरुद्ध विविध विचारवाले 
मत होये ॥ ५६ ॥ 
एक सौ तिरसठ सर्ग समाप्त 
च 
एक सौ चौसठ सगं 
[ जीवभाव श्रौर जगद्धावकरे माज॑न द्वारा ्रह्मावके उद्रमते जीव श्नौर जगत्‌ 
ब्रह्मसमरसताका प्रसाधन ] | 
उनमें सवेप्रथम जीवभावको मिरानेके श्र श्रीवसिष्ठनी ्रन्थारम्म करते है 
` जीवाणवः इत्यादिसे । | 
्रीवसिष्ठजीने कहा--वत्स॒श्रीरामचन्द्रजी, चारो रसे परसिपूण 
चिनूपी सूयके मणडकूका अन्दर स्फुरण होनेपर जगत्‌ प्रसिद्ध॒ सकर जीवाणु 
चिगरूपसूधेके तुल्य हँ यानी अग्नि जौर स्युरिलि्ञोकी तरह समान प्रकाश्चन- 
स्वभाववले हँ । इस कारण चिद सूर्यकी अनवयवातता सिद्ध हई । हाथ, पैर 
आदि अवयव परस्पर विरुक्षण आकारवले है जौर उनका स्वभाव भी भिन्न 
दिखाई देता हे ओर उधर जवयवीकी रूपरेखा ( बनावट ) अवयवस भिन्न होती 
है जतः उनमें परस्पर मेद मौर अवयव-भवय विभाव लोकम भसिद्ध ह किन्तु जीव- 
ब्रहमके अत्यन्त तुल्य होनेपर उनम न तो भेद है, न रोकसपिद्ध अवयव-भवयवि- 
भाव हीहे॥ १॥ | 
यदि एसी बात है तो नकष्नोका मी आकाशम समानप्रकारानस्वभाव 


सगं {६४ | भाषायुबादसदहिते ५८०९ 
सर्वासेवाऽऽस्ववस्थासु तख्विषयं तु तत्‌ । 
परमेवाऽमलं ब्रह्म॒ नाऽन्यक्िचित्कदाचन ॥ ३ ॥ 
यचाऽतच्छज्ञयिषयं तजानाति सं एव तत्‌ । 
बयं तु बिग्रो नाऽहं तं नाऽतछज्ञ न वस्तु तत्‌ ॥ ४॥ 











दिखाई देता है अतः उनम परस्पर अभेद तथा तेजक्रौ मी निश्वयवता क्यो न 
` होगी? ग्रदि उनके भिन्नदेशस्थ होने ओर प्रकारे कमी-वेशी होनेकरे कारण 
उनकी परस्पर अमेदापत्तिका परिहार करो तो वह पष्िर जीवेम भी समने, 
इस शङ्कापर कहते है सवर" इत्यादे । 
नक्षत्रोकि मेदके समान जीर्वोका मेद नहीं है, किन्तु षडे, मरके आदिके 
आक्रारके मेदक तुल्य ओौपाधिक मेद हे ! वह मेदक अन्तःकरण आदि उपाधि- 
मूत वस्तु भे अखण्ड कार अपरोक्ष तर्न ह्‌" इस ज्ञानको प्राप्त कर अपने उपाधिद्प 
मौर उपाथिङ्कत भेदका त्याग कर देती हे । उपाधिमेदके हट जनेपर प्रतिज्ञात 
, अ्थदी ( जीवब्रह्मभेदकी ›) सिद्धि हो जाती है। अथवा पहले जीवोकी अविदयासे 
परस्पर विरद्धधभेता दिखा कर त्रहकवाक्यतकि विच्छेदसे मेदा, बन्धसा, 
अनसा इभा । इस समय विद्यासे अविक निरासकर्‌ विरुद्ध धर्मकी निवृति 
द्वारा पिर ब्रहेकवक्यतके सम्पादनसे अवयवावयविभाव आदि दूसरा मेदक क्या 
होगा यानी कुछ नही ॥ २॥ 
तो क्या अविया, अन्तःकरण, देह आदिसे मेदावस्थारओमे पहले जीव 
भिन्न दही ये, इस समय विद्या द्वारा ब्र्ेक्यको प्राप्तकिये गये ? ईस शङ्कापर नकारा- 
सक उत्तर देते दै- सर्वासु! इ्यादिसे । 
तत्वज्ञोका विषयभूत जो परम निर्मरु ब्ऋ्मदहै वह तो इन समी अव- 
स्थाओमिं मेद आदि मरसे रहित -एकरस ही है । उसमे कदापि क्िचिद्‌ भी 
दरेतूपी मल्का अस्ति नहीं है ॥ २॥ 
दि एसा है तो पहले अहन्ख' आदि मरुका उसमे द्दीन कैसे इ? 
इसपर कहते . ह यश्च" इत्यादिसे । 
 .जो अज्ञानीकी विषयमूत मलिन वस्तु है उसको वही ( अज्ञानी ही ) 
जानता है । हम तो न "अहस्कर जानते है, न शतवम्‌को जानते ह; न अज्ञको 
जानते दँ ओौर न अज्घके विषयभूत उस्र मङिन वस्तुको ही जानते दँ ॥ ४ ॥ 





५८१० योगवायिष्ठ [ निवाण-प्रकरण उत्तराधं 





अयं सोऽहमयं चाऽज्ञः सस्योऽयमिति बुद्धयः । ` 
संभवन्ति न ॒तचचज्ञ कं मेरौ भृगत्ष्िका ॥ ५ ॥ 
यथेक्रद्रव्यनिष्ठं हि चित्तऽन्यद्रव्यसंबिदः | 
न भवन्ति परे तद्रताऽन्यास्तिष्ठन्ति संविदः ॥ & ॥ 
इदं नाऽऽसीन्न चोत्पन्नं न्‌ चाऽस्ति न विष्यति । 
जगद्‌ - ब्रहैव सदूषमिदमित्थमवस्थितम्‌ ॥ ७ ।। 
चिननमःकाचकच्यं च स्वात्मन्येनाऽषतिष्ठते । 
जमदित्येव ततत्र ॒तज्ज्ञनेनैव चेसयते ॥ ८॥ 

क्यो नहीं जानते £ इसपर कहते है--श्चयम्‌' इ्याद्िसे । 

यह वह हे, यह मेँ, यह सत्य है इत्यादि मेदबुद्धियां अज्ञानी 
दी होती है त्यकजञानीमे कदापि नहीं हो सकतीं । मला बताये तो सुमेस्मे 
कहीं मृगतृष्णा हो सकती हे । क्योकि प्यसे पुरषकी थकीर्मौदी दृते 
शृगतृप्णाकी प्रतीति होती है, स्व्मूत सुमेस्मै किसको प्यास, थकान आदि नद | 
होते, अतः वही उसकी प्रतीति कयोर्‌ होभी £ यह माव है ॥ ५ ॥ 

नेसे यहद हीदै, बह सीप दही है यों जिस पुरुको एकरूप द्रव्यका 
यथाथ निश्वय हे । निस की प्रकारका सन्देह नही है। उसमे उसे 
्रिपरीत यह द्रठ हेय पुरुष हे टेसा संचयज्ञान ओर यह चैीदी है रेसा आन्तिज्ञान 
नहीं होता वैसे ही परमतच्के निधित हो जानेपर यानी त्तः ज्ञात हो जनेपर्‌ 
अन्य मेदभ्ज्ञान नहीं छि सकते है ॥ ६ ॥ 

ईस प्रकार जी्रभावको मिटाकरं जगदूभावको भी मिटानेके रि 
उपक्रम करते है--इदभ्‌' इ्यादिसे । 

यह हर्य न पदले था, न उत्पन्न हा, न वर्वमान काले हे ओरन 
आगे भविष्ये होगा इस प्रकार . जगतका मार्जन होनेषर यह जगत्‌ सद्रूप जह्य 
ही होर स्थित हे ॥ ७॥ 

इस प्रकार मजिन द्वारा पह जगदरूपसे ज्ञात चिदाकाशकी शरक स्वरूप- 
मूत शुद्धत्रह्मभावमे ही स्थित होती हे । उस अवस्थ जीवन्मुक्त पुरषो द्वारा 
चिदाका्चके श्चलक़ ही जगत्‌ है यह॒बात उसके ज्ञानसे ह्य जानी जाती हे 1 
जगत्‌ जड्ख्प कुछ नहीं हे ॥ ८ ॥ 











(भी) 
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स्वप्नेषु कल्यनपुरेषु यथाऽन्यदसति 
चिन्मात्रमच्छगगनं ननु वजयत । 
नो किंचनाऽपि न च स्पमरूपकपु 
ह्पं तथा जगति संप्रति जग्रदस्ये।९॥ 
पूवं कषिसोद्धयति किंचन नाम नेदं 
तच्चाऽमाति तदनादि खमेव चित्‌ 
नो कारणं न धहकारि किसाऽस्ि त्र 
तस्मार्स्वयं भवति षस्ति केयमुक्तिः | १० ॥ 
` तस्मात्छ्रयं भवति नेह दि कथिदादौ 
ब्रह्मादयोऽज्ञविदिता न च नाम सन्ति 
व्योमेदमाततमयं स॒ इतः -ख्य॑भू- 
जसे स्वमरमे ओर मनोरथ द्वारा कलित नगरोमे > ण निभरु 
चिन्मात्रके सिवा अन्य कु नही है वैसे ही इस समरः . नामक जगत्‌ 
चिन्मात्रके सिवा कुक भी उपापिस्वश्य नही > . .. भकार उपाधिका मार्जन 
करनेसे अरूप हए ओम अन्य रूप नहीं है, यो चिदेकरूयता सिद्ध हु ॥ ९॥ 
सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकभेवाद्वितीयम्‌ ` ( हे सौम्य, सृष्टिके पूवे यह 
एक अद्वितीय सत्‌ ही था ) इस श्रुतिके अनुसार जिसमे सृष्टिके पूर्वम न परिणामी 
या उपादान कारण है जौर न सहकारी ओर निमित्त कारण ही हे उससे जगत्‌ 
उन्न होता है, यह उक्ति कैसी - अतः यह कुक भी उत्पन्न नहीं होता, जो उत्त 
हभ-सा माम पड़ता हे वह अनादि त्रम ही है चिरस्वभाव होनेसे वह स्वयं ही 
जगत्‌-सा मादस पड़ता है, यह सिद्ध हुभा ॥ १० ॥ 
इसी अथको इट्‌ करते हुए पूनः स्पष्ट कहते है-- तस्मात्‌! हत्यादिसे । 
इसरिषए सष्टिके आरम्भ फो भी अपनै-जाप उन्न नहीं होता, अत- 
एव अज्ञानिरयो द्रारा ज्ञात ब्म आदि व्यष्टि ओर समष्टि जीव तथा उनके उपाधि- 
भूत देदेन्छिय आदि नह हयी है, किन्तु वह स्वयम्मू ( ब्रह्मा ) ओर यह प्रपश्च 
ब्रह्से ग्यखूपम ही फेल है । चिदाका ही स्वचितसे वैसा ८ जगत्सा ) प्रतीत 
होता है, यह सिद्ध हुआ, यह अथं हे ॥ ११॥ 
| एक सौ चौसठ सग समाप्त 








५८१२ योगवासिष् [ निवण-अकरण उत्तरां 


इत्यप भ्रीवासिष्ठमहारामायशे बा० दे० मो० नि ३० जगत्यः 
भात्मनोरेक्ययोगोपदेशो नाम चतुषष्टयधिशततमः सगः ।१६४॥ 


वी -जनावीवनछर 


पञ्षष्रयधिकरशततमः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 


जाग्रत्स्वप्ने स्वम एव॒ जाग्रसमनुगच्छति । 
स्वप्रजाग्रति जाग्रत्‌ सखमरताषुपगच्छति ॥ १॥ 
स्मो जग्रसषिशति जाग्रसस्वपराखबुध्यते | 
जाग्रसस्वप्नं प्रविशति प्रबुद्रः स्वप्रजाग्रतः॥ २॥ 
एक सौ पैसठ सं 
[ परस्परम प्रवेश करने श्रौर परस्परस उदन्न होनेसे जगत्‌की चिन्माच्त। सुह 
करनेके लिए जग्रत्‌ श्रौ स्वपरशी एकतका कथन `| 

्रीवसिष्ठजीने कदा-- वत्स श्रीरमचन्दजी, जात्‌, स्वम गौर सुषुपि-ये 
मापसमे एक दूरम भवे करनेसे तीन प्रकारके है । ञसे--जाभत्‌-जामत्‌, 
जाग्रत्‌ स्प नामतूसुषुप्तिः स्वभरजामत्‌, स्वमस्वग्र, स्वमसुषुपधि, सुषुि- 
जामत्‌, सुषुपि-स्वपर भौर सुुिःसुषुसि । उतयततप्रकरणमे इनक 
उदाहरण द्वारा विस्तारसे प्रतिपादन क्रिया जा चुकाहे, विरोषं वहीं 
देखना चाहिये । उन मेदोमसे जाग्रतूस्वमरमे मनोरथम पदाथोकि इ्धिय- 
व्यापार निरपेक्ष होनेसे केवर मनोभय होनेके कारण स्वमसाम्यसे स्वप्र ही 
जामदूभावको प्राच होता हे । इसी प्रकार स्वमम भी इतने समय तक मै सोयं 
रा इस समय जाग रहा द्वं एसी प्रतीतिके दरीनसे प्रसिद्ध स्वमजामतूमे तो 
अनुभवसिद्ध जामत्‌ ही स्वमवको प्राप्त होता हे, यह अर्थं है ॥ १ ॥ 

परस्परम परवेशकी तरह इनमे परस्पर निमित्तता भी है, रसा कहते 
है--^स्वस् ० इत्यादिसे । | 

स्वम जगते प्रवेश करता हे ओर जामत्‌ स्वस निकरुता है । 
इक्ष्‌ जात्मा स्वमरूपी ही जाग्रतूसे जागकर जाग्रतूरूप स्वे ही परवेदा 
करता है ॥२॥ | 


[ ष क श त 71. क| 


सगे १६५ ] भाषाुवादसहित १८१३ 


न िकाननगकनकनणगोवनननाननननन णि ये 
सु न ल + = ` 


जाग्रस्स्वस्रवता स्वप्नः स्वम्र इस्यभिधीयते | 
स्वमजाग्रहता जाग्रज्ञग्रदित्यमिधीयते | ३॥ 
तजाग्रजाग्रतीवेह न त॒ स्वभ्रः कदाचन| 

स्वप्ने स्वरो जाग्रदेव न तु जाप्रच्छदाचन ॥ ४॥ 
लुधुफालात्मकः समनः स्वैदेव हि जंप्रति | 
लघुकालात्मकं जाग्रत्छपरकाले सदैव च ॥ ५॥ 

न॒ जाग्रत्खम्योर्भदः कथनाऽस्ति कदाचन । 
एकस्याऽवसरोऽन्यत्र द्योरपि न सन्मयः॥ ६ ॥ . 





(८) 





इनमे ( स्वप्र ओर जाग्रतूम ) परस्पर व्यपदेशसंकरता भी दिखाई 
देती है, एसा कहते है--“जाग्रत्‌०* इत्यादिसे । 

जाग्रसस्वप्नवान्‌ पुरुष जाग्रत्‌को ही स्वम! स्वम कहता है भौर स्वप्न- 
जग्रह्न्‌ पुरुष स्वप्नको ही जाग्रत्‌" "जाग्रत्‌, कहता है यो जाग्रते स्वप्नका 
व्यपदेश ओर स्वप्ने जाग्रत्‌का व्यपदेश दिखाई देता है । अतः इन ॒दोनोम 
व्यपदेशसाकर् स्पष्ट है ॥ २॥ 

स्वम्रका भी जाग्रत्‌ यहा जागरत्‌के जामत्‌ की तरह अनुमवसे जाग्रत्‌ ही 
है सप्र कदापि नहीं है इसी प्रकार जाम्रल्स्वरूप मनोराज्यम जाग्रत्‌ अनुमषत 
स्वमहीदहेन किं जाग्रत्‌ ॥ ४॥ 

स्वप्नकी जो स्वह्पकारता है ओर जामरतूकी जो दी्षकाकता है वह 
परस्परम परस्परका प्रवेशं होनेपर विपरीत हो जाती है, यह कहते है - 
लघुकालामकः' इत्यादिसे । , 

सदा ही जाग्रत स्वमरकार खधुकाखत्क हे ओर वैसे हयी स्वप्नकारमे 
जयत्‌ सदा ही ठघुकालातसक है ॥ ५ ॥ । 

इस प्रकार परस्परसंकरता होनेषर जो सिद्ध॒हुभा, उसे कहते है-- 
न इत्यादिसे । 

इसक्िएि जाग्रत्‌ जौर स्वप्ने कदापि कोई भी मेद नहीं हे। दोनेमे 
भी एककां अन्यम अनुप्रवेश युक्तिसे सन्मय नदीं है ॥ ६ ॥ 
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छत टनकाकवयन्ततनठयाग्लन्पतातकनमपनत यवि नैतपायोत्वतद्वन्कनरटमनवः 


मरतिप्रगोधसमये जाग्रत्सप्रः प्रशाम्यति । 
स्वमरानुभवबोधे च शून्य एवाऽतिभाखरः ॥ ७॥ 
जीवतः स्वसमये मृतिमोधोदयं विना | 
प्रलोकात्मकं जग्रक्िचनाऽपि न दृश्यते| ८॥ 
स्थिते जीवितवोधेऽस्मिज्छूल्ये नानामयात्मनि । 
परलोकासमकः खप्रः कथनाऽपि न इश्यते ॥ ९॥ 


---------~---- 


यदि को कटे स्वम प्रबोधका निदृत्त हो जाता है ओर स्वाम पदाथ 
भी जागरणकाल्मे श्य हो जतेध्टै, ठेकिन जाग्रत्‌ इस प्रकार निवृत्त नदय होता 
ओौर्‌ न जग्रत्‌ पदाथ असत्‌ दिखाई देते हँ यों जायत स्वगरवेधरम्यकी शङ्काका ` 
निराकरण करते हरति ०” इत्यादिसे । 

यह अतिभास्वर जाग्रदृषूप स्वप्र मृद्युके समय परोककै उदयकारमं 
जौर आत्यन्तिक द्वितनिवृचिषप तच्वबोधका्म निश्चय ही शान्त हो जाता है 
तथा प्रतिदिन स्वमरानुमवख्य स्वम्रपदाथे-बोधकाटम ओर सुषुप्तिकाले भी शर्य 
ही रहता है, इसरिए जामरत्‌का स्वम्रके साथ साधम्यं दी है, वैधम्यं नहीं है ॥७॥ 

यदि कोई के आजके स्वप्र पदाथ कल्के स्वरम असत्‌ ही हैँ ठेकिन 
आजके जाग्रत्मदाथै कर्के जाग्रत. रहते हँ यौ जात्‌ ओौर स्वे 
वैधम्यै हे ही इस आशाङ्कका अन्यान्य जन्मेमिं जग्रत्‌पदार्थोकी अनुवृत्तिके अद- 
रीन द्वारा परिहार करते दँ जीवतः इत्यादिसे । 

जामरदूप स्वमसमयमे जीवित पुर्षको- लु हुए विना मरनेके उपरान्त ` 
दिखाई देनेवलि दृश्योका समाव होनेसे--पररोकरूप जायत्‌ तनिक भी नहीं दिखाई 
देता, इसलिए भाजके जागरत्के पदार्थो कलके जागरतूमे अनुवृत्ति नहीं दिखाई देती 
यह सिद्ध हुभा, इसि जा्रतूम उक्त वेधम्यै भी नहँ हे ॥ ८ ॥ 

मेषी परिस्थिति आजके इस स्वरम, जो जीवन आदि सकर घप्र - 
पदार्थोसि शल्य होनेपर मी भ्रान्ते दही नानामयात्क माङ्म होता है, भे जीता 
है" यो जीवन आदिका बोध होनेपर आगे नेवारे दिनका ( कङ्का ) तथा 
बीते हुए दिनका ( कल्का ) खम प्ररोकसच्श दही हे, इसङ्णि उसरमैका 
कोई पदाभर यहां ( इस स्वभे › अनुवतमान नहीं दिखाई देता यह अथं हे ॥९॥ 
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चिचमव्छृतिमात्रात्म यथा स्वप्ने जगत्रयम्‌ । 

, हृदि सर्गासरभू्येव तथेवाऽऽभाति जाग्रति ॥ १० ॥ 
सन्तयेवाऽसत्यभूतानि स्फाराशि परमाथेतः । 
नाऽस्त्येवाऽऽकारयक्तेय स्वमोन्यामिव जाग्रति ॥ ११॥ 
नानातमभासुरमपि स्वप्ने शूल्यं यथा जगत्‌ । 
तथेव जाग्रस्यखिलं व्योमेवेदं चिदात्मकम्‌ ॥ १२ ॥ 
चिदव्योस्नो हि स्वभागोऽयं यदिदं जगदम्बरे | 
कचतीत्थमिह स्फारमालोक इ तेजसः ॥ १३॥ 
चितेश्वमत्कृेतिरियं जगन्ा्नी चकास्त्यलम्‌ । 
सहजा गगने इड्यं परमाणौ स्थते जे ॥ १४॥ 
भरान्तावसत्यूपायां स्थितायां सस्यवस्तुबत्‌ । 
अकाशमत्रदेहायां क इवैनां प्रति ग्रहः॥ १५॥ 


जैसे स्वरम तीनों जगत्‌ केवर चित्‌चत्कारख्प ही हैँ वैसे ही सृष्टिसे 
छेकर ही त्रिजगत्‌का अन्तःकरणमं केवर चित्‌-चमत्काररूपसे स्फुरण होता हे ॥१०॥ 
जाग्रतूकी स्वमके साथ एकता होनेपरं जामत्के प्रथिवी आदिकी 
स्वार एथिवी आदि पदार्थोकी मति निराकारता ओर असत्यता स्पष्ट दै, ेसा 
कहते है--^सन्स्येष" इत्यादिपे । 
विपुरकटेवर ८ विस्तीणे ) दिखाद देनेवठे जाग्रत्‌ पदाथ असत्यभूत 
ही है वास्तवे जसे स्वप्र प्रथिवी आकारवत्ता नहीं है वैसे हयी जाम्रतूमे भी 
यह आकारवत्ता नही ही हे ॥ ११ ॥ 
जसे स्वम्रम नानारूपसे देदीप्यमान होनेषर भी जगत्‌ (्वाम्न जगत्‌) श्य 
हीह वैसे दी जाग्रते भी यह सारा जगत्‌ चिदालक आकाश ही है ॥१२॥ 
चिदाकाशरमे जो यह जगत्‌ स्फुरित होता हे यह सूर्य आदिके तेजकी परमके 
समान चिदाकाशका स्वभाव है। चिदाकाश इस प्रकार विराट्‌ शूपसे उसीका 
स्फुरण होता हे ॥ १३ ॥ 
चितिकी यह जगत्‌ नामक स्वाभाविकी चमति हे । यह आकाशे 
दीवारमे, परमाणु्मे, जलम ओौर स्थर खूब चमकती है ॥ १४ ॥ 
यह मिथ्या ( असत्यस्वरूप ) भन्ति, जिसका शरीर केवर आन्तिमात्र 
७२७ 
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ग्रहीतग्रहशग्राह्मरूपमाशल्यमेव च । 
 सदस्त्वेवाऽसदेवाऽस्तु जगदत्राऽङ्ग रिंग्रहः ॥ ९६ ॥ 
इत्थमस्त्विदमथाऽन्यथाञ्स्त॒ वा 

मेव भूद्धवतु कोऽत्र संभ्रमः । 
कोऽत्र फएल्गुनि फले फलग्रह 

बुद्धमेवं तदलं बिकन्पनैः ॥ १७ ॥ 

दस्यो श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा मो° नि उ० जाग्रत्छप्नैक्योपदेशो 

नाम पश्चषष्टयधिकशततमः सर्गः ॥ १६५ ॥ 


> 8, | 


हे, सल वही नाई सामने खड़ी है । इस जगदूभान्तके ग्रति कौनसा आग्रह 
है इसके परति आग्रह करना अनुचित है, यह अथै षै ॥ १५ ॥ 

्रहीता ( रहण करनेवाला ) हण जौर ्ा्मरूप जगत्‌ असत्‌ ही है । 
उक्तं जगत्‌ अधिष्ठान सत्तासे सत्‌ हो अथवा असत्‌ ही हो इस विषयमे एकतर 
पक्षे व्यवस्थापन दुराग्रहका क्या प्रयोजन है ? यह माव है १६ ॥ 

अज्ञानवश एकं पक्षम अभिमानभ्रान्ति द्योती है । इस समय इसका 
पत्तर जापको यथथेरूपसे ज्ञात हो ही चुका है । यह इस प्रकारका हो, अन्य 
प्रकारका हयो अथवा नहीं हो, इस विषयमे कौनसा अम है जौर इस तुच्छ मोगरे 


फलका जग्रह ही क्या है। इसल्एि विविध विकल्पो कोद प्रयोजन 
नहीं हे ॥. १७ ॥ 


एक सौ पैसठ सर्ग समाप 
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ष्टुषष्टयधिकरततमः सगः 
वसिष्ट उवाच | 
साथकेनाऽऽत्मशब्देन ख्यातिशब्देन चोभ्मितामू । 
आत्मख्यातिमिमां विद्धि. शिलाजटरनिर्षनाभ्‌ ॥ १ ॥ 
आदिसगव्मभृत्येव चिदृष्योमेेत्थमाततप्‌ । 
कचत्यात्मनि यत्तस्य बुद्धा तेनैव सर्गता ॥ २॥ 


एक सौ अट सगं 


प्रा त्ख्यातिकी विशेषतु, अन्य खयाति्योकी स्थिति तया प्शोत्तरयुक्त ्रह्मनीलरिलके 
आआद्यानका व्णंन 1 


'चितिकी यह जगन्नामधारिणी चमल्छरृति सू स्फुरित होती हैः टेसा 
जो पहले कहा है, उसके विषयमे विभिन्न वादियों द्वारा स्वीकृत अस्याति, असत्‌- 
ए्याति, अन्यथाख्याति, आत्मख्याति नामकी चार ख्याति्मसे क्रिस ॒स्यातिसे 
बह विद्ानोको स्फुरित होती हे एसी रामचन्द्रजीकी जिज्ञासाको चेष्ठा द्वारा ताइकर 
विद्रानोंकी दृष्टिसे तो विभिच्नवादियों द्वारा स्वीङ्ृत चार प्रकारकी स्यातिरयो सरके 
सीगकी तरह हय असत्‌ है अतः आगे उनका खण्डन करनेवाले श्रीवसिष्ठजी 
विद्रतसमत पांचवीं अलौकिक आलस्यातिको समज्ञानेके र्ण उपक्रम करते है - 
(साथेन' इत्यादिसे । 

-भीवसिष्ठजीने कदा-- यत्स श्रीरामचन्द्रजी, वाच्या सहित “त्म 
रन्दसे मौर श्ट्याति' श॒ब्दसे रहित यानी अखण्डा्थवाडे आत्मा जौर ख्यातिरूप 
दो पर्दोकी रक्षया्थरूप इस आतख्यातिको आप आगे कही जनेवारी शिखके 
मध्यके समान घन्‌ ( ठे ) जानिये ॥ १ ॥ 

आत्मा ही, ख्याति यों दो पर्दोका समानाधिकरणतासे अन्वय करनेषर 
जता कौन ह वह ख्याति किंविषयिणी है--किंसको विषय करती है- सी 
जिज्ञासा होनेपर कहते है--श्रादिस्गात्‌ इत्यादिसे। 

आदि सृष्टिसे ही चिदाकाश ही इस ॒प्रकारसे ( जगतके खपसे ) फेल 
है । उसकी सर्गता जात्म स्फुरित होती है । चकि आत्मने आत्ममं ही अपने 
चेतन्यवरसे सर्गताका प्रस्यापन क्रिया है, इसकिए यह आत्मा ही सर्गताको विषय 
करनेवाली स्याति है ॥ २ ॥ 


[2 1 
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न॒ बहन्तीह सरितो नेहोन्म्जनमजने। 

व्योम ्योग्न्येव चिद्रूपं कचत्येवमनिङितम्‌ ॥ २॥ 
कचनोक्त्या तु रहितां समग्रसाऽस्तकल्पनाप्‌ । 
बिमोत्तरपदार्थेन त्वातख्यातिमिमां वबिदुः ॥ ४॥ 
आतमवेदं जगत्सवं ख्यातियंत्र न किंचन । 
अख्यातो{नाम न ख्यात्या कदाचित्स्यापितः कचित्‌॥५॥ 
ख्यातिरख्यातिसतयत्र वाचोयुक्तिखास्तवी । 

फिं तत्न ख्यापनं नाम स्याद्वाऽप्यर्यापनं च किमू । ६ ॥ 


= 





आसम्चब्दके व्याल्यानभूत चिदव्योम शब्दम ध्योमः शब्दका अर्थ 
प्पश्चन्ूल्यता ही हे, इसि प्रपश्च ओर उसकी स्याति आसा ही है, एसा 
“एव' का अथं दिखखते दैन बहन्ति' इत्यादिसे । 

न्‌ य्ह नदिर्यो बहती है जौर न य्ह उन्मज्ञन ओर मलन ८ उतराना 
भौर दूवना ) हँ । निष्किय चिदूष आकाञ्चकषा ही जकारामे इस प्रकार 
८ जगत्के खम ) स्फुरण होता हे ॥ ३ ॥ 

विद्वान्‌ रोग स्यातिशब्द ओर उसके अथके बिना स्वप्रकार आत्मको 
ही-स्वरूपमूत सेका प्रख्यापक होनेसे-कचन ( स्फुरण ) ।वाचक स्याति 
राब्दसे रहित समम रूपसे कल्पनाशून्य, जालख्याति कहते रै ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार सष्िके चिन्मात्रह्प होनेपर विभिन्न वादिर्योकों अभिमत 
अख्याति आदि शव्दोकी असंगति है, एेसा कहते है -श्रास्मैव' इत्यादिसे । 

जव यह सारा जगत्‌ आत्मा ही है ओर वह स्वप्रकाक्षस्वखूप ही है 
यानी उस्म कोद भी स्याति नहीं है तब वह कदापि भी कपर भी अपनेसे 
अतिरिक्त ख्यातिसे स्यापित हे यह कथन ओौर अख्यात है यह कथन उसमें 
समव नहीं हो सकता । भावाथेक न्तिन्‌" प्रत्ययान्त अख्याति पदकी भी उसमें 
योजना नहीं की जा सकती हे ॥ ५॥ | 

मावाथक्त नक्तिन्‌ प्रत्ययान्त अस्थाति पदकी योजना उसमे क्यो नही की 
जा सकती £ इस प्ररनपर कहते दै ख्याति ०? इत्यादिसे । 

श्या धतुका प्रथा अथात्‌ प्रसिद्धि अथं है ^क्तिन्‌' प्रत्ययका (माव 

जथोत्‌ ^सत्ता' जये हे । यों स्याति रब्दका जे हुआ स्यानालक सत्ता ध्सिद्धथा- 
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श्रस्यातिरलन्यथाख्यातिरसत्ख्यातिसितीतरा । 
दश्याधिन्मात्रस्पस्य भासधिर्वचमस्कृताः ॥ ७ ॥ 
यथा यथा यदा ये ये चिन्पात्रव्योभमास्वतः। 
चिदशवः कचन्त्यच्छास्तदा ते ते तथा तथा ॥ ८ ॥ 
्रसस्यातिरसस्ल्यातिरख्यातिः सख्यातिर्यथा। 
इसयेताधिचमल्छृत्या आत्मख्यातेविभूतथः ॥ ९ ॥ 


क नामना 


ष 


सक सत्ता ) । उप प्रकारका आत्मा स्याति ही है । स्याति के नज्के अरथके साथ 
उसका अन्वय नहीं हो सकता, इसङिए उसमे अन्यामिमत 'अख्या्तिकथन अवास्तवहै । 
राङ्क(-- तव दैनुमत्‌ एयन्त घ्या धातुसे क्तिन्‌ प्रत्यय हो । वहां भी णिः 
का रोप होनेपर्‌ श्याति' हप सिद्ध हो जायगा । जिसमं स्याति यानी ख्यापन 
नहीं है वह अख्याति है इस व्युत्पत्तिसे आपका अभिमत अभ सिद्ध हो जायगा । 
समाधान-जव सगको जड़ मानते हँ तव वहांपर ` अन्य द्वारा किया गया 

स्थापन ओर अख्यापन उपयुक्त हो सकता है । जब स्वप्रकाश आत्मा ही स्म 
हे, तब नेसे, एकः दीपकमे दूसरे दीपके प्रख्यापन या अप्रल्यापन कोई मतरब 
नहीं रखता वैसे ही उसमे प्र्यापन ओौर अप्रस्यापन अकिल्चिस्कर 
है । इसलिए वादीका अभिमत अथं किसी प्रकार संगत नहीं हो 
सकता । इससे असत्ख्याति ओर अन्यथाख्यातिका भी, जिन्हं अन्य वादी मानते 
है, निराकरण हो गया; क्योकि नजर्थके समान असत्‌ ओौर अन्यथा शब्दोकि 
अर्थोका भी स्याति पदाथके साथ अन्वय नहीं हो सकता, यह भाव है ॥ ६ ॥ 

यदि वादी कोग स्वम; मनोरथ आदिके अन्य दृश्योकी तरह कल्पना- 
मात्रूप अस्याति आदिको चित्‌-चमत्तारख्प ही मानतो वैसा मानै इसमें 
हमे कोई आपत्ति नहीं है, एसा कहते है--श्रस्याति० इत्यादिसे । 

उस अवस्थाम अस्याति, अन्यथा्याति, असतख्यातिं खूप दद्य चिन्मात्र- 
रूप सूर्यकी चित्‌चमत्कारमूत प्रमे हयी हँ जसे जसे जब जो जो चिन्मात्राकाश्प 
रसे निर चिद्रूप किरणं अग्निस चिनगारियकि समान स्फुरित होती हैँ तब वैसी 

` वैसी वे बन जाती हैँ ॥ ७,८ ॥ 

एसी परिस्थितिम आपकी अमिमत बे अख्याति आदिं मेरी आसख्याति- 

की विभूति ही रै, रेसा कहते हँ -श्रातस्याति०” ह्यादिमे । 





५८२२ योगवासिष्ठ [ नि्वाण.्रकरण उत्तरार्थ 

घयिष्ठ उवाच 

न चेतना न च जडा सा शिला विपलोज्ज्यला। 

जातिं जानाति कस्तस्याः कस्तत्राऽन्यथ पिधते ॥ २०॥ 
श्रीराम उवाच 

तस्याः पश्यति ता लेखाः कः कथं जटरस्थिताः। 

केथं वाकेन सामप्रा कदा नामेतिमे बद।॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 

न मेत्तं युज्यते सोग्रानच मेतताच विचते। 

तथेवाऽपारपयन्तदेहिन्या सवेमाध्तम्‌ ॥ २२॥ 

लेखामयानिं विधनते तत्राऽनन्तानि कोटरे | 

बरकपवंतजालानि नगराणि पराणि च॥ २३॥ 


निषि पिरि षषी 1 व 1 


जातिस्तु ज्ञायते तस्या विशिष्टा नैव केनचित्‌" इस उक्तिसे हयी इस ` 
प्रका उत्तर हो चुका हे, यों श्रीवसिष्ठनी रामचन्द्रनीके प्रभ्षफा समाधान करते 
है- +न" इत्यादिसे । 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा- प्रिय रामजी, विशार तथा देदीप्यमान वह 
शिखिन चेतनहै आरन जड है। उसकी जातिको कौन जान सकता है। 
उसमे दूसरा हे भी कौन जो उसकी जातिको जनिगा ? यह भाव है ॥ २० ॥ 

धरीरामचन्द्रनीने कहा-- मुनिवर, यदि उस को$ दूसरा नहीं हे तो 
आपने जिन आकाश, वायु आदिके आकारवाटी उसके उदरमे स्थित रेखार्ओंका 
` वणन करिया ह उन्हे कौन कैसे देखता है £ अथवा किसने कब उसके अन्दर 
विचित्र रेखाओंके आकारमें हथीड़ी आदिमे उन्दँ गढ़ ? ओर अन्दर हथौडी 
आदिका प्रवेद न हो सकनेके कारण कैसे किसने उन फिर विनष्ट क्रिया १ यह 
मुस्े बतरनेकी पा कीन्यि ॥ २१॥ ` 
. भ्रीवसिष्ठजीने कहा वत्स श्रीरामजी, वह अत्यन्त इड दिखा ` तोडी 

नही जा सकती ओर न कोई तोडनेवारा ही है ! अपारपरमन्त यानी अतिव्दिख 

कायवाी उसीने सब कुछ व्याप्तकर ख्खा है ॥-२२ ॥ | 

उसके जन्द्र रेखारूप असल्य दृकषराशियां, परवतशरणियौ, नगर ओर 
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तत्र सेखापया;ः सन्ति देवदानधनाप्रकाः। 

र्मा्कष्मा निराकाराः साकारा इय पुत्रिकाः॥ २४॥ 

आआकाशनाभ्नी तत्राऽसित लेखा वैषुल्यशाक्लिनी । 

उपकलेखाश्च सन्त्यस्या मध्ये चन्द्राकनामिकाः ॥ २५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

केन दृटा वद ब्र्ल्लेखास्तास्तत्र किंषिधाः | 

कथं घा बद्‌ दृश्यन्ते निपिण्डोपलङोशगाः ॥ २६॥ 
विष्ट उवाच 

मया रघ ता दटस्तादश्यस्तत्रे जलिका, | 

तवाऽपीच्छा यदि मवे्तत्तास्त्वमपि पश्यमि ॥ २७॥ 


श्रीरामं उवाच 


तादशो वज्रसारा सा शिला भङ्छर' न युज्यते । 
तथापि भवता इष्टा लेखास्तत्कोशगाः कथम्‌ ॥ २८ ॥ 


त म 


प्राम है । उसमे रेखाखय ही सूष्, स्थूठ, निराकार ओर साकार देव, दानव आदि 
नामधारी जीव प्रतिमाओंी तरह विघमान हैँ ॥ २३,२४ ॥ 

उसमे अकाश नामकी वारु रेखा है तथा उसके भीतर चन्द ओर 
सुध नामकी अन्यान्य उपरे मी है ॥ २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे ब्रह्मन्‌, वर्हपर उन रेखाओंको किसने देखा, 
वे कसि तरह की हँ ओर अति निविड पत्थरके अन्दर स्थित वेके देखी जा 
सकती हैँ £ कृपया यह कष्य ॥ २६॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, उसके अन्दर उस तरहकी 
वे रेखाह मेने देखी है ! यदि जपको उन्दै देखने की इच्छाहोतो आपभी 
उन रेाओोंफो समाधि द्वारा देख सक्ते दै ॥ २७॥ 

्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुनिभरष्ठ, उस तरहकी वज्से भी मजबूतं 
वह शिख तोड़ी नहीं जा सकती, फिर मी आपने उसके गर्भम स्थित रेख 
कैसे देखीं १॥ २८॥ 


७२८ 
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वसिष्ठ उवाच 

एतस्या जठरे राम लेखाऽदहं जठरे स्थितः । 

तेन पश्यामि तत्रस्थो लेखाजालं तदक्ततम्‌ ॥ २९ ॥ 

कोऽसौ शक्तोऽन्यथा भड क्त तां शिलामहमन्तरे । 

तत्सव ॒शृषटवांस्तस्या अहं तत्राऽन्तरस्थितः ॥ ३० ॥ 
श्रीराम उवाच 

काऽसौ शिलाऽथ कश त्वं बद्‌ मे काऽसि संस्थितः। 

किंमेतहदसि वहि किंमेतदृष्टवानसि ॥२३१॥ 
वसिष्ट उवाच 

परमात्ममहासत्ता क्रथितैषा मया तव! 

अनयेव वचोभङ्ग्या न त्वेषा विपुला शिला ॥ ३२॥ 

परमासममहासत्तारिलाया जठरे चयम्‌ । 

तच्छिलामांसमेवेमे सौषियंपरिवजिते ॥ ३२॥ 


णी णणीणणरै 


श्रीवसिष्ठजीने कहा- हे श्रीरामचन्द्रनी, भ भी ( वसिष्ठश्यरीर भी) 
इसके गभमे स्थित रेखखूप ही हः इस कारण वर्हीपर स्थित मँ सब रेखार्भोको 
पूणतया देखता ह ॥ २९ ॥ 

उसके अन्दर स्थित हुए मैने अन्दर स्थित सव रेखाओंको देखा, 
नहीं तो उस शिखको तोडने-फोडनेकी कसम सामथ्यं है ॥ ३० ॥ 

अव॒ तच्छतः उस शिरखको ओर वसिष्ठजीको जाननेकी इ्च्छासे 
श्रीरामचन्द्रजी पृषते है काऽसौ" इत्यादिसे 

वह रिलाकौनदहै, अओौर अप कौन, करहीपर स्थित दै । यह 
शिलानामक किसको आप कहते हैँ ओौर क्या आपने वह दिर देखी है ? पा 
करके यह सव यथाथेपसे मुद्चसे किये ॥ ३१ ॥ 

` श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स, इस रिखख्यानवाचोयुक्तिसे वचनभङ्गीसे) 

मेने आपसे परमात्म महासत्ताका वणन करिया है । यह्‌ विंदाङ शिला नही है । 
` उस परमासममहासत्तारूप रिरके निरछिद्र्‌ ( छिद्ररहित ) गर्भम ये हम लोग 
उस शिरके मांस एसे ही ( स्वरूपमूत ही ) स्थित है ॥ २२.२२ ॥ 
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तच्छिलाङ्ग नभो विद्धि तच्छिलाङ्ग सदागतिः 
तच्छिलाङ्ग क्रियाशब्दा वासना कालकल्पना ॥ ३४ ॥ 
भूमिरापोऽनल्लो वायु; खं मनो बुद्धिर च। 
अहंकार इतीदं तच्च्छिलाङ्घुदाहृतम्‌ ॥ २१५ ॥ 
प्रमात्ममहासत्ताशिलामांसमिमे वयम्‌ । 
सवं एव ततोऽनन्येऽप्यन्ये खिति च विश्वह | २६ ॥ 
चिन्मात्रेकात्मिका येयं किलाऽतिमहती शिला | 
एतस्या व्यतिरेकेण कर तदस्ति किमुच्यताम्‌ । ३७॥ 
द्र वेदनमेवेदं धटावटपटादिकम्‌ । 
यथा खमप्ने तथा भाति जलमूरमिंतया यथा ॥ ३८ ॥ 


[रीण णण ११५ क 
नमम 


सारा जगत्‌ उस रिछाका अङ्गही है, यह विप्तारसे कहते है 
(तच्छिलाद्गम्‌" इत्यादिसे । 

हे रामचन्द्रजी, जकारको आप उस रिका अङ्ग जानिये । वायु आदि 
पांच महामूत उसके अङ्ग हँ यह समद्निये, क्रिया, शब्द आदि यानी वायु 
आकाश आदि सव मूत-मौतिकेोके धमे, वासना आदि मनके धरम जौर पक्ष, मास, 
वषै आदि कार्की कल्पना उस शिरके अङ्ग हैँ ॥ २४ ॥ 

उक्तको ही स्प्टरूयसे कहते हँ--^भूमि°' इत्यादिसे । 

भूमि, जर, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब उस रिरके 
अङ्ग कटे गये है ॥ २३५ ॥ 

ये सब हम छोग भी उस परमाममहासक्तीष्प शिक मांसकी ` तरहं 
स्वरूपभूत ही है । उक्त परमात्ममहाशिलसे अभिन्न होते हए भी भ॑मवशं 

` अपनेको उससे भिन्न समञ्चते दै ॥ ३६ ॥ 

ओ यह चिन्मत्रकस्वरूप अतिमहती रिका है यदि उससे प्रथक्‌ को$ 
है तो वह कर्हौपर्‌ है ओौरं वह कौन है यह बतलाइये ॥.२७॥ 

यदि को के एथिवी, ड़, गडा, वख आदि ही उससे प्रथज्रूपसे 
प्रसिद्ध दै, तो इसपर नही" कहते है शुद्धम्‌! इत्यादिसे । 

ये मूतर, षट, पर आदि शुद्ध संवेदनरूप ही है जसे स्यम केवर 
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भामा ह र 
हृदं ब्रह्मधनं सवं ` चिन्मात्र॑घनमाततम्‌ । 
परमार्थघनं शान्तं सवेमेकघनं विदुः ॥ ३९ ॥ 
एकः महाचिति शिलोदरमेव सबं | 

सौ पिय॑वनितमपारमनादिमध्यम्‌ ॥ 
तेनाऽ्मनैव कलिता कलनारमनेयं . 
सर्गो जगद्धबनमित्यपि दृस्यनान्नी ॥ ४० ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायसे वा° मो° नि° उ० शिलोषाख्यानं नाम षट्‌- 
(= ४३ 
पष्टयाधकशततमः सगं; । १६६ ॥। 


(ना नमस्व 


संवेदनषूप घर, पट आदिक्रा भान होता है ओर जेसे जरुका ही तरङ्ग, आवे, 
ुदूबुद्‌ आदि ूपसे भान होता हे वैसे ही इनका भी भान होता है ॥ ३८॥ 
त्वज्ञ रोग घट, पट आदि सकर ूत-भौतिक पदार्थोको स्तः व्यप्त 
परमाथैन एकरस शान्त चिन्मात्रधन ब्रह्म ही जानते हैँ ॥ २९ ॥ 
महाचितम सारा जगत्‌ ब्रह्मरिखाका गम ही हे जौर वह . छिद्रे रहित 
असीम तथा आदि, मध्य जर्‌ अन्तसे शून्य है । उक्त प्रफारके ब्रह्मात्मनि -अपने 
अप दी सृष्टि जगत्‌, सुवन आदि पयौयवारी दस्यनामधारिणी यंह॒ कल्पना की 


ह| ९० ॥ 


एक सौ छठ सर्म समाप्त 
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सषरपध्टदधिक्दप्तरमः सगः 
व॒सिष्ठ उवाच्‌ 
ध्रात्मख्यातिरसत््यातिः ख्यारिरख्यातिरन्यथा। 
शब्दार्थदटयस्त्ज्ञ' प्रसयेताः शशमूङ्खयत्‌ ॥ ? ॥ 
कदाचनाऽपि नाणऽङ््‌ संभवि न कधन । 
शान्तमव्यपदश्यासमा ज्ञ शआस्तेऽस्तङ्घतङ्नः ।॥ २॥ 
एता उदयम्ति चिम्मात्रादात्मख्यात्यादिका दशः । 
तच शंद्तरं व्योम तन्मस्येवे च दृश्यते॥३॥ 
ग्रयमात्मा लियं स्यातिरितयन्तःकलनाभरपः। 
न संभवत्यतथेनं शब्दं त्यक्तवा भवाऽथभाकं ॥ ४ ॥ 
एफ सो सडमट समं 
[ विभिन्न वादिर्योकी उक्त चार स्याति्योका तच्वक्ञकी दष्टे निराकरण श्रो तीनो 
द्मवस्थाश्रोसे निमुक्त ग्रातमतत्वका निरूपण करना | 


्रीवसिष्ठजीने कहा- वतम ॒श्रीरामचन््रजी, त्वजञके प्रति ये शब्दाथ- 
रण्यं आल्मस्याति, अत्स्यति, स्याति ओर अन्यथस्याति शके सीगोकी 
तरह असत्‌ है ॥ १ ॥ 

यदि जगत््याति होती तो बह आतस्य।ति है या असत्छ्याति हे या 
अस्याति है इत्यादि विकल्पक अवसर होता जव जग्घ्याति ही नहँ है तव 
किकी चतुर्विधता होगी ? इस आश्चयसे कहते हैँ कदाचन इत्यादिसे । 

ह रामजी, इन स्मातियोंका कदापि मी संभव नहींदहे। निश 
(स्याति आदि कट्पनाके मूरभूत चित्ती चेष्टओंसे रहित ) शान्त अव्यपदेश्य 
ज्ञाता ८ द्रष्टा ) ही केवल है ॥ २॥ 

ये आलस्याति आदि अाितष्टियी चिन्मात्रसे उदित होती दहै ओर 
चिन्मात्र परमा्थषटपसे अत्यन्त शुद्ध ( कल्यनाशुत्य ) आकाश है । अतः मँ सारी 
, कर्पनाओंको तन्मयी ही देखता ह व्योमि तद्यदिदमयोऽदोमयः सवेमयः' ( जो 
महं इदंमय, अदोमय, सर्वमय है वह सब ब्रह ही है ) एसी दति है ॥ ३॥ , 

यह्‌ भसा दै, यह्‌ स्यति है, यह अन्तःकरणकी कल्पनान्ि ही 
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< ~~ ॥ीीषीगीणौषीिषीगीगीी भी मीर यपनयेण कन गिणक) 


गच्छंस्तिष्ठनददपि सव॒ शान्तमतो. जगत्‌ | 
अआकाशमीनमेवाऽच्छमच्छिन्नं वा प्रबृत्तिमत्‌ ॥ ५ ॥ 
नानामहाशब्दमपि शिलामोनमवस्थितम्‌ । 
अनारतं गच्छदपि व्योमघच्छलस्स्थितम्‌ ॥ & ॥ 
नानाविधारम्भमपि महाशून्यमनङ्कितम्‌ । 
प्चभूतात्मकमपि खमिषाऽलन्धपश्चकम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदाथेसङलमपि शूल्यं संवित्तिमात्रकम्‌ । 
स्वप्ने महापुरमिव द्टमप्यच्छचिन्मयम्‌ ॥ ८ ॥ 
सारम्भमप्यनारम्भं संकल्पनगरं यथा| 
आकाशमात्रं भ्रान्त्या स्वम्रच्ीसंगमोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 





हः अतः इसका संमव नहीं है । इसक्णि शठ्दका त्यागकर आप परमा्थमाजन 
होदए। इसीरिए्‌ हमने साथेकेनाऽऽत्मशब्देन स्यातिशब्देन चोज्ज्िताम्‌' यानी 
साथक आत्मशब्दसे ओर स्यातिशब्दसे परित्यक्त (विरहित) रेसा कटा है ॥५॥ 

रस परमाथददनसे चरु रहा, ठहरा गौर खा रहा सारा जगत्‌ 
दान्त, आकाशचके समान मौन, नभर, निरवच्छिन्न तथा अपप्रवृत्तिमान्‌ ही प्रतीत 
होता है ॥ ५॥ । 

उक्त अथका ही विरादरूपसे प्रतिपादन करते है “नाना!०इत्यादिसे । 

उक्त प्रमाथददोनसे नाना महाशब्दोसे भरा हुमा भी यह जगत्‌ शिल- ` 
वत्‌ मौन स्थित हे । निरन्तर. चरता हुमा मी काङके समान तथा पतक 
समान अचर ( स्थिर ) है ॥ ६ ॥ . 

भति-रभोतिके अनेक आरम्भोसे ( कसि ) पूणे भी यह महाद्ूल्य तथा 
अनङ्कित हे । पञ्चभूतातमक ॒होनेपर भी अकढ्ध पञ्चभूतवाले जाकाशके समान 
स्थित हे ॥ ७ ॥ | 

विविध पदार्थोसि परिपूर्णं मी यह शस्य संवेदनमात्र है । श्वरे देखे गये 
महानगरके समान दिखाई देनेषर भी निमे चिन्मय है ॥ ८ ॥ | 

सकस्पनगरके समान -जारम्मयुक्त होनेपर भी आरम्भशल्य है. आरं 
स्वम-खीसंगमके तुल्य आन्तिरूप अतिदल्य है ॥ ९ ॥ 





घमं १६७ | मापानुबादसहित ५८२९ 


आनुमूतमपि व्यथं प्रतिबिम्धाङ्गनासमम्‌। 

नानायुवननिमासं बस्तु शूल्यं तु वस्तुतः ॥ १०॥ 
श्रीराम उपाच 

जाग्ररस्वभास्मकमिदं सन्ये स्मरस्येव दश्यते | 

सदपबाद्याथेता स्पृतिरेवेह कारणपर्‌ ॥ ११॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यत्तचिर्काचकच्येन  काकतालीयवद्वपुः | 

व्योमात्माऽऽभाति भवानां सत्तामात्रमभित्तिमत्‌ ॥ १२॥ 

तदेतदग्रिनाशात्म सवत्र प्रमात्मनि। 

सवेदा विचते शान्ते पयसीव तरङ्काः ॥ १३॥ 


दर्पणम प्रतिबिम्बित या चित्रहिखित अङ्गनके समान अनुभूत होनेपर भी 
व्यथ है । उसमे नाना सुवनोंका निर्माण होनेपर भी वह वस्तुतः वस्तुशूत्य हे ॥१०॥ 

्रीरामचन्दरजीने कह-मुनिवर, यदि अविद्यमान ही जमत्‌ ओर स्वम्ररूप 
जगत्‌ केवर वासनासे दृष्टिगोचर होता है तो स्पतिसे ही वह टष्टिपदारूढ होता 
है, एसा मै समञ्जता ह यानी मेरी सम्म जगत्के मानमें स्मरति ही कारण है 
भ्रान्ति कारण नहीं हे क्योकि स्मृति अधिष्ठान, दोष, साद्य आदि निमित्तोकी 
अपेक्षा नदीं करती केषर अविधमान पदार्थगोचर है ॥ ११ ॥ 

जाग्रत्‌-प्वाप्न जगत्‌के अविधा, निद्रा आदि दोष जनित होनेके कारण 
तथा स्वप्रक्धि चेतनम संप्रयोगकरा उपयोग न हनेके कारण यह जगदूभान 
चिदधिष्ठानवाडी भ्रान्ति ही हे, स्मृति नहीं हे । जेसे वतेमान अनुमवको स्मृति 
मानते है वैसे दयी पूष पै अनुमर्वम भी स्पृतिलवापत्ि होनेसे स्मृतिके मूरमूत 
अनुभवकी अप्रसिद्धि होने भय है, इस आयसे श्रीवसिष्ठजी समाधान करते 
है “ततत्‌! इ्यादिसे । 

` चिदाकाशस्वषूप तथा पदार्थोका सत्तामात्र जो यह्‌ चितके चाकचिक्यसे 

प्रतीत होता हे वही यह काकताटीयके समान आकस्मिक शरीरधारी बिना भित्तिके 
चित्रसा जगत्‌ है ॥ १२॥ 

वह यह अविनाशी शान्त जरम तरङ्की नाई परमाम सर्वत्र सदा 
विमान रहता है ॥ १२३॥ ` 
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-तिनिमिचं स्वषू्पास्म तदेतसखरमारमनि । 
सर्वात्मन्यपि निषि व्योमात्मनि निरासमनि ॥ १४॥ 
यदा यदाऽवभात्यन्तर्यन तेन यथा तथा] 

मुर्वंदा न कदाचिद्वा यत्र तत्र न किंचन ।॥ १५॥ 
तस्येव व्ह्मभानस्य तेनैदं बरह्मणाऽऽत्मना | 
स्वच्छस्येव स्वभावस्य स्वस्वभाधमनुज्फना ।॥ १६ ॥ 
इदं जाप्रदयं स्वप्नः सपु तर्थमिस्यपि। 

कृतं नाम स्वयं चिघाद्‌ बह्म बाऽऽस्पेति चाऽऽस्मनि। १७॥ 
वप्तुतत्वति नं स्वप्नो न जाग्रन्न सुपुप्नता। 

न तथं न ततोऽतीतं सवं शन्तं परं नभः ।॥ १८ ॥ 
्रथवा सवमेवेदं जग्रदरूपं सदेवं च। 

सवेदेव च वा सखप्नः सुप्र सर्वदेव च॥ १९॥ 


सव तमक नि्वोणद्ष आकाश्चरूप निराकार परमात्मामे स्वरूपभूत यह बिना 
निमित्तके ही जिस किसी दोषसे जब जब जसा अन्दर भासित होत। है वास्तवमें कुछ 
नोता इभामीन सदायान कदाचित्‌ गत्र तत्र वैसा प्रतीत होता है ॥१४,१५॥ 

तव किसकी यह्‌ भ्रान्ति हे ओर किसने ये जगत्‌ आदि नाम क्रिये हैः 
इसपर कहते है-तस्येव' इत्यादिसे । 

इस प्रकार अपने स्वभवकरा त्याग न करं रहे उसी ब्रह्मने चित्‌ होनेके 
कारण स्वयं ॒स्वमावमूत स्वच्छ उसी व्र्ममानके ही यह जग्रत्‌, यह स्वम, 
सुपुसि ओर तुर्य ये नाम, व्रह्म अथवा ससा ये नाम अपने किये है ॥१६.१७॥ 

वाप्तवरमे तो नस्वमहे,न जाग्रत्‌ है, न सुपुतिदै, न तु्यीवस्था 
है ओर्‌ न उनसे अतिरिक्त किन्तु सव कुछ शन्त परमाकर ही है ॥ १८॥ 

अथवा चितम कदापि स्वप्न न होनेसे यह सब कुछ सदा ही जागद्ूष 
हेया केव भ्ान्तिमत्र होनेसे सदा ह्य स्वस है मथवा जविचावरणमात्र होनेसे 
सुषु है अथवा स्वयं ही सदा तीनों अवस्था्जोका जतक्रिमण करनेसे सद। ही 
यह सव तुये ही हे, एेसा कहा जा सकता दै । तीन अवस्थाओंकी असिद्धि होनेसे 
तुका अन्त ( अतस ) या निर्विकल्पे वह है या यह इत्यादि विकल्पको भी 
जसान्तरूषी हम नहीं जानते हँ ॥ १९.२० ॥ 


1 
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सवेदैध च बा तुर्यं तदन्तः सर्वदेवं बा। 
तदिदं वा न यदि्मो वयमाशान्तरूपिखः॥ २० ॥ 
इदं फेनो न किंचिद्वा बुद्बुदो वा न कथन । 
शन्यताम्भसि चिद्रयोममहाणवमरोदरे ।॥ २१ ॥ 
यथा संवेद्यते यद्यत्तथा तदनुभूयते । 
सद्वाऽसदा भवस्स्वप्ने व्योश्नीव सदसच्च तत्‌ ।। २२॥ 
संषित्कचनसेवेदं यथामानं बषिभास्ते। 

, व्योम व्योमनि चिद्धुपं चिद्रूपे बिततात्मनि।॥ २३॥ 
संविच्च चिन्नभोमज्जञा सैवंरूपेब स्वेदा | 
नाऽस्तमेति न चोदेति तध्याः स्वाङ्गमिदं जगत्‌।! २४ ॥ 
महाप्रलयसर्गादा महाप्रलयरात्रयः | 
तस्या एवाऽवयवतां याताः केशनखादिवत्‌ ॥ २५ ॥ 
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जेसे शुल्यतारूी जलम यह फेन है या कुछ नहीं है, यह बुद्बुद है 
अथवा कुक नहीं है यह विकल्प व्यथ है वैसे ही चिदाकाश्चषूणी महासागरके 
महागभ यह जाग्रत्‌ हे या यह स्वप्र है अथवा यह सुषि हे यह विकल्प 
व्यथं हे ॥ २१॥ 

कस्पनवेदनदष्टिसे जिसने जब जेसा जान! उसको तव यह रसा दही 
है, योँ सन्तोष करना चाहिये, देसा कहते हैँ यथा, इ्यादिसे । 

जिस समय जिसका जिसको जैसे स्मरण होता है सत्‌ हो चाद असत्‌ 
उसका उसको उस समय वैसे अनुमव होता हे आपके स्वघकी तरह चित्‌ चिदा- 
काशमे ही सदसत्‌ पदार्थोका अनुभव करती हे ॥ २२ ॥ 

यह संवितूका स्फुरणख्य दही चिद्रूप आकाश सवेत्यापक चिद्रूप 

आकाशमे मानके अनुसार भासता है ॥ २३ ॥ 

ओर चिद्कराशक्ती मज्जय ८ वसाहूप ) वह संवित्‌ स्वेदा एसी 
ही दहै! न कभी अस्तको प्रपि होतीदहे ओरन कमी उदित होती दे, य्‌ 
जगत्‌ उसक्रा अङ्गखूप हे ॥ २४ ॥ 

मह प्रख्य, सृष्टि आदि कार-विभाग ओर उसमे मह प्रस्यषूपी रात्रि 


ओर सृष्टिूपी दिन केश, नख आदिके समान उसीके अवयवमूत हुए हे ॥२५॥ 
७२६ 
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तम्या भानमभानं तद्धास्वरं भिह्यमेव वा) 
नाऽन्यतस्वमाववत्शन्द इव वायोभंहाचितेः ॥ २६॥ 
तम्धाकि नाम जाग्रस्स्यार्छः स्वप्नः का हुषुप्रता। 
दिं तुयं का स्मरतिः केच्ला तुच्छा एहाः कुच्टयः | २७ ॥ 
अन्तःसंवेदनं भाति स्वं बाद्याथंतया यतः | 
क दवेतं क च वाऽथधोः स्प्रतिरेवमतः इतः ॥ २८॥ 
तदिदं भाति निर्भित्ति तस्स्वमानं यदात्सना। 
भानोनभसि भारूपमेव भृतविवमितप्‌ ।॥ २९ ॥ 
सद्रूपो यदि बद्योऽर्थो विधते तत्तदुत्थिता । 
स्फृतिः कारणएतामेत्‌ नामाऽऽययजगतः स्थितेः ॥ २३० ॥ 
किंतु नाऽस्तयेष वद्योऽ्थो भूतानामत्यसंभवात्‌ । 
पश्चानामादिसर्गदो कारणानामभावतः ॥ ३१॥ 


= ~~ ~~ ~~ ~~ 








उसका वह चिद्रूप मास्वर मान अथवा मायाष्प अभान व्ुके स्यन्द्‌- 
के समान महाचैतन्यका स्वमाववत्‌ ह । अन्य ( मिन्नर ) नहीं हे॥२६॥ 

एसी परिस्थितिमें क्या जाग्रत्‌ होगा, क्या स्ग्न होगा, क्या घुषुपि होगी, 

क्या तुरीग्रावस्था होगी, क्या स्मृति होगी ओौर क्या इच्छा होगी £ ये सवकी सब 


५४ 


जाग्रदादि कुद है ॥ २५ ॥ 

चूकि अपना आभ्यन्तर संवेदन ही बह्म पदाथके छूपुसे प्रतीत होता 
है अतः कहँ द्वैते जौर करटौ पदा्थ्ोमादे? एसी स्थितिमे स्मृति 
भी कहासे होगी ॥ २८ ॥ ` 

भेदरूत्य जो यह अपनेसे मासित होता है वह स्वभान ८ स्वरूपभूत 
ही मान ) है, स्वभिन्न नहीं है जेसे सूर्का निराश्रय आकाशम भूतरहित प्रभा- 
शूप दही मान है वह किसी भास्यकी अपेक्षा नहं करता वैसे ही यह भूतविंवभित 
` चिदूमान ही है उसंसे अतिरिक्त नहीं है ॥ २९॥ ॥ 

यदि बाह्यं पदाथ सद्रूप होता तो उसके अनुभवसे उशन्न स्मृति 
सरके आदि कालकी जगत्प्थितिकी कारण दो. सकती, किन्तु सष्टिके प्रारम्भ 
म उपादान, निमित्तः सहकारी आदि कार्णोका अभाव - होनेसे पश्च महामूर्त- 
का अत्यन्त असंभव है मत; यह बाह्म अथ नहीं हयी है| इस बाह्य अका 
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श॒शृद्धं यथा नास्ति यथा नास्ति खादयः | 

यथा वन्ध्यासुतो यास्ति यथा नासत्यसितः शशी। ३२॥ 
तथाऽङ्प्रतिभातोऽर्थो जगदाद्यहमादिकः | 

ग्र दितोऽस्ति नस्व्येव प्र चितः सन्न कवन ॥ २३ ॥ 
यथाऽस्तीदं महाकारं न शिंचिद्रपमेष वा। 
तसज्ञमिषयं राम तथाऽस्तीदमखरिडित्‌.॥ २४ ॥। 
संविद्धननमोमज्ञा यथोदेति यदा यदा| 
निस्योदितोपचारेण फल्पितास्तमयोदया ॥ २५ ॥ 
पधा व्योम्न्येव पृथ्व्यादितया वेत्ति तदा तदा । 
स्वस्येव तस्य भानस्य धे प्ण्व्यादिकल्पनाम्‌।। ३६ ॥ 
स्वमेव भानमाकाशमात्रमेब महाचितिः | । 
पृथ्न्य दिव्यपदेशेन  पशादवपदिशस्यजा ॥ २३७ ॥ 
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वैसे ही अस्ति नहीं है जैसै फ सरके सीगोका अस्ति नहीं हे जौर जैसे 
आकार वृक्षका अस्तित्व नहीं हे । जसे वन्ध्याका पुत्र नहीं हे ओर नेसे काट 
चन्द्रमा नह है दीक वैसे द्यी खष्टिके आदिमे अनज्ञानियोको प्रतीत हो रहा 
जगत्‌ आदि, भहम्‌' आदि पदाथ तच्वदृष्िसे न देखा जाय तो है यदि तच्छतः 
देखा जाय तो कुछ भी नहीं है ॥ ३०-३३ ॥ 

जसे अज्ञानि्योके प्रति यह महाकाय है वैसे ही त्चज्ञानियोकि प्रति 
मूतीमूरवरूपसे रहित चिन्मात्रैकधन अघटित ही है ॥ ३४ ॥ 

संविद्धन चिदराकाशकी मज्नामूत संवित्‌ यद्यपिं नित्य ही उदित है 
तथापि जव जव जेसे उदित होती हे तव तव व्यवहारम उपचारसे ८ गौणी 
ृत्तिसे ) उसमे अस्तमय जौर उदयकी कल्पना की जाती है ॥ २५॥ 

अज्ञानी जब जब अज्ञानसे व्यथे ही आकाशम प्रथिवी आदि रूपसे 
उसे जानता है तव तब वह उप्त अपने मानम ही प्रथिवी आदिकी कल्पना 
करता है ॥ ३६ ॥ 

अजन्मा ( जन्म आदि विकार रहित ) भाका्चरूप महाचिति स्वभानका 

ही पीछे एथिवी सादि नामसे व्यवहार करती हे ॥ ३७॥ 
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आकाश एव पृथ्वीयमिति धत्त स्वसंबिदम्‌ । 
मनोराज्यपुरं बल इव॒ चिन्मात्रमव्ययमु | ३८ ॥ 
किं भानं फिममानं स्यात्तस्येति न विफल्प्यते ¦ 
स्पन्दास्पन्दस्वभावं तद्विद्धि बातमिवाऽम्बरे | ३९ ॥ 
यथा भाति चिदाकाशं तथेदमवभायते। 
व्योम व्योम्नयेव नीरूपं नेद पृथ्व्यादि स्तचित्‌।। ४० ॥ 
यथा भाति चिदाकाशरूपत्वाद्धातमप्यलम्‌ | 
न सन्नाऽसदिति रिचित्तन्न किंचिच्च फिचन। ४१॥ 
इदमित्थमनिरथं च सद्वाऽसद्वा यथास्थितप्‌ । 
लोकपर्यायवृत्तान्तं प्राज्ञो जानाति नेतरः॥ ४२॥ 


भी 


णी क 


जसे मूर मनोरथनगरमे यह नगर है एसी संवित्‌ करता है चैसे ही 
अविनाशी चिन्मात्र आकाशम ही धह परथिवी हैः एेसी सित्‌ धारण करता 
है॥ ३८॥ | 

यदि वह चिन्मात्र ही हे तो उसका. जगदाकारमे मान क्यों होता है 
भौर ममान भी क्यो होता है टेसा विकल्प नहीं करना चाहिये, क्योकि आकाश 
म वायुके समान उसे जप स्यन्द जओौर अस्पन्द स्वमाववारा जानिये | प्राण- . 


राक्तिसे वह स्यन्दस्वभाववाला है ओर चित्‌-शक्तिसे भ्यन्दस्वभाववारा हे, 
रसा जानिये, यह माव है ॥ ३९ ॥ | 


न क च 


चिदाकार जसे भसे वासनके उदूभवसे स्फुरित होता है वैसे तैसे यह 
जगत्‌ ूपसे भासित होता हे। आकाशम निराकार माकाश ही है, यह 
एथिवी आद्रि कपर मी सत्‌ नहीं हे ॥ ४० ॥ 

 इसरिएु जिस प्रकार इस जगत्का भान होता हे वैसा ही मन हो| 
मान होनेपर मी वह॒ विदाकाशरूप होनेसे न सर्वथा सत्‌ है ओर न असत्‌ ही 
ह, बह प्रपश्चरूप कुछ भी नदीं है, किन्तु अनि्ैचनीय ही हे ॥ ४१ ॥ 

यथास्थित यह जगत्‌ ठेसा है गौर ठेसा नही है, सत्‌ है अथवा 

असत्‌ हे इस ॒रोकपययवृत्तन्तको तच्चज्ञ ही जानता है, अन्व ( अज्ञानी ) 
नहीं जानता ॥ ४२ ॥ | 
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स एव हृदयाकाशे कचन्त्या टदश्यसंबिदा | 
वाह्य ्रह्माण्डमित्थं च सद्राऽसदा यथास्थितम्‌ ॥ ४२ ॥। 
किमत्र बाह्यं फिवाऽन्तः फं श्यं काऽस्य दृश्यता] 
शिवं शन्तमशान्तं च सवेभोमिति शाम्यताम्‌ ॥। ४४ ॥ 
नो वाच्यवाचकदशा रहितो विचारः 

संपद्यते स॒ च गरिकल्पमयेन सिद्धैः । 
सिद्धि संभवति तेन विनान काचि 

दीपं विना निशि यथा नयनोपलम्भः ॥ ४५॥ 
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चकि वह प्राज्ञ ( तच्वज्ञ ) ही सवके हृदयाकाश्मे ्गत्मषूपसे रहता 
है, अतः आस्मष्पसे ही स्फुसि हो रही दृश्य संवितसे यह आभ्यन्तर ( शरीर ) 
है यह्‌ बाह ब्रह्माण्ड है इत्यादि भेदकल्पनाजों द्वारा नाम क्रिया गया है । इस 
प्रकारं क्या यहौपर बाह्य हे मथवा क्या आभ्यन्तर है, क्या दद्य है जओौर क्या 
इसकी दृदयता है १ शिव, चान्त ओर अश्चान्त सब-कुछछ उश्कारर्प प्रणवमात्र है 
यों अभेदकल्पना द्वारा प्रविङापन कर शान्त होडये ॥ ४२,४९ ॥ 


जब तक विचार करना हो तथ तक रोकनीतिके अनुसार वाच्यवाचक्र- 
माव, चाहे वह असत्‌ हीक्योंन दो, स्वीकार करके ही श्रवण; मनन आदि 
विधिर्यो प्रवृत्त होती है इस आद्ायसे श्रीवसिष्ठजी कहते दनो 
दृत्यादिसे । 


वाच्यवाचकभावके विना राखाथविचार नहीं हो सकता । भौर 
बह शाखाथविचार "विषयो विशयश्चैव पूवैपक्षस्तथोत्तरम्‌ । प्रयोजनं च पञ्चा 
राखेऽधिकरणं विदुः ॥--शाखमे विषय, सन्देह, पूवेपक्ष, उत्तरपक्ष 
( सिद्धान्त ) ओौर प्रयोजन इन पांच अवयवोवास. अधिकरण कहा गया 
है । यँ प्रसिद्ध पञ्चावयव विकल्पसे किया जाय तो सिद्धिके र्ण होता हे। 
जैसे रात्रिम दीपकके विना चाष्चुष प्रत्यक्ष नहीं होता वैसे ही उक्त विचारक 
विना कुछ मी सिद्धि प्राप्त नहीं होती ॥ ४५ ॥ 
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तस्मादपास्य परयाऽमलया धियाऽन्तः- 
संकल्पकल्पनमनन्पविकल्यजालम्‌ | 
कला मनः सकलशाखमहाथनिष्ठ- 
धड़ीय गच्छ पदयुत्तममेकनिष्ठः ॥ ४६ ॥ 


इत्या्पं भीवासिष्ठम० वा० दे० मो० नि० ०  जग्रत्छम्ुपष्त्यमवः 
प्रतिपादनं नाम सप्तष्टयधिकशततमः सगः ॥ १६७ ॥ 
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इसर्एि सम्यग विचारसे निभ हई  बुद्धिसे अन्दर संकर्पकरणद्ूप 
प्रचुर किकल्योको हटाकर मनको सकर शाखोके निप्कर्षसिद्ध महारभमूत 
सच्चिदानन्द अद्वितीय आस्म सरमकर यानी जआत्मनिष्ठ होकर आप इस 
ससारसे उड़कर मोक्षषटप उत्तम पदको प्रप्त हदये ।। ४६ ॥ 


एक सौ सडसठ सै समाप्त 
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अष्टषष्टयधिक्राततमः सगः 
वसिष्ठं उवाच 
अधुद्धिपवंमेवाऽगो यथा शाखाविचिघ्रताम्‌ । 
करोल्येवमजधित्राः सगोभासः खण खम्‌ ॥ १॥ 
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८.0 (= ९ गो (+, 
[ श्रहुद्धपूवंक एष्ट श्रध्यारोपका वणन ओर विचारसे उसकी चिन्मत्र्वरूपता तथा 
चित्के श्रविकारौ होनेसे सगका श्रपवाद्‌ | 


सृष्टिको मिथ्या सिद्ध करनेके लिए सृष्टिकी अबुद्धिपूधकताका विविध 
दन्तो द्वारा समथैन करते दै--श्रदुद्विपूषेम्‌ः इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठ जीने कदा- वस्स श्रीरामचन्द्रजी, जसे वृक्ष अबुद्धिपूैक ही 
यानी मै विचित्र शाखाओकी रचना करता ह यो बुद्धिपू्ैकताके षिना दी चाखा्भ- 
की विचित्रताका निमौण करता है वैसे ही जन्मादि विकार रहित परमात्मा आकाश 
सदश अपने स्वषूपमे शयून्यरूप विचित्र प्रपञ्च(ध्यासोकी खष्टि करता है । 

राङ्का-- रक्षत ोकान्नु सजा इति' ८ उसने विचार क्रिया किमे 
लोकोकी सृष्टि कर ); सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय ( उसने कामना की मँ 
बहुत हो म उन्न होऊ ), स॒ तपोऽतप्यत, स तपस्तप्छा इदं सर्वेमसुजतः 
८ उसने तपस्या की, तपस्या करके उसने इस सब चराचरकी सृष्टि की ), (तपसा 
चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमुपजायतेः ८ सष्टत्य [ सजेनीय | प्रपञ्चके आलोचनषप तपसे 
ब्रश भँ एक हँ बहुत दोः यों इच्छवाख होता है तदनन्तर इच्छावान्‌ ह्ये 
ईश्वरोषाधिमूत अव्यत उखन्न होता हे ) इत्यादि श्रुतियोम चखष्टि बुद्धपू्ैक 
की गर है ठेसा डिडिमधोषदहै। फिर अप घृष्टि अबुद्धिपूषैक है एसा प्रत्यक्ष 
मौर श्रतिके विपरीत कैसे कहते हैँ ! 

समाधान- सुनिये, जेसा आपने उपर प्रतिपादन कियादहै वैसाही 
होता, यदि श्वुतिका तायै सृष्टि आदिके प्रतिपादनमें होता । लेकिन भगवती 
तिका तात्प सृष्टि आदिक प्रतिपादने हे नही, क्योकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है । 
सृष्टिक ज्ञानसे किसी प्रयोजनकी सिद्धि श्रुतम कहीं भी प्रतिपादित नीं हे । 
अद्वितीय ब्रहमालज्ञान ही सप्रयोजन दै अतः सकर शुतियोम विस्तारसे वर्णित 
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हे। फलवान्‌ ८ सप्रथोजन ) अद्वितीयत्रह्मस्मज्ञानके समीषम श्रत अफ 
( निष्प्रयोजन ) सग आदि किमथ है एसी आकाडक्षा होनेपर वह फलवान्‌ त्र 
सेक्यज्ञानका जङ्ग हो जता है । ओर वह शांडिल्य वियके अङ्गमूत रमपिषि- 
परक सव खचवदं ब्रह्न तञ्जरानिति शान्त उपासीत इस वाक्यम रकि यह्‌ 
सारा जगत्‌ उपसे उखत्न होता हे, अतः (तज्जः है, उसमे लीन होता है, अत; 
(तद्र है, उससे जीवित रहता हे, अतः (तदन्‌' है, उत्पतति, स्थिति ओर स्य 
्रह्मधीन सत्तवास होनेके कारण यह सब ब्रह्मह्प ही है यों ब्रहदरित बतसनेमे 
उपायभूत है, इस कारण श्रुतिने स्वयं श्रीषुखसे सर्गी ज्ञानाङ्गताका पिद्ध- 
वत्‌ कतेन किया है, अन्य प्रकारसे उसकी संगति नहीं बेड सक्ती । (तदनम्यत- 
मारम्भरणश्चब्दादिभ्यः इत्यादि सूत्र, माप्य आदि द्वारा बतला गई सेक 
युक्तियासे, स्मरति, पुराण आदि हजारो बेदोपत्रहणोसे अध्यारोप सौर अपवाद द्वारा 
निप््पश्च ब्रहषतमतन्छके प्रतिपादनमे सब शुतिर्योका तायं निधित होनेपर रणज्जुसषै, 
टाक्तिएजत, मस्मरीचिकाः, स्वमन भादि अध्यारोपे अबुद्धिपूैकता ही देखी गई 
है, करदीपर भी अध्यारोपे बुद्धिपूरकता नहीं देखी जाती यों भगवान्‌ श्रीवसिष्ठ 
सृष्टम किसको अनारोपितत्र शङ्का न दहो इसरिए खष्टिकी अबुद्धिपू्षकताकी 
सिद्धि करते देँ । रह गई शतो ईक्षण आदि पूर्वकत्वके कथनकी बात । उसतका 
प्रयोजन तो ब्रह्मी सवेक्ञता, चिदेकरसता आदिक काभसे सास्य आंदिके अमि 
मत अचेतन प्रधान आदिकी उपादानतकरे निराकरणमे हे, क्योकि शश्चतेनीरब्दम्‌ 
इव्यादि सूने एसा ही श्रतिका तात्य दिखाया गया है; तस्य त्रय आवस- 
थ्यः स्वप्ना" अथीत्‌ जात्‌ , स्वप ओर्‌ घुषुिषप तीन स्वप्न उसके तीन 
स्थान हँ । यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्‌ संमवतीह विश्वम्‌" ८ जेस 
जीवित यानी चेतनख्यसे प्रसिद्ध पुरुषसे अचेतन केर, छोम आदि उत्पन्न होते 
द वेसे ही ब्रश घटिकार निलिल जगत्‌ उन होता है ) इत्यादि ्रति- 
दृषटन्तके अनुम हे; भगवरान्‌के ईशग, कामना, संकट्प आदिके, जो बुद्धित्- 
की उलततिसे पहलेके ह, केवर मायावृततिरूय होनेसे खष्िके क्षण, कामना 
ओर संकलपपूकं होनेपर भी काम, संकल्प आदि धर्मवनै अबुद्धिपूकताकी 
उपपत्ति होती हे; व्वेपदाभेनिषठ ही अध्यासेपके अपवाद दवारा निरासभे युक्तिरूप फरता 
उपपन्न होती हे, इसखि ततपदाथमे जगते अध्यारोपग्रतिपादनक्ा को$ प्रोजन 
नदीं ह; प्रपञ्च स्वनिष्ठ अविद्याका कर्थ है, अतः स्ववियासे उसकी निवि 
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यथा करोत्यबुद्धयादिरावर्तादि पयोनिधिः 
तथा करोति खे खासा सर्वशः सवेवेदनाः ॥ २॥ 
तासां स्वसंषिदामेव ततः स इरत स्वयम्‌ | 
मनोबुद्धिरहंकार इत्याया विविधामिधाः ॥ ३॥ 
श्रबुद्विपू्मारम्भो दृश्यरूपः स्वतधितेः। 
संकल्प्यमानो बुद्धयादिस्तरङ्खदियेथाऽम्बुधेः ।॥ ४ ॥। 
चिन्मात्रात्सप्रवतन्ते मनोबुद्धयादमस्तथा | 
्ावतेकण कष्ोल्बीचयो वारिषेयंथा ॥ ५ ॥ 
भित्तिमात्रं यथा चित्रं जगदालोकमात्र कम्‌ | 
चिति चिदयोममात्रातम तथेवाऽऽमासमात्रकपर्‌ ।॥ & ॥ 
-अनबुद्धिपूमारम्मो नियत्या संनिवेशवान्‌ । 
यथा संपद्यते वृत्ते तथा स्गात्मथिति ॥ ७॥ 


मनम न" ----- ~~~ -------~---------------------~------ 


हो सकती है ओर अपनेमे अबुद्धिपूर्ैक ही तीन अवस्था्ोकि अध्यारोपका 
अनुमव होता हे, इस आशयसे मुनिने यहां अबुद्धिपू्धकताका समथैन किया दै 
यह्‌ समञ्चना चाहिये ॥ १ ॥ 

जेसे सागर अबुद्धिपूवेक ही आवते, तरङ्ग, बुद्बुद आदिकी रचना करता 
है वैसे ही निराकार सर्वेश्वर परमात्मा आकाशम जगत्‌-प्रतिमासोको ( जगत्‌- 
सफुरर्णोको ) बनाता है ॥ २॥ 

तदनन्तर वह उन जगदाकार स्वसविर्दोकी ही स्वयं मन, बुद्धि, अहङ्कार 
इत्यादि विविध संज्ञं करता दहै ॥ ३॥ 

जैसे समुद्रसे तरङ्ग आदि स्वतः होते दै वैसे ही चित्‌से बुद्धि आदिकी 

सिद्धि होनेतक दरयरूप आरम्भ अबुद्धिपूर्वक स्वतः ही होता है, ठेकिन बुद्धि- 
की सिद्धि होनेके बाद संकर्प्यमान जो आरम्म है वह बुद्धिपूवैक होता हे ॥०॥ 

जसे सागरसे आवरं ८ भवर्‌ ) जर्कण, बड़ी बड़ी रहरं मौर र्हरियां 
तिकल्ती है वैसे हयै चिन्मात्रसे मन, बुद्धि आदि उयन्न होते हैँ ॥ ५ ॥ 

जञेसे केवर दिखाई देनेवाख चित्रङिखित जगत्‌ केवरु भित्तिमात्र ह 
वैसे ही चिते जआमासमात्र (स्फुरणमात्र) यह जगत्‌ चिदाकाशचमान्रस्वरूप ही हे ॥६॥ 

जसे पूर््ाक्त वृक्ष, सागर आदिके वृत्तान्ते अबुद्धिपूवेके प्रवृत्त हुआ भी 


७२० 


१८४० योगवासिष्ठ [ निवौण-प्रकरण उत्तरां 








तरौ गुलुच्छकादीनां यथाऽन्यः इरुतेऽमिधाः। 
तथा चिद्ष्क्पुष्पादिप्रथ्न्यादिविहितामिधम्‌ ॥ ८ ॥ 
ञअनन्यतुष्यपत्रादि यथा नाम महातरोः। 
तथेवाऽनन्यदेवेदं चिद्रयोश्नः परमात्मनः । ९ ॥ 
तराववयवेष्वन्यः करोति विविधाविधाः। 
चिष्ठवोमात्मनि सर्वषु भूखाऽन्य इव खात्मस् ॥ १० ॥ 
चित्तरोः पल्लवाः सगांधिचखादेव न सन्त्यलम्‌ । 
कायंकारणबद्धाति स एव स्वभरवस्सयम्‌ ।॥ ११॥ 
वि वचेत्कथमेतस्मादयथं तदनुभूयते । 
सर्गा्युत्र स्वमरादिष्वेषु कोऽपहयवं भजेत्‌ ॥ १२ ॥ 


भा 9 - मा का कक 
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दाख, आवत आदि कायै नियतिवच्च तुल्य देहकी गठनवाला होता है चैसे ही 

चितम सृष्टिख्पी काय भी तुस्य चरीर संगठनवाल होगा, इसक्एि उसके वस्ते भी 
ुद्धिपूरवैकताक्ी आवर्यकत। नहीं है, यह अर्थं है ॥ ७ ॥ 

जैसे वृक्षम पत्ते, पूर, गुच्छे आद्विके नाम वृक्षसे अन्य रखता है वैसे 
दी सम्िवुद्धिरूप दिरणगभके अनन्तर जन्मे हुए चिदृषूपी वृक्षक पुष्प आदि. 
खूप परथिवी आदिका चित्‌से अन्य बुद्धिसमष्टिङूप हिरण्यगम आदिन नामकरण 
किया, एसा समज्ञना चाहिये ॥ ८ ॥ | 

जेसे पतत, शूक, फर आदि महावृक्षसे अभिन्न ( अष्रथक्‌ › हैँ वैसे ही 
चिदाकाश्चरूप परमात्मासे यह जगत्‌ अभिन्न ही है ॥ ९ ॥ 

जसे वृक्षके अवयवभूत पत्र, पुप्प, फल आदिके विविध नाम वृक्षसे अन्य 
रखता हे वैसे ही चिदाकाश अपनेमे अन्य-सा ( व्यष्टिजीवसा ) होकर स्वपुत्र 
आदिके तथा अन्यान्य सकर का््योकि विविध नाम रखता है ॥ १० ॥ 

इस प्रकार नाम ओर रूपके अध्यारोपका विस्तारे वर्णन कर अव उनका 
अपवाद आरम्भ करते है--"चित्तरोः' इत्यादिसे ! 

चिद्रूपी क्षे चित्‌ होनेके कारण ही उसकी पल्ख्वश्धी सृ स्था 
नहीं है । किन्तु वह चिदूषी वृक्ष ही स्वके समान स्वयं काथ भौर कारणसा 
प्रतीत होता है ॥ ११॥ 


यदि सृष्टि आदि नहींहीहै तो चितूक्रो परछोकमे व्यथै हयी उसका 
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तरावाकारवत्येषा कल्पना रचिता यथा | 
चितेराकाशमात्रायास्तथेषा कल्पना कृता | १३॥ 
यथा गन्धादयः पुष्ये गगने शून्यतादयः । 
यथा स्पन्दादयो चायो तथा बद्धवादयः प्रे ॥ १४॥ 
यथा गन्धादयः पुष्पे गगने शूट्यतादयः | 
यथा स्पन्दादयो वायौ तथेभाः चष्टयश्चिति ॥ १५। 
यथा सानिलपुष्पाणं , शूल्यताखन्दगन्धदर्‌ । 
शन्यहपाऽतुभूता च तथा स्ग॑स्थितिधिति ॥ १६ \ 
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अनुमव होता है यह मानना पडेगा यह्‌ ठीक नहीं हे, क्योकि स्गीमाव माननेपर 
वहू विहित-निषिद्ध कर्मोका फ़ रहा नही, किर परलोके सग आदिका अनुभव 
करसे होता है ? एसा यदि आप अक्षेपकरे तो स्वप्र आदिमे तथा इन प्रसिद्ध 
रज्जुसर्ष, मरुमरीचिका आदि अनुभ्ोमिं कौन व्यर्थताका निवारण कर सकता है, 
वयोकि उनम भी तो स्वापन आदि मोग देनेवाले कर्मोकी एकता समान हे । यदि 
कहो कि वर्हपर मोगाभासमात्र देखनेसे कर्मकी सफठ्ता है तो वह प्रकृते 
मी समान है यानी प्रकृते मी मोगाभासमात्रसे वह सफरता क्यो न होगी ? यह 
भव हे ॥ १२॥ 

साकाराध्यासमे वृक्ष आदिसे चितम यह विशेषता है कि साकारमे वे 
सथर साकाराध्यास हैँ ठेकिन निराकार चितम साकार जगतका अध्यास है, इस 
आरायसे कहते है ¶तराबा ° इृ्यादिसे । 

जसे आकारवान्‌ वृक्षम यह श खादिकल्पना की गद है वैसे दी निर- 
कर चितम यह जगत्रूप कल्पना की गर है ॥ १३ ॥ 

जैसे शूरम घुगन्थ आदि दै, जसे -आकारामे शुल्यता है तथा जैसे वाधुमे 
सन्द मादि है वैसे हयी परमासि बुद्धि आदि है ॥ १४॥ 

जैसे एमे गन्ध आदिं हे, जसे आकाशम शूत्यता आदि हे ओौर जसे 
वायुम स्पन्द आदि है पैसे ही चितम ये प्रथिवी आदिभी हें ॥ १५॥ 

जैसे आकाशकी सूल्यता, वायुके स्पन्द ओर पएूरोकी गन्धका अनुभव 
होनेपर भी उनसे प्रथक्‌ करनेपर॒बे सूयषूप द यानी अआकारादिसे एथक्‌ 
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त प्रथक्‌ शून्यता व्योम्नो न पृथग््रवताऽम्भसः; | 

न्‌ प्रथ्‌ रुदुमाद्‌ गन्धो नाऽनिज्लाव्स्न्दन परथक्‌॥ १७ ॥ 
अशेन पृथगुष्णतं पृथक्‌ शैत्यं च नो हिमात्‌ । 
चद्व्योमेकालनः खच्छान्न जगसपथगीश्वरात्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्मादाविव यद्वयोभ्रि खप्राद्धरदि च दृश्यते | 

ग्रफारसं तचिद्रयो्नः कथमन्यद्धवेत्‌ किल ॥ १९ ॥ 
सपर एवाऽतर दृष्टान्तो निस्य पिचायेत्‌ । 
चिन्मात्रव्यतिरेकेण सारं फि तत्र कथ्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
तदिदं बुद्धिसंस्कारद्श्यमित्यादिका स्मृतिः| 

न संभवति यत्तं कथयेदं कथं भवेत्‌ ॥ २१॥ 








शत्यता दिका अस्तित्व नही है ( वैसे ही ) चितम सगेस्थिति अनुभूत होनेपर 
मी चित्के बिना शूत्यरूप है ॥ १६ ॥ 

उक्त विषयका हयी विशादरूपसे प्रतिपादन करते है--न' इत्यादिसे । 

नेसे शूल्यता आका्चसे अतिरिक्त नहीं दै, द्रवता जस्त पथक्‌ नही है 
गन्ध पुष्यसे पथक्‌ नहीं हे, श्यन्द वायुसे भर्ग नहीं है, उप्णता अभ्निसे अरग 
नहीं हे गौर शीतता हिमसे ( बरफसे ) विर्ग नहीं है भसे ही निमेर्‌ चिदाकार- 
स्वषटप श्वरसे जगत्‌ अतिरिक्त नदीं हे ॥ १७,१८ ॥ 

सृष्टिके आदिमे जो आकाशम दृष्टिगोचर होता है, स्वप्रसे जो हदय- 
प्रदेरामे दृष्टिगोचर होता है वह अकारण जाग्रत्‌ तथा स्वप्न जगत्‌ चिदाकाञ्चसे 
कैसे अतिरिक्त हो सकता हे ? ॥ १९॥ 

प्रतिदिन देखा गया स्वम्रही इस विषयमे दृष्टान्त है, उसपर विचार 
कीजिये । जरा बतलहये तो सही स्वभमे चिन्मात्रसे अतिरिक्त क्या सार हे १॥२०॥ 

यदि कहे कि स्वस स्मृति दहीहै। जन्य स्पृतियोम, जो संस्कारजन्य 
तथा विषयरू्य होती हैः सोऽय, यँ तत्ता मासित होती है । किन्तु स्वम निद्राखूपी 
दोषसे इदन्तागोचरलतवंशमे सैस्कारफा उदुषोधं होनेसे तत्तंशका अपहरण हौ जाता 
हे, अतः इदन्ता भासित होती है । इसरिषए यह बुद्धिजन्यसेस्कार दृश्य दोनों ही 
जगह एक ही वस्तु है इत्यादि शङ्का तो ठीक नहीं है । -कयोकि तत्ता इदन्ता 
कैसे होगी £ अपरोक्षमे ( परयक्षे ) इदन्ता प्रसिद्ध ह, लेकिन स्पृतिमे तो 
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यत्तत्र च्छं तदिह स्मृतिकासे भषेद्यदि। 
नाऽञुभूयेत तत्र कैवैकस्य द्विधा रिथितिः ॥ २२॥ 
तस्मादावतेशरष्येदं काकतालीयवज्ञगत्‌ | 
चिति यद्भाति तत्रेषा पशात्स्वभादिकन्पना ॥ २३॥ 
बुदिपूबं संपन्न सर्गे बीच्यादयो यथा 
संनिवेशः स्थितिः पशात्स्वयं संपद्यते तथा ॥ २४ ॥ 
जातमेव न तज्ातं जातं यत्फारणं यिना। 
यतोऽजातं तदेवाऽऽयं तत्समं संस्थितं तथा ॥ २५॥ 
्रबुद्धिपू्यं संजाता रल्ादीनां यथाऽचिषः | 
मत्तेव संनिवेशेन तथेवाऽऽसां जगदशाम्‌ ॥ २६ ॥ 
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असन्निकृष्ट ( दूरवर्ती ) परोक्ष ही हे, इसटिए यह कैसे धट सकता है, किये, 
यह अथ हे ॥२१॥ 
यदि कहो क्रि स्वाप्र-स्मरतिके समय वन आदिमे देखा गया बाघ आदि 
स्वप्रदेशमे निद्रा द्वारा निकस्म छाया जाता हे, यो यदि इदन्ता उसपर होगी तो 
उस वनम वह बाघ आदि अन्योँद्भारा अनुभूत नदहोगा) निद्रा द्वारा एकदही 
बाघ दो तरहसे स्थापित फिया जाता है यह कहौ, तो एककीहीदो प्रकारसे 
स्थिति कैसी १॥ २२॥ 
इसङ्िए स्वाग्नबोधकी अनुमवषूपताका अपलपन हो सकनेसे द्टन्त हे 
ही, अतः जो मैने कहा, वह सिद्ध हु यों उपसंहार करते दै- तस्मात्‌ इत्यादिंे 
इसरिए सयुद्ध आदिम आवर्तोकी तरह काकतारीयके समान अकस्मात्‌ 
चितम जो यह जगत्‌ स्फुरित होता है उसीमे जाग्रत्‌ ओर स्वभ्रके भनुभवकी 
सिद्धिके बाद स्वप्र आदिकी कल्पना होती है ॥ २३॥ 
समुद्रम तरङ्ग आदिकी तरह अबुद्धिपूर्वैक उत्पन्न सष्टिभे स्वम आदिकी 
अनुभवसिद्धिके अनन्तर सन्निवे ओौर स्थिति सम्पन्न होती है ॥ २४ ॥ 
जो कारणके बिना उत्प होता है वह उत्पन्न हुमा भी अनुत्पन्न ही 
हे इसङ्एि अजात ( अनुत्पन्न ) बही आब जात-सा (उसन्न-सा) स्थित है ॥ २५॥ 
जसे रत्न, मणि, माणिक्य आदिकी कान्तिर्य अबुद्धिपूर्वैक ही उत्पन्न हु 
है वैसे हयी ब्रह्मसत्ता हयी जगतोके बेषसे फुरती है ॥ २६ ॥ 
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यथाकथं चिदेवेदमादौ संपतते जगत। 
पथाद्‌ गृह्णाति नियतिमवर्तोऽब्धाबिबाऽऽस्नि ॥ २७॥ 
विद्व्योचि स्वप्रजाल्लानि चिज्ञगन्त्यपकारणम्‌ । 
्रवत॑न्ते निवर्तन्ते शल्यश्यात्मकान्यपि ॥ २८ ॥ 
यावत्सर्व॑मथाऽन्योन्यं याति कारणतां चिरम्‌ । 

तेषां शूल्यात्मका एव पदाथा इईश्यरादयः ॥ २९ ॥ 
जायते शूल्यमेवेदं शल्यमेव च वधते । 

नतु शूर्यतयाऽस्यन्तं शूट्यमेव विनश्यति ॥ ३० ॥ 
शूल्यं कचत्यशूल्याभं शान्तं स्वद्ममत्र यः | 
अपहुतेऽचभूतं स पशुमत्‌ इषं इधीः ॥ ३१॥ 
असदेवेदमाभाति अआन्तिमात्रं सुद्त्रिमम्‌ | 
चिच्वमत्कारमात्रातम ज्ञे सन्मात्रमञ्त्रिमम्‌ | ३२॥ 
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यथाकथचित्‌ यानी अनिवचनीय मायारूप कारणके बक्से ही सष्टिके 
आरममें सागरम आवर्तेकी मति यह जगत्‌ उत्यन्न होता है पीछे अपनेमे अथ- 
करियाकारिताख्प सस्यताका ग्रहण करता हे ॥ २७ ॥ 

चिदाकाशम विविध स्वमपरम्परार्थकी तरह चिदाकाशे चिद्रूप जगत्‌ 
अत्यन्त शूल्यसे शल्य होनेषर भी धाराप्रवाहरूपसे उपपन्न होते हैँ ओौर विनष्ट 
होते हँ यानी आविर्भूत होते है ओर तिरोभूत हेते है ॥ २८ ॥ 

तदुपरान्त सकरु पदाथ चिरकारतक परस्पर कार्थकारणमभावको प्राप होते 
हँ । उनके ईखरक्मादि पदाथ शूल्यासक ही हैँ ॥ २९ ॥ 

यह दद्य शून्य ही उत्पन्न होता है, शून्य दही यह्‌ बहता हे ओर 
दन्यतासे अत्यन्त अविद्यमान ही विनष्ट होता हे ॥३०॥ 

शल्य इर्य अरून्यसा विकासको प्राप्त होता ह, इर विषयमे यानी 
असत्के विकासे स्वानुमूत स्वम्रखूप दष्टन्तंका जो अपलाप करता है वह कुमति 
मेद्धिया द्वारा अपने अपहरणका मी अपलाप करेगा ॥ ३१ ॥ 


स्॒ृत्रिम आन्तिमात्न यह दस्य भिथ्या ही प्रतीत होता है चित्‌की चम- 


------________~__~_______~~~_~_~--------~----------~-------_-_-__-_- 


# दैर्वरता मी मायासपिस्वरूप है । 
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ञानं स्वभावक्चनमज्ञानं अान्तिजम्भणपर्‌ ॥ ३३ ॥ 
टिद्युदेति ब्रह्मात्म दृश्यं दृष्टमकारणम्‌ | 

खे सुषुप्रादिव स्वे; पश्चान्नियतिमृच्छति ॥ ३४ ॥, 
काकतालीयवचिच्वाच्चिति दृश्यं प्रकाशते | 
स्वयमेव स्वभावस्थमवरतादि यथाऽम्बुधौ ॥ ३५४ ॥ 
हदशो नाम चिद्धातुरमाकाशमात्रकः | 
यदित्थं नाम कचति जमदूपेण चिद्रपुः ॥ ३६ ॥ 
तेन चिदपि पथाद्श्येनाऽऽस्मनि कल्पिताः | 

संज्ञाः स्म्रत्यादिपृण्व्यादिबुद्धयादिकलनात्मिकाः | ३७ ॥ 











कृति ही इसका वास्तविक स्वरूप है । तचछज्ञकी दृष्टिं तो यह अ्कत्रिम सन्मात्र 
हीदे॥ ३२॥ 

यह प्रपञ्च चिरस्थायी मनोरथलूप ही हे, सट ओर प्रस्यकी भ्रान्ति 
इससे अतिरिक्त नहीं है । उसके वास्तविक स्वम।वका स्फुरण ज्ञान है ओर 
भरन्तिके आकारसे इसका स्फुरण अज्ञान है, एेसा समञ्लना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

जेसे दृश्यशूल्य आतम सुषु्तिके बाद स्वम देखा जता वैसेदी 
मायासे उपहित ब्रह्मात्मा तुरन्त ही दद्य बनकर बिना कारण ही आव्रिभूत होता 
है येँदेखा गया दहे। पीछे वह अथैक्रियव्यवस्था द्वारा का्यैकारणभावादि 
नियतिको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 

अकस्मात्‌ र्यके स्फुरणमे निमित्ती अपेक्षा नहीं हे, ेसा कहते हँ-- 
काकताल्लीय °! इत्यादिसे । 

ज्ेसे सागरम आवत आदि ककतारीयन्यायसे अकस्मात्‌ अपने-भाप 
प्रकाहित होते ह वसे ही चितम दस्य काकतारीयन्यायसे अकस्मात्‌ अपने-माप 
ही चिस्वमावताके कारण स्फुरित होता हे ॥ ३५ ॥ 

चित्के स्वभावका दी स्पष्टीकरण करते है ददशो" इत्यादिसे । 

आकारामान्ररूप ८ शूल्यरूप ) यह चिद्धातु एेसाद्ी है जो करि चिस्व- 
रूप होनेपर मी यह इस प्रकार जगत्‌के रूपसे स्फुरित दोता है ॥ २६ ॥ 

परे अनुद्धिपूवैक दृश्याकारका भान होनेसे टर्यमूत उस चिदात्माने 
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श्रीराम उवाच 
एवं स्थिते हे भगवन्बुद्धिसंस्कारतः स्मृतिः | 
इति क प्राप्यते ब्रूहि संबुद्धा यदि न स्मृतिः ॥ ३८ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
शृणु राम भिनदुम्येनं प्रभं सिंह इवेभकम्‌ । 
अभेदं स्थापयाम्येकमालोकमिव भास्करः | ३९ ॥ 


पीठे अपनेम अतीतरूपसे प्रतीतमे स्मृति आदिकी कल्पनाद्ूप, वतेमानके सूपसे 
स्फुरिते प्रथ्वी आदि ओर पएरथ्वी जदि बुद्धिकी कल्पनारूप अनेक संज्ञाभोकी 
कल्पना की । एसी परिष्थितिमे अविभक्त तत्कारिक प्रतिभासरमे वह सम्पूणे बुद्धि 
आदि विमाग कद्पनामत्र ही है ॥ ३७ ॥ 

यदि तात्कारिकि प्रतिभासि ही विभागसंज्ञखूप मेदकल्पनामात्र ही 
जगत्‌ है केवर प्रतिमासक्षणमे रहनेवाख जगत्‌ अप्रतिमासकास्मे नदीं ही हे 
यह फलति हुआ । एसी अवस्थाने प्रतिमासके उत्तर क्षणम प्रतिभासका विनास होने- 
पर जगत्‌का भी नाच होनेसे क्षणमङ्गवादकी प्रपि होगी । हो क्षणमङ्गवाद, उस 
तरहके मायामय जगते स्थायिता सिद्ध करनेम ब्रहमवेत्ताका कोई प्रयोजन नहीं है, 
एसा तो नहीं कह सकते क्योकि खोकमे स्मृति, प्रत्यभिज्ञा आदि पू्ानुमूतकी ही 
होती है एेसा नियम है । स्मृति ओर प्रत्यभिज्ञाके अधीन वेदशाखादिके प्रामाणएयका 
भङ्ग होनेसे ब्रह्मवादकी जइ उखड जायगी, इस आद्यसे श्रीरामचन्द्रजी शङ 
करते “एवं स्थिते इत्यादिसे । 

भरीरामचन्द्रजीने कहा-- गुरुवर, आपके कथनानुसार जगतके तात्कारिकि 
कल्पनामत्रे होनेपर प्रमाणिक अनुभवसे उतपत्र संस्कारे पूर्वोखन्न बुद्धिकी 
स्मृति ओर प्रस्यमिक्ञा होती है यो सवैरिष्टनुमवसिद्ध नियम कैसे प्रप्र होगा? 
क्या आप स्मृति ओर प्रत्यभिज्ञाको पूवौनुभूतविषयिणी नहीं मानते £ यह 
सुञ्ञसे कहनेकी कृषा कीजिए ॥ ३८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीकी आशङ्की प्ररोसा करते हए 
उसके समाधानकी प्रतिज्ञा करते हँ ध्यु इत्यादरिसे । 

 शीवसिंष्ठजीने कटा-- वत्स श्ीरामचन्द्रजी, मै आपके प्रक (आक्षेपक) 
से ही इकडे इकडे कर डार्ता हँ जेसे कि सिंह छेोटेसे कमजोर हाथीके डुक 
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बिद्यते जगदास्मेदं द्यं चिन्मत्रक्नोदरे | 
असुस्कीणां यथा वृक्षे वनस्था शालमक्जिका । ४० ॥ 
उद्धरेद वर हतस्तक्षा तदा चिच्छालमग्जिकाम्‌ । 
अद्धितीयाचितिम्तम्भादुत्करीाङ्कः करोति ताभ्‌। ४१ ॥ 
स्तम्भे जडे न सा व्यक्तिमनत्कीर्णह गच्छति | 
चिति तन्तगंता चिच्वादेवाऽऽ्मन्येष भात्यलम्‌ ॥४२॥ 


(2, => ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ - ~ ~ = 
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टुकड़े कर ड[रत। है तथा जसे मगवान्‌ सू तिमिररािका उच्छेद कर एकमात्र 
प्रकाशी स्थापना कते हँ वेसे ही मै एकमत्र अदरैतकी स्थापना करता ह ॥३९॥ 

यह आपके द्वारा ट्गाया गया दोष तब होता जव हम पहले असत्‌ दी 
जगत्‌ क्षणिक प्रतिभासके साथ उयन्न होता है एसे बौद्ध सिद्धान्तको स्वीकार करते। 
लेकिन हम वेसा स्वीकार नीं करते, हम यह स्वीकार करते है फ नित्य ब्रह्मसच्तारूप 
ही जगत्‌ हे बह नित्य चिदात्मक ही प्रतिमाससे सदा भभिव्यक्तियोग्य है अवियाकी 
आवरणशक्ति ओर विक्षपदाक्तिकी विचित्रतके चमत्कारसे कभी आविरभूतसा, तिरोहित- 
सा, षट, र साविकं सकारसा, छिमा, भिन्नसा, कारणों द्वारा उल्यादितसा, अ- 
परोक्षसा, एकसा, नानासा, मिचरामिन्रसा, क्षणिकसा, स्थायीसा, जतीतसा, वकषमानसा, 
भविप्यत्‌सा नाना चमत्कारौसे, जो नियत, अनियत, सदश, असदृश्च है, एके 
नहीं है, जवभासित होता है । उसमे स्मृति, प्रत्यभिज्ञा आदि सबकुछ उपपन्न ही 
होता हे, इस आयसे समाधानका आरम्म करते हैँ - “विदयते इत्यादिसे । 

यह जगदात्मक दृश्य वैसे हयी चिन्मात्रके गर्भम विद्यमान है जञेसे कि 
वृष्षमं बद द्वारा काट छँटकर न गदी गई वनम म्थित शालमञ्ञिका ८ प्रतिम > 
वृक्षके अन्दर रहती है ॥ ४०॥ । . 

शार्मरिजकाको ( काठकी प्रतिमाको ) तो वृक्षसे छीरु-तराशयकर यानी 
उसका आवरण करनेवाले काठके अवयवोको हटाकर बद्ई निकारुता है ( प्रकर 
करता हे ) किन्तु अद्वितीय चिदरषी -स्तम्मसे उस जगत्रूपी शारभभ्जिकाको 
उससे अन्य कौन गढ़ता हे यानी कारकके अधीन न ` होनेसे काष्टप्रतिमाकी तरह 
उसकी अमिन्यक्ति नहीं हो सकती, यह अथ है ॥ ४१॥ 

काष्प्रतिमा ` जड़ स्तम्भे ( खम्भे्मे ) बिना छीलेतरश प्रकट नहीं हो 
सकती, किन्तु चितम भीतर स्थित वह ८ जगत्रूप प्रतिमा ) उसके अधिष्ठानभूत 

७२१ 


त) ~~~ ~~~ - 


== ~ -~ ~ ~~~ ~ 


५८४८ योगवासिष् | निचाण-प्रकरण उत्तराधं 





मायमाना खदुकीणहेवाऽपि च खासिमिका | 
सषटपादच्युता चैः चिन्मत्रदास्मनि म्थिता ॥४३॥ 
सर्गादौ स्गकलना; ` करोति कलनावती । 

सा विर्वभावतः. स्वप्ने खात्मन्यदयोदितामिव ॥४४॥ 
आकाश एव हृदये परमाकाशरूपिणी | 
संकल्पयति चिच्छालमन्जिकाः स्वातमनाऽऽत्सनि ॥ ४५॥ 
इयं ब्रह्मकला सेह ॒चिन्मात्रषसना सियम्‌ | 

इयं चितिरियं जीवस्यहंकारस्तमापिति ॥ ४६ ॥ 


कनन + "~ ~ न~ ~~~ ~ ~~, ~~ ~ ~ -~ ~न ~~ ~ ~~ = = ~~ = न = ~ -~ ~~ ~ ~ ~~ 


चित्के आवरणकी निवृत्ति होनेपर चित्के प्रमावमे चिदासामं ही पृणपमे 
प्रकट होती है ॥ ४२ ॥ 

तव प्रख्य ओर पुषे भी उसका भान क्यों नीं द्योता; यह यद्वि 
कहो तो सत्तासामान्यषूपसे उस समय भी उसका भान होता ह है, एसा कहते 
ह भाक्षमाना ठ इरया 

प्रस्य ओर दुमे तो शन्यशूपा अगत्‌-खूप प्रतिमा जिना गहे द्यी 
सत्तासामान्यकूपसे मास्मान चिन्मत्रहूपसे अच्युत होकर दही चिद्ास 
स्थित हे ॥ ४३॥ 

सृष्टिके आदिमं भी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर षी 
मोगकतीके अदृष्टके अनुसार उदत्न हुए मनोविकस्से स्वयं परमचिदाकाशच- 
रूपिणी वह चित्‌ अपने आकादषप हृदयमे चित्र विचित्र सृष्टहप प्रतिमाओंकी 
कट्पनादं अपने स्वमावतः वैसे ही करती है जसे स्वभ्रमं उद्पत्न कल्पनाओंी 
करती हे॥ ४४,४५ ॥ 

चित्‌ चष्टिके आम कैसे कैसे विरोष षिमगोका संकल्प करती दे ! 
इसका विस्तारसे वणन करते हयम्‌! इत्यादिसे । 

यह्‌ ब्रह्मकला सत्तासामान्यशूप जगद्रीजस्वख्प है । इस ब्रह्मकर्म दये 
चिन्मात्र कर्पना यानी सदा अनावृतं स्वमाववाडी यह प्रतिबिम्ब चित्‌ है, यी 
प्राण आदिसे युक्त होनेसे जीव है तथा अभिमानृत्तिकी प्रधानता होनेसे यद्य 
अहङकार हे ॥ ४६ ॥ 
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इयं ॒ब्ुद्धिरियं . चित्तमयं काल इदं नमः| 

अयं सोऽदं क्रिया चेयमिदं तन्मात्रपश्चकम्‌ । ४७ ॥ 
इन्दरियाणामिदं वन्दं पुयटकमिदं रमृतम्‌ । 
इदाऽऽतिशदहिको देदस्तथाऽयं चाऽऽथिभौतिकः । धद ॥ 
ब्रह्माऽहं शङ्करधाऽहयुपेन्द्रोऽहम्ह रतिः | 

इदं बाह्यमिदं चाऽन्तरयं सगं इदं जगत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इत्यादिकलनाजालं चिदू्योभेवाऽतिनिम॑लम्‌ । 
तस्मारक्ेते पदार्थोधाः क स्पतिः क्र द्वयैकते | ५० ॥ 
अकारणकमेवेति जगदामोगिखर्डकः । 

सर्गादौ र्व्रवद्धाति खे खात्मेव धिकायिह्‌ | ५१ ॥ 
व्योभ्न्येब कचति ग्योम चिन्मये चिन्षयं हि यत्‌| 

बुद्धं तदेव तेनैव जगद्वधात्‌ क॒ तजगत्‌ ॥ ५२॥ 
कर स्मृतिः क्र चवाखप्रः क कालाः कृलनाश्च काः 
चिदाभानमिषदं माति शान्तं शूल्यमिवाऽम्बरे | ५३ ॥ 
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अध्यवसाय ( निश्चय ) प्रधान होनेसे यही वुद्धि हे, यही चित्त है, यही 
कारु है, यही आकाश हे, यही मैं ह, यही क्रिया हे, यही पञ्चतन्मात्रार है ॥४७।) 

यही इच्ियोका संघात हे, यही पूरयष्टक कही गर हे, यहांपर यही आति- 
वाहिक शरीर तथा आधिभोतिक शरीर दहै यैँत्रह्या हः मै सङ्गर ह, मै विष्ण 
हः मँ सू है, यह वाह्य है, यह आभ्यन्तर हे, यह सृष्टि है, यह जगत्‌ है इत्यादि 
कस्पनाजाक अतिनिर्मर चिदाकाश ही है । इपर ये अक्ञानिये द्वारा कथित 
पदाथराचिर्यो कहां ? स्मृति कहां जौर द्वैत तथा अद्ैत कटां ? ॥ ४८५० ॥ 

इस रीतिसे यह . विस्तारयुक्त जगत्‌ बिना कारणका ही है । सृष्टिक 
आरम्भमें स्वके तुल्य चिदाकाशम चिदाकाश ही विकारयुक्तसा प्रतीत होता 
हे ॥ ५१ ॥ 

चिन्मय आकशे ही जो चिन्मय आकाश्चका स्फुरण है उसीने उसे ही 
जगत्‌ जाना, बोध होनेके उपरान्त वह जगत्‌ कहां है ? ॥ ५२ ॥ 

जब एकमात्र चिदकरार ही है तव प्रपञ्चित विमागोका अस्तित्व नहीं 
हे यह निप्कषै निकला, यह कहते हैर स्मृतिः इत्यादिसे । 
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यदन्तधिद्वनस्याऽस्ति तेद्वहिभूततां गतम्‌ । 

वस्तुतस्तु त तद्वां नाऽन्तः सन्मात्रकाहते ॥ ५४ ॥ 
निरम्तावरयवाच्छान्तादनाख्याद्‌ यदपवतते । 
द्फ़ारण मवेदूतं तदन्धाः कथमन्यथा ॥ ५५॥ 
तस्माचादक्परं व्रह्म ताडगहश्यमिदं परम्‌ । 

यदेव ॒चिन्नभः स्वप्ने तदेव स्वप्रपत्तनम्‌ ॥ ५६ । 
त शिंचिक्किचनाऽपीदं दृश्यमस्ति मनागपि । 

क रजः पूरजलधो क दयं प्रमाम्भरे ॥ ५७॥ 
तदं भाति वा रंचित्तच्िन्मात्रमचेत्यकम्‌ । 
श्रकच्वेध संशान्तमात्मनीत्थमवस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


काँ स्मृति हे, कहं स्वप्र है, कहां दिन, मास, संवत्सर आदि काल- 
विभाग दैः कहा त्रिवि विकल्पना हैँ ? यह शन्त चिदृमान ही आकराश्मे 
शरूल्यरूप जगतूसा माद्म पडता है ॥ ५३ ॥ 

जो चिद्धनके अन्दर हे यानी चिद्धनकी अन्तरगत जो सत्त है वह बह्यता- 
को प्रात हई हे वम्तवभे तो सन्मात्रके सिवा न वह्‌ बाह्म है जौर्‌ न आभ्यन्तर 
है ॥ ५४ ॥ 

अरे न्धे वादी लोगो, जो वस्तु भवयवशूल्य निर्विकार निराकारसे प्रकर 


होती है, बह अकारण कैसे उदन्न होगी सौर वह कूटस्थ ह अन्यथा (सविकार) 
कैसे होगा १॥ ५५ | 


= ---+ ~~ ०-- --क- --~ क 


सरि प्रमवशा ज्ञात जगत्के जाब्य।दि स्वमावका स्यागकर जगत्‌ 
चिन्मतरम्वमाव हे एसा प्वीकार करो इसीमे कुदार दै, रेसा कहते & - 
तस्मात्‌! इत्यादिसे । 

इससे यह पिद्ध हभ कि जसा परम त है वैसा ह्य यह जगत्‌ भी 
चिन्ात्रष्वभाव ही हे, क्योकि जो चिदाकाश है वही स्वभे घ्वद्ननगर ह 
उसमें कोई अन्तर्‌ नहीं हे ॥ ५६ ॥ 

शत्यरूप यह द्य तनिक भी कुछ नहीं हे । पूणैसागरमे भूरि ( बिना 
भीगा रजकरण ) करा £ वैसे ही परमाकाशम दृरयका अस्तित कहौ ! | ५७ ॥ 

अथवा जो यह इर्य-सा ङु स्फुरित होता है वह चेत्यमिन्न चिन्मात्र 
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पूणद्वे बदणः पृशंमप्यनुदरृतयुदृधरत्‌ । 
इवेदं भाति भारूपमामानं परमाप्मकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इत्थं मयि प्रफथपत्यनुभूयमान 
मप्युचकेबेत जनस्य विमृढताऽन्तः | 
सप्ते जगदपुषि जाग्रदिति प्रतीतिं 
नाऽद्योऽपि यस्यजति नाम विदन्नपि द्राक्‌ ॥ ६० ॥ 


इत्य(षं श्रीवासिष्ुमहारामायशे वा० द° मो० नि० उ° शालमन्जिको- 
पदेशो नामाऽश्षष्टयधिकशततमः सगे; ॥ १६८ ॥ 
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ही हे । चेष्य रहित होनेसे अपनेसे भिन्न दूपरेको प्रकाशित न करता हुजा ही 
शान्त वह स्वमात्रप्रकाशच होकर अपने स्वरूपम इस प्रकारका स्थित है | ५८ ॥ 

उक्तं अभम पूतीमदः पूणमिदम्‌' इस श्रतिक्रा स्मरण कराते है - 
'पृशात्‌' इत्यादिसे । 

पूणे ब्रह्मसे पूणे भी अनुद्धृत भी उदुधृतसा यह परमात्मरूप मी मान, 
जो मद्य ही है, मासित होता हे, स्फुरसि होता है ॥ ५९ ॥ 

इतने विस्तारके साथ प्रतिपादित प्रतिदिनं दुहराये तिहराये गये उप- 
देशसे भी कुछ मन्दाधिकारियोको अप्रबुद्ध जानकर भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी उनके 
ङ्एि शोक प्रकट करते दँ त्थम्‌" इत्यादिसे । 

यद्यपि भँ अपने अनुमवमे आ रहे आतसत्छको इस प्रकार विशदखूपसे 
बार बार ऊँचे स्वरसे प्रकट कर रहा ह फिर भी मन्दाधिक्रारी रोगेकि हृदयमें 
बद्धमूरु मूढता ८ अज्ञान ) स्वमतुल्य जगतमे यह जग्रत्‌ सत्य ही दहै एसी 
ुद्धिका व्याग न्ह करती हे, यह महान्‌ खेदका विषय है । जानता हुञा भी 
अधिकारी शीघ्र उसका त्याग नहं करता । मोहकी प्रबरताकी बचिहि'री हे ॥६०॥ 


एक सौ अडसट समं समाप्त 


(भिति ज (र 
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एकोनसप्तस्यधिकफशततमः सगे 
वमिष्ठु उवाच 

न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो। 
असतभुखमतेरनित्यं॑स युक्त इति कथ्यते ॥ १ ॥ 
यस्य न स्फुरति प्रज्ञा चिद्घ्योपन्यचल्तस्थितेः । 
्रसतेष्विव भोगेषु स युक्त हति कथ्यते॥२॥ 
चिन्मात्रासनि विश्रान्तं यस्य चित्तमचश्रलप्‌ | 
तत्रैव रनिमायातं स॒ जीबन्धुक्त उच्यते| ३॥ 
परमालसनि विधन्तं यस्य व्य्रृच्य नो मनः | 
रमतेऽस्मिन्पुनद्श्ये स॒ जीवन्मुक्तउच्यते ॥ ४ ॥ 


एफ सो उनहत्तर सगं 
[ विश्रन्त चित्तवलि जीवनमुक्तके प्रचुर लक्णोका तथा श्रात्मवान्‌की सद्‌] युतधिका कथन | 


यदि अपने मन्दाधिकरियोंका अज्ञान सुखविकारादि चिहोसे ताइ- 
स्या तो अज्ञानकी निवृत्ति शिन क्षणोँसे जानी जा सकती है यों मुक्तके रक्षणो 
की जिज्ञासा करनेवालठे श्रीरामचन्द्रं आद्विसे श्रीयसिष्ठजी मुक्तके रक्षणोक्षा वर्णन 
करते हँ“ सुखाय' इत्यादिसे । 

जिस निस्य न्तस बुद्धिवलि परमात्मामे आसक्तमतिवले ज्ञानी पुरुष- 
के सुखकं साधनभूत विषय घुखके किए नहीं हैँ मौर दुःखसाधन दुःखके रिण 
नह्य हैँ, बह सुक्त कहता दहै ॥ १ ॥ 

जेसे भज्ञानियोंकरी वुद्धि विखरे हुए विषयोपर आसक्त होकर उनसे 
विचकर्त न्दं होती है वसे ही चिदाकाशचमे अच (भटर) निष्ठावाटे जिस पुरुषकी 
ुद्धि उससे विचलित नहीं होती है वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ २ ॥ 

जिसका निश्चर चित्त चिन्मात्रहप परमालामे विश्ान्त होकर उसी 
रतिको प्राप्त हो गया वह्‌ जीवन्ुक्त कहखता हे ॥ ३ ॥ 

परमासा्मे विश्रान्त हु जिसका चित्त उससे हट कर फिर इस दश्यमें 
रतिको प्राप्त नदीं होता वह जीवन्मुक्त कहरता है ॥ ४ ॥ 





सं १६६ | मषिानुवादमर्हित ५८५६३ 


श्रीराम उवाचः 
न सुखाय सुखं यस्य दुःखं दुःखाय यस्य नो | 
जडमेव पुने मन्ये मानवं तमचेतनम्‌ ॥ ५॥ 
वसिष्ठ उवाच 
चिदुन्योमेकान्तनिष्ठतात्‌ प्रयत्नेन धिना सुखम्‌ | 
न वेति शुद्धात्मा यः स्र विश्रास्‌ उच्यते ॥ ६ ॥ 
स्वे एव पर्दीणाः सन्देहा यश्व वस्तुतः | 
स्र्थिषु बिवेक्ेन स विश्रान्तः प्रे पदे॥७॥ 
यस्य करसििशिदप्यथं कचिद्रभिकताऽप्ति नो । 
व्यवहारपतोऽप्यन्तः म॒विधान्त उदाहतः ॥ ८ ॥ 
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्रीरामचन्द्रजी पूर्वोक्ते प्रथम शोक द्वारा कथित ठक्षणकरे जड़) उन्मत्त 
शौर मूर्धितोमे व्यमिचारकी आशङ्का करते हैन एुखाय' इत्यादिसे । 

श्रीरमचन्द्रजीने कदा- ह मुनिभेष्ठ, जिसका युखसाधन विषयसमुदाय 
युषके ठर न्ींहै ओर दुःखपाधन दुःखकै स्ट नह हे उन्न अचेतन 

म्नुप्यको तो मेः जइ ही समन्तः ह ॥ ५ ॥ 

| वर्हापर 'अन्तुखमतेः' इस विरोपणसे ही उक्त व्यमिचरका निवारण 
हो जनेसे कोई दोष नहीं है, इस अभिप्रायसे श्रीविष्ठजी उसके तात्पयैको विदद 
कृरते हुए उत्तर देते हैँ चिद्च्योम ० इत्यादिसे | 

श्रीवपिष्ठजीने कहा-- जी डुद्धयोधाता चिदाकाशे भसन्त संख्य होनेके 
कारण प्रयलके बिना सुखको नहीं जानता है, वह विश्रान्त कदा जत है ॥ ६॥ .. 

विवेक द्वारा जिसके सव पदार्थेमि सम्बन्ध रखनेवाले समी सन्देह वास्त- 
वम क्षीण हो गये वह परम पदमे विश्रान्त हे, सकर सन्देह अज्ञानमूरुक दै 
अतः मूलनज्ञानके विनासे सकल सन्देहोका विनाश हो जता दै, यह माव है| 
इस विषयमे भगवती श्रुति भी हे--भिदयते हयमन्थिरछिदन्ते सवैसंदायाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे अथात्‌ परात्पर परमासके दरौन होनेपर 
चिदविदपिवेकरूप हृदयग्रन्थि टरट जाती है, सव सन्देह मिर जाते हँ ॥ ७ ॥ 

व्यवहार करते हुए भी जिसके अन्दर किसी भी वम्तुमे करहीपर भी 
अनुराग नहीं है, वह विश्रान्त कहा गया है ॥ ८ ॥ | 


~, = ~~ ~~ "~ 
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यस्य सर्वे समारम्भाः कामपंकल्यपर्मिताः । 
यथाप्राप्रं विहरतः स विश्रान्त इति स्प्रतः॥ ९॥ 
ग्रविश्रामे निरालम्बे दी्धं संपाखत्म॑नि | 
चिखादात्मनि विश्रान्तिः प्राप्ता येन जयलयप्नौ ॥ १० ॥ 
धाविला ये चिरं कालं प्राप्रविश्रान्तयः स्थिताः | 

ते सुप्रा इव लक्ष्यन्ते ग्पवहारपरा अपि। ११॥ 
ते हि वेसविदामासनमस्यामान्ति मामयाः | 
भास्फरा उदिता निस्यं नेह तिष्ठनि ते कचित्‌ ॥ १२॥ 
सदहा व्यवहारस्था अपि सुप्र खोत्तमाः | 
प्रकतीणा इव लक्ष्यन्ते जडाभा न तु ते जडाः | १३॥ 
सुप्रा इवेह शय्या ये सख्नगरे स्थिताः | 

सुप्ता इति त उच्यन्तेनतुते जडतां गताः॥ १४॥ 


परारव्धके अनुसार जो कुछ मिक गया उससे निवीह्‌ कर रहे जित्तके समस्त 
कार्ये कामना ओर सङ्कल्पे शत्य है, वह्‌ परम पदमे विधन्त कहा गया है ॥९॥ 
जिस महापुरषने विश्रामशूल्यनिराधार भौर छम्ब संसारह्षी मागमे चिन्मात्र 
के ददीनसे आत्मामें विश्राम पा ख्या, वह सर्ग हे, सर्धवन्दनीय है ॥ १०॥ ` 
जो रोग चिरकारु तक बीहडइ संसारमागमै मटककर प्रम पदमे 
विश्राम पा चुके वे छोकव्यवहारम निरत होनेपर भी विष्के षीके दौडनेसे 
( मटकनेसे ) उन्न खेदक्ो निवृत्त करनेके सणि सोये हुसे दिखाई देते है । 
विषयकं पीके न दौड़ना ही उनका विश्राम पा जनेका स्पष्ट रक्षण है ॥. ११ ॥ 
वे शुद्ध चिदूप मास्कर चेत्य ओर चिदाकादसे यानी दृश्य जौर दरष्टसे 
शल्य स्वचित्ताकाशमे निलय रदित होकर. दीप्त होते है संसारम. कपर नहीं 
रहते ॥ १२ ॥ 
उत्तम पुरुष सदेह होते हुए तथा व्यवहारे निरत होते हए भी सोपये 
हुएसे, विदेहसे जर मूसे दिखाई देते हँ वाप्तवमे वे जइ (भूद्‌) नहीं हैँ ॥१२॥ 
शुक्रा” इस पदके तालयैका विवरण कपे है प्रा इव' इष्यादिसे । 
जो रोग इस स्मनगरमे शय्या्मिं सोये हुए दै, वे सुप्त ( सोये हुए ) 
कहे जति दै, किन्तु वे जडताको प्र नहीं हुए है, निद्रापखद नदी हए है ॥ १४॥ 


सभे १६६ ) भाषानृवादसहित ५८५१५ 
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दीधाध्वपरिविश्रान्ती विश्रान्तौ म ददाति यः| 

वाक्यं इ सुखभोनस्थः प्रोच्यते न जडङ्गतिः | ११५ ॥ 
या निशा सवेभूतानामविद्रासमयात्मिका | 

एर बीषः परा शान्तिस्तत्राऽ्छो समास्थितः ॥ १६॥ 
यिमिञ्जत्रतिं भूतानि दश्येऽस्मिन्दुःखदायिनि। 
तत्राऽसौ सततं सुपरस्तं न पश्यत्यसौ सुखी ।॥ १७ ॥ 
यः कर्मोधषनादत्य स्वात्मस्येवाऽवतिष्टने | 

घ आसाराम इष्युक्तो न उडोऽसौ रघृष्ठह ।॥ १८ ॥ 
दुःखादरिणतः सोऽर्मासप्रः पारं भवाम्बुधेः 
तिष्ठयनुभषर्मन्मी विश्रन्दिसुखमान्यनि ॥ १९॥ 
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तव फस अभे उसकी सपमे समतादहै यष पृष्रीतो विश्रान्ति र 
मौनमे दे, एसा कहते हं -- दीघां इ्यारिसि । 
दीधेमाभेमे प्ररिभ्रमणसे निवृत होकर श्रमसे रहित हुभा जो पुरूष वाक्य 
मसे बाहर नदीं तिकास्ता वह सुण्मौनस्थ कहा जतादहै, न कि 
जडति कहटता है ॥ १५ | 
अविधाह्पी अन्धकारमे विविध व्यवह! कृर रहे अतएव उल्टके तुल्य 
सकल भूतो्ी जो अवियक्री अस्तमयद्प रत्रिं है वह्‌ परम बोध है, परम शान्ति 
हे । उसमें जानी एकरसश्यसे स्थित रहता हे ॥ १६ ॥ 
दस टःखद्ायक जिस दृद स्तव भूत जाग्रत्‌ रहते हैँ उसमे वह सदा 
सुप्त है यानी वह सुखी उसे नहीं देता हे । भगवानूने गीताम धा निका सवे- 
भूतानां तस्यां जागति संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा प्रयतो मुनेः ॥" 
इस शोके ज्ञानीके दो रक्षण दिखरये हैँ ॥ १७ ॥ 
सवैकसन्यास भी उसका रक्षणं है, रेसा कहते दयः 
टृत्यादिसे । | 
हे रथृद्रह, जो सकर कर्मोका अनादर कर (याग कर) स्वात्मा ही स्थित 
रहता है वह आत्माराम ( अपनेमे ही क्रीड। करनेवाखा ) कहा गया हे, वह जड़ 
नहीं हे ॥ १८ ॥ 
जन्म, जरा आदि संसारशचेशसे निशक्त होकर इस ससार-पागरके पार 
७२२ 
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दीर्था्यमि परिधाननो विषयेधतुरेधिरम्‌ 
मोगभावातरः क्रः प्रोप्थितः पथि दामैः ॥ २०॥ 
जरातुपाराशनिमिभूयोभुयो जडीकृतः 
जन्मजङ्कलसारङ्षे . व्यथेव्यग्रविहारान्‌ ॥ २१॥ 
परमातमा परान दुःखकण्टकसकटे | 
सुद्ष्परापसुखच्छये पान्थः संसाखत्मनि ॥ २२॥ 
दष्कृतैः कृतपथेयो जन्‌ कीशः पदे पदे । 
अर्थानथमयेमारगेः संकटविवशीकृतः ॥ २३ ॥ 
संसारजलधेः पारं प्राप्यं भूतथिवजितम्‌ । 
अशययोऽतिप्रमाबुद्धः स हेते शुखमासमबान्‌ ॥ २४॥ 


हैः 
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पहुंचा हुआ उक्तम पुरुष निरन्तर विश्रान्ति सुखका अनुभव करता हुआ भआस्मामं 
स्थित रहता हे ॥ १९ ॥ ` 
“धावित्वा ये चिर कालम्‌" (जो चिरकारुतक परिभ्रमण कर) ईस शोकके 
अर्थकर विस्तार करते है दीर्घा ०) इयादिसे । 
दीवेससारद्ूपी ममेमे भ्रमणसे परिप्रन्त, वश्चना्म चतुर देशोपदरर्वोकी 
नाई मोग-सामग्रीका अपहरण करनेवाले विषये द्वारा चिरकाल्तक भोगसाधन 
पदारथेसि व्याकुर होकर ससारमामैमे चखा हे, जराूप ( बुटपारूप ) हिमपात 
ओौर्‌ वज्रपात उसे बार बार व्यवहारके अयोग्य बनाते है, व्यथ व्यभ्रतापू्ैक विहार 
करनेवाला जन्मी जङ्गरका मृगरूप वह पथिकं नाना दुःखह्पी कंसे आकीणे 
सुद पुखहूषी छायावरे संसारमा्मे असहाय (अकेख) ही चट है ॥२०-२२॥ , 
पापसे उपार्जित धनसे संवर बनाकर पद पदपर गिरते ठेकर खाते 
अथै अनथे मग संकटोसे विव्य हुमा जीव यों थककृर मग्यवश्च साधन- 
सम्पति द्वारा सत्‌-श क्ल जौर सद्गुरूके अनुग्रहवशच तत्वसक्षाकारसे प्रबुद्ध होकर 
संसारखूपी सागरके परठे पार पहुंच कर मात्मज्ञानवान्‌ हौ श्याके बिना भी 
सुखपूषैक सोता हे । आश्ययैकी वात है किं आत्मवान्‌ पुरुष, एसे सुखसे सोता दै 
जिस्म शयनार्थियां द्रा अपेक्षित घर द्वार, महर, परग आदिकी अद्र नहं रहती, 
त स्मर रहता हे, न सुषुप्ति रहती हे, यौर प्राण जदिकी को$ चेष्ट मी नहीं होती 
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द्रप्धषं निरस्तेदमस्यप्रससुपुपहनप्‌ । 
्रबुद्मधद्िनिद्र हा रेते दुखमाल्मदात्‌ | २५॥ 
जाव्यश्वदिहाऽजािरन्नन्गच्छन्धमनवदन्‌ । 
लोकमध्ये महारण्ये हा शेते शुखमास्सगान्‌ । २६ ॥ 
प्रपूेव घना निद्रा काऽपि सा त्वदशिनप्र्‌ । 
यान शाम्यति कल्पाभ्रसैर्माऽङ्खविकतमेः | २७॥ 
सपूर्यैव घना निद्रा काऽपि सा त्खदिनाम्‌ । 
्रबुद्धानामपि हिया निमीलयति दण्डशौ | २८ ॥ 
्रनिमील्ितनेत्रस्य यस्य विश्वं प्रीपते। 
स क्षीवः परमाथन हा रेते सुष्याप्सवान्‌ ।॥ २९ ॥ 
पिनिगीयं जगत्सवं परमां पूणता गतः | 
तृप्त रम्रतं पीता हा रते पुखमास्मवाब्‌ ।॥ ३०॥ 
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है आत्मस्वषूपमै पूणख्यसे जागख्कता रहती है तथा स्वरूपसे वहिभैत निद्रा 
नामकी वस्तुका उसमे नाम-निदान नदीं रहता ॥ २३-२५॥ 
जेसे उत्तम नसर्का घोड़ा खाते, चरते, श्किते सदा ही सोता है कैवं 
युद्धम जागा रहता है वैसे ही जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष ख।ते, चरते, सांस ठेते ओर 
बोरते महारणयरूप ठोकमें सुखपूवेक सोता हे, यह महान्‌ आश्य हे ॥ २६ ॥ 
तश्छज्ञानि्योकी वह गादी नीद कोई अलौकिक हीहे जो प्रल्यकाटीन 
मेधो गर्नेसि तथा अज्ञोके छेदन-मेदनेसे भी नहीं ट्री है ॥ २७ ॥ 
तच्छवेत्ताओंकी वह कोई अपू ( अनृूटी ) ही गादी नींदहै जो 
नमात्रके दशनम प्रवुदधोकी ( जागरूको की ) भी बह्येन्दियोको बन्द कर देती है 
जथवा व्यवहारमे जागरूकोकी भी बाह्येन्धियोकि ख्पादि दशेनको दरोन आदिके 
` विषयमे बन्द कर देती दहे ॥२८॥ 
जिसका नेत्रौको बन्द कयि विनादही सारा विद्व विंरीन हो जाता, 
वह परमाथसे पाग ( न कि मदके नरो से पागरु ) आत्मज्ञानी सुखपूवेक सोता 
है, यहञाश्चथ है ॥ २९ ॥ 
अहा | सरे जगतको निगङ्कर परम पूणताको ` प्राप्त हुआ आत्मवान्‌ 
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निरानन्दसदहानन्दी एुखमष्ठैतसक्तयप्‌ । 
मिराललोशमष्टलेफो ह शेते शखमास्मवाप्‌ ॥ २१ ॥ 
लोभान्धक्रारोप्मो होकलम्परतां गतः | 
प्रधनत्वधनभोगो हा हेते सुखमास्मबान्‌ | २२॥ 
अनन्तदुःदभाशान्तसशान्तं जनतास्थिक्षै | 
अवदिथुखमाभोभि हा रेते सुखभास्मवान्‌ | २३ ॥ 
यसौयस्तामशीयांसं स्थविष्ठं च स्थु्रीयसम्‌ | 
कृत्वाऽऽत्मानं नभःशग्यं ह शेते सुखमार्मवान्‌ ।॥ २४ ॥ 
परमाणौ परमाणौ जगल्छ्ोटिशतान्यपि | 
णे स्थले दथदेहे हा शेते सुखमात्सगात्‌ | ३५ ॥ 





पुरुष तृष्िपयन्त ( सू छक कर ) अपरिच्छिन्न ८ ससीम ) मानन्दरसक्रा पान कर 
सुखपूैक सोता हे ॥ ३० ॥ 

अहा; विषयजन्य ( वैषयिक ) आनन्दके अमाव भी निरतिशय भान- 
नसे महान्‌ आनन्द्राखा अक्षय अद्ैत सुखका अनुभव कर रहा आत्मज्ञानी 
पुरुष, जिसके अन्य आरोकोसे ( प्रकाम ) अप्रकारय आलामे महान्‌ प्रका 
हे, युखपूवैक सोता है ॥ ३१ ॥ 

काम, कोष, शोभ, मोह आद्य अन्धकारसे रहित होनेके कारण 
आन्मके महप्रकारामं आस्तिको प्राप्न हुमा तथा अमूक्ानन्दरसमे अतिशय 
आस्वाद युक्त आत्मवान्‌ पुरूष घुखसे होता हे ॥ ३२ ॥ 

आत्मवान्‌ एसा सुखरायन है जिस्म असीम दुःखानुमवके विषये 
विशति रहती हे, वर्णश्रमोचित व्यवहारे लोकसंमहके टिए अवरिरति रहती ह, बाद 
पदार्थोभं अनासक्ति रहती है जौर आभ्यन्तर घुखका निरन्तर भोग रहता हे ॥३६॥ 

अत्यन्त जणु्ोमं ( सृक््मोमिं ) सबसे अल्यधिक अणुतम ८ सूक्ष्मतम 
तथा जल्यन्त स्थर पदाथेमिं सवसे जलयधिक स्थूरतम 'आत्माको चिदाकाशरूपी 
श्यामे स्थित ( चिदाकाशानिष्ठ ) कर आत्मवान्‌ पुरुष सुससे सोता है ॥ २४ ॥ 

जहा ! सूक्ष्म होनेके कारण अत्यन्त अणु तथा व्यापक होनेके कारण 
भतिप्थूर चिदेहमे प्रत्येक परमाणुमे अनन्त कोटि जगतोको धारण कर रा 
भात्मज्ञानी पुरुष सुखपूषैक सोता है ॥ २५.॥ 
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रभ १६६] भीषारुग्रादस {हत्‌ 
कुवेन्दंदारसगौधानङ्ुव॑श करथंचन्‌ | 
परमाल्येरय्यायां हा सेत शुण्न्नाल्धवात्‌ | २६ ॥ 
संस्ारनिचयस्ययय परिज्ञाय ुषुदठनाम्‌ | 
नयसकट्दिग्दीयाः हा रेते संखपरराव्‌ | ३२७ ॥ 
सर्येपां जगदथानां सचाक्रामान्यतां गतः 
आअकारादधिको व्थापी ह्य पने सुखमास्सश्न्‌ | ३८ ॥ 
यच्छाच्छमम्बरं कता जगदष्यम्बरीचरतर्‌ | 
शान्दशब्परश्षाद्ठ हा शेते सुखमासवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
इद मस्मजगत्यश्यन्स्यमाकाशम्सेशके ं 
विशदाक्राशकोशत्म। ह रेते सुखमात्ग्रात्‌ ।। ४० ॥ 
यथा युप्रा्रव्यवहर्सनोरमे | 
शणास्वरणशविश्रान्तो हा शेते सुखमास्द्न्‌ ।॥ ४१ ॥ 


॥८५२ 
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अनेक सहार प्रख्य) भीर उष्टिया केर रहा वास्तवमं कृं न कर रहा 
आमज्ञानी पुरुष परम प्रकाश्चरूपी शय्यापर सुश्वपूवक सोता हे ॥ ३६ ॥ 

ससारसमूषद्रूप स्वग्रको, ज्ञान प्राप्त कर, प्रकट दिश्ाकी तरह परि 
च्छिन्न मुषृप्तताको प्राप्त करा रहा ज्ञानी पुष सुखसे सोना हे ॥ ३७ ॥ 

सम्पू जगत्पदार्थकी वटः सन्‌ पटः सन्‌ ईस प्रकार सतूह्पसे सवेत 
अनुगम होनेके कारण सत्तासामन्यताक्ो प्राप्त हुमा आकरासे अधिकं व्यापक 
आत्मज्ञानी पुरुष सखसे सोता हे ॥ ३८ ॥ 

पहले प्रविखापन द्वारा आकारताको प्रापित जगतक्रो अव्याकृत भाकाश्चसे 
भी निर चिदाकाश्च वनाकर आत्मवान्‌ पुरुष शव्द ओर धास-प्रशास्र रहित 
सुखपू॑क सोता द ॥ ३९ ॥ 

स्वयं प्रल्यगास्ममूत चिदाकाररके एक कोनेमे स्वभ्रके तुल्य इसत हमारे 
जगत्को देख रहा चिदाकाशचकोशस्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूवक सोता 
है ॥ ४०॥ 

लोकप्रवाहानुसार प्राप्त व्यवहररूय मनोहर तृणरा्िनिर्मित चटाईषरं 
विश्रामको प्रप्र हृजा आलमन्ञानसम्पनन पुरुष सुखपूैक सोता है ॥ ४१ ॥ 
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# (यायानाकाशात्‌  श्राकारसे जड़! विशाल >) रेसी श्रुति दै । 
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परमेण स्ययतन परिज्ञानात्‌ स्वरूपिणा । 
सवरसंदशनेनैव जीवन्खमिष सेन खे ४२॥ 
जञनिनाऽऽफाशकल्पेन धर्मान्यगनसंनिमान्‌ | 
सन यलन रुद्धः परमास्परतां गतः। ४२३॥ 
बुद्धः सुपः सुप्रोऽपि शुद्धो रमतेऽनिशम्‌ । 
मुषुपोऽभूततो जाप्रव्छक्राथ॑सुहृदा सह ॥ ४४॥ 
जन्मान्तरेकसहवाखसमाशयेन 

चित्तानुढत्तिपमरधुरेण चिरतनेन । 
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* जैसे जागद्क (जगे हप ) पुरुष, जिसने गादी नीद स्वभ्रका अनु- 
मध क्रिया दे, नींदमे अनुभूत स्पस्मका बडे प्रयलसे स्मरण करताहैधरैसेही 
आलसमविचारखूप सुपुत्तिसं सोनेवाक। आममज्ञानवान्‌ पुरुष अन्यके अथवा अपने 
अप्यन्त प्रयलसे बहि्ुखबृत्ति होकर बाह्यपदाथके परिज्ञानसे आपाततः ८ सरसरी ) 
रारीरधारणादि व्यवहार पसे ही करता हे जैसे फि निरवकाश स्थानम रहनेमे 
असमथ अक्राश दूसरे जेसे कल्पित अआकारसे आकाश्चस्वरूपमे सत्ता धारण 
करता हे ॥ ४२ ॥ 

परम चिदाकारो प्राप्त आसन्ञानी पुरुप आकाशके सदश विशार 
स्वरूपके ज्ञानसे अत्यन्त असत्‌ होनेके कारण आकाशतुस्य (शर्यखूप) जीव-जगत्‌ 
रूप धर्माको प्रयलसे देखता है, उनका ज्ञाता बनता है ॥ ४३ ॥ 

इस प्रकार जीवन्ुक्त पुरषका अज्ञानीकी दष्टिका स्वमन कह कर परमाथ 
द्मे सदा वह प्रबुद्ध हे, एसा कहते है रबुद्धः" इत्यादिसे । 

तत्त्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदः सुप्त होता हुआ भी रोकमे प्रसिद्ध 
जागरण ओर स्वभे टोककी तरह दी प्रबुद्ध भौर स॒प्त होकर जाग्रत्‌ ओर स्वके 
पद येकि भोगम सहायमूत आगे के जनेवाले मित्रके साथ सदा रमता हे । 
उसके पश्चत्‌ सुषुप्त होकर उसके साथ ही घुषुपतिको प्राप्त हआ ॥ ४४ ॥ 

जबतक प्रारब्धका मोग रहता है तबतक उस मित्रके साथ क्रीड़ा कर उसके 
पश्चात्‌ उस्कौ जीवन्मुक्ति होती है, रेता कहते है- (जन्मान्तर इत्यादिसे । 

जीवन्मुक्त पुरुष अन्यान्य जन्मो एकता द्वारा चिरकारुतक सहवाससे 
उत्यन्न प्रेमसे मानो अपनी सारी विषमताक्षा त्यागकर समचित्तसे तथा रम, दम 
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मित्रेण साधंमखिलानि दिनानि नीन्वा 
विश्रानिमेष्पति पदे पसे चिरं मः॥ ४५॥ 
इत्यप ध्रीवासिष्टमहारमायणे वा० मो० नि० उ० अत्रि° शु° विधाने 
यित्तवणेनं नमिष्ठोनसषटस्यधिकशततमः स्मः | १६९ ॥ 
ससत्यधिकराततमः सगः 
श्रीराम उत्राच 
ब्रहमन्कोऽस्य सुद्‌ जरि येनाएमौ रमते मह | 
गमणं दिस्वभावं स्वाहृतं रस्यास बाभ्स्व तत्‌ ॥ १ ॥ 
वरमिष्टं उवाच 
स्वभ्रवाहैहितं नाम खग्रपरेहितनाम च। 
स्वकमं नाम चाऽस्याऽस्ते भित्रमेकमङ्त्रिभम्‌ ॥ २॥ 





तितिक्षा, ज्ञान, वेरग्य ओौर सन्तोपकी अनुवृचिसे मधुर आगे कटे जनिवाठे चिर- 
काटके मित्रके साथ अयुके रोष द्विनको अगे कद्टी जनेवाटी क्रीइके साथ परम 
पद्मे (निरतिशयानन्द विदेह कैवल्यपदमे) वि्रामकेो प्राप्त होगा | ४५ ॥ 
एक सो उनहत्तर सग समाप्त 
एक सौ सत्तर सं 
[ पुत्र, छली श्रौर भ्यते युक्त कर्म॑नामक्र मित्र तथा उसके गुणका वसुन श्रौर उसके ` 
साथ श्रनन्ददायक्र क्रीडाका वणन ] 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- त्रन्‌, जीवन्मुक्तका कौन मित्र है, कृपया सुञ्चसे 
किये जिसके साथ यह ( जीवन्पुक्त ) क्रीडा करता है । उस मित्रके साथजो 
वह क्रीड। करता है सकः क्या स्वभाव है बह स्वात्मस्वरूपमे अवस्थिति ही है 
अथवा रमणीय मोगस्थानोमिं विह परुक्त प्रतिह्प हे ॥ १ ॥ 
ध्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स श्रीरामचन्द्जी, सहज स्वकर्म, रोकरसग्रहके ` 
चिए कृत शली स्वकरमे जौर अपने प्रयलनसे अभ्यस्त सत्‌-शाखकेि अभ्यास, 
विचार, सत्संगति, शम, दम, तितिक्षा, वैराग्य, बाह्य ओर आभ्यन्तर शौच, सन्तोष, 
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पितयद्विहिताशक्चं दारा इ नियन्त्रणम्‌ | 
संकटेषु दुरन्तेषु निल्ममव्यभिचारि च॥३॥ 


"५ # थ हि < ^ (न ऽ 
ग्रशङ्कितोपचरशं सुसंपादितनिव्रेति । 
सोयेष्वङ्नोपनतया वितीर्णावजनामृतम्‌ | ४ ॥ 


दुगहुगमदु्वारदोशेद्ररणतत्वरम्‌ | 
सवंविश्वासरलानां कोश शअषौरबोषितम्‌ ॥ ५॥ 
` सहपांसुरताक्रोडमघराल्यदेव संगतम्‌ | 
वि्निवारिगेदुशषं पिव्रबद्रचशोन्धुखम्‌ । ६ ॥ 
बहरिवौष्एयं सौभन्ध्यं कुसुपस्येय सप्रदा | 
दपिनामावि त्रिमज् रेखि बच वानरम्‌ ।७॥ 
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देरवर-ध््रान, सयम अदि स्वकमे यद्‌ त्रिविध अनिपिद्ध कमे एक ही है, उपाधिभेदसे 
तीन नामों द्रा पुकारा जाता है । उक्त त्रिविध कर्म ही जीवन्मुक्त पुरुपका एक- 
त्रमित्रहे॥२॥ 
उस मित्रके गुरणोका वणन करते है--“पितृषक्‌ इत्यादिपे । 
वह्‌ पिताके समान ढाढस देनेवास हे, खीके समान अकरार्योकि विषयमे 
रूञ्जा द्वारा नियन्त्रण करता है मर दुर्निवायै सकशोमिं सदा साथ रहता है, कमी 
शिता नहीं हे ॥ ३ 
उसके सेवादि व्यवदरमे किसी प्रकारकी -शङ्काका नाम-निदान नहीं है, वहं 
निवणरूप परम सुखका सम्पादन करता है तथा क्रोधके अवसम स्व्यं कोपरहित 
टोनेके कारण शन्तिसे समाधानद्धी समृतका प्रदान करता है ॥ ४ ॥ 
दुगेम जगद्यते उबड़-वावड़ मगेमिं ओौर अनिवार्य वैर, ज्लगडा-हसचसमे 
फेपनेपर उनसे उद्धार करनेके छिण सदा करिवद्ध रहता दहे, सब विश्वासी 
रतं? तिजोगी हे तथा अनेक जन्मोके अभ्थाससे अनुगत होनेके कारण बाल्यावस्थासे 
ही साथ रहता है ॥ ५॥ 
बर्यकार्मे उपने उसके साथ धूलिकि खेर खेले है, बास्यावस्थसे ही 
वह संगी-साथी बना हे, यनेक दुशचष्ठाओंका निवारण किया है तथा उसके रक्षणसे 
पिताक्रे समान सदा तत्पर रहा है ॥ ६ ॥ 
वह अथिकी उप्णतके समान, एूल्की सुगन्धके समान ओर सर्के 
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लालनैकरतं नित्यं पालनैकपरायणम्‌ । 
सवेसंकटमंवट्रणेकसथुयतम्‌ ॥ ८ ॥ 
हस्नोऽप्निरि देहस्य सवावग्थस्य शु्िदम्‌ | 
हृद हेयग्पदेयमिति दशनतत्परम्‌ ॥ ९ ॥ 
आह्नादकमनिन्यामिः कथामिरिि नागरम्‌ । 
सजषटामणिमाणिक्रयभाणडसंभारमद्दिरम्‌ ॥ १०॥ 
प्ूयस्तम इवाऽजघ्रमप्रदशयदप्रियम्‌ | 
अनुरक्ता महेलेव प्रियमेव प्रदशयत्‌ ॥ ११॥ 
जनं प्रियंवदं इुवलियमेध समाचरत्‌ | 
पेशलं मधुरं सिग्धमक्षु्धमुदितणशयम्‌ ॥ १२॥ 


---------~------~---~- 
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निर दिनकी तरह सदा अविनाभावी ८ विल्ग न होनेवाखा ) है यानी जैसे 
जथिसे उप्णतः प्रथक्‌ नदीं होती, एूरसे सुगन्ध नहीं बिह्ुती तथा सूर्ये दिन 
अलग नहीं क्रिया जा सकता वैसे ही वह भी उससे विहुडता नद है ॥ ७ ॥ 

नित्य खड करनेम निरत, पर्न करनैम स्वैथा कशिबद्ध वह सकर 
संकरे प्रापि होनेपर रक्षा करने सदा कमर करसकर तयार रहता है ॥ ८ ॥ 

जेस अभि युषणको श्रद्ध कर देतीदहे वेसे ही समी अवस्थाओमि स्थित 
देदकी वह यद्धि कनेवाल है तथा यह व्याम्य है यह अद्म है इस प्रक्षारके 
षिवेकमे सदा तत्र रहता हे ॥ ९ ॥ 

वहू नगरनिवासी चतुर्‌ पुरुपके समान अनिन्दनीय (अरटीरे आदि दोषौ 
से रहित) कथाभसे आहदित करनेवाला है तथा है वचन, मन ओौर्‌ करीरी 
सुन्दर चेष्टारूपी मणि, माणिक्य आदि रली रारिका भश्डार ॥ १० ॥ 

जसे सूय दरसे हयी अन्धकारक हय देताहै वैसे ही वह सक्कर्मरूषी 
मित्र अप्रिय वस्तुको दृरसे ही हय देता है, समीपम नही अने देता तथा अनु- 
रागयक्त खीकी नाई सदा प्रिय वस्तुही दिखता है यानी प्रिय वस्तुकोही 
समीपम आने देता हे ॥ ११॥ 

अपने स॒म्पकमे आये हुए जनके प्रिय बोख्नेवाा वना रहा तथा सदा 
प्रियही कर रहा वह्‌ मित्र कोमर, मधुर, स्नेहमय, क्षोमरहित ओर अप्रमादी हे । 


अपने सप्कम आये सतुरूोी सेवा-युशरषा करता है, पूजनीय दहै, स्मितपू्ैक 
७६३ | 
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ध 
लोकोपचारकं पूज्यं स्सिवपू्ामिभाषणम्‌ । 
कामोपशन्तं सद्रूपं परमार्थेककारणमप्‌ ।॥ १३॥ 
रणेऽज्ञानसघुदूते पूव प्रहरणोधतम्‌ । 
अरपू्वनम॑निर्माणलीलाललनलालकम्‌ ॥ १४॥ 
पाल शीलप्ताराणां दाराणां च इलस्य च । 
आधिव्याधिपरीतस्य वेतसोऽगृतमौषधम्‌ ॥ १५॥ 
पिरोपविद्यविदण्ध्यवादयन्धविनोदनम्‌ | 
"भानदुल्शीलसाद्‌ दविधाभाय इव ग्निम्‌ | ९६ ॥ 
ग्रचुग्कान्नपान्मापृनवदान्यान्कछाग्यत्‌ भद्ध | 


यजुदाननपम्तीथन्यायाथेग्र रशोन्मृखम्‌ ॥ १७ ॥। 
पत्रदारहि जातिष्लीभूव्यवन्धुजनेः म्ह ।. 
सुभभाजनपानाहमुदपश्छध्वसगाति |} १८॥ 


बोरता है, कामनासे रदित है अतएव सज्नोकि पके समान खूपवाखा हे तथा 
परमाथेका ( मोक्षका ) एकमात्र कारण हे | १२, १२॥ 

देवात्‌ अज्ञानी लोगेकि साथ हए युद्धम पहले प्रहार करने उत रहता 
है यानी अयन्त श्र है तथा छोकोत्तर कडा, हास्य आदि कौतुकोके निमिं 
द्रा खीर ओर खड़-प्यारोसे विखस करनेवाख हे ॥ १४ ॥ 

सुरीरुसम्पन्न नारका तथा कुर्क पाटन करनेवाला है ओौरं आधि. 
व्याधिसे परिपूणे चित्ता अमृतके समान जीवनौषधके तुल्य है एवं चित्तके रागको 
हटनेवास हे | १५ ॥ 

विशेषरूपे विद्वत्ता ओर वादों द्वारा प्रभु, गुरु आदि संमाननीय उक्ष 
सोगोका भनोरज्ञन करता है यानी उनके मनम कौतुक उत्पन्न करता दै । करटीपर 
समान कुर गौर शीर होनेके कारण विभागसे द्विधामावमे (दरेतमे) स्थित-सा है ।॥१६॥ 

उत्तम राजाः व्यापारी आदिको अनुस्क बनाकर सदा दानवीर बना रदा 
वह सदा यज्ञ दानः; तपस्या, तीथेयात्रा ओौर न्यायके किए प्रेरणा करने तत्पर. 
रहता हे । १७ ॥ 

उससे पुत्र, पती, द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य). दास, दासी जौर बन्धु- 
जनोकि सदित सुन्दर भोजनपानके योग उत्तम पुरुपोके साथ संगति होती हे ॥१८॥। 
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भोगादिवद्रवरष्णत्वं दुःखदं विनिषारयत्‌ | 
मुस्निग्यसकथोदारं मम्राश्चागोत्तमाप्पदश्‌ | १९ ॥ 
दटयेनाऽऽत्ममित्रंस मक्लत्रेण संयुतः 
स्यङ्धमनान्ना रमते स्वभवेनैव नेमिः! २०॥ 
श्रीगम उवाचं 
फलत्रमस्य मित्रस्य तदीयस्य भुनीश्वर 
फिं तक्िरूपमेष स्यात्समसेरेव मे वद्‌ ।। २१॥ 
वसिष्ुं उवाच 
स्लानदानतपोध्याननामानोऽस्य महामते । 
सन्ति पुत्रा महात्मानः स्वनुरक्ताखिलप्रनाः । २२॥ 
चन्द्रलेखेव लोकस्य षयं बाऽऽहाददायिनी । 
अविनमाविनी भायां युदिताऽस्याऽनुगगिशौ ॥ २३॥ 
करुणाकारणाकीशेधना हृदयदहारिखी । 


[दि 


आनन्दजननी चाऽस्य वयस्याऽव्यमिचारिसी ॥ २४॥ 


मोग आदिमे बद्धतृप्णताका ( अतितृरप्णका), जो दुःखदायी हे, सदा 
निव(रण कर रहा वह्‌ मित्र स्नेदमय सुन्दर कथा-वातैमं अत्यन्त दक्ष है ओर 
ममाश्रासनका ८ दादस बधनेका ) उत्तम स्थान है| १९ ॥ 

दस तरहके स्वकमैनामक सपलीक अपने मित्रसे संयुक्त पुरूष स्वभावसे 
टी रमता है न करि किसीसे प्रेरणा पाकर ॥ २० ॥ 

श्रीरामचन्द्र जीने कहा--हे सुनिवर, उसक इत मित्रके स्री, पुत्र आदि 
पोप्यवर कौन हैँ ओर्‌ उनके कषे गुण है : यह सञ्से संक्षेपतः ही कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ २१ ॥ 

ध्रीविष्ठजीने कहा---दे महामते श्रीरामजी, दसकं सानि दाणि) तेष; 
मौर ध्यान नामके चारं महात्मा पुत्र है उनके सद्गुणोसे सारी प्रजा उनपर खुत्र 
अनुरक्त है ॥ २२॥ 

चन््रकखके समान दरनसे ही लोगौको आहदित करनेवारी, कभी 
प्रथक्‌ न होनेवारी ८ सदा साथ रहनेवाली ) अनुरागमयी) नित्य सन्तुष्ट 
( मुदिता ), दयाव चारौं ओर धन बाटनेवारी, मनोहारिणी, भनन्द देनेवाही 


कजिकयदक 
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५८६६ | योगा | निवाापकरण्‌ उत्तर 
समताऽस्य मता रित्यपास्ते हृदयवल्लमा | 
प्रतीह पूरः प्रहा सुखं सुखदाधिनी ॥ २५ ॥ 
प्रवं धर्मे च धीः साधो निस्यमाधीयते चया 

[ऽस्य धीरस्य धयस्य पुरो धन्यस्य धावति ॥ २६ ॥ 
न्य सन्ना समं स्कन्ये सथयेदैव महौजपः 
प्रिपयारिजियि रज्ञो सत्री मन्तरप्रदापिनी | २७॥ 
कार्यासामार्थमर्थादायचर्याचातुयशालिनी । 
मुवषामस्य मान्यस्य म॒त्यता स्वाथेदायिनी || २८ 
इत्येवंपरिवारेण मित्रेण सह सन््रिणा। 
स्थकमणा व्यवहरन्न हष्यति न दुष्यति ॥ २९॥ 
स॒ यथारिथितमेवाऽऽस्ते परिनिवाणमना य॒ुनिः | 
चित्रापरित इथाऽजघ्ं ल्लोके व्यवहर्नपि॥ ३०॥ 
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सदा साथ रहमेवारी वयस्या ( सहचरी ) समता नामी इसकी माहे । 
बह सदा प्राणे भी इसे प्रियदहै। हे साधो, धेय जौर धमैके विषयमं सदा 
आष्ट बुद्धि इसकी हरपालिकि दै । वह सदा उसके सामने विनम्र रहती है 
ओौ१ सुल देने तत्पर रहती है । यह धीर्‌ धन्य उक्तम पुरुष अर्हौ जाता है 
वह्‌ उसके आगे आगे दौडती है ॥ २३-२६ | 

दस महातेजस्वी राजारूय मित्रकी विषयरूपी शत्रुओंपर विजय पानेके 
परियम मन्त्र ( सरह ) देनेवारी मेत्री नामकी दृप्षरी ल्ली सम होनेके कारण सदा 
ही कन्धेसे कन्धा सटाकर रहती है ॥ २५७ ॥ 

माननीय इसको भार्थमयादाह्यी सव कामेकि विषमं अतिचातुय- 
पूमैक उपदेर देनेवारी सत्यता इसकी धनाध्यक्षा हे ॥ २८ ॥ 

इस तरहके उत्तम परिवारवलि मित्र जौर मन्त्रीरूप अपने कमेके साथ 
सर्वत्र ोकन्यवहार्‌ कर रहा जीवन्मुक्त पुरुष छाम होनेषर न तो दर्षत होता 
है जओौरन हानि होनेपर कुपित दी होता है ॥ २९ ॥ 

नितणम ( मेोक्षमे ) निरत मनवा मनन्चीक ज्ञानी पुरुष युद्ध आदि 
` व्यवहार कर रहे चित्रङ्खित योद्धाके समान रोक निरन्तर व्यवहार करता 

हुआ भी यथार्थत ( ज्योकरा त्यो) ही.रहता है ॥ २०॥ 


तग ६५० | भविनुबादसदहिप १८६५ 
वस्तुश्येपु बदेषु मूः रलमयो यथा| 
नेप्मयोजनशब्देषु परं याधियंमागनः॥ ३५॥ 
लोकाचारविष्द्र॑पु शवं मकलक्मसु। 
आयाचारविचारेषु वमुकिवा वृहम्पतिः॥ २२॥ 
प्रवृत्तयाकपु्यकथो जिह्यानां प्रतिमानयान्‌ 
निमेपेणेव निर्खता वक्ताऽऽश्ु बहृवस्तुनः; ॥ २३ । 
ममदृष्टिरुदारारमा वदान्यः संविमागवान्‌ | 
पेशलस्िग्धमधुरः सुन्दरः पुणयकीतनः ॥ ३४ ॥ 
स्वभाव एवैष भवेदब्रुद्- 

धियां प्रयतनेन तु नध्शाने। 
भवनि नेन्ढकंहुताशनाययाः 
कचित्परम्र रणया प्रणाः ॥ ३५ ॥ 
इयां श्रीवािष्ठमहारामायणे बा० मो० नि० उ० अ्जव्रि० त्रि 
तश्छज्ञव्यवहाखणशेनं नाम सप्त्यधिकशततमः सगं; ॥ १७० ॥ 
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वम्तुशूल्य ( अतास्िक › वादों रैरप्रतिमाकी ( पत्थरकी मूर्तिकी ) 
तरह मूष रहता दै एवे गिप्पररीजन ( बेमतट्बके ›) शब्दके प्रति अत्यन्त 
बहरा रहता हे । लकाचारसे विरुद्ध समी कममिं मुर्देके समान निश्चेष्ट रहता 
हेः सदाचारकै विवेचनमे सहस्रजीभवे रोषनाग अथवा देवगुर्‌ बृहस्यतिके 
समान वाग्मी मौर पवित्रकथावास है तथा अपने मौर दृसरेके कुटिरता आरि 
दोर्पोक्रो ताइ ठेनेव.रा, दुरूह ८ कचिनसे भी कठिन ) सन्दि्रं वस्तुओंका पलक 
भरम निणय करके वक्ता तथा विविध सदुपदेसोका उपदेष्टा हे ।॥ २१-३३॥ 
वह सव जीवोँपर समष्टि रखनेवाल, अयन्त उदार, दानवीर्‌, सवको 
बाटनेवाखा, कोमल, सहमय भौर मधुर स्वमाववाला, सुन्दर तथा पुएयचस्ति हे ॥२४॥ 
ये पूर्ववर्णित गुणगण ज्ञानी सेगोके स्वमावसिद्धदहीहै। वे प्रयत्रसे 
देसे उत्तम गुणगणवले नहीं होते है । चन्द्रमा, सूर्य, अभि दि किसी अन्यकी 
प्रणासे प्रकाशमय नहीं होत, किन्तु स्वभावतः ही वे प्रकरारमय हैँ वैसे दी प्रबुद्ध 
ुरुषोंके उक्त गुणगण स्वाभाविक ही हँ ॥ ३५ ॥ 
एक सौ सत्तर सगे समाप्त 


५८६८ योगवींसिष् [ नित्रौणकरण्‌ उत्तर 
एकसत्तव्यधिकदाततमः सगः 
विषु उवाचं 
प्रिदाकाशकचनमिदं भाति जगत्तया । 
वस्तुतो न जगन्नाऽऽभा न शूल्यं नच संविदः | १॥ 
यदिदं भाति चिद्व्योम जगदाख्यं न तत्ततः | 
द्माकाशादिव शट्यत्वमन्यदन्यदपि स्थितम्‌ ।॥ २॥ 
देशादेशान्तग्प्ाप्तो मध्ये यन्सुंविदो वपुः | 
तदृश्यमभिति भातीद्‌ं दरयमन्यन्न विचरते । ३॥ 
महाप्रलयसंपत्तावादिसगंः पुनः किल । 
परस्मात्कारणमति इतो दृश्यस्य संभवः | ४ 





` मनाकनगकानजकम गाभनककगकानः 
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४५ 
एक सौ एकहत्तर सगं 

( जीबन्मुक्तिकी सिद्धि तथा सकल संशयोकौ निषत्तिके लिए किर त्येोषदेश द्वारा 
दश्यकरा परिमा्जन कसना ] 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वस्स श्रीरामचन्द्रजी, यह चिदाकशका स्फुरण दही 
जगते ख्यसे प्रतीत होता हे. वाम्तवभ तो न जगते है, न जगत्‌क्री आमा दहै, 
नशल्यदही हे गौर्‌ न वृचि्ंषित्‌ हीदँ १॥ 

जसे शूस्यता आकशिसे अतिरक्त नहींहे वैसेदही जो यदहजगत्‌- 
नामक चिदाकाशका मान है, यष्ट अज्ञानी जनकी दष्टिम चिदाकाशचसे भिन्न- 
र्टयसे स्थित होनेषर मी उपसे ( चिदक्रामसे ) भिन्न नहीं है॥२॥ 

निर्विषय ही चतन्य जो एक षरिषयसे अन्य विषथकी रासि होनेपर बीच प्रसिद्ध 

है वष्ी इृद्यके यसे स्फुरित होता ह । पह हरय उस्षसे अरतिस्कि नहीं हे ॥२॥ 

सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रि सन्न चा्षन्‌ , 
शिव एव केव, इत्यादि श्ुति्योमं पदे केव सन्मात्ररोषषूप मह प्रख्य होनेषर 
उसके पश्चात्‌ आदिखष्टि होती हे यह सुना गया है । उसमे सदेव ८ सत्‌ दी 
था ) एसा अवधारण करनेसे अविकारी परमात्मासे अम्य कारणका अभाव होने- 
पर इस दृर्यकी कह से उत्पत्ति हो सकती हे ॥ ४ ॥ 


तद्‌ाऽ्णुमात्रमपि हि दृश्यत्रीजं न षिच्चते। 
किल यस्मादिदं च्रं पनमृतं प्रषत॑ते ॥ ५॥ 
उत्पजमेव नैवाऽ्तो मूतं दृश्यमिदं जगत्‌ । 
वर्ध्यपुत्र इवाऽत्यन्तमतोऽस्स्येव न दृश्यधीः ॥ ६ ॥ 
यच्चेदं परिंचिदामाति दश्यमित्यमितः स्थितम्‌ । 
तचिन्मात्रं खमेवाऽच्छं परमेव पदं विदुः ।॥ ७॥ 
यथा सुषुप्रात्छयत्वं गच्छद्रास्यनवस्थिति्‌ । 
विःमत्रपजहत्सवच्छ निजं ख्पमनाभवप्‌ | ८ ॥. 
म्गम्याऽऽदौ ततत्रेदमासेत्र स्वामनाऽऽन्मनि | 
च्प्रोमन्तिवे चिदाभासं दय्यमित्यवभामत ॥९॥ 


उस समय अणुमात्र मी दृदयक बीजका ( कारणक ) अम्तितर नही, 
जिससे कि फिर यह मू दृश्यचक्र प्रवृत्त होता । भाव यह्‌ करि उस समय, 
पूर्वोक्त शरुतिसे विरोध होनेके कारणः परमाणु आदि अन्य काररणोकी कल्पनाका 
तनिक भी अवकाश नहीं हे ॥ ५५ 

इससे यह सिद्ध हआ कि यह मूतं जगत्‌ बन्ध्यापुत्रकी नाद्‌ उत्यत्र ही 
नहं हुभ, अतः दृश्यवुद्धि सर्वथा नहीं है । सषि-श्रुतियोकरा ताद्य अनुखत्तिका 
प्रतिपादन करनेमे ही है, यह अथं हे॥६॥ 

तव प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर हो रहे जगतकी क्या गति होगी इस प्रश्च- 
पर कते है 'यचेदप्‌' इत्यादिसे । 

जो यह चारों जर स्थित श्र्य' नामका कुक प्रतीत होता हे, स्फुरित 
होता हे श्रतियेकि ताद्प्यको जाननेवलि पूरुष उसे चिन्मात्र निर आकाशप 
परम पद्‌ ही जानते है ॥ ७ ॥ 

जञेसे स्वच्छ ८ निर्मरु ) चिन्मात्र निर्विकारं अपने स्वहूपका साग न 
करता हुआ आत्मा ही सुषुपिसे स्वरम जाता हुभा अनवस्थितिको ८ अन्यरूपके 
समान स्थितिको ) प्राप्त होताहैवेसे यी सृष्टिके आदिमे चिदाकाशरूप आत्मा 
ही अपनेसे अपनेम चिदामासषूप दर्यसा स्फुरित होता हे यानी आत्माका सुषुपि- 
से स्वभ्रमे गमनकी नाई प्रल्यसे सृष्टिमै गमन भी समञ्लना चाहिये ॥ «८९ ॥ 


५८७० योगवायिष् [ निबौण-भकरणए ठततराधं 
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यथा परतया माति मनः संफल्पमन्थरम्‌ । 
तथा दृश्यमिवाऽऽभाति सर्गादौ चिन्नभः परम्‌ ॥ १० ॥ 
यथाऽऽत्मन्यनिल्लः स्पन्दशक्रावतंवदीहते । 
सर्गादौ चिन्नमः शथित्वा दश्यमित्थेव तिष्ठति ॥ ११॥ 
य्रतो ज्ञातमनाभातमेव देश्यं जगत्रयम्‌ | 
ब्रहेवेदं प्रं भाति स्वासनीस्थमवभ्थितम्‌ ॥ १२॥ 
नास्त्येव मृतं पृथ्व्यादि किचनाऽपि कदाचन । 
अस्तु मृतममृतं वा व्रह्येवेदं विराजते ।॥ १३॥ 
प्ोधका्ते सप्नाद्विथंथा व्योमेव निवेषुः | 
तथेदं शान्तचिन्मत्रं खं प्रबोधे जगत्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
बुद्धानां परं तह्य निर्विभागमिदं जगत्‌ 
धीमन्तोऽपि न तद्विशो यदिदं त्वप्रषोधनम्‌ ॥ १५॥ 


जसे संकरल्पसे मन्द हुआ मन मनोरथ आदिमं नगरके रूपसे स्फुस्ति होता 
हे वैसे ही विद्राकाशटप परमासा सष्टिके आमे ददय-सा मुरि होता है ॥१०॥ 

जेसे वायु स्पन्दष्प होता हुभा अपनेमे ही आंधी, ब्व डर्‌ आदिकी तरह 
चेष्टा करता है वैसे द्यी चिदाकरा्न अज्ञात होकर अपनेमे ही दश्यरूपरसे स्थित 
टोता है ॥ ११॥ 

अतएव यद्वि वह्‌ ज्ञातो जायतो त्रिजगतरूप दद्य कदापि भासित 
न हो अपने स्वषूपमे हस प्रकरार ८ जगतके रूपसे ) स्थित केवट परम ब्रह्मा 
ही मनदहो॥ १२॥ 

मूतं प्रथिवी आदििका अस्तित्व किञ्चिन्मत्रमी त्रिकास्मे भी नहींहीदे। 
चाहे वह अज्ञानीकी द्मे मूते अथवा ज्ञानीकी ष्टिम अमृते हो, वास्तवमे ब्रह्म 
ही उस वरहे ८ दृश्यरूपसे ) तिराजमान हे ॥ १३ ॥ 

जसे जागरणके समयमे ८ जाग्रकास्मे ) स्वभ्रका पहाड़ निःस्व्प 
आकाश ही है यानी शून्य ही ह वैसे ही प्रबोधक्राल्मे ( आत्मज्ञानकार्म ) यह 
त्रिजगत्‌ श्चान्त चिन्मात्र आकाश हीह ॥ १४॥ 

प्रबुद्ध पूरु्षोकी दृष्टिमे यदह जगत्‌ अखण्ड परम ब्रह्महीहे। हम लेग 
विचार करनेपर मी यह भप्रनोध (ज्ञानरूप द्य) कैसा हे यह नहं जानते ॥१५॥ 





" मग १५६ | भाषानुप्रादस ५१८७१ 


देशादशन्तरप्राधीो सन्ध्ये संविदो वपुः | 
स्वस्वभावो हि भताना तन्पदं परमात्मक्रष्‌ ।॥ ?६ ।' 
दशादशान्तरप्राप्रौ यन्ध्ये संविदो वषुः | 
एतत्तत्यरमाकाशसत्र सवं प्रतिष्टितम्‌ । १७ 
मेनन्पदं तादभिदं स॒दम्दात्मश्म्‌ । 
येनाऽथंयश्च शादन्यत्दकिचनाऽ्पि न विद्यते ॥ १८॥ 
रूथालोकसनन्कास एतदेव पदं विदुः| 
एते ते द्रवतावताः पटस्याऽम्य महाम्भमः।। १९ ॥ 
देशादेशान्तखरप्रौ यन्मध्ये संविदो वषुः | 
एनस्याऽव्यतिरेकेण जगत्ता नास्ति काचन ॥ २०८ ॥ 
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सव मू्तौका निर्विषय चिन्मात्र ही निज स्वभाव है, एसा कहते है 
देशात्‌! हयार । 
एक विषयसे अन्य विपयक्री प्राति दहोनेपर मध्यमं प्रसिद्ध जो निर्विषय 
चेतन्यं ह वह परमातमपद ही मूतोका निज स्वभाव है ॥ १६॥ 
एक्‌ विषयरसे अन्य विषथक्री प्राति होनेपर मध्यम प्रसिद्ध जो निदिषय 
चेतन्य है वही यह परमाकाद हे । दमी सव कृ प्रतिष्ठित है वानी निर्वप 
चैतन्य दही सर्वधिष्ठन भी है॥ १७॥ 
अथिष्ठानके अनुरूप ही यह अध्यास हे, एसा कते है---"याम्‌! दृत्यारिसे । 
जेसा यह परमपद है वैसा ही यह सदसवरूप प्रपञ्च मी दहै, करयोतति 
पञ्चभूतोँसे अतिच्ति कुछ भी नदीं है । जसे स्वसे अतिरिक्त स्वकार्य्यता ब्रह्मे 
है वैसे दयी इसमे भी है । इसी अशसे इसमे अधिष्ठानानुरूपता है ॥ १८ ॥ ` 
्रतियेकि तासर्यको जाननेवाले छोग खूपालोक यानी वाह्च इन्दियोसे जन्य 
विषयाभ(स तथा मनस्कार यानी आभ्यन्तर इद्धि मनके अधीन विपयामासये 
सभी चिन्मात्रूप परम व्रह्म दी है, एसा जानते ह । ये सव महासागरखूषी उक्त 
पदकी द्रवतके ( जख्के ) आवक हें | १९ ॥ 
इससे निर्विषय चिन्मात्रसे अतिरिक्त जगत्ता नदी है यह सिद्ध हुआ 
टेसा कते है-- देशात्‌! इत्यादे । 
७२४ 
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रागद्वेषादयो भावा भावाभावदशस्तथा। 
एतद्रपमशरुश्वन्त  एतस्याऽवयवाः स्थिताः ॥ २१॥ 
त्यक्ता पूर्वापरे फोव्यौ मध्ये यत्छंविदो वपुः | 
स स्वभावः परो ज्ञयो जगस्यसि संज्ञितः | २२॥ 
देशादरेशान्तरथरप्ौ विद्वि मध्यमसंबिदः। 
जगदित्यपरं नाम स्वस्पदच्युतात्मनः।। २३ 
द्ादिमर्गासप्रभल्येव दृश्ययुत्पन्नमेव नो 
यन्नाम तदिहाऽस्तीति मायाशम्बरडम्बरः | २४॥। 
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सवित्की एक देसे दूसरे देशक प्रक्षि होनेपर मध्यमे निर्विप्य जे 
चैतन्य प्रसिद्ध है उससे अतिरिक्त जगत्ता को नदीं है ॥ २० ॥ 

रागः द्वैप आदि भाव तथा जगतूकी माव-जभाव दषिर्यो- ये सव सुद्र 
ओर मानरूपका-त्याग न करते हुए इसके अङ्गरूपसे स्थित हैँ ॥ २१ ॥ 

राखाचन्द्रददनमे पूवेकोरि ( शाखा ) ओर्‌ अन्यकोरिको ८ चन्द्रको ) 
छोडकर बीचमे जो संवित्का निर्विषय ररर प्रसिद्ध है, वह उका परम स्वभाव 
है । वही जगद्रूप मरमृगतृष्णाके ज्म अधिष्ठा नसंज्ञक है ॥ २२ ॥ 

इसी अभिप्रायसे मेने बार बार निर्विषय विस्तृत अपरोक्ष चेतन्यकी 
सवेसाधारण प्रसिद्धिके प्रदशेक देशाददेश्ान्तरप्राप्तौ इस शछोककी घोषणा की 
है, इस आशयसे कहते ह -देशात्‌' इत्यािसे । 

करटस्थ होनेके कारण ही स्वरूपसे अप्रच्युत संवित्‌का जाग्रतसे स्व्रकी 
प्राति होनेपर मध्यमे ( सुषुप्िदशामे ) जो स्वरूप है, पूर्वखष्टिसे पुनः ष्टि 
प्रापि होनेपर मध्यमं ( प्रख्ये ) जो संवित्का स्वरूप है तथा इस लोकरूप प्रदेशसे 
पररोकरूप प्रदेशकी प्राम मध्यम ८ मूीवस्थामे ) जो संवित्‌का स्वरूप है वह 
वैसे ही सदा रहता है । उसीका अज्ञानी लोगोने जगत्‌ यह दूसरा नाम कपोल- 
केट्पनासे रक्खा हे ॥ २३ ॥ 

जादि सष्टिसे ही द्य उयत्न नहँ हुमा ! जो यर प्रतीत होता है 
वह मायारूधी एेन्द्रनार्किका जाडम्बर-मात्र है ॥ २४ ॥ 
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कटं नास्त्येव यदुश्यं तदप्यस्तीति संस्थितम्‌ । 
यद्प्यसिति परं ब्रह्म कटं नास्तीति तत्स्थितप्र्‌ ॥ २१ \, 
भअव्रह्मणयं क गच्छामि बिपरीतमतो जगत्‌ । 
सदृश्यं सदित्युक्तं बह्यैवं नाम गम्यते | २६ ॥ 
न चोत्पन्नं न चाऽऽभाति दश्यं किंचन इत्रचित्‌ | 
यदिद भाति तद्‌ बरञ्च व्योमैव कचति स्वयम्‌ | २७ ॥ 
गथा मणिः प्रचकति स्वभासाऽव्यतिरिक्तया | 
आत्मनोऽनन्यया सृष्टया चिद्न्योम कचितं तथा।। २८ ॥ 
तस्मिन्नेव पदे शन्ते तपत्येष दिवाकरः | 
तस्येवाऽवयवश्ेव न नामाऽन्योऽस्ति भास्करः ॥ २९ | 
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खेद हे, जो हर्य नदं ही है बह अस्तिरूपसे  स्थितदहेजो परम 
रहम हे उसकी नास्ति है इससे बढ़कर दुःख क्या होगा : मूढोको अभाग्यवद 
ही, मणि नहीं है, काच है, इस भान्ती तरह यह भरेपरीत्यभ्रम दुभा हे, यह्‌ 
मव हे ॥ २५ ॥ 

मँ तो ब्रह्ममावसे शल्य अतएव विपरीत जगत्‌को कर्हा पाऊं । मूढ 
जनताने असत्‌ दश्यको सत्‌ का हे वह भी ब्रहको ही प्रप होती हैन कि 
टर्यको, क्योंकि असत्‌ वस्तु प्रा्ियोग्य ही नहीं हे, यह अथ है ॥ २६ ॥ 

यह न तो कभी कुछ उतपन्न हुभा हे ओर्‌ न उसका मान ही होता । 
जो यह स्फुरित होता हे वह स्वयं चिदाकाशका ही स्फुरण है ॥ २७ ॥ 

जसे मणि अपनेसे अभिन्न अपनी आमास स्फुरित होती है वैसेदही 
चिद्राकराश अपनेसे अभिन्न सष्टिरूपसे स्फुरित है ॥ २८ ॥ 

यह कैसे जाना जाय यह यदि कहो तो सूर्यं आदि जगत्‌का सदरूपसे ही 
सत्सामान्यके प्रायः एकदेशरूपसे ( अङ्गरूपसे ) सबको अनुमव होता है, ठेसा 
कहते हँ तस्मिनेव" इत्यादिसे ! 

उसी शान्त पदमे यह भगवान्‌ सूरयै तपते हँ ओौर उसीके अवयवभूत ही 
ह । सूयं उससे अतिस्कि कदापि नहं है ॥ २९ ॥ 


५८७४ , योगवासिष् [ नित्राण-भरकरए्‌ सततराध 
स्थितोऽपि तत्र न तप्सयफोन च निशाकरः । 
प्रकाशयति देषोऽसावकं नाऽकंस्तमीश्रम्‌ ।॥ ३० ॥ 
तस्य भामा पिभारीदं तदहो दश्यभण्डलपर्‌ | 
सर्वचन्द्राकवहयीनां पदार्थानां स दीपकः ॥ २१॥ 
स॒ साकारो निराकार इति शब्दाथेदल्पना । 
खपुष्यबदसदरूषा न संभवति तद्विदाम्‌ | ३२॥ 
स्वाङ्कमूतो यथेकोऽशुर्भाति जीवाप्रतेजसि । 
न मान्ति मान्ति वातत्र तथा प्रयादयोऽणषः ॥ २३ ॥ 
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जसे सूयै आद्विका प्रकाश ब्रहमके अधीन ह वैसे स्वप्रकाश ब्रहम सू 
आदिके अधीन प्रकाशवाटा नहीं दैः एषा कहते है--शस्थितोऽपि' इत्यादिसे । 

उस प्रमपृदमं स्थित होकर भी न सूर्य प्रका करता हे मौर न चन्द्रमा 
ही प्रकारा करता हे यह देव ( दे्रीप्यमान ) चिदाकाश सूर्थको प्रकारित करता 
ह, सूय उस र्वरको प्रकारित नहीं करता है । इस विषयमे भगवती श्रुति 
हन तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमभिः । तमेव 
मान्तमनुमाति सवे तस्य मासा सवैमिदं विभाति अर्थात्‌ उस परम 
पदमे न सुर्ैका प्रकाश हे, न चन्द्रमा जौर सितारोका, ये बिजिय भी वरह 
परकश नहीं करती हैः इस अभिका तो मान करसे होगा प्रकाशमान 
हो रहे उसके बाद ही सवका मान होता हे उसकी आमासे इस सरे जगत्का 
मान ( प्रकाश ) होता है ॥ ३०॥ 

अहो ! वह यह्‌ दृर्यमणडरु उसकी प्रभासे भासित होता है । वह सव 
चन्द्रमा, सूरय, अभि सद्वि पदार्थो प्रदीपक ८ मासक › है ॥ ३१ ॥ 

वह साकार है, निराकार है इस तरहकी शब्दा्थे-कल्पना, जो आका 
कुसुमके समान असरूप है, त्ज्ञानियोको नहीं होती ॥ ३२ ॥ 

जगत्को देख रदे जीवभूत इस सूर्यके तेजने उसीका अङ्गमूत परमाणु 
जसे ्षरोखे आदिमे मासता हे वैसे ह्य असीम चित््रकाशवले ब्रह्मम ये सू आदि 
परमाणु भासते हँ अथवा नहीं भी भासते | ३३ ॥ 
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चिन्मात्राकाशरलप्य दुष्टयोऽकादिरयुत 

या भासस्ताः कथं तस्माद्‌ व्यतिरिक्ताः स्युरूच्यतां ।। २४ ॥ 
चिन्मत्रेणाऽपि रहितं शूल्यस्वेनाऽपि वजितम्‌ । 

पद सवात्मरिक्त तत्सवाथशथ समन्वितम्‌ ॥ ३५॥ 
परथ्व्यादीन्यपि सन्त्येव तत्र सन्ति न कानिचित्‌ | 
जीवन्तोऽपि न पिचन्ते जीवास्तत्र च केचन | ३8 
द्मत्यजन्तो दयस्यौन्यं तत्रैते परमाणवः ¦ 
म्बरूपमत्यजद्‌ दवैतमेकष्यं याऽत्र न कंचन ॥ ३७ ॥ 
किंचिदत्र न रिचि न फिचिचन फिचन। 

शिचिन्न ईिचिदित्येपा कलनाभ्त्राऽतिद्गणा | ३८ ॥ 
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जो सूचय आद्विसे सयुक्त खय चिन्मात्राकाशषूप महारत्नकी दीपिर्यो है, 
जरा किये तो वे उससे व्यतिरिक्त केसे होगी : रल्से उसकी कार्त कदापि 
भिन्न नही हो सकती, यदह माव है ॥ २४ ॥ 

वह चिद्रूप परमपद अचित्‌की असिद्धि होनेपर कोद व्यावस्यै न होनेके 
कारण चिन्मात्रसे भी रहितः सर्वत्र पूण होनेके कारण शू्यतासे भी रहित, सकर 
पदा्थोकि असिद्ध होनेके कारण सवसे रिक्तः कल्पित सब पदर्थोक्रा अधिष्ठान 
होनेके कारण सब पदार्थसि युक्त हे ॥ ३५ ॥, 

उस चिद्रृष परमपदमें कल्पित प्रथिवी आद्वि सभी मूत-मौतिक पदा है 
¢ पर वास्तवमे कोई भी नहीं हे | उसमे कल्पित चिदामासशूपसे निखिर जीव 
जीवित रहते हुए भी बाम्तवमं स्वखूपसे काद तह ह्‌ ॥ ३६ ॥ 

उस चित्प्रकाशे दो अवयवोके संगटनसे उत्पतन स्थूरताका त्याग न 
करते हुए ही ये सूर्यं आदि परमाणु ही ( निरवयव सण्ुह्ी) हें | यथार्थे 
स्वसत्ताका त्याग न करता हुभा द्रत अथवा अद्भेत ( एकल ) इस चिदरपम कुछ 
नहं हे ॥ ३७ ॥ 

दस चितप्रकाशमे कुछ हे कु नदीं हेन किञ्चित्‌ है ओर न किंचन 
हे यानी किञ्चित्‌, अकिञ्चित्‌ आदि कल्पना इस शुद्ध निर्विषय चिद्रूपसे अत्यन्त 
दूर हे । व्यवहारमात्रका निरास हौनेषर विरोध ओौर अविरोधका भी उसमे निरास 
हो गया है, यह भाव है ॥ ३८॥ 
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एका निरन्तराऽनन्ता निच्यमस्यात्तताऽऽस्मना । 
विन््रव्योमसत्तेव जगन्नाग्नाऽऽत्मनि स्थिता ॥ ३९ ॥ 
एकं चेत्यं स्यक्तबत्या अप्राप्ायाधितोऽपरम्‌ । 
यदयं जगतो रूपमस्य नानाऽऽस्मनोऽपि तत्‌ ॥ ४० ॥ 
नानेषेदम॑नानेव चिद्व्योभैवेदमाततयर्‌ | 
भूतपश्चकरूपेण स्वप्ने चितिरिब र्थितप्‌ ॥ ४१॥ 
सुषुप्रादिशतः स्वप्नं पुषप्रस्थैव धच्धा | 
यथार्थितैव सखम्रतमेस्येवं सगेतामिमाम्‌ ॥ ४२॥ 
यादक्सुपुप्रं स्वस्तु ताष्गेव तथेव च। 
जाग्रत्तय तथेवेदमतो व्योमसमं जगत्‌ | ४३ ॥ 
जाग्रत्स्वप्रः सुपषुप्र च तुयमेवाऽखिलं स्थितम्‌ । 
तश्वविदोत्रमूढस्त॒ यदे वेत्ति नं वेचि तत्‌ | ४४ ॥। 


याना ००००० ००००० ० 
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अखण्ड, निरवकाञ्च, असीम, - निरन्तर अपने रूपसे अल्यन्त विस्तृत 
चिन्मात्राक!शसत्ता ही निजरूपम जगत्‌के नामसे स्थित है ॥ ३९ ॥ 

'देरादेरान्तरप्राप्तौ' इस छोकके तात्पयैका उसमे साधकरूपसे वणन 
करते है "एकम्‌! इव्यादिसे । 

एक यानी चेत्यको व्याग कर चुकी ओर्‌ अन्य चिन्मात्ररूपको प्राप्त न 
हुई चित्का जो निर्विषय रूप हे नानातमक इस जगत्‌का मी वही रूप हे ॥४०॥ 

अनाना ( अद्भितीय ) यदह चिदाकाश ही स्वम्रमे जीवचेतन्यकी भति 
पञ्च महाभूतद्पसे विस्तृत नानासा ( भिन्नसा ) होकर स्थित दहे ॥ ४१॥ 

जसे सुषुशिसे स्वभमे प्रवेश कर रहे जीवी सुषम स्थित ही चित्‌ 
-्योकी स्यो ( बिना कोई अन्तर पड़े ) स्वभतको प्राप्त होती हेषैसेदहीचित्‌ ही 
प्रख्यसे सरगैताके प्राप हे ॥ ४२ ॥ 

जेसी सुषुप्ति ह स्वप्न भीषैसाही है, यह जाम्त्‌ भी चैसादही हे जौर 
तुय भी वेसा ही है इससे सिद्ध हुआ कि -जगत्‌ आकाञ्चतुल्य है । ४३ ॥ 

जाभ्रत्‌, स्वभ्र ओर सुधि सयके सव तुर्यरूप हय स्थित हैँ । ब्रह्मेत्ताओंकि 


सम्परदायके विषयमे निपट मूढ़ पामर पुरूष जिसे जगत्के पसे जानता है, उसे 
मै नहीं जनता ह ॥ ४४॥ 
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जडानामजडानां यः सर्वारथानामनार्तप्‌ | 

हुलेशष्यपरिणमोऽन्तमनोबुद्रयादिवजितः ॥ ४५ ॥ 

सुशुद्धायाधितो सपं पदाथास्तन्मयाश्चते। 

ते षस॒न्ति न सद्ूषास्तदष हि तथा रिथ ॥ ४६ ॥' 

परिशामादिशब्दथंदशामत इदाऽनघ | 
पदेशाथंयुक्तीनां गन्धोऽप्येवं न विधते ॥ ४७॥ 

आदिसर्गाप्रमृत्येव महासत्ताऽऽन्मनाऽऽ्त्मति । 

चिन्मव्रपरमाकाशं म्थितमें महात्मनः ॥ ४८ ॥ 

्रपूरशैकात्सनि प्रख्या सा सवव्यापिनी चितिः 

स्थिता वयाऽऽत्मन्येवाऽन्तजंगदित्यमिधाः कृताः ॥ ४९ ॥ 
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जइ यानी जगत्‌ ओर अजड यानी जीवषूप सकर पदाथकि अन्दर 
म्धित होकर अन्तयौमितासे दुकक्ष्य अगत्‌को दश्च नेवाख मन, वुद्धि आदिसे शत्य 
जो ईश्वर है वही शोधित जीव चेतन्यका पारमार्थिक प है । वे सव जगत्पदाथ 
मी तन्मय हैँ । वे सद्रूप नहीं | किन्तु वही जगते आकारसे स्थित हैँ ॥५५,४६॥ 

यद्रि को के परथ्वी आद्रि पदाथ चिद्रष दीह चिद्रूपे अतिरिक्त 
नहँ है तों अन्तयीमीशूपसे चितम उनका साक्षी होना तथा उन्हे प्रेरित करना 
रेते घर सकता हे £ इस प्रपर कहते है--चुशुद्रा! ° इत्यादिसे । 

हे निष्पाप श्रीरामजी, उपदेशक लिए रौकिक परिमाण आदिक स्वीकार 
कर प्रवृत्त हुई उक्तियेमि परमार्थतः परिणामपरताकी गन्ध भी नह हे । प्रथिवी 
आदिमे अन्तयीमी होकर परमातमा सवका सक्षी तथा परिणामका प्रेरक दै 
इत्यादि उक्तिः लौकिक व्यवस्थाको मानकर उपदेशा प्रवृत्त है । वास्तवमे वे 
परिणामपरक नहीं है, यह माव है ॥ ४७॥ 

तब उनका तातयै किम हैः? एेसा प्रश्ष होनेपर कहते है - 
आदिसगात्‌' इत्यादिसे । 

आदि सृष्टिसे ही एकमत्र चिन्मात्र परमाकाशच महासत्तारूपसे अपनेमे 
स्थित हे, इस विषयमे तच्छवेत्ताओकि स्वैथा परिपणे आत्मामं अनुमव प्रमाण हे | 
वहम अनुमवषटप सर्वव्यापिनी चित्‌ स्त्र स्थित है । उसीने निज आत्मे अक्ञा- 
नियेकि ठट जगत्‌, जीव आदि संन की है ॥ ४८, ४९ ॥ 
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परिषा य॑या ग्वप्नै स्वाङ्खीकासत्ठुखं इम्‌ । 
अनङ्गकारतो दःखं शदुःखं मवति चण्‌ || ५०॥ 
रच्छतम्निषठतश्चैव जाग्रतः स्वपतस्तथा। 
नित्यमेकं समाधानं श्थितं शान्तस्य तटिदः ॥ ५१॥ 
मेदेऽप्यभेद निष्ठस्य दुःखेऽपि हि शुख्थितेः | 
मतोऽप्येवाऽसतो सस्य सिमन्यदवशिष्यते \ ५२॥ 
न संन्यजति नाऽऽदस्त पिंचिद्‌ व्यवहरनपि । 
हृदयेन बहिःकायञ्छाये एवाऽवतिष्ठते ॥ ५३॥ 
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प्रबोधकारमे जिम तरहका गदध आत्मा देप रहता है, उसको स्वीकार 
कृर्नेसे जो जो जगत्‌-कौतुक अनुभूत हुमा वह सव पु दी होता है अप्रतोध- 
कालम उसका अङ्गीकार न करनेसे दुःखयुक्तं जन्म, मरण, रोग आदि नो ञे 
अनुभवमे आता है बह सव दुःख ही होता हे । स्वभे प्रबोध, प्रबोध आदिक 
समान, यह कहते है--"परिज्ञते' दत्यारसि । 

जेसे यह स्वह यों स्वभ्रक्ा परज्ञान होनेपर स्वधमे जो कु भी 
अनुमवमे आया वह्‌ सव मुख ही हो जाता हे | यदि स्वस्रका ध्वह्‌ स्वपमहै' ये 
परिनान नहीं हुभा तो दुःखयुक्तं सव वृत्त दुःखप्रद ही होते हे वैसे ह प्रमोधकासमे 
( ज्ञानकास्मं ) जिस प्रकारके निष्कल निरञ्जन आत्माका शेष रता है उस्क] 
सङ्गीकार करनेसे अनुमूत जगत्‌ मादि कौतुक क्षणमरम खखकरारक हय होता 
अज्ञानकारमरं उसका अङ्गीकार न करनेसे दुःखपूण जन्म, जरा, मरण आदि दुःख- 
दायक ही होते ह ॥ ५० ॥ 

अतएव आत्मज्ञानी पुरुषं दुःखदायी विक्षेप न होनेसे, सदा समाधि-सुख 
ही रहता हे, एसा कहते हँ-- गच्छत ०" इृत्याद्विसे । 

रान्तः तच्छज्नानी पुरषे चरूते, छिते, जागते जओौर सोते सदा एक 
समाधिसुख ही रहता हे ॥ ५१ ॥ 

दवेतमे भी अद्वैतनिष्ठ, दुःखमे मी सुख स्थितिवलि, बाहर संसारम रहते 
भी मुक्त होनेके कारण उसमें नहीं ही रहनेवल ज्नीके टिए कौनसी वस्तु साध्य 
याहेय शेष रहती हे ॥ ५२॥ 

बाहरके कायम व्यव्रह्‌र कर रहा मी तच्छज्ञ पुरुष हृदयसे न कुछ त्याग 
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यथा हिमस्य शीतलं बहवरैष्णयं तथेदशः | 
स्वभाबोऽस्य भवेन्नित्यं न न्वाहार्यो गुणोऽस्य सः ।\५४। 
यस्य त्वेषं स्वभावः स्यान्न नाम न म तच्प्रित्‌ । 
पतदेवाऽज्ञताचिह्व यदिच्छा प्रकृतेतरा॥ ५५, 
आश्रस्तान्तःकरणः 
चण विकल्पः स्वरूपसारभयः | 
वरमशमामृततम- 
स्तिषटुति विद्वाननिरसवरणः ॥ ५६ ॥ 


रउ श्रीवासिषठमहायमायशे बात मो निर््रा० उ० दवतेक्यनिरामय- 
योगोपदेगो नपैङसप्रव्यधिकलरतवः समं; | १७१ | 
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करता हे ओर्‌ न कुछ ग्रहण करता है, छ्रिन्तु अकामे ( ब्रह्ममे ) ही स्थित रहता 
हे ॥ "३ ॥ 

जेसे हिमकी ८ बकी ) चीतटता है ओौर अभिका उप्णताहे वैसे ही इस 
तरहका उसक्रा स्वमावदह्ीदहो जाता है बह उसका प्रयल्न द्भरा संपादनीय गुण 
नीं हे ॥ ५४ ॥ 

किन्तु जिसक। रेसा स्वमाव नहो वह तच्वक्लानी नहीं है । आत्मासे 

भतिरिक्त विषयकी इच्छा होना ही अन्ञताका रक्षण है ॥ ५५ ॥ 

जो अज्ञानावरणजुल्य विद्धान्‌ है उसक्रा जन्तःक्ररण सदा समाधिद्ुखक्रा 
भनुमव करता हे, यह दात्रे, यह्‌ मित्रे आदि विकल्पोकी : उसमे गन्धतक 
नदीं रहती, आत्मसुखरूपी सार वस्तु ही उसमे प्रचुरमात्रा्म रदती हे ओर बह 
सदा परमान्तिखूपी अम्रतसे तृप्त रहता है ॥ ५६ ॥ 


एक सौ एकहत्तर सम समाप्त 
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द्विसप्तत्यधिकदाततमः सगं: 
वसिष्ट उवाच 
एवं पृथ्व्यादिरहितः खमेवाऽऽयः प्रजापतिः | 
मनोमात्रमहं मन्ये संृल्पविटपी यथा॥ १॥ 
मन॒ इत्यमिधनेन पश्वादास्था प्रकल्पिता | 
वार्यावतेविवर्तेन प्रोत्थायाऽ्वतंता यथा २॥ 


एक सौ ब्रहत्तर सगं 


[ विधाता केवल मनरूप है, ठसक! सङ्कल्प जगद्‌ प्रानिति दै । उसका न रारीर है 
छरौर न उसे स्मृति ही हो सकती दै, यह्‌ कथनपूवक स्पृतितच्वका वंन ] 


यदि कोई कहे कि श्रुतिर्थोम यह जगत्‌ विधाता द्वारा रचित .सुना जाता 
है- पूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापू्रमकल्पयत्‌ । दिवं च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः 
( विधातने सूय ओौर चन्द्रमाकी पू्ैकस्पानुसार सृष्टि की । बरोक, मूरोक, अन्त- 
रिश्चरोक ओौर स्वरीकी भी पूर्वत्‌ सष्टि की ) | एसी परिम्थितिमे जगत्‌ स्वम्रकी 
रति चिन्मात्रस्फुरणकैसे हयो सकता हे ? इस प्र्षका निवारण करनेक रिष 
विधातके संकल्प ओौर संकल्पमय जगत्‌ चिन्मात्र ही है, यह वर्णन करनेके दिए 
उपक्रम करते दँ-- एवम्‌" इत्यादिसे । 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा- वत्स श्रीरामचन्द्रजी, अनाद्विकार्से जीवन्मुक्त 
होनेके कारण ही आदि प्रजापति प्रथिवी आदिसे रहित निरावरण विदाकाश् 
हीदहै। उसे मेँ केवल मनकी समष्टिहूप हिरण्यगम ही समञ्षता हू ओर मन 
संकस्थब्रृक्षके समान चित्स्फुरणमान्न दही है, यह प्रसिद्धे, यों उसकी 
चिन्मत्रतामे कोई सन्देह नदं रहा, यह माव हे ॥ १॥ 

कैसे उसकी चिन्मात्रताकी प्रसिद्धि है? इसपर कहते ईै- मनः 
इत्यादिसे | 

मननाकारकी केल्पनाके पूवे वह चिन्मात्र ही था । मननाक्ार कल्पनाके 
याद्‌ मन इस नामसे उसके चित्तादास्याध्यासकी कस्पना हई । जेसे कि जख्मे ही 
आवृततके (वरके) विव्रसैके आकारसे स्वयं उठकर उसने भावतैताकी कस्पना की ॥२॥ 





ययव गी 
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सत्तामात्रास्मनस्तस्य कुतो बुद्रयादयः पिक्ञ | 
द्विद्यमाने पृथ्व्यादो खस्याऽनन्तस्य क्रि रजः । २॥ 
न तस्य देह चित्तादि नेन्द्रियाणि न वामनाः | 
यदप्येतत्सदा तस्य न रफिंचिदपि विद्यते) ४॥; 
प्ाक्तनस्य प्रजेशस्य युक्तदवास्कथमेव च | 
भूयः संभवति प्राज्ञ न स्प्रतिनं च संभवः ॥ ५॥ 
न॒ भवत्येव युक्तानां स्मृतिर्ददयोदयः पुनः। 
न॒ देशकालावतेत्वमावर्तानां सतामिव | ६ ॥ 
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ङिए उसके बुद्धि आदि भी चित्‌से प्रथक्‌ नीं ह, यह्‌ कहते ह-- 
सत्ता ० इत्य दिसे | 
केवर सत्तामात्रस्वखप प्रजापतिके बुद्धि आदि कर्टौसि हो सकते हैँ 
दवि प्रथिवी आश्धिका दी अस्तििनदहो तो अनन्त ( असीम ) आकाशम धूलि 
कहासे होगी : ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार उसके देह आटि भी नहीं है, रसा कहते है न तस्यः 
इत्यादिसे । | | 
उसके न देह, चित्त आदि है, न इन्रयो है जौरन वासनी हें, 
व्यवहारामासके निबीहके रि आपाततः ( सरसरी दृष्टिसे ) उसके देहादिका 
अस्तत होनेषर मी परमाथेरूपसे देह आदि कुक भी नहीं ह ॥ ¢ ॥ 
क्यो नहीं हँ £ यह यदि पूषो तो आदि खृष्टिके आरंभमे कारण ही कोई 
नहीं है, इसर्पएि नही हँ । यदि कहो कि प्राक्तन ८ पहटेका ) प्रजापति ही 
अगेके प्रजापतिका कारण दहै, सो मी नहीं कह सकते, क्योकि बह द्विषराधे 
हप अपनी जायुके अन्तमं सक्त हो गया, एसा कहते दँ --्राक्तनस्य' इत्यादिसे । 
हे महामते, प्राक्तन प्रजापतिके सुक्त हो जनेके कारण पुनः देहः बुद्धि 
आदिके महण को$ कारण नदीं है । इस कारण नूतन प्रजापतिको जगतकी 
रचनाम सहायक न पूरव स्मृति होती है ओर न उसकी उत्यक्तिका ही सभव हे |" 
संसारम स्थित तथा आवागमनके चक्रमे पड़ हुए जीरक तरह विदेह- 
मुक्त पुरषोके संसारस्म्रति तथा पनः देहम नहीं ही होते, क्योकि उनकर भन्य- 
देरामे अथवा अन्य कालन पुनरावृत्ति ही नहीं होती है । इस विषयमे (इमं मानव- 
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यदि वाऽपि भषेक्किचिस्स्मरत्या देहादि तस्य तत्‌ । 
तदपृथ्व्यादिभिः शान्तं संकल्पनगरं तनु ॥ ७॥ 
यथा संकल्पशेलस्य दस्यमानमपि स्फुटम्‌ । 
पृथ्व्यादिरहितं कूपं तद्‌ विराड्बुषस्तथा ॥ ८ ॥ 
स्मृतिश्च संभवत्येव न कदाचन काचन । 
षा लोकिङबुद्धया या सा सदरद्भवयान विधते । ९॥ 
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मावते नावतेन्ते' तथा न स पुनरावतेते' अथ।त्‌ सक्त पुरुप इस मनुप्य न्मी 
आवर्म॑नहीं पडते हँ । उसकी फिर परह पूनरावृत्ति न्ह होती, इत्यादि 
तियो प्रमाण हैँ ॥ ६ ॥ 

अथवा यदि प्रजापतिकी पूवेकल्पमे की गर प्रवरं उपासनासे उन्न 
हिरण्य गेम अहेभावतिषयक सस्कारके बरसे उसी तरहकी स्मृतिसे उसके देहि 
कुछ होगा तो वह्‌ केवर उपासनारूप मनकी कल्पनासे जन्य होनैके कारण केवह 
मानसिक अप्रथ्वी आद्िसे उसयत्न भतितुच्छ संकल्पनगरके सदस मिथ्याभूत ही होग 
न करि सत्य होगा । इस तरह मी हमारे दी सिद्धान्तकी सिद्धि है, यह माव है।।७॥ 

यदि कोई ङ्का करे फि प्रथिवी आद्िसे रचा इजा दिखाई दे रहा 
्रह्माएडसूय विराट्‌शरीर प्रथिवी आदिसे रहित कैसे हो सकता है ? इसपर कहते 
है “यथा, इत्यादिसे । 

जसे मनोरथके पवेतक्रा मरीर्भोति दिखाई दे रहा, अनुमवमे आ रहा! 
रूप प्रथिवी आदिसे रहित है वैसे ही उसके विराट्‌ शारीरका रूप मी प्रथिवी 
आदिसे रहित हे ॥ ८॥ 

यदि कोई के कि पह उदाहगणके पम प्रददति श्रुतिये “दिवे च 
परथिवी चान्तरिक्षमथो स्व यो विराट्शरीर परथिवी आदिसे रचित ही षुना गया है 
ओर वह श्वाता यथापूरवैमकल्पयत्‌' इस वचनसे पूवं क्पकी स्मृतिपूर्वैक ही स्वा 
गया हे, एेसा प्रतीत होता है । एमी अस्थाने आपकर पूर्वोक्त कथन कैसे घट 
सकता है : इसपर कहते है--श्मृतिश इत्यादिसे । 

` प्रजापतिको आदि स्मि पहलेका कोई अनुमंव न होनेके कारण स्मृति 

मही ही होती है । जो यह स्मृति श्रुतिवचन बरसे प्रतीत होती है उसका 
्रुतिने जगतको सत्य॒माननेवाले अज्ञानियोकी बुद्धिस अनादिसिद्ध कमेकाड- 
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श्रीगम उवाचं 
फथं न सभवव्येषां स्मृतिः स्मृतिमनां क | 
स्मृतेश्वाऽमंभवे कस्माद्‌ गुखो गुरगखाकर ॥ १० | 
वमिष्ठ उच 
दृश्ये हि संभवन्येषा कायेकारणनाःऽऽत्मनि | 
तदधाषाभावसंपन्ना नतु अंमवति स्मृतिः| १?॥ 


प्रवाहके प्रवतेनाथ प्रबुद्धिके अनुपरार बोधन क्रिया है । तचज्ञानी प्रजापतिकी 
बुद्धिस तो वह ( स्मृति ) नहीं है॥९॥ 

दस प्रजापतिको पूवंकल्पमे, जव क्रि वह उपासक था, प्रथ्वी आदिका 
अनुभव धा ही | यदि उस समय उसे प्रथिवी आदिक्रा अनुभव नहोतातौ श्च 
प्रथिवी आदििसे रचित विरार्‌ शरीरवाख हः एसी उपासना कसे करता | उस 
अनन्तर यदह उक्त अनुभवके बरसे नि्मीण सामथ्ये प्राप्तकर उसकी म्मृतिसे मणिका 
निमौण करेगा स्मृतिके मिना ही उसका निम ण करनेपर तो वाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
इस श्रुतिवचन द्वारा बोधित पूवैकल्पके ब्रह्मणडकी सारी गुणरारिकी इस बरह्माण्ड- 
म कैसे भिद्धि होगी, एेसी श्रीयमचन्द्रजी शङ्का करते ह-कथम्‌' इत्यादिसे । 

्रीरामचन्द्रजीने कटा--हे स्मृतिमानो मे सर्वश्रेष्ठ गुरुवर, हे गुणरारिक 
आकर, इनकी स्मृति क्यो नहीं होती आर स्मृतिकै अभाषम पूवकटस्पके गुण इस 
कल्पक ब्रह्माएढमे कैसे जये £ ॥ १० ॥ | 

ठीक है, हम कल्पनाषूप भ्रान्तिसे अन्य निरेक स्म्रतिका खडन 
नही करते परन्तु सत्य पदार्थोकिं अनुमवजन्य॒संप्कारसे उत्पन्न स्मरतिका 
खंडन करते हँ । यद्वि उक्त स्मृति होतो पतै अनुमवके व्रिषय सत्य पदाथेमिं 
स्वविषय अनुभवके संस्कारसे जन्य स्मृति द्वारा इस कर्पके पदा्थोकि प्रति 
अन्वयव्यतिरेकवस का्यकारणमावके सिद्ध ॒होनेपर अपने निमीताकी सत्तासे 
सत्तावान्‌ जगत्के सत्य होनेषर ब्रहमद्धत सिद्धान्तको बाधा पर्हुवेगी, यँ श्री- 
वसिष्ठजी समाधान करते दँ श्ये हि' इत्यादिसे । 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा-- वस्स श्रीरामचन्द्रजी, परथिवी आदि हदयके पर- 
माथेतः सत्‌ होनेपर अन्वयत्यक्तिरेकवश सम्पन्न ( सिद्धे) इई स्मतिमूलक 
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ञब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं दृश्यं किंचिन्न विद्यते | 
यत्र तत्र कथं कीटक्‌ इतः स्यात्संमवः स्मृतेः ।॥ १२ ॥ 
भूत्वा भवि हि दृश्यस्य स्मरणं स्यतिर्ूच्यत । 
दृश्यमेव न यत्राऽस्ति तत्रेताः कलनाः इतः ॥ १३॥ 


जकन 
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यह्‌ ८ लौकरिकन्यायसिद्ध ) कार्यकारणता हो सकती हे, किन्तु द्वारभत स्मृतिका 
ही सम्भव नही हे ॥ ११॥ 
स्मृतिका क्यो समव नहीं है ? इस प्रश्षपर कहते हँ - श्चात्र ०।इत्यादिसे । 
नेह नानाम्ति किचनः (यही भेद कुछ मी नहीं है ), ^एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ ( सजातीय, विजातीय ओर स्वगत मेद शय्य ऋय ही दहै), अथात 
आदेश्च नेति नेति' ८ नेति नेति धह नहीं यह्‌ नही एेसा श्रतिका आदेश हे ); 
त्र नान्यत्‌ परयति नान्यच्छरणोति नान्यद्‌ विजानाति स भूमा ( जर्हापर दृप्तरेको 
नीं देता, दृसरेको नहीं सुनता ओर दूसरेको नदीं जानता--दैतज्ञान नहीं 
रहता-- वह्‌ भूमा है ), तदेतद्‌ ब्रहमपूषैमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा बह्म सवीनुम्‌' 
( वह यह ब्रह्म जो आत्माद्े, इसकान कोई कारणदहै, न कर्ये, न 
सके मध्यमे को$ अन्यजातीय है ओर न इसके केर बाहर है, यह आत्मा ही 
निरन्तर त्म दहै जो किं सामान्यषूपसे सवका अनुभव करतादहे) 
वाचारम्मणे विकारो नामधेयम्‌ ( विकार वाचारम्भण नाममात्र है) 
इप्यादि श्रुतियों द्वारा सकर परपश्चका निषध होने तथा वैसी ही त्चज्ञानियोकी 
अनुभूति होनेसे जदा जह्मसे टेकर तृणपरयन्त दृश्य कुछ भी नहीं है वह - 
पर स्मूतिका सम्भव कैसे, किंस प्रकारका ओर कसे होगा। एसी स्थिति 
सह॒ सिद्ध चतुष्टयम्‌ इस म्मरतिवचन द्वारा प्रद्चित प्राक्तन स्वाभाविक प्रपश्च 
तश्ज्ञानी विरा टके तच्ज्ञानसे बाधित होकर मिथ्यादही हो चुका, अतएव वह 
प्रजापतिकी पूर्वस्मृतिका आधान करने मौर उसके द्वारा सत्य सृष्टिक प्रति 
कारण होनेके रए समथ नह हे, यह भाव दहै ॥ १२॥ 
परमाथेरूपसे उत्पन्न होकर विद्यमानतकेो प्राप्त इदे वस्तुका प्रत्यक्षादि 
प्रमा्णोसे अनुभव कर काठन्तरमे उसकाजोस्मरण है उसे दही चाखनज्ञ रोग 
स्मृति कहते हैँ । जहां दरयदही नहींदहे वहं ये स्मृति जादि कल्पना 
करटंसि हो सकती दै £ इस इद्यका निश्चय रूपसे सदा अव्यन्त .जभाव ही है 
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सत्यन्ताभाव एवाऽस्य दृश्यस्य किल मंदा । 
सं ब्रह्मेति सत्यार्थास्तर्स्पृतेः कलनाः कुतः ॥ १४ ॥ 
समृतिनं संमवस्येव॒तस्मादाधा प्रजापतेः | 
आ्आकारवन्वमेवाऽस्य शुद्रज्ञानात्मनः इनः ॥ १५ ॥ 
स्मतग्यं भाव्रवश॒तः स्मृतिरनास्थिव लक्षि । 
समृत्यथस्त्वन्यदीयोऽस्ति सत्यात्मा वमिं भख ॥ १६। 
भृतस्याऽन्तः पदाथंप्य स्मरणं स्मृतिये | 
पदाथप्तु न चेवाऽन्तिन भूतो न मरिष्यति ॥ १७॥।, 
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व्ोक्रि सव कुछ ब्रह्म ही है, इत्यादि सव्याशरक श्रतियौ हैँ । एसी परिम्थितिमे स्मृति 
कल्पनाए कैसे हो सक्ती हेय म्मृतिकी सत्याथेक कल्पनां कसे हो सकती 
हँ यों मरके सत्याधरौ"का कल्पना अन्वय करना चाये । या पूर्बोक्त अनुवादक 
अनुसार सवे ब्रह्मेति स्याथी श्रृतयः सन्ति" यो योजना करनी चाहिये । असत्‌, भान्ति- 
कल्पित जौर तच्छज्ञानसे बाधितकी स्मृति नँ हो सकती हे, यदह माव हे॥। १३,१४॥ 

पूर्वोक्तं आशयो ही पुनः सूचित करते इए समाधानक्रा उप- 
संहार करते दै--स्प्रृतिः०' इत्यादिसे । 

दसट्णि प्रजापतिकी आद्य स्मृति कदापि नहीं हो सकती है । शुदध- 
ज्ञानरूप प्रनापतिकी आकारवत्ता ( मूतैता ) ही करसे होगी ?॥ १५॥ 

पूवे जन्ममै उपासनारूप अपनी जगदेहल्रमावनाके द्वारा उपासना फठ- 

की सिद्धिके टिए यँ जगदेह हं एसा प्रजापतिको अवदय स्मरण करना चाहिये । 
लोकम प्रसिद्ध जोस्रति है (वह मेरीमांहै बह मेरी ख्ड्कीदहे इत्यादि 
स्मृति है ) उसकी तरह वहं स्थति पदाथेप्रमाजन्य नहीं ही हे, क्योकि अन्यका 
लौकिक स्मृत्यथ--माता, ददहिता आद्वि--षरम है, किन्तु मनोराज्यतुल्य 
उपासनाका ` विषय नहीं है यह विषमता है) कैसे नही हे, इस अधो 
सुनिये | १६ ॥ 

अतीत पदा्थका संस्कारवर अन्तःकरणे स्मरण खेम स्मृति 
कही जाती हे । प्रजापतिका तो कल्पाद्रिम न विद्यमान पदाथ ही है, न भूत ही 
पदायै हे जौर न कोई भगे होनेवाला पदाथ ही है, जिसकी किं उन्ह स्मृति 
होगी, यह भावं है | १७ ॥ 
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एवं हि खल्विदं अह्न परमेवाऽचलं यतः; | 
अनादिमध्यपयन्तं कुतः स्म्र्यादयस्ततः ॥ १८ ॥ 
सर्वा्मखात्पदार्थात्म चिदृव्योमकचनं तु यत्‌ । 
व्यवहारेऽप्यलं शान्तं स्मृत्या तच्छन्दितं मया ॥ १९ ॥ 
तदेतत्स्मरणं नाम स्वभाव्रकचनं हि तत्‌ । 
तेनाऽम्यस्तोऽथ बाह्याथेः सादृश्यादवमासते ॥ २० ॥ 
यद्यत्संवेद्यते रिचित्तस्वभावं स्वभावयत्‌ । 
तेनाऽवभासते योऽथेस्तस्य स्म्रस्यमिधा कृता ॥ २१॥ 
अविद्यमानं भातीव यथा दृश्यं तथा स्थितिः 
मातेवाऽतिद्मानेवं स्गतष्णा यथोद्यता ॥ २२॥ 
दस प्रकार चकि यह दृष्य आद्धि, मध्य ओर अन्तदयूल्य कूटस्थ परम 
ब्रह्म ही ह, इसि स्मृति आदि कैसे हो सकती हँ ॥ १८ ॥ 
चिदाकारशका स्फुरण स्वीतक होनेसे स्मृत्यासक भी हे, एसा यदि 
को तो टीकर हे । इसी अगिप्रायसे मैने मी हे धद्व वापि मवेत्‌ किञ्चिस्मृलया 
देहादि तस्य तत्‌" इस शोकम व्यवहारे पूणेखूपसे शान्त मी उस ब्ह्मक़ो स्मृति 
तामसे कटा हे ॥ १९ ॥ 
अज्ञात ब्रह्मके स्वमावका परोक्षरूपसे ही जो कचन ( स्फुरण ) हे वही 
यह स्मरण है । तदनन्तर भँ ब्रह्म इस उपासनासे पुनः पुनः अभ्यास करनेसे 
ब्रह्मरूप आसा ही उपासनाका फटमूत बाह्य अथसा होक्रर॒उपासनासे कल्पित 
आकारके समान भासता है ॥ २०॥ 
जीव द्वारा अज्ञानोपहित बह्म जिस जिस स्वरूपसे ज्ञात होता है भान्तिसे 
अथवा स्मृतिपरम्परासे उसके स्वभावका ही अचर्म्बन कर उसकी स्वमावत्वेन 
भावना करता हुआ वह स्वप कालान्तरम रस॒ आक्रारसे बही यह है" यों 
तत्तासे युक्त पदाथसा अवमासित होता है, उसकी ही जीवने अपनेमे स्मृतिषूपसे 
कल्पना की है ॥ २१ ॥ 
जेसे भ्रमयुक्तं अनुमवमे ८ भ्रमजञानमें ) अविद्यमान भी ददेय ८ रज्जुसर्प, 
शक्तिरजत आदि ) मासित-सा होताहै वैसेही स्मृतिमं भ व्यवस्था सम- 
नी चहिये । देखिये न अविद्यमान भी (सर्थेथा असती भी) मृगतृष्णा उदित 
मासते होती ही हे । इसका सवको अनुभव है ॥ २२ ॥ 
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सर्वात्मनि स्थिताः सत्ये याः कचन ससंविदः । 

ता एवाऽम्यामरूढाथाः सादश्यात्स्मृतयः स्मरताः ॥२३॥ 

काकतासीयवद्धान्ि सात्मनि स॒मंविदः 

स्वाङ्घभूताः स्वतः खस्थास्ता एव स्मृतयः कृताः ।। २४॥ 

यद्यत्छचति सदूपं स्वाङ्गं स्वासनः स्वतः | 

तदभ्यस्ताथेमादृश्यातमृ तिस्त्ुच्यते वृधेः ॥ २१५ ॥ 
` हेती लभ्धेऽप्यक्षब्धे वा पवनस्पन्दवद्धिदः । 

ता एवाऽम्यासरूटा्था; सादश्यास्मृतयः कृनाः ॥ २६॥ 

काकतालीयवद्भान्ति यास्ताः स्पृत्यमिधाः कृताः । 

यथा तवेतेऽवयवाः फचन्ति न चन्ति च ।॥ २७॥ 





सत्य सवीत्मामें भ्थित जो संवित्‌ स्फुसि होती ह वेदी आन्त अभ्यास 
की टद्रतासे बद्धमूल होकर भ्रान्त अनुमवके समानविषयत्वूप सादहर्यसे स्मृतिर्यौ 
कही ग हें ॥ २३ ॥ 

सभतम ब्रह्मम काकताटीयके समान अकम्मिक उद्बोधक वश्च जिन 
संविर्दोक। ( चिदूदत्तियेका ) मान होता है चितूकी अवयवभूत सी विषयतः परश्च 
टोनेके कारण व्िज्कृत भी स्वतः अपरोक्ष होनेसे अव्छरितवे ही स्मृतिक नामसे 
विश्व्यात की गई हें ॥ २४॥ 

सवीत्मका स्वाज्गमूत सद्रूप स्वतः अनुमघमं जिस जिस ॒रूपसे स्फुरित 
होता है बह उस अभ्यासम भये हुए पदाभसे साद्य होनेके कारण विद्वान्‌ 
रोगों द्वारा स्ख्रति' कहा जाता है ॥ 2५॥ ` 

जसे वायुका स्पन्दन व्यजन ( पङ्क ) आदि हेतुके प्राप्त होनेषर मी तथा. 
न प्राप होनेषर मी होता है वैसे ही उदुबोधक कारणके प्राप्त होनेपर मथवा प्राप्त 
न होनेपर मी वे अनुमववृ्िमे उपरुक्चित ही संवित्‌ काखन्तरमे स्मृति नामसे 
प्यात कौ गई || २६॥। 

यद्वि संवित्‌ सवीत्माको अङ्गमूत हैँ तो वे उसके समान दी सदैव क्यों 
स्फुरित नहीं होतीं £ दस प्रशषपर कहते ईै--क्ाकतालीयवत्‌' इत्यादिसे । 

जो संवित्‌ काकताटीयके समान कमी स्फुरित होती हैँ उनक्रा स्प्रति 
नाम रक्खा गय क्योकि उदषोधक सामग्री सदा नहीं रहती कदाचित्‌ ही रहती 
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स्थिता एवाऽऽत्मनि तथा सर्वाः सर्बासमका विदः । 
मिथ्याज्ञानमया यद्वदर्था घटपटादयः ॥ २८ ॥ 
तद्त्स्मृतिपदार्थस्य फं भ्रमस्य विचायते । 
दश्यध्याऽसभवाज्ज्स्य स्परतिनास्तयेव तस्तः ।। २९ ॥ 
स॒तथेकषनताच चिद्व्योमत्वाज्ञगस्स्थतेः | 
यथास्थितमिदं दश्यम्स्तयेवाऽङ्गस्य संप्रति ॥ ३० ॥ 
न मोच्ोपायक्थनं न च जानामि ततिस्थतिम्‌। ` 
संदेहादिव  जिज्ञासुस्ताबन्मोक्कथोच्यते ॥ ३१। 
यावद्‌ हश्यं स्पृतिशैव संस्मरतिश्वाऽस्य शाम्यति । 
अवरिधायास्तु मौरपेस्य विमोह्याऽस्यसंभवात्‌ ।। ३२ ॥ 


है । जसे कि आपके ये हस्त, पाद आदि अङ्ग जव मन उनकी भोर आछ्रष्ट होता 
हैतोस्मुरिति होते है ओर जव उनकी ओर आष्खष्ट नष्टौ होता तब स्फुरित नही 
टोते हैँ ॥ २७ ॥ 

सवोपमक सव संवित्‌ वैसे ही आत्मा ही स्थित है जेसे कि स्व, ह 
जाक आदम मिथ्यामूत घट, पट आदि पदा स्थित रहते हैँ ॥ २८ ॥ 

उक्त भरकारके मभूत स्मृति पदा्थके मूलका क्या विचार करते ह । 
दश्यकरा सभव न होनेसे मभ्रान्त तच्ज्ञानी प्रजापतिको वस्तवमे स्मरति होती.दही, 
नहीं है ॥ २९ ॥ 

त्छ्ञानी प्रजापति पूर्ैकी तरह निर्विकार ही रहता है । जगत्‌की स्थिति 
उसके दृष्टस एकरस चिदाकाशस्वरूप है । किन्तु भज्ञानीकी दमे इस समय 
यह र्य यथास्थित ही हे ॥ ३० ॥ 

न मे अक्के ण मेक्षोपायकी कथा करता हँ ओौर न अज्ञानोके निश्वयके 
अनुसर तन्लक्ञनीकौ स्थिति ही जानता दँ लेकिन यह्‌ अवद्य जानत ह कि वह 
त्वर सधन चतुष्टयको प्राप्त कर सन्देहसे जब जिज्ञासा होता है तब तथ 
तक गुर द्वारा उसके शि मोक्षकथा कही जाती है जवं तक कि पसका दृशय 
पच्च, स्छति ओर संस्छृति रा न्त नहीं होती । जसे अज्ञानी त्छज्ञोकी स्थितिको 
नही जानते वैसे ही हम ज्ञानी भी अज्ञोके. निश्चयो नही जानते है, क्योकि 
तच्छजञानिर्यमि अविद्या, मूता तथा विमोहका अत्यन्त अमाव है | अज्ञानीके 
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गज्ञस्थो निश्वयोऽस्माङे न कदाचन गोचरः 

यच्च यद्विषये नास्ति तन्नेषाऽनुमेवत्यपौ | 
रजन्यनुभवो भानोभवत्यङ्ग कथं बद ॥ २३३ ॥ 
भातं बस्तुस्रूपात्म चिन्मात्र फिंचिद्‌व यत्‌ । 
तदभ्यस्ताथेसादश्यात्त्संस्फार इति स्मृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आ्मस्वभावभृतानामपि चिद्व्योमरूपिणाम्‌ | 

सर्वेषां परिकिल्प्यानामामासेऽप्यनवस्थितेः ॥ ३५ ॥ 
एवं न संभवत्येव जगत्किचित्कदाचन | 

ष्टं मृगतषेवाऽ््ब नतु तत्परमाथतः। ३६॥ 
यदा स्वयं तदा खप्ने सर्गादौ चाऽबभासते | 
चिद्व्योम परं सेपर्यायं स्वात्मनि स्थितप्‌ ॥ २७ ॥ 


अन्दर स्थित निश्चय कदापि भी हम तचचज्ञानियोकी बुद्धिका गोचर नहींहो 
म॒कता जो जिसकी बुद्धिके गोचर नहीं है, उसका उसे कदापि अनुमव नहीं हो 
सुकृता हे । मला बतखये तो सही रात्रिका अनुभव सूर्यको कैसे हो सकता 
हं :॥ ३१-३६३॥ 
अब स्मृतिके कारणभूत संस्कारका खण्डन करनेके रिषए संस्कारका 
स्वरूप बतसखते है भातम्‌ इत्यादिसे । 
अन्तःकरणोपहित चिन्मात्रमे बाह्मवस्तुस्वषूपमूत जो कुछ भी भासित 
होता है उस्तका यदि बरवार व्यवहार द्वारा अभ्यास करिया जाय तो उसके सदृश 
पदाथेकरि सादृर्यसे वासित चित्त उसका संस्कार कहा गया है ॥ ३४ ॥ 
चिन्मात्रम परिकल्प्यमान तथा तच्न्ञानसे आत्मस्वभावमूत हुए सव 
बाह्य अर्थोकरा बाधितानुवृ्तिसे जले हुए वसलके समान अवमास होनेपर मी वास्तवमं 
अवस्थिति न होनेसे उनके सादृदयका चित्तसे माजन होनेसे तच्वज्ञोका संस्कार नही 
हो संकेता हे ॥ ३५॥ 
एसी स्थितिमे फर्ताय कहते दँ -एवग्र' इत्यादिसे । 
„ ईस प्रकार्‌ कदापि करिचित्‌ भी जगत्करा समव नहीं ही है जगत्‌ मृग- 
तष्णके जस्की मेति अज्ञान दृष्टिगोचर हुआ ह न कि परमाथूपसे ॥३६॥ 
रेसी स्थितम हमारी प्रतिक्की सिद्धिम कौन कपर रदी, रसा कहते 
है दा तु, इ्यादिस। 
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चिद्भ्योमेषेत्थमाभातं न च्युतं सस्स्वरूपतः | 
श्रासनाऽऽत्मनि रूपं वा सदूदमिव संस्थितय्‌ !। ३८ ॥ 
सगादावेव कचिते मिथ्या कचदपि स्थितम्‌ | 

प्रतः कुतः क्चिन्नाम दहियदेयादिभासनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नेदमाकारवक्किचिन्नाऽपि स्मृरत्यात्मकं कचित्‌ । 
कारणामावतो भाति स्वरूपं परमात्मनः | ४० ॥ 
आकोरवे यदुःखं भवेत्स्ृतयां तदेव च | 
दरयमेतदसत्तस्माद्न्धो नाम न; विश्रते॥ ४१॥ 
चिद्ध्योश्चि भूतव्योमामे शून्य एष यथारिथतम्‌ । 
ध्थितं सरूपमजहद्ध बनाकांचलादिकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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जव यह्‌ अथ सिद्ध हुमा तव स्वसमे ओर पृष्टिके आदिम परम चिदा 
कारक! दी मान होता ह वही सरी ( सृष्टि ) यदह दूसरा नाम रखकर आस्ममे 
स्थितदहे॥३७॥ ` 

अपने स्वूपसे च्युत हुए बिना सद्रूपं चिदाकाश ही अपने अपनेसे 
ही जगद्रूपसा स्थित्र होकर मासित हुआ दहे ॥ ३८ ॥ 

सृष्टिक आदिमं स्फुरित हुए परमब्रहममे मिथ्या स्फुरित होता हज 
यह ददय स्थित हे अतः दसम कर्हीपर हेय ओौर उपादेयका मासन कैसे ह्य 
सकता है ॥ ३९ ॥ 

कारणका अमाव होनेसे यह दृश्य न तो कहीं कुछ अकरारव'न्‌ (साकार 
हे जौर्‌न.स्मृरतिष्पही है केवल परमात्ाका स्वख्य ही दद्यद्पसे मासता हे॥४०॥ 

इसको आकारवत्ताका खण्डन कीजिये पर ॒स्मृतिरूपताक। क्यों खणडन 
करते ह । वादीके इस कथनपर कहते दै शाका" इत्यादरिसे । 

टर्यको अकारवत्तामे ( सक्रारतमें ) जोदखदहै स्मृति भी वही 
दुःख हे क्योकि मायौ, पत्र आदिके मरण-स्मरणसे मी दुःख होना दिखरई देता 
है । वे दोनों असत्‌ दै, इसरिएि बन्धनका सर्वथा अमाव है ॥ ४१ ॥ 

मूताकाशचके समान व्यापक श्य चिदाकाशे सुवन, सू, पर्वतश्जादि 


रूप यह सारा इर्य अपने स्वरूपका त्याग न करता हुमा जीवन्सुक्तौके जीवन 
पयैन्त व्यवहारके योग्य होकर स्थित है ॥ ४२ ॥ 
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यथां र्थितोग्रदिक्ास्तं जगस्सवं स्पमत्यजत्‌ | 
स्वमेधराऽव्यजतो पं चिदृव्योम्न उदरं श्थिनम्‌ \। ४३ ॥ 
म्वानुमत्येकमात्रात्म प्रमातृम्दाप्नपलनपर | 
अप्रथ्न्यादि कृतस्तत्र किलि प्रष्न्यादयो वद्‌ | ४४ |; 
तद्धाति केवलं शान्तं चिदाकाशं दथाऽऽस्मनि । 
स्वादो स्वस्कातते च प्रथ्व्यादेः संभवः कुः | ४५ ॥ 
उदुभूर्येय जगदरूषा त्रह्ममत्ताऽऽत्मनाऽऽत्मनि | 
करोति पृरथ्व्याद्यभिधाः पश्चात्सत्याथंदा इव ॥ ४६ ॥ 
न स्मृत्यात्म न साकारं प्रथ्व्यादीनामसंभवात्‌ । 
न भ्रान्तिनं विव्तादि जगद्‌ ब्रह्मात्म केवलम्‌ ।। ४७ | 
्रह्मदमाकचति श्वा जगत्स्वसूपं 
 तचेकमेध कचनाङचनासनिष्ठम्‌ । 
दश्यामपप्यमलमेव नभः प्रशान्तं 
नित्योदितं प्रलयसगंमयोदयात्म ॥ ४८ ॥ 
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यथास्थित विद्र दिश्चाक्रास्वाख. जगत्‌ अपने स्वष्पका त्याग न करता 
हुआ ही अपने ताचिक स्वहूपका त्याग न कर रहं चिदाक्रारके उदरमं स्थित हे |४२॥ 

एकमात्र स्वानुमवषप स्वहूपवाटा प्रमाताका स्वप्न अप्रथिवीवाल ह । 
मला बतला्ये तो सदी वर्हपर प्रथिवी आदि कर्हौसे आ सकते हें ॥ ४४ ॥ 

दसस वैसे ही केवर शान्त चिदाकराशका ही सपने स्वदूयमे भान होता 
हे। सृष्कि आद्विमं ओर स्वभ्रकास्म परथिवी आदिकी उत्पत्ति करसि हो 
सकती हे £ ॥ ४५ ॥ 

जगद्रप ब्रह्मसत्ता अपनेसे अपनेमे मानो उसन्नसी होकर रपे सत्य अथ 

वाली-सी प्रथिवी आदि संज्ञा करती हे ॥ ४६॥ 

जगदरप द्य नस्मृतिषूपदे ओरनसाकारद्दीहे, क्योकि परथिवी 
आदिका अव्यन्त अर्समव है । इसी तरह वह न ्रान्तिहै ओौर न विवर्त, 
परिणाम आदि ही दहै एकमात्र ब्रहमह्पदी हे ॥ ४७ ॥ 

चारं ओर घुन्दर जगत्स्वरूप ब्रह्मका ही स्फुरण है ओर वह स्फुरण 
ओौर्‌ स्फुरणमे यानी खष्टि ओौर प्रस्यकास्मे निज आत्मामं ( अविङ्कतस्वभावमे ) 
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इस्या्षे ध्रीवासिष्ठमहारामायसे बाण्दे°मो°नि०उ० जगतो ब्रह्मसेप्रतिषादत 
नाम द्विसप्तत्यधिकशततमः सगः ।॥। १७२ ॥ 


त्रिसप्तत्यधिकराततमःसगः 
श्रीराम उवाच 
सर्वानुभवसूपस्य तथा सर्वात्मनोऽप्ययम्‌ । 
दमनन्तस्याऽऽत्मतच्वस्य देहेऽपि किमहंग्रहः । १ ॥ 
चितःपाषाशकाष्त्वं स्वमादिष्‌ कथं भवेत्‌ । 
इदं पाषाणकष्टादि कथं नास्त्यस्ति बा कथम्‌ | २॥ 


त 
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स्थितदहै। वह एक रूप ही दद्यवत्‌ म्फुरिति होकर भी निर्भर आकाश ह 
हे, किन्तु अज्ञानियोको टृष्टिमं अनादिकास्ये प्रस्य ओर सिक उद्रयद्पसे 
उदित हे ॥ ४८ ॥ 


एक सौ वहत्तर सग समाप्त 


पयं (वाय्ये 


¢ 
एक सौ तिहन्तर सगं 
[ जसे चित्‌का भी देहादि जड पदार्थोमे श्रहन्ताका श्राप्रह है श्रौर ससे उसकी 
सवांत्मकता है, उसका प्रतिपादन ] 


भ्रीरामचन्दरओीने कहा-- ब्रह्मन्‌, यदि स्वप्रकाश चित्‌का चमत्कार ही 
जगत्‌ है तो तुर्य होनेके कारण चित्‌का सव॒ जगह अहन्तामह उचित है फिर 
सवानुभवरूप सर्वात्मक असीम आत्मतच्वका देहमे ही यह्‌ अहन्ताग्रह है अन्यतर 
नहीं यह नियम कैसे ? यह पहल प्रश्न हुआ ॥ १॥ 

इसी प्रकार चित्का अचिद्रूष पाषाण, काठ आदिके मावे आग्रह कैसे? 
क्योकि चिदूभावका त्याग नहीं किया जा सकता मौर अचिद्रपका स्वीकार नहीं 
किया जा सकता ! यह दूसरा प्रश्न है । इसी प्रकार चित्‌ ही स्वीत्मक है 
जवस्थामे यह पाषाण, काठ आद्रि अचिद्ुगै नास्तिको ८ असत्ताक्रो ) कैसे प्रष् 
होता हे क्योकि चित्‌शा अपराप क्षिया नहँ जा सकता। यह तीसरा प्रश्न है | इसी 
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शरीरिणो यथा हस्ते हस्ततायां यथा ग्रहः | 

स॒बारमनस्तथा देहे देहतायां तथाग्रहः । २३॥ 
पादपस्य यथा पत्रे पृत्रतायां यथा ग्रहः) 
मबात्मनस्तथा वृक्षे व्र्ततायां तथाग्रहः | ४। 
द्याक्राशस्य यथा शून्ये शून्यतायां यथा ग्रहः 
स्बामनस्तथा द्रव्ये द्रव्यतायां तथा ग्रहः | ५॥ 
स्वमोचितः स्प्रपुरे ख्पतायां यथा ग्रहः 
सर्बाह्मानस्तथा स्ममजाग्रदादौ तथा प्रह ॥ ६ ॥ 
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प्रकार स््रसमक्र चिद विपरीत अचिद्रप पाषाण, काठ आद्रिंहै कैसे ? जिससे क्रि 
वह स्तक हो | यह चौधा प्रदह ॥२॥ 

सारे शरीरी अहन्तासे प्रतीति तुल्य होनेषर हाथमे ही हस्तव्वाहमाव है 
परमे ही णदलवाहमाव हे अन्यत्र नहीं है इस प्रकार जाति, कर्म, स्थान आदिका 
जसे व्यवस्था-ग्रह अनादि तत्‌तदाक्रार संस्कारकी व्यवस्थसे ही हे, उस्तका अन्य 
कोर देतु नही है वैसे ही देहम देहताहन्तादविमे जग्रह समञ्चना चादिए, इस 
आदायसे विविध दृष्टान्तप्रदरईीनपूैक पहले प्रथम दो प्रकषोका समाधान करते है - 
शरीरिणि इ्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कदा- हे रघुवर, सकर देहकी अहन्तसे प्रसिद्धि -समान ` 
होनेपर मी नेसे दे्ीका हम्तमे ही हस्तखाहंमावमे आग्रह है वैसे ही सवीता 
चित्‌का देहमें देहव्वाहंभावमे अग्रह है ॥ ३॥ 

जसे वृक्षका पत्रमे ही पत्रवाहन्तामे आग्रह है वैसे ही स्वात्मा चित्‌का 
क्षमे बृश्षताहन्तामे आग्रह है ॥ ४ ॥ 

जेसे अकारक) शल्यम श्ून्यताहन्ताम आग्रह है वैसे ही स््रत्माका 
व्यम (मणि, मोती, सवणे आदि धनम ) तव्यता ८ प्रयत्नसे उपाञनीयसूप 
मव्यतमें ) आग्रह हे ॥ ५ ॥ 

लेसे स्वम्रभोक्ताक्रा अषप चित्तर्पी उपादानसे उत्पन्न होनेके कारण 
अरूप होने योग्य ॒स्वम्मनगरकी साकारतामे जाग्रह हे वैसे ही सर्वात्माका स्वम, 
जाग्रत्‌ आदि तीनों जवस्थार्जकी साकारतामे आग्रह है ॥ ६ 





यायाय यैक नवीने 
हक व १ रीं 
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न ००० 
यथाऽभेद चद्ध्च्वार्यादो स॒ तथा ग्रहः | 
तथा सर्वासमनोऽगेन्द्रपुरतायां तथा ग्रहः ७॥ 
शरेरस्य यथा केशनखादिपु यथ! प्रदः | 
सर्वात्मनस्तथा कषदषदादो तथा अरः ॥ ८ ॥ 
चतएव यथा खमन भवे्कष्टोपलादिता। 
चिदाकाशस्य सर्गादौ तथेवाऽ्वयबाद्िता ॥ ९॥ 
वेतनाचेतनात्मेफं पूरुषस्य यथा बपुः | 
नखकेशजलाशशधममाकारमासुरम्‌ ॥ १०॥ 
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पवृतगाजमे, नगरमे विमान पत्थर, ब्रक्ष, जर आदिमे वह एसा प्रसिद्ध 
अथरहहे चेमे दी पर्व॑त आद्िके अभिमानी सर्वासाका पर्वतता, नगरता आरे 
मग्रह है ॥ ७॥ 

अन्तिम तीरे ओरं चौथे दो प्रक्षौकामी समाधान करते है 
(शरीरस्य दव्यादिते । - 

जसे चेतनषूयसे अभिमत शरीरका केश, नख आदिमे अचेतनत्वामरह्‌ दै 
वेसे दी चिद्रू स्वीत्मकरा भी कष्ठ, पत्थर आद्रिभे अचेतनत्वामह है । चित्‌ 
चित्क याग नयी कर सक्ती है तथा अचित्छका रहण नहीं कर सकती है, इस 
रङ्कका मायागत आवरण ओर विक्षेप राक्तिसे अधरितकी घटना होनेसे 
परिहि(र्‌ करना चाहिये, यह माव हे । ८ ॥ 

चित्के चिद्िरुद्र अचिन्कौी तरह निरवयव चित्क सावयवता भी 
स्वप्रके अनुभवके बक्से ही होती हे, यह स्वीकार करना चहिये, एसा कहते रै-- 
“चित एवः इत्याद्रिसे । 

जेसे स्वम चितसे ही काष्ठमाव, उपर ( पाषण ) भाव आदि होते है 
वैसे ही सष्टिके आदिमं चिदाकाशकी भवयब आदि ख्यत होती है ॥ ९ | 

करश्च मायादरावरु चेतन ओरं अचेतन उभय स्वषूप एक वस्तुः, अतः 
उसमें चेतन ओर अचेतन उमय व्यवहार प्रव्षकता विरुद्ध नहीं है, ऽस आश्चयसे 
कते हँ  श्वेतना०” इ्यादिसे । 

जसे पुरुषका नख, केश, जल, अकाश, धमेवा आकारवान्‌ एक हरीर 
चेतन-अचेत दोन रूपवाल हे वैसे ही सृवौत्माका स्थावर जंगमहूप एक शारीर 
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चेननाचेनासेकं तथा समनो वपुः 

जङ्मं स्थावरभय श्विन्तु ््सनाकृति | ११।॥। 
यथास्थितं शाम्यतीदं मभ्यर्ा<वतो जमत्‌। 

श्वप्ते खमप्नपरन्नातुयंथा द्णा्थ्भ्रमः ॥ १२॥ 
चिन्पात्राऽऽकाशमेवेदं न्‌ द्रश्टाऽन्नि त दृश्यता | 

६्ति मौनमलं स्वमद्यस्मा प्रबुद्धता ॥ १३॥ 
रः न्पकोटिमहस्राणि सगां आयान्ति परास्ति च| 

त पवाञन्ये च चिद्रयोम्नि जलाना इशाऽरषे | १४ ॥ 
करो यब्धौ यथोर््यादौ नाना कचं वपुः । 
चित्कगोति तथा संज्ञाः सर्गा्यधेतने निजे॥ १५।। 
यथारिथनमिदं विश्वं ॑ब्रहेवाऽनामयं सदा | 
तच्््घं प्रत्यत्यज्ञजनतानिशयाहते ॥ १६ ॥ 
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चेतन ओर अचेतन दोग स्वहयवाख है, करिन्त॒ वद्‌ निख निरकार्‌ हे ॥१०,११॥ 
अतपव तत व्रह्म ज्ञान होनेसे सव व्ुद्ध धर्मं हट जति दहै, ेसा 
कहते है-- यथास्थितम्‌ इान्नि । 
नेये यह स्वप्र टै योँस्प्रके जाता पुरुपकरा स्वम देखा गया पदाथभ्नमं 
शान्त हो जाता ह पसे ही सम्यगृज्ञानवान्‌ पुरुषका यह जगत्‌ योक त्यो शन्त 
हो जाता ह, विद हो जाता हे ॥ १२॥ 
स्वप्र ( स्वप्न देखनेवाटे ) पुरुषकी जो प्रातःकास्के समं प्रसिद्ध 
्रुद्धता है वदी प्रबुद्धता) न द्रष्ट है न दद्यता है किन्तु यह सव मौन चिन्मात्रा 
काय ही दै, एसा निश्चय करनेमे पूणिहूपेण समथ है ॥ १३ ॥ 
सागरम जख्के वकी तरह चिदाकरारम हजारों करोड़ कस्पोतक्र बे 
ही या अन्य सियो आती हँ जापी ह| हजारों करोड रूपसे आए गये हु 
अध्यासोसे अथिष्ठानकी एकष्टपताकी क्षति नदीं हो सकती, यह माव हे ॥ १४॥ 
जक समुद्रम तरङ्ग आद्विमे मासमान आवत बुद्बुद आदिं नाना 
स्वदय बनाता है वैसे हयी मायाक्षष्रर चेतन अपने चेतनम ष्टि आदि नाना 
सज्ञे करता हे ॥ १५॥ 
अत्वज्ञ जनत।के निर्वयके भिवा तख्ज्ञानीके प्रति कह यथास्थित 
७२५७ 
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नाऽहं तरङ्गः सलिलमहमिरयेत्र युक्तितिः। 
बुद्धं येन तरङ्खनं तस्तस्य तरङ्गता । १७॥ 
रह्मणोऽस्य तरङ्कस् मिवाऽऽभानं यतस्ततः 
तरङ्गत्यातरङ्गत्वे ्राहुम्थो शक्ती स्थिति गते ॥ १८॥ 
चिद्व्योभ्नरोऽत्यजतो रूपं स्वमवद्‌ उयस्तवेदनम्‌ । 
तदिदं हि मनो राम ब्रह्मत्युक्तः पितामहः ॥ १९ ॥ 
एवमादयः प्रजानाथो निराकारो निरमयः। 
चिन्मात्ररूपसंकल्पपुरषत्कारणोज््ितः ॥ २०॥ 
येनाऽङ्गदतं नास्तीति बुद्धं हेमाङ्गदेन वै 
शरद्गदत्वं कुतस्तस्य तस्य॒ श॒द्रेव देमता॥२१॥ 
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विश्च सदा निर्विकार ब्य दही दहै। यानी तक्चज्ञ इस सम्पूण प्रपश्चको निर्विकार 
ब्रह्म ही जानता है मगर अन्न नियोका निश्चय इससे विपरीत है ॥ १६ ॥ 

मँ तरङ्ग नदीं ह बच्फि जक हीर, एसा युक्तिपू्ैक जिस तरङग 
समञ्च ल्या फिर उसकी तरङ्गता कैसे रह सकती है ! अचेतने मी चेतनताके 
अरोप्रसे यह कथन ह, यह्‌ समञ्चना चाद्िये ॥ १७ ॥ 

चकि जस्की तरङ्गताके समान इस प्रम तब्रह्मकी जगत्ताका भानहै 
अतएव तरङ्गत्व-अतरङ्गत यानी तरङ्गके सदृश जगत्ता ओौर अजगत्ता ब्रह्मकी दो 
राक्तिरय हँ ॥ १८ ॥ 

हे श्रीरामजी, अपने वास्तविक ख्पका त्याग .न कर रहे चिदाकाशचका 
स्वघ्मकी तरह अन्योन्यके धमेकि आदान-प्रदानसे व्यत्यस्त चेतनतावाङा, मनक 
समष्टिसे उपहित जो खूप हे वह यह मन, रक्रा, पितामह इत्यादि शब्डोसे कदा 
गया हे ॥ १९ ॥ 


इस तरह आदिम प्रजापति निराकार, निर्विक्रार तथा चिन्मात्रस्वषूप 
सकल्पनगरके तुल्य कारणविहीन है ॥ २० ॥ 
जिस सुवणेमय अङ्गदने ( बाजूषन्दने ) अङ्गदत्व नहीं हे ( सुवण ही 
सतय है विकारमूत अङ्गदत्व नहीं है ) यह निश्चयपूथैक जान लिया उसकी 
अङ्गदता कैसे हो सकती है । उसकी विशुद्ध सुव्रणता ही है ॥ २१ ॥ 
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अजे सकल्पमात्रा्म चिन्मात्रव्योमदेहिनि | 

अहं स्वं जगदित्यादि यद्िभातं तदेव तत्‌ ॥ २२॥ 
चिचमत्कृतयो भान्ति याधिद्व्योमनि शून्यता; 

एतास्ता सगेषहारस्थितिसरम्भसं विदः ॥ २३।। 
अच्छं चिन्मात्रनभप्तः कचनं स्वयमेष तत्‌ । ` 
म्वमामं चित्ततामात्रं स एष प्रपितामहः । २४॥ 
यथा तरङ्गस्तेनेव स्पेणाऽन्येन वाऽनिश्‌ | 
स्फुरत्येवमनाचन्तः सगेप्रलयविभ्रमः । २५॥ 
चिद्व्योप्नः कचनं कान्तं यद्विराडिति शब्दितम्‌ । 
भवेत्संकल्पपुरवत्तस्य इर्यान्मनोऽपि वे ॥ २६ ॥ 
सगः स्वस्रः स्वमन एव जाग्रदहः स एव च । ` 

घनं सुपुप्रं॑तेमिर्याचथा संवेदनं भवेत्‌ ॥ २७॥ 
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चिन्मात्राकशस्वखूपी जन्मादिविक्रार विहीन परम ब्रह्मम ( अहम्‌ ) 
( मेँ ), त्वम्‌ ( तुम), जगत्‌ इत्यादि सङ्कस्पमत्रख्प जो भान हुमा हे वह ब्रहम- 
ह्पहीहे। यानी समष्टिकिे चिन्मात्ररूप सिद्ध होनेपर उसके व्यष्टिरूप हम 
रोगोँका अनुक्त भी चिन्मात्रत स्वयम्‌ सिद्ध हदो गया, यह भाव है| २२॥ 

चिदाकाशम जो शूल्यतारूप चित्के चमत्कार स्फुरति होते दहैवेहीये 
सृष्टि, प्रख्य ओर्‌ स्थितिके अमज्ञान हँ ॥ २३ ॥ 

चिन्मात्राकाराका स्वयं ही स्वम्रतुल्य चित्ततारूप जो निरु स्फुरण हे 
वही यह पितामह ८ ब्रह्मा ) है ॥ २४ ॥ 

जेसे समुद्रम तरङ्ग निरन्तर उसी छखूपसे ८ अपने पू्ैतनषूपसे ) अथवा 
उससे विरक्षणरूपसे फुरता दै वेते ही चिद्ाकराश््मे आदि ओौर अन्त रहित 
दष्ट ओर प्रखयका विभ्रम मी निरन्तर फुरता है ॥ २५ ॥ 

चिदाकाशका मनोहर स्फुरण विराट्के नामसे प्रसिद्ध हे, उस विराट्‌का 
मनद्प ब्रह्मा मी जो कुछ भुवन, भूत॒ आदि रचेगा वह भी संकल्प नयरवत्‌ ही 
काल्पनिक होगा न किं सत्य ॥ २६ ॥ 

वह विराट्हयीसष्टिहैवहीस््म्महै, स्वमरद्ी जामद्‌ व्यष्टि समष्टि 
स्वप बन गया । जैसे घनी सुषि निद्राधिक्यखूप अन्धकारे स्वन द्योती हे 
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ध 
तस्य कल्पान्तरजनी शिरोरुहतयोदिता ! 
प्रकाशतममी कालक्रियाख्याः स्वाङ्पंधयः | २८ ॥ 
तस्याभिरास्यं दौभूर्धा खं नाभिशरणौ रितिः 
चन्द्रार्क ग्‌ दिशे श्रोत्रे षल्पमेति विजम्मिता ।॥ २९ ॥ 
एवं सम्यश्दश्यमानो व्योमात्मा वितताङ्ृतिः 
अस्मत्सकन्पशेलामो विराड्‌ स्वध्राकतिस्थितः | ३०॥ 
यच चेतचिदाकारे स्वयं दचक्रचायते | 


तदेतञ्जगदिस्येवं तेनाऽऽत्मेवाऽनुभूयते ।॥ ३१ ॥ 
विराडात्मेवमाकाशं माति चिन्मसमाततम्‌ | 
स्वभावस्मरनगरं नगनागमयात्मकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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वेसे ही प्रस्यमं अवि्याूपी अन्धकारसे आवृत आत्मा ही जगदृप होता है ॥२५॥ 
सकर जगत्क्रा विराटके अङ्गूपसे वणन करते ह- ~. 'तस्य' इष्यादरिसे | 
अवान्तर प्रस्यरूपी ब्रह्माकी रात्रि विराइखूपधारी पर्मात्माके केराषपसे 
उदित हैः दिनि ओर रात्रि काठ ओर क्रिया नामकी उसके शररकी सन्धिं 
( जोड़ › हैः अमि उसका सुह है, चुटोक मस्तक दहे, आकारा नामि द, प्रथिवी 
उसके चरण हैः चन्दरओौरसू्थैदो नेत्रै दिशा कान है, इस तरसे 
मनकी कल्पना ही विराट्कै आकारसे परिपृष्ट हई है ॥ २८, २९ ॥ 

इस प्रकार मली भाति दृष्टिगोचर हो रहा विस्तताङ्कति वास्तव 
दूत्यास्मा अतएव हमारे मन।रथसे कलित पवैतकरे तुर्य विराट स्पप्रके आकारसे 
स्थित है वस्तत्र नदीं है । यौ उसकी हमारे स्वभरसे तुल्यता ही सिद्ध हुई, अत 
निप्परपन्चता ही परमाथे हे, यहे आद्य हे ॥ ३० ॥ 

जो चिद्राकादामे चेटनस्वषटप जीवमावको प्राप्त होक्रर स्वयं अत्यन्त 
प्रदीप्त होता हे वही यह जगत्‌ हे, इस प्रकार वह अपने स्वखूपका ८ अ।त्माका ) 
ही अनुभव करता हे ॥ ३१॥ 

चारो ओर व्याप्त ( यसीम ) चिन्मय आक्र्का ही इस प्रकार 
पेत, दृक्ष, गज आदिरूपर ॒स्वभाव-स्वम्रनगरतुल्य विराटके छूपसे मान होता है 
अथवा इस तरह निरीक्षण करनेपर्‌ विराटखप चिन्मय आकाश्च ह्म प्रतीत 
होता दे ॥ ३२ ॥ 
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अनुभवितेवाऽनुभवं 
स॒त्यं स्पारमानमप्यमन्तमवर | 
छमनुभवतीयखन 
स्वय्ननटः स्वभ्रदशमिव ॥ ३३ \, 
दान्ताहेतसां स्यसौगतगुरूत्यक्ादिषक्ता दशो 
ब्रह्मैव स्फुरितं तथाऽऽत्मकल्लया स्तादात्मनिस्यं यतः | 
तेषां चाऽऽत्मिदोऽचुरूपम खिलं स्वगं एलं तद्धव- 
त्यस्य ब्रह्मण ईदगेव महिमा सर्वास्म यत्तद्रपुः । ३४ ॥ 
इयां श्रीवासिष्ठ° वाग्मो ° नि०्उ०बह्मगीतासु परमार्थोपदेशो नाम त्रिसप्त- 
त्यथिकशततमः सगः ॥ १७३ ॥ 
जैसे स्वभे प्राप्त हुभा नट भपनेको ही अपनेसं अतिरिक्त नाय्वदरदीक 
समाजसे भरा स्वम्रदेशच मानकर वहपर्‌ अपना अभिनय स्वयंदही देखता हे वैसे 
टी अनुमव करनेवाला चिदात्मा हौ अनुमवैकरस सस्य स्वस्वहूपको मी मायावरणसे 
असत्‌-सा बनाकर परिच्छित्र प्रपच्चरूपसे देग्ता है ॥ २३ ॥ 
इसी अर्थम सकर वादियोक मतका अविरोध है ओर इसीसे सवके अमि- 
रुषित फलकी सिद्धि होती दे, एेसा कहते हँ वेदान्त ०” दृव्यादिसे । 
वेदान्तियों यानी गुद्धबह्मपरायणो, सवैञेश्चरपरायणों ओर उपासनानिरतो, 
दिगम्बरो, सांख्यो, योगियो ओर बौद्धोके ८ सौत्रान्तिक वेमापिक) योगाचारं ओर 
माध्यमिक चारों प्रकारके ) गुरुजन वेदम्यास, अहत्‌, कपिर, पतञ्जलि ओर बुद्ध 
एवं पदापि या भरव ( जागमशास्लविरोषके निमौता )वेप्णव, हैरणयग्मै आदि 
आगमशाक्षके निमीता विष्णु आदि द्वारा भटी मति वर्णित ( अपने अपने 
आगम शाखमे. प्रतिपादित ) ज दृिकोण ह उनका सूप धारण कृर हमारा 
अभिमत ब्रह्म ही तत्‌ तत्‌ वासनाहूय उनके स्वरूपसे स्फुरित हुभा हे । यौर 
उन वादिोके आत्मसवित्‌के ८ अपने अपने निश्वयके ) अनुरूप स्वगे ( पार- 
लौकिकसुखरूष ) जर रेहलौकिक युख, सक्रर फर वह ब्य ही बनता हैः 
क्योकि तदात्मक ही फर तत्‌-तत्‌ द्वारा वैसे वैसे हो यों शाकी जतीहै। 
इस ब्रहमकी एसी हयी महिमा प्रसिद्ध है, क्योकि मायाशचबरुहप बरह्म सर्वात्मक दे।।३४॥ 
एक सौ तिहत्तर सगे समाप्त | 
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चतुःसप्तत्यधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ट उवाच 


सर्गादौ स्वप्रसंविर्या चिदेवाऽऽभाति केवला । 
जगदित्यवमासेव ॒ब्रह्मेवाऽतो जगतत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
सगांस्तरङ्गा बह्माग्धेस्तेषु संवेदनं द्रवः | 
सरगान्तरं षुखाचाप्म दतेक्यादीतरत्छुतः ॥ २ ॥ 
यथा स्वम्नसुषप्रातम निद्रारूपकमेव खम्‌ । 
दश्यादश्यांशमेकात्म सूपं चिन्नभसस्तथा ॥ ३॥ 
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॥ 


एक सौ चौहत्तर सर्ग 


[ प्रबोध ( जागरण ) द्वया स्वप्रके माज॑नकी मति ज्ञान द्वारा दृश्यका परिमा्जन 
करनेपर प्रतिशिष्ट रदे एक चिदात्माका वंन ] 


भ्रीवसिष्ठजीने कहा- वत्स श्रीरामचन्द्रनी, चकि सृष्टिक आदिमे केवर 
चित्‌ ही स्वभवित्की संवित्से जगतकै रूपमे अवभासित होती ह यह्‌ सिद्ध 
करिया जा चुका है अतः तीनों जगत्‌ ब्रहम ही ह, एेसा बोध होनेपर कैवल्य सिदध 
हुआ, यह अर्थं हे | १॥ ओ 

स्ट ब्रह्मरूपी सागरकी तरङ्ग हे, उनम संवित्‌ ही द्रव ८ जल ) हे। 
अजानिर्थमं प्रसिद्ध दुःखरूपी खटिका बोध द्वरा परिमाजैन हो चुका । किन्तु 
उसके अनन्तर भी जीवन्मुक्त परुपोके व्यवहारके छिए जो जगत्‌ प्रसिद्ध हे, वह 
नन्द-सत्‌चित्‌ स्वरूप होनेसे दूसरी ही चषि है, उसमे द्वैत, रेक्य आदि 
भमुखरूप किस निमित्तसे होगा, यह अर्थं है ॥ २ ॥ 

जसे स्वम्र ओर सुषुपि केवर निद्रख्पही है तै ही दस्य जौर 
दस्य स्वरूप आकाश चिदाकारका ही एक रूप है । जसे स्वपर सुषुप्ति ओौर 
स्वम मेदका आभास होनेषर मी.दोनोमि एकमात्र निद्रारपताका व्याघात नहँ 
होता वैसे ही विदेदभक्ति जौर जीवन्युक्तिमे भेदका जाभास होनेपर भी उन दोनो 
म सुलेकरसताका व्याघात नहीं होता, यह माव दहै ॥ ३ ॥ 
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जाग्रति स्वनगरं यारक्ताचगिदं जगत्‌ 
परिज्ञातं मेवेदत्र कथमास्था विवेकिनः | ४॥। 
सर्शादौ ममं वित्तयंथाभूताथेवेदनात्‌ । 
जाग्रति स्वाप्ननगरं यादशं तादशं जगत्‌ ॥ ५॥ 
जाग्रति र्व्नमरतवासना विषिधा यथा| 

स्या अपि न मन्गाम्हा जगत्यो वासनास्तथा ॥ ६ ॥ 

अन्यथोपप्रपद्येह कल्प्यते यदि कारणम्‌ | 
तक्छि नेदीयसी नाज्त्र भान्तना कल्प्यते तथा ॥ ७ ॥ 
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जाग्रतूमे जैसे स्वम्ननगर हे वैसे दी यथार्थतः परिज्ञात यह जगत्‌ है इसमें 
विवेकी पुरुषकी आस्था कैसे हो सक्ती है ॥ ४ ॥ 

जामते स्वप्ननगरका जैसे बध दहो जताहै वैसे ही ष्टके आरम्भे 
चृष्टिसंवित्‌के यथाथतः ज्ञात दहोनेके कारण जगत्‌ भी बाधित हो जाता 
हे ॥ ~| 

जेसे वित्रिध प्रकारकी स्वम्ननगरवासनार् स्वयक्रास्मे सत्यत्वेन प्रतीयमान 
होती हुदै मी जतम सय नदीं वैसे दी जाग्रते भोगामासके दपि 
आव्रि्भूत वासनर्पँ भी स्यहूपसे प्रतीत होनेपर भी सत्य नहीं है । यानी 
दग्धवसखके समान वासनामात्रसे उनकी स्थिति दुःख. देनेमे समथ नहीं हे, यह 
तात्पयै हे ॥ ६॥ 

यदि किसीको शङ्क हो करि जगत्के भरान्तिरूप होनेसे तच्वक्ञान द्वारा 
उसके मूरुमूत अज्ञानका मूलोच्छेद होनेपर वाध दहो जायगा | किन्तु प्रधान, 
परमाणु आदि अन्य कारणों द्वारा अन्य प्रकारसे उसकी उत्पत्तिवश भ्रन्तिता- 
की कल्पना न करनेपर बाधन होगा । इसर्षि उससे दुःख होगा दी, इस 
आशङ्कापर कहते है--श्न्यथाः इत्ादिसे । 

अन्यथा उपपादन करके यदि जगत्के कारणकी कल्पना करते हो 
तो स्वाम जगते प्रसिद्धतर होने तथा वाचारम्भण विकारो नामधेयम्‌! इत्यादि 
. विविध श्चुतियो द्वारा बोधित होनेके कारण कारणान्तरकी कल्पनाकी अपेक्षा निकट- 
तम हसी आन्तिमात्रताकी ही कल्पना क्यों नहीं की जाय, यह्‌ भाव ह ॥ ७॥ 
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स्वानुभूयत एवेयं भरानितिः स्वम्रजगस्स्विि । ` 

कारणं तनुमास्यं काऽचुभाऽ्चुमवाधिक्षा | 2 ॥ 

दृ्टमप्यस्ति यन्नशे न चाऽऽत्मनि क्रिचारितिम्‌ । 

अन्यथाचुपपच्वाऽन्तर््रान्त्यास्म स्वभशैलवत्‌ ॥ ९॥ 

निर्विकल्पं परं जाञ्यं सविकल्पं तु संखतिः । 

ध्यानं तेन समाधानं न संभवति किचन ॥ १० 
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किच, वाचरम्भण श्रृति द्वारा प्रदर्थित न्यायसे पय्िचना करनेपर 
मृत्तिका, तन्तु आदिमे अतिरिक्त घट, पट, आदिका अदर्शन होनेसे उनके विषये 
म्वमरजगर्तोकी तरह अपनी यह भ्रान्ति प्रव्यक्न ही अनुभूत होती हे। 
परय्क्षनुभवको अपेश्चा अनुमान कडां जार देखा गय[ जिसके बरसे प्रधान, 
परमाणु आदि कारणोकी सिद्धि होगी, रहत्तर सगं ८॥ 

क्वि, जगत्‌ स्वसपवैतकी तरकर मति चन्तिखूप ही है । इय विषमे 
परयक्षदहेतु मी दहै बह यह करि यह जन -".नां हष्टकी ह सि करने मौर अनिषी 
सृष्टिक निवारण करनेके ख्ए समथ नहीं है । उसके द्वारा पहेसे विचारिन हय 
अथ निश्चयेन देखनेमे नहीं जाता, अकस्मात्‌ ही को$ मी अतर्धित अन्य पदः 
दृष्टिगोचर हो जता हे । सष्टिको अन्य करणके ( प्रधान, परमाणु आदिक ) 
अधीन माननेषर तो उक्त कारणसम्पक्तिसे साध्य इष्टका ही लोग सञ्रन करगे 
ओर अनिष्टा निवारण कगे, आकस्मिकं दरयको न देम । उक्त तीनो 
हेतु्मकी अन्यथानुपपत्तिसे जगत्‌ स्वभ्रपतक्रे समान भ्रान्तिरूप ही है, यह्‌ 
मिद्ध हुमा ॥ ९ ॥ 

अतएव जगत्‌के वाधके चिना निर्विक्रल्प समाधि पर्यन्त ध्यानमात्रसे 
आन्मिद्धार मननेवले योगियोकरा भी निराकरण हो गया, रेता कहते है- 
“निर्विकल्पम्‌! इत्यादिसे | 

योगि्योक! अभिमत आता आन्दचिद्रूपविहीन है। उसका साक्षाकार 
होनेपर भी वह पुरुषाथैरू नदीं है । इसछिए उसके साक्षात्कारकी कल्पने 
कोई प्रयोजन नहीं ह, अतः नित्य अनुमेयरूप तथा भीमांसककि ज्ञानक तुल्य 
भपरोक्षभूत उसमे जडता ही परिदिष्ट रहती है । उसमे इई चित्तकी निर्विकल्प 
समपिश्केवठ जडता ही हे, उसमे हुई सविकस्प समाधि तो सृप्ार ही है । दस 
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सचेत्यं संसृतिध्याननचेत्यं तृषलम्थिति | 

मोन्ञो नोपलब्धानं न विकल्पात्मफं ततः ११॥ 
नच नमोपलामेर निरतिकल्पममाधिना। 
अन्यदाऽऽस व्रते किचिह्वभ्यते रिं स्वनिद्रया। १२॥ 
तस्मात्सम्पक्पस्तिनाङ्धान्तिमात्रे विवेकिनः 
सगोत्यन्तामंमवतो यो जीवन्धरक्ततोदयः | १३॥ 


न म न ~ ~ 








। करण योगिरयोका ध्यान ओर्‌ उससे प्यत्र हुदै समाधि भी नहीके वरात 
ह; कुष्ठ मी पूरूपाथेख्प नहीं है, यह अथ है ॥ १०॥ 

उक्तका ही स्पष्टीकरण करते ह --'सचेत्यम्‌! इत्यापि । 

चेवययुक्त ध्यान संसार है ओर चेव्यरहित ध्यान पत्थरकरी-सी स्थितिबा 
ह, हसरिए योगियोकी सम्मत निरानन्दस्प मोक्नावस्थामे परिष रहनेवाख ज्ञान 
मोक्ष ( परपाशखूप › नहीं हे, क्योकि पत्थरके तुल्यभान मोक्ष कदापि नद हो 
सकता | विक्रल्पासक़ सचेय ध्यान तो उससे वद्कर मोक्ष नहीं है, क्योकि वह्‌ 
तो बन्धनतुश्य ही हे। इससे आस्माकी ज्ञानस्वभावता न माननेवाटे वैरोपि- 
कादिके सम्मत मोक्षका भी निराकरण हो गयाः॥ ११॥ 

योगियके अभिमत समाधिके अभ्याससे आपक्रा अमिमत मोक्ष क्यों 

प नहीं होता £ इस प्रपर कहते है न च नामः इलयादिसे । 

पत्थरके सरश निर्विकल्प समाधि द्वारा सांख्योके अभिमत मोक्षके 
सिवा हमारा अभिमत मोक्ष यदि प्राप्तो तो स्वनिद्रासे मी वह प्राप्तो जायगा, 
क्योकि चित्तकी शरश्चरताकी निवृत्ति ओर्‌ अज्नानषूप अवरणकी अनिवृत्त निद्रा 
ओर उक्त योगियोकी सम्मत निर्विकिह्प समाधिम तुल्य है यह भाव है ॥ १२॥ 

टसचिए वाद्ियोके अमिमत पक्षोमे मोक्षामव्रह्प दोषसे ह्ुटकारा न 
मिरनेके ` कारण जगन्‌ केवर भ्रान्तिमात्र है निरतिक्यानन्द सच्चिदेकरस ही 
आत्मा है इस त्छज्ञानसे ्रान्तिजन्य अज्ञानावरणके विनाङ्चसे भ्रान्तिक्षय 
होनेपर परिशेष रहनेवाल परमपुरुषाय है यह हमारा पक्ष ही सवके दिए शरण- 
प ह, यों उपसंहार करे दै--तस्मातर' इ्यादिसे । 

इसि सम्यक्‌ ज्ञानसे विवेकी पुरुषकी दृष्टम सृष्टिका भव्यन्त 
असमव होनेसे जगत्‌ भर न्तिमात्र है । जो जीवन्मुक्तताका उदय हे वही निर्विक्पकं 

७२८ 
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निर्विकल्पं समाधानं तदनन्तमिदोच्यते । 
यथास्थितमविततुब्धमासनं सवेभासनम्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तसुषुप्राख्यं तत्तरीयमिति स्मृतम्‌ । 
तननिर्वाणमिति प्रोक्तं तन्मोक्त इति शब्दितम्‌ । १५॥ 
सम्यग्रोधेकधनता याऽसौ ध्यानमिति स्म्रतम्‌ । 
दश्यात्यन्तासंभवात्म बोधमाहुः परं पदम्‌ ॥ १६ ॥ 
तच॒ मोपलवज्ञाव्यं न सुपुप्रोपमं भवेत्‌ । 
न निर्विकल्पं न च वा सविकल्पं न वाऽप्यसत्‌ ॥ १४७॥। 
दश्यात्यन्तासंभवात्म तदेवाऽहं हि वेदनम्‌ | 
तत्सवं तत्न किंचि तद्देभाऽङ्ग वेति तत्‌ ॥ १८॥ 
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समाधि हे वही वेदान्तशाख्मे अनन्त निर्वाणं कहा जाता हे! यथास्थित, 
विक्षोम रहित, स्वेप्रकाशक वह आसन (स्थिति) अनन्त सुषुप्त नामक हे, वही तुरीय 
कहा गया ह । वही निवौण कहा गया है जौ वही मोक्ष कहा गया हे ॥१३-१५॥ 
जो यह सम्यक्‌ ज्ञानकी एकमात्रघनता ( सम्यकृन्ञनिकरसता ) दै 
वह ध्यान कदा गया ह । थत्र नान्यत्‌ पद्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति 
स॒मूमाः इत्यादि श्ुतिर्यो ओर ॒तत्ववेत्ता जिसमे दद्यका अत्यन्त असम्भव 
हो उस बोधको ही परमपद कहते हे ॥ १६ ॥ 
वह गौतम ओर कणाद आदिकी सम्मत सुक्तिकी तरह पत्थरके समान 
जड़ नहीं हे, हेरण्यग् सम्मत प्ररृति-प्रख्यके तुल्य सुषुपोपम नहं है, पात- 
ज्ञरकी सम्मत मुक्तिकी तरह ॒निर्विकस्पतामात्र नहीं है, पाडुपत, पाश्चरात्र 
आदिक सम्मत ॒सुक्तिकी तरह सविकल्पक नहीं हे ओर बौद्धोकी अभिमत 
मुक्तिकी तरह असत्‌ ८ नैरास्यष्प शून्य ) भी नहीं है ॥ १७ ॥ 
तब मुक्तिका यथाथ स्वरूप क्या हे ? इसपर कहते है-दश्या ०) इत्यादिसे। 
-` ह श्रीरामजी, जिस दृर्यका अत्यन्त असम्भव है सब कुछ ब्ह्मही दैः 
ओर वही शद्ध चिद्रूप ब्रह्मज ह इस प्रकारका निल ज्ञान ही मुक्ति दै । 
ब्रह्य वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेद्हब्ह्मस्मीतिः तप्मात्त्सर्वमभवत्‌। 
इन शरुति्योके अनुसार अधिष्ठानरूपसे वह ` सव कुछ है ओर य॒त्र नान्य- 
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सम्यक्प्रमोधानिर्बाणं परं तत्सश्ुदाहतम्‌ । 
यथाप्थितमिदं विश्वं॑तत्राऽं प्रलयं गतम्‌ ॥ १९ ॥ 
न तत्र नानाऽनानान न च फिचिन्न किचन । 
समस्तसदसद्धावसीमान्तः स उदाहतः । २०॥ 
त्यन्ताऽसंभवं दृश्यं यद्रे निर्बाणमासितम्‌ | 
शुद्धथोधोदयं शान्तं तदिद्धि परमं पदप्‌। २१॥ 
स च संप्राप्यते शुद्धो षोधो ध्यानमनुत्तमम्‌ | 
शाच्रात्पदपदाथंक्ञवोधिनोत्पन्नबुद्धिना ॥ २२॥ 
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रथि नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजानाति इत्यादि श्वुतिसे अध्यासपसे कुछ नही 
ह वैसे ही वह जानता है॥ १८॥ 

सम्यकू ज्ञानसे वह परम निवीण कहा गया है, निवीणमे यह यथा- 
स्थित सारा विश्व अत्यन्त प्रख्यको प्रप्त होता हे ॥ १९ ॥ 

उसमे न भेद दै ओर न अमेददै, न कुक है ओौर कच्चित्‌ है वह सब 
सद असद भावोकी चरम सीमा कहा गया है । जैसे पट सत्‌ हे या असत्‌ इस 
कृल्पनाकी सीमा तन्तु ८ सूत › है, तन्तु सत्‌ है था असत्‌ है इस कल्पना- 
की अवधि कपास है, कपास सत्‌ है या असत्‌ ह इस कल्पनाकी सीमा कपासका 
बीज है, कपासका बीज सत्‌ है अथवा असत्‌ दस कल्पनाकी सीमा मिदरीहप 
परथिवी है, प्रथिवी सती है अथवा असती इस कल्पनाकी सीमा जर है 
जल्की सदसदभावकल्पना की सीमा तेज है, तेजकी सदसदूभावकल्पनाकी सीमा 
बायु ह, वादके सदसदृभावकी कल्यनाकी सीमा आकाश्च है, आकाशकी सदसद्‌ 
माव-कल्पनाकी सीमा अब्याक्ृृत है ओर अव्यारृतकी सदसदूभावकेल्पनकीौ सीमा 
केवर चिदात्मा ही है, इस तरह वह सीमान्त कहा गया है ॥ २० ॥ 

जिसमे दरयका अत्यन्त असंभव है, शुद्ध बोधोदय स्वरूप, सकर विक्ष- 
पोसे रहित परमशान्त निरतिशयानन्दषूपसे जो स्थिति है उसे ही आप परमपुरु- 
पाथ जानिये ॥ २१॥ 

उसकी प्रापतिमे मोक्षोपाय नामका यह ॒भ्रन्थ ही उपाय हे, एसा कहते 
है इत्यादिसे । 
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मोक्तोपायामिधं शाक्मिदं बाचयताऽनिशम्‌ । 
दध्यु पायेन शुद्धेन पुंसा नाऽन्येन केनचित्‌ ॥ २३॥ 
न तीर्थनन दानेन न स्ानेन न बिच्पा| 
न ध्यानेन न योगेन न तपोभिनं चाऽध्वरेः ॥ २४॥ 
भ्रान्तिमात्रं फिलेदं सदसस्सदिव लक्यते । 
व्योमेव जगदाकारं स्वमरोऽनिद्रं चिदम्बरे | २५॥ 
न शाम्यति तपस्तीथे्ान्तिर्नाम कदाचन । 
तपस्तीथादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न त॒ युक्तता ॥ २६॥ 
भ्रान्तिः शाम्यति शास्राथात्सम्यण्बुद्भ्याऽवलोकितात्‌ । 
आत्मन्ञानमयान्मोक्लोपायदिषेह नाऽन्यतः॥ २७॥ 
्रज्लोककारिणाऽ्त्यथं शाघ्ार्थनेन शाम्यति । 
अमलेनाऽखिल्ला भ्रान्तिः प्रकादेनैव तामसी ॥ २८॥ 
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उत्पन्नमति ८ बुद्धिमान्‌ ) पुरुपको वह डद्ध बोधरूप उत्तम ध्यान पद 
पदाथैज्ञाताको बोधित करनेवाले इस शाखे प्राप्त होता हे ॥ २२॥ 

मोक्षोपाय नामक इस अन्धका निरन्तर पारायण कर रहे पुरूषो 
विशुद्ध अध्यासशाखजनित ज्ञानूप उपायसे वह परम पदर प्राप्त होता है अन्य 
किसी उपायसे प्राप्त नहीं होता, क्योकि न्नाला तं मृ्युमस्येति नान्यः पन्था विमु- 
त्तये' इत्यादि श्रतिर्यौ दै ॥ २३ ॥ 

बह न तीधसेवनसे प्रप्त होतादहैः न दानसे, न स्नाने, न विदे 
( ब्रहमविदयासे अतिरिक्त विचासे ), न ध्यामसे, न योगसे, न तपस्याओंसे जौर म 
यज्ञया्गोसे ही प्रप्त होता है ॥ २४ ॥ 

्रान्तिमात्र अनिवेचनीय यह्‌ विद्व सत्‌की तरह प्रतीत होता दै । निद्रा 
रहित चिदाकाशे स्वपररूप यह जगदाकार आकाश ( शल्य ) ही है । आम्तिकी 
तपः तीथे आद्विसे कदापि ` निवृत्ति नह हो सकती, तपस्या, ती आदविसे चिवि 
स्वग प्रात होते हँ किन्तु युक्ति नहीं मिक्ती है ॥ २५, २६ ॥ 

भान्तिकी निनृत्त उत्तम (शुद्ध ) बुद्धिसे विचारित आत्मज्ञानमय मोक्षो 
प्रायमूत इस शस्से ही होती हे, अन्य उपायमे नहीं होती है ॥ २५॥ 

जसे रत्रिकी आत्यन्तिक निवृत्ति सूर्योदयसे ही हो सकती है, वसी ही 
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सर्गसंहारसंस्थानां भासो भान्ति चिदम्बरे | 
स्पन्दनानीव मरुति द्रवत्वानीव वारिशि। २९॥ 
दन्यस्य ह्येव चमत्छृतिनिंजा 
नभस्वतः स्पन्द इवाऽनिशं यथा । 
यथास्थिता सृष्टिरियं तथाऽस्तिता 
तयं नभस्यन्तरनन्यरूपिणी || ३० ॥ 


इस्याषं श्रीवासिष्ठमहारामायशे वा०्देनमो °नि ०० ब्रह्मगीतासु निर्बाणोपदे- 
[भ ¢ 
शो नाम चतुःसप्रव्यधिकशततमः सगः | १७४ ॥ 
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सम्पूणं भ्रान्तिकी आत्यन्तिक निवृत्ति ज्ञानारोक उत्पन्न करनेवले निर्म इस 
शाखा्भसे ही हो सक्ती हे ॥ २८ ॥ 

वायुम स्पन्दनकी तरह; जरमे द्रवस्वकी तरह चिदाकाशमं खष्टि, प्रख्य 
ओर स्थितिके स्फुरणका भान होता हे ॥ २९ ॥ 

जसे वरवीज आदि द्रध्यके अन्दर सद्वा अपनी रमणीय वयवृक्षाकार- 
धारणचमत्करृति स्थित है जसे वायुके अन्दर अपनी मनोहर म्पन्दचमत्छरति 
स्थित है वैसे ही मायाशबर चिदाकाशके अन्दर यथास्थित यह जगत्‌की सृष्टि ओर 
उसकी स्थिति भी अनन्यरूपवाटी है ओर उसीमे यह ख्यको प्राप्तहोगी ॥३०॥ 





एक सौ चौहत्तर सगे समाप्त 





५९०८ यौगबासिष [ निंवाण-परकरण उत्तरा 
पञथसप्तत्यधिकदाततमः सगः 
वसिष्र॒ उवाच 

सवमाममादयं चिद्व्योम कारणं देहसंविदाम्‌ । 
दश्यान्यताऽसंभवतधिद्व्योन्नस्तत्कुतो बपुः।॥ १॥ 

सर्गादो सप्रसंवित्तिरूपं सवं विनाऽनघ | 

न सर्गो न परो लोको दश्यमानोऽपि चिद्ष्यति ॥ २।। 
भ्रसदेवाऽनुभूरित्थमेवेदं मासते जगत्‌ । 
स्वभ्राङ्गनासङ्ग इव शान्तं चिद्व्योम केवलम्‌ ॥ २ ॥ 
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| जन तक अल्ान रेता है तञ तक चित्‌ ही चिना किसी कारके जगतकी तरह प्रतीत 
दती दै । याल द्वारा श्रक्ताके हट्नेपर बह मुक्त हो जाती हे, यह वन ] 


यह चष्ट ओर उसकी अस्तिता अभिन्न है इस कथनसे सृष्टि चिती 
देह ही हे एसी प्रा हुई रङ्काका निराकरण करते दै (भामम्‌, इत्यादिसे 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स, आदिम चिदाकाश्च अपनी अविद्यासे सप्र 
ठ्य बनकर जीवरूपसे आवागमनके चक्रमे पड़कर शँ देवता ह, मै मनुष्य 
हः इत्यादि त्‌-तत्‌ देहम तादाल्यके अध्यासोका काम, कर्म, वासना, आदि 
द्वारा कारण होता हैः किन्तु जीवोषाधिकी सिद्धिके पहले माप्रर्यमे स्प 
तुस्यताक प्राति होनेषपर॒ददयषूप अन्यताका संमव न होनेसे निमित्ती असिद्धि 
बश उस चिदून्योमका दृश्य सृष्टिरूप सरीर किस कारणसे होगा १ यह अर्थ है ॥१॥ 
स्वम्रसविद्‌के रूपसे ही जीवत्वसमकार्कि चष्ट आदिकी सिद्धि होती 
है अन्य निमित्तसे नहीं होती, े्ा कहते है सर्गादौ" इत्यादिसे । 
. हे निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी, खषटिके आदिमे न स्वम्रसंबिदृषूप दृश्यमान 
सृषिकी सिद्धि होती हे गौर न पररोककी ही सिद्धि होती है ॥ २॥ 
चिदाकाशका जीवभाव अथवा जगद्माव वास्तविक नहीं है, जिससे क 
जगत्‌ उसका शरीर होगा, एसा कते दै असदेव" इत्यादिसे । 
जमुमव करनेवारा ( अनुभवैकरस ) चिदालमा इस प्रकार ॒स्वप्नाङ्गना 
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एवं नामाऽम्ति = विद्धातुरनादिनिधनोऽमलः । 
शूल्यात्मेवाऽच्छरूपोऽपि जगदित्यवभाति यः॥ ४॥ 
मलस्त्वेषोऽपरिज्ञातः परिज्ञातः परं भवेत्‌ । 
कुतः किलं ॒परे व्योमन्यनादिनिधने मलः ॥ ५॥ 
यदेतदेदनं शुद्धं तदेव स्वभपत्तनम्‌ | 
जगत्तदेव सर्गादौ प्रथ्व्यदिः संभवः इतः ॥ £ । 
चिद्व्योमात्मावभातस्य नभसः सगंरूपिसी । 
करता प्रथ्व्यादिकलना मनोबुद्धयादिता तथा ॥ ७॥ 
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सङ्गको तरह निपट असत्‌ जगत्‌ वनक्रर अपनी अविद्यासे नगतके खूपसे भासित होता 
है । परमाथेतः वह केवर शान्त चिदाकाच्च है ॥ 

तो क्या अनुमव भी असत्‌ है ? इसपर नकारासक उत्तर देते है 
“एवं नाम! इत्यादिसे । | 

इस तरह जो जगत्के पसे अवभासित होता है वह जगत्‌-शू्यम्बूप 
अत्यन्त निमेरुखूप आदि-अन्तविहीन स्वच्छतम चिद्धातु ही है ॥ ४॥ 

यह परमात्मा ही जब तक्र अज्ञात रहता है तभी तकर यह अवि्याषप 
मर मासता है अविचयावस्थामे संसारी हो रहा जीव-सा प्रथक्‌ होता है किन्तु 
ज्ञात होकर वह मरु परम नि्मेख बऋयही है, क्योकि सयो ह वै तत्परमं बह्म वेद्‌ ब्रह्मेव 
भवति! ( जो उस परम ब्रह्मको जानता है वह ब्रह्म ही होता है ) इत्यादि श्ुतिया 
है । ब्रह्मभावे मल्का प्रसङ्ग ही नहीं हैः । अनादिनिधन परमाकाशम 
मर कर्हसे हो सकता हे, क्योकि प्रबोधसे स्वघकी तरह ज्ञान होनेसे मल्क 
बधो जाता है॥ ५॥ 

कारणक्रा संभव न होनेसे इद्यकी स्वम्रतुल्यता बार बार सिद्धकी जा 
चुकी हे, उसीको दृढ़ करनेके रिए पुनः अनुवाद करते हैँ यद्‌ इत्यादिसे ॥ 

जो यह शुद्ध संवित्‌ है वहीश्स्वमनगर है ओौर वही सष्टिके आदिम 
जगत्‌ है, अतः प्रथिवी आदिका संभव कैसे हो सकता हे ॥ ६ ॥ 

आकाशभूत चिदाक्रा्ात्माके स्फुरणकी सष्टिहपधारिणी प्रथिवी आदि 
कल्पना की गई है तथा मन, बुद्धि आदिर्प कस्पना की गद हे ॥ ७ ॥ 

जक्मँ आव्तैकी ( मवरकी ) तरह ओर वायुम स्यन्दनकी तरह 
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चार्यावतं इवाऽऽभाति पतनस्पन्दचच यत्‌ । 
अबुद्िपूषं चिदव्योश्नि जगद्धानमभित्तिमत्‌ ॥.८॥ 
पश्ात्स्येव तेनैव स्वयपेश्यशंसिना। 

क्रतं बुद्ध्यादिपृथ्व्यादिकल्पन सदसन्मयम्‌ ॥ ९॥ 
स्वयमेव कचत्यच्छाऽच्छा येयं सा महाचितिः | 
सर्गाभिधानमस्यैव नभ एवेह नेतरत्‌ ॥ १०॥ 
न च चन नामाऽङ्क कचत्यच्छेव सा स्म्रता | 
चिन्मत्रकेककलनं ततमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि । ११1 
चिदाकाशधिदाकाशे तदिदं स्वमलं वपुः | 

चित्तं दश्यमिवाऽऽमाति यथा सभ्र तथा स्थितम्‌ ॥ १२॥ 
अन्यथानुपपच्याऽथकारणामावतः स्वतः | 
सर्गादावेव स्वात्मैव दृश्यं चिदृष्योम पश्यति ॥ १३॥ 
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चिदाकाशे विना मीतक्रा जो जगद्मान होता हे, उसके अनन्तर जीवभावसे उसमे 
परवेशकर मैं हिरएपगम्‌ मुवनसष्टा ह यों अपने एदवयैका बखान कानेवलि पर 
मात्मन ही स्वयं जगद्मानकी ही बुद्धि जदि; प्रथिवी आदि नामर्पव्याकरणद्प 
सदसन्मय मूतीमूतेप्रचुर या सत्यानृतमिधुनीकरणदूप कल्पना की ॥ ८.९ ॥ 

स्वच्छसे मी अस्यन्त स्वच्छ जो यह महाचिति है वह स्वये ही जगत्‌कर 
शूपसे स्फुरित होती है इसीका खष्टि नाम है अतः जगत्‌ चिदाकाश ही है उपसे 
भिन्न नहीं है ॥ १० ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विचारदष्टिसे तो कृ भी स्फुरिि नहीं होतादै 
क्योकि यह महाचिति अन्यन्त स्वच्छ कदी गई है, चिन्मात्ररूप जो अद्वितीय ही ब्रह्म 
ह, केषर उसकी कल्पना ही इस प्रकार (जगत्खूपसे) निज आत्मामें विस्तृत है ।॥११॥ 

शुद्ध संवित्‌ आनन्द स्वरूप चिदाकाश ही चिदकाशम निर्विकार रूपसे 
ञ्योका स्यो स्थित होकर भी अज्ञात टोतेसे स्वप्रकी तरह चित्त-सा टर्य-पा 
अवभासित होता है ॥ १२॥ | 

सत्‌ कारणके अमाववश्च अन्य प्रकारसे हजारो वादी भी सृष्टिका उप- 
पादन नहीं कर सक्ते हैँ, अतः सष्टिके आदिम आत्मा ही दद्यका रूष. धारण कर 
स्वयै चिदकाराूप दयक देखता दै ॥- १३ ॥ 
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स्वप्रवत्तच निधमं मनागपि न भिदते। 
तस्माचिद्व्योभ चिद्व्योश्नः शूत्यसं गगनादिव ॥ १४ ॥ 
यदेव तत्परं बह्म सा्ेरूपविवजितप्‌ | 
तदेवैकं तथारूपमेवं स्वेतया स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
स्वर ऽनुभूयते वैतस्स्वभ्नो द्यात्मेव भासते ! 
नानाबोधमनानेव ब्रहयवाऽमलमेव तत्‌ १६॥ 
्रह्ेवाऽऽत्मनि चिद्धावाज्जीवत्यमिव कल्पयत्‌ । 
हूपमत्यजदेवाऽच्छं मनस्तामिथ गच्छति । १७। 
इदं सवं तनोतीष तच्च खान्छकमेव खम्‌ । 
भवतीव जगद्रपं विकारीताऽविकायेपि। १८॥ 
मन एव स्वयं ब्रह्मा स॒ सगेस्य हदि स्थितः 
करोत्यविरतं सवेमनस्च संहरत्यपि ॥ १९॥ 
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स्वप्रके समान निधेभक वह्‌ जपने अधिष्ठानसे तनिक मी भिन्न नहीं है, इसषिषए 
चिदाकाशखूपसे परिशिष्ट वह आक्राशचसे दूल्यतके समान चिदाकराशसे भिन्न 
नहँ हे ॥ १४ ॥ | 

जो दी सकरु खूपोसे विवर्जित अद्वितीय पर ऋह्य ह वही अपने सच्िदा- 
नन्दधन अद्वितीय शपसे ही स्थित हो स्वमायाशक्तिसे सकशुजगद्रूपसे स्थित है ॥१५॥ 

स्व्रमे अकारण ही इस दृश्यसष्टिका सकर जीवोको अनुभव होता ह 
स्वभरमे तो आत्मा दयी स्वके सकर पदार्थोका रूप धारण कर मासित होता हे, अतः जाग्रत्‌- 
म मी एकजञानरूप निभेन ब्रहम ही जगहूपसे (नाना पदार्थोके रूपसे) भासती हे ॥१६॥ 

ब्रह ही चिद्‌ होनेसे आत्मामं मानो जीवत्वकी कल्पना करता हुञा ओौर 
अपने निभरु सच्चिदानन्दघन स्वरूपक्रा व्याग न करता हुभा मनस््वको जसा प्राप्त 
होता है ॥ १७॥ 

स्वयं चिदाकाञ्च ही वह मनकी समष्टिरूपसे आकाश्चात्मक ही इस सकर 
जगत्‌का विस्तार करता है सौर स्वयं अव्रिकारी होता हज भी विकारी जगद्रुपसा 
प्रतीत होता है ॥ १८ ॥ 

मन दही हिरण्यगभे हे वह सृष्टिके हृदयम स्थित होकर सवका निरन्तर 
निमीण करता है ओर निरन्तर सबका संहार भी करता दै ॥ १९॥ 

७३६ 
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पृथ्व्यादिरहितो यस्मिन्मनोहचङ्कवजिते । 
अन्यदा तरिजगद्धाति यथा स्वञ्ज निराकृति ॥ २०॥ 
देहरूपजगदूपेरहमेकमनाकृति | 
मनसतिष्ठस्यनन्तात्म  बोधोधं पराभवम्‌ ॥ २१॥, 
नेह प्रथ्व्यादि नो देहो न दैवाऽन्याऽस्ति दृश्यता | 
जगत्तया केवलं खं मनः कचकचायते ॥ २२॥ 
विचायंद्टयेतदपि न किंचिदपि - चिद्ये, 
केवलं भाति चिन्मात्रमासनाऽऽत्मनि निर्धनस्‌ ॥ २३ ॥ 
यतो वाचो निवतेन्ते त्ष्णीभावोऽशिष्यते | 
व्यवहायंपि खालमेव॒तदवततिष्ठति मूकवत्‌ ॥ २४ ॥ 
गर्णाना ---------------- 


भ | 

प्रथ्वी आदिसे रहित ह | अव जह अवयव्रहित जिस जगतूके 
हृदये स्थित है उससे भिन्नके तुल्य त्रिर्जगत्के रूपसे भासता है जसे किं स्प 
निराकार चिदात्मा स्वाम्न पदाथके खूपसे भासित होता है ॥ २०॥ 

एक निराकार परन्रह्म होकर भी अपनी अविद्य।से पूण सच्विदानन्द- 
भावसे च्युत हो मनोभावको प्राप्तकर समष्टिमनरूप ।ब्रह्मा अहंकार स्वदूपसे तथा 
दारीर ओर जगतके रूपसे अनन्तरूप होकर जड ओर चेतन जगत्रूपे 
स्थित हे ॥ २१॥ | 

यथाथतः न यर्हो ( चितम ) प्रथिवी आदिद न शरीर है, न चित्रे 
भिन्र कुछ दृर्यषू्प ही हे, किन्तु एकमात्र चिदाकारा हयी कल्पित समष्टि मनोप 
होकर जगदूपरमे अतिशायरूपसे स्युरि हो रहा है ॥ २२॥ 

ौर सक्षम विचार दष्टिसे यह जगत्‌का स्फुरण भी कुछ नहीं है एकमत्र 
अत्यन्त घन चिन्मात्र ही अपने आप अपने स्वरूपम मासता है ॥ २३ ॥ 

जिससे वचन निवृत्त हो जते है यानी जरह मन जओौर वाणीकी परह 
नहीं हे उस निरतिशय आनन्दकी प्रासे तृप्णीमाव ८ आतमस्वदूप निश्वरुता › रोष 
रहती है 1 वह निश्चरुता व्यवहारकार्मे भी नहीं हरती । शद्ध सचिदात्मा संसारके 
व्यवहारोमे निरत रहनेपर भी निश्वरु आत्मस्वरूपसे ज्योका त्यो मूकवत्‌ स्थित 
रहता हे ॥ २४ ॥ 
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अनन्तापारपयन्ता विन्मात्रपगमेष्टका । 
तृष्णीभूत्वा मवत्येष प्रबुद्धः पृरूषोत्तवः | २५ ॥ 
अवुद्िपूवं द्रषतो यथाऽऽवर्तादवोऽम्भसि | 
क्रियन्ते ब्रह्मणा तद्रचित्तवुद्ध्यादयो जडाः | २६ ॥ 
अबुद्धिपूबं वातेन क्रियते स्यन्दनं रभ्रा । 
अनन्यदेवं बुद्ध्यादि क्रियते परमात्मनः! २७॥ 
अनन्यदात्मनो बायोयेथा स्पन्दनमन्ययम्‌ | 
अनन्यदात्मनस्तद्रचिन्ात्रं परमार्मनः।। २८ |, 
चिद्व्योम बह्मचिन्ात्रमात्मा चिति महानिति । 
परमत्मेति पर्याया ज्ञेया ज्ञानवतां बर | २९॥। 
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वह प्रवद्ध ८ ज्ञानवान्‌ ) पुरुषशरष्ठ निश्चर्‌ होकर अनन्त अपारं चिन्मात्र 
ल्प परम इष्ट ( परमप्रेमास्पद निरतिशयानन्दघनतारूप ) हौ जाता है । अथवा 
ज्ञानरूप अथिमे परिपाकवश दृ होनेसे बह्महप इंट स्वयं बन्‌ जाता दहै, एसा 
अथं हे | २५॥ 

इस प्रकार मुक्तिको प्राप्न इए पुरुषधरेष्ठके फिर काखन्तरमें खष्टि आदिसे 
बन्धन-प्रसंगका वारण करनेके छिए सृष्टिक अज्ञानपूवैकता दिखलते है-- 
बुद्धिपूर्वम्‌" इत्यादिसे । 

जेसे जलम द्रवसे अवुद्धिपू्षक ही ८ अज्ञानपूरवैक ही ) आवते, बुद्बुद 
आदि दोते है वैसे ही अविंयावृत ब्रह्मान अज्ञानपूरैक दी चित्त, बुद्धि आदि जड़ 
पदार्थोका निमीण किया हे । अविच।वृत चैतन्य ही जरादि बनकर आवतै आदि ` 
विकल्पोंका माजन होता ह, अतएव जलादिकी दृष्टान्ता हे ॥ २६ ॥ 

जेसे वायु द्वारा अपनेसे अभिन्न स्पन्दका अबुद्धिपूवेक ही निमौण 
करिया जाता है वैसे ही परमात्मा द्वारा अपनेसे अभिन्न बुद्धि आदि जगत्का 
अबुद्धिपूवैक ही निमौण करिया जाता है ॥ २७ ॥ (व 

जैसे वायुका अविनाशी स्पन्दन बायुसे अभिन्न है वैसे चिदूभासरूप 
सव जीव प्रत्यगृरूप परमात्मासे अभिन्न है ॥ २८ ॥ 

अतएव जीव भी ब्रह्मके पयीयशूप ही है, एसा कहते है "चिद्‌- 
व्योमः इत्यादिसे । ` 
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ब्रह्मीन्मेषनिमेषात्म स्वन्दास्पन्दात्म बातवत्‌ | 
निमेषो यादभेवाऽस्य स्रुल्मेषस्तथा जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
दश्थमस्य सथुन्मेषो दृश्याभावो निमेषणम्‌ । 
एकमेतन्निराकारं तद्द्योरण्युपक्षयात्‌ । २१ ॥ 
निमेषोन्मेषयोरेकरूपमेव परं मतम्‌ । 
अतोऽस्ति दश्यं नाऽस्तीति सदसच्च सदा चितिः ॥ ३२॥ 
निमेषो नाऽन्य -उन्मेषानोन्मेषोऽपि निमेषः । 
ब्रह्मणः सगंवपुषो निमेषोन्मेषरूपिशः ॥ ३३ ॥ 
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हे ज्ञानवानेमिं श्रष्ठ॒श्रीरामचन्द्रजी, चिदुव्योम, ब्रह्म; चिन्मात्र, आला, 
चिति, महान्‌, परमात्मा इन सवकरो आप पयौयवाची जानिये | २९ ॥ 
अविद्यावृत ब्रह्म नेत्रके समान उन्मेष निमेषखप है अथदा वायुके समान 
स्पन्द-अस्पन्दरूप है । उसका जैसा प्रस्यखूप निमेष है तेसा ही सगीतक उन्मेष 
जगत्‌ है ॥ ३० ॥ 
जेसे उन्मेष ओौर सिमेषकार्मै एक-सा नेत्रगोरुक एक ही हे उसमे 
निमेष उन्मेषका ख्य होता वैसे ही प्रख्य मौर सष्टिमै एकसा जह्य एकदै 
उसी उनका र्य होता हे, एसा कहते हँ--/दश्यम्‌ इत्यादिसे । 
दद्य ब्रह्मका उनमेष है ओर दृर्यका अभाव ( प्रक्य ) निमेष ह 
दोनों अवस्थाओंम निराकार यह एक ही है, क्योकि उन दोनोका हयी इसीमे ख्य 
होता हे ॥ ३१ ॥ 
` परब्रह्म परमात्मा निमेष भौर उन्मेष-दोनों अवस्थाओमिं एकरूप दी रहता 
हे । अतः चितूसे ही दृदर्यका असि! ( हे ) ओर नास्ति ८ नहीं हे ) गों स्फुण 
होनेसे दृश्य सत्‌-असत्‌ हे, किन्तु चिति सदा सत्तेकख्प ही है ॥ २२ ॥ 
उन्मेष जौर निमेष भी उन्मेष ओर निमेषके हेतु पक्ष्म ८ परक ) सित 
नेत्र स्थानीय राबखब्रह्मरूपसे परस्पर अभिन्न ही है, ठेस कहते ह “निमेष 
इत्यादिसे । | 
निमेष उन्मेषसे अतिरिक्त नहीं हे ओर उन्मेषं भी निमेषसे गित्र 


नदी हे वैसे ही. मायाशवर ब्रह्मसे उन्मेष-निमेषरूयी सग जओौर प्रख्य मित्र 
नह है || २६ ॥ 
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तद्यथास्थितमेषेदं विद्वि शान्तमङेषतः। 
अनातमजरं व्योम सौम्य समसमं जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 
चिदचित्यात्मफे व्योम रूपं फचकचायते । 
विन्नाम तदिदं माति जगदियेव तद्वपुः ॥ ३५॥ 
न नश्यति न चोत्तरं इश्यं नाऽप्यनुभूयते । 
स्वयं चमतफरोत्यन्तः केवलं केवलैव चित्‌ ॥ ३६ 
महाचिद्भ्योममणिभा दश्यनाश्नी निजारात्‌ । 
प्रनन्यराऽन्येव माताऽपि भातुभास इबोष्णता ॥ ३७ ॥ 
सुु्च॒स्वम्बद्धाति माति ब्रह्म सगेवत्‌ | 
सवमेकं शिवं शान्तं नानेवाऽपि स्थितं स्फुरत्‌ ॥ ३८ ॥ 






दस दृष्टस जो सिद्ध हुम, उसे कहते टै "तद्‌" इत्यादि । 
हे सौम्य ्रीरघुनायक, इस कारण निमेष ओर उन्मेष साधारण ८ एक 
समान ) ब्रह्महपसे एकरस यथास्थित इस जगत्करो भाप अनुखन्न, अजर, अमर, 
शान्त चिदाकाश्च ही जानिये ॥ ३४ ॥ 
जेसे आकार अषनेमे अध्यस्त नीटरूपतसे स्फुरिि होता है पैसे ही 
चित्‌ भी अचित्यात्मकूपसे ( अचेतन दृश्य जगत्ह्पसे ) स्फुरित होती हे 
इसरिए जो कुठ यह जगतृहूपसे भासता है, वह जगत्ररीरधारी चिन्मात्र ब्रह्म 
ही दहे ॥ ३५॥ | 
नतो दृश्य कभी उदयन्र हृआदहैः न नष्टहोतादहै ओर न यथार्थतः 
अनुभव दही आता है केवर एकमान्न चित्‌ ही अपने स्वरूपम स्वयं द्यप 
चमत्कार करती है ॥ ३६ ॥ 
जसे सूर्यसे निकटी हुदईै॑सू्ैकी दीरषिसे सूर्यकी उप्णता भिन्न-सी माम 
होती हुई भी भिन्न नहींहै वैसे ही दृश्य नामकी चिदाकारूपी महामणिकी 
परमा भी अपने उदृगम स्थान ( आकर्‌-स्थान ) महामणिसे मिन्न-सी प्रतीत होती 
हुदै मी उससे भभिन्न ही है ॥ ३७॥ 
` जेते सुषुपि ही स्वप्र-सी प्रतीत होती है ग्रामी स्वरूपम मासती ह 
वैसे ही रह ही सृष्टिक समान स्फुरित दयता द दसरिए नाना रूपके समान स्फुरित 
होता हा भी यह्‌ सारा जगत्‌ एक, शान्त, रिवदूप ब्रह ही दै ॥ ३८ ॥ 
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यद्यत्पवेद्यते याद्कमद्वाऽसदा यथा यद । 
तथाऽनुभूयते तारक्तत्सदस्त्वसदस्तु वा|| ३९॥ 
अनन्यथाऽनुपपस्या चेत्कारणं परिकल्प्यते | 
तत्स्प्ामो जगद्धाबादन्यथा नोपपद्यते ॥ ४० | 
प्रमातीतात्परा्िश्वमनन्यदुदितं यतः । 
प्रसातीतमिदं चैव फिंचिन्नाभ्युदितं ततः।॥ ४१॥ 
यस्य यद्रसिकं चित्तं तत्तथा तस्य गच्छति) 
बरह्मकरसिकं तेन मनस्तत्तं समश्चत"॥ ४२॥ 


चिदाभास द्रा जव जिस जिसका जिस प्रकारसं भाव अथवा अभाव 
स्पसे- नसा संक्षल्प किया जाता है उसका उस प्रकारसे चाहे वह सत्‌ हो चाह 
असत्‌ चैसे ही अनुभव किया जाता है ॥ ३९ ॥ 

जगत्‌की जडताकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण उसके 
अनुद्धप प्रधान, परमाणु आदि ष कारणकी कल्पना करो तो स्वस्मं प्रतीत 
दोनेवाटे प्रपञ्चका प्रधान, परमाणु आदि द्वारा कदापि नहीं निवोह हो सकता, 
अतएव आत्मके जगदूभावके विना स्वम्र-प्रपञ्चकी सिद्धि न्हीहो सक्ती | 
स्व्मे आत्माकरा ही जगदूमाव माननेपर तो उसी न्यायसे छष्टिके आदिमं भी 
ब्रह्म ही जगद्वेप धारण करेगा इससे प्रधान, परमाणु आदविकी कल्पना टीक नहीं 
हे, यदह माव दहै) ४०॥ 

टेसा माननेपर जगतकी, प्रमाणोके अत्रिषथ ब्रह्मे अध्यासवश्च स्वप्रकी 
तरह, अनिवेचनीयताषूप प्रमाणाविषयता भी सिद्ध होगी यो अद्भितका अविरोध 
दोनेसे दृप्री जनुकरूरुता हमारे पक्षम दुई, ेसा कहते दै--श्रमातीतात्‌' इत्यादिसे । 

चूक ब्रह्मसे अभिन्न यह विश्च प्रमाणोके अगोचर परम ब्रह्मसे आविभूत 
हे इसङिषए प्रमाणोका अगोचर यह कुछ भी उदित नदं हुजा ॥ ४१ ॥ 

इसरिए ब्रह्मरसिक रोगोका चित्त जगत्को बह्म ही देखता दै यों उनके 
अनुभवका अनुरसण भी हो गया, यह्‌ कहते है स्यः इत्यादिसे । 
जिसका चित्त जिस ओर रसिक रहता है उसका चित्त वेसा ही अनुभव 


करता हे इस कारण एकमात्र ब्रह्मम रसिक ॒तन्छज्ञचित्त जगत्‌की ब्रह्मताका अनु- 
भव करता हे ॥ ४२ ॥ 
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यचित्तो यद्रतप्राशो जनो भवति सवेदा । 
तत्तेन बस्सिति ज्ञातं जानाति तदसो स्फुट्‌ । ४२ ॥ 
्रहमेकरधिकं सस्यान्मनस्तत्तद्धवेस्तणात्‌ । 
यस्य यद्रसिकं चेतो बुद्धं तेन तदेव मत्‌ |; ४४॥ 
विश्रान्तं यस्य वै चित्तं जन्तोस्तत्परमाथेसत्‌ । 
व्यवहु्ये करोच्यन्यन्सदाचारादतद्रमम्‌ ॥ ९५ ¦ 
दिखैकस्वादिकलना नेह काचन विद्यते | 
सत्तामात्रं च दमियमितश्वदलमीक्ष्यते ॥ ४६ ।' 
अदश्यदर्यमदसःमूर्तामूतंदशामिह | 
नैवाऽस्ति न च नास्त्येव कर्ता मोक्ताऽथवा कचित्‌ ॥ ४७ ॥ 
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जिस मनुप्यके चितत-प्ाण सदा जिघ्र अनुरक्त रहते दै, टगे रहते हँ 
वह उको वास्तविकं ( सल्य ) प्रतीत होता है ततएव उसीका म्पष्टरूपसे वह्‌ 
अनुभव करता है ॥ ४३ ॥ 

जो मन एकमात्र ब्रह्मम रसिक होता है वह क्षणभरमे बह्म वन जाता हे 
अतः जिसका मन जिसमे रस पाता है उसने उसी पदाथेको यथाथ ( सत्‌ ) 
जाना हे ॥ ४९ ॥ 

जिस जीवकाः चित्त दद्‌ निश्चयवश्ञ जिसमे विश्रान्त हो चुका, उसके रि 
वहम परमाभ ( सत्य ) हे, इसि बरहज्ञानी सौर नास्तिक अपने निथित मासे 
अनिस्कि जो याग, दान आदि कमै करते हँ वह केवर सदाचारसे रोकमहाथे 
त्वहरके लिप. विना इच्छाके ८ मानो जवदैस्ती ) करते है ।॥ ४५॥ 

मेरे द्वारा निर्दि इस उपायसे ,( युक्तिसे ) यदि जगतक्रा भरीर्भति 
अवरोकनं कीजिये तो यह सब आपको सत्तामात्र ही प्रतीत होगा । यह दग्‌ (चित्‌, 
ल ह इस चितम द्वि, एकत्वकी कट्पना कोई नहीं है ॥ ४६ ॥ 
| जिनकी ज्ञानरष्टिमं दशय, सत्‌, भसत्‌ मूै, अमूते सब कु ब्रह्म ही हे, 
उनकी दधमि य्ह अथवा कहीं न कतौ अथवा भोक्ता जीव ह। है ओर न 
उरक जमाव ह है, क्योकि उनका ब्रहरूपसे रोष रहता हे ॥ ४७ ॥ 


१८१८ धोगतासिष्ट [ निवौणप्रकरण इत्तराधे 





इद मित्थमनाघन्तं जगत्प्थायमात्मनि । 
बरहमकधनमाशान्तं स्थितं स्थाशुरिवाऽष्वनि ॥ ४८ ॥ 
यदेष ब्रह्म बुद्ध्यादि तदेवेतनिरञ्जनम्‌ । 
यदेव गगनं शान्तं शस्यं बिद्धि तदेव तत्‌ ॥ ४९ ॥ 
केशोणदश्ादयो व्योभचि यथा सदसदात्यकाः | 
दवितामिवाऽभ्गता भान्ति परे बुद्धचादयस्तथा ॥ ५०॥ 
तथा बुद्धयादि देहादि बेदनादि परापरे! 
अनेकान्यप्यनन्यानि शुत्थत्वानि यथाऽम्बरे ॥ ५१॥ 
सुषृप्राद्िशतः स्व्मेकनिद्रासनो यथा | 
सगेस्थम्याऽपि न दिलं नेकलं बह्मणस्तथा ॥ ५२ ॥ 
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नेसे अज्ञानी पथिकोके चोरोकि सन्देह, आ्रास्ति आदिक योभ्य वनं 
मार्गे स्थाणुही चोर आद्विके रूपसे स्थितहोतादहे वैसे ही आदि अन्त 
विहीन सर्वतः शान्त जगत्पयोयवाख ब्रह्ैकघन ( चिन्मात्रवन ) यहं त्रह्ही इस 
कार्‌ ( जगदरपसे ) आात्माम स्थित हे ॥ ४८ ॥ 

जो ही बुद्धिसमष्टि हिरण्यगभ आदिख्प जगत्‌ है उसीको भाप निर- 
जलन ८ निर्विकार ) ब्रह्म जानिये ञेसेक्रिजो ही प्रसान्त आकाश है वही श्रुत्य 
डे ॥ ५९ ॥ 

लेसे आक्रारामे केवोका वरुखाकार गोल, नीरता आदि, जो सदसदूप दै 
आकारासे मिन्नसे प्रतीत होते है वैसे ही परम ब्रह्मम सदसदात्मक बुद्धि आदि 
भित्रसे प्रतीत होते हे | ५० ॥ 

नेसे आकाशम घट, पट आदिक सब अमाव आकाश्चसे अनन्य है 
वैसे ही स्वै्तामान्य सत्तारूप ब्रह्मम वुद्धि आदि, देह आदि अनुभव आदि अनेकरूप 
प्रतीत होनेपर भी ब्रह्मसे अमिन ही है ॥ ५९१ ॥ 

एकमात्र निद्राषप सयुषृर्तिसे स्वसरमे प्रवेश कररहे स्वम-सष्टिम स्थित 
जीवात्मक। न तो द्वितवरूपसे निकैचन होता है ओर न एकत्वरूपसे ही होता दै 
वयोकि वहां व्यावत्यै कोई प्रसिद्ध नहीं है वैसे ही एकमात्र निद्रारप प्रस्यसे 
सृष्टम प्रवेशकर रे अज्ञ दृष्टिसे सगेस्थ भी बहक] द्वित्वेन अथवा एकत्वेन 
निवैचन नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 
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एवमेव कचत्यच्छा येयं स्वा महाचितः 
ने च फिंचन नामाङ्ग कवल्यच्छैवमाम्थिता ॥ ५३॥ 
वचिद्व्योश्रि हि चिदाक्राशमेव स्वममलं पुः । 
चेत्यं टश्यमिवाऽऽभाति स्वप्नेष्विवर यथ्रास्थितम्‌।। ५४ ॥, 
अन्यथानुपप्याभ्थेकारणामावतः स्वेतः । 
चिद्न्योमात्मानमेषाऽऽदौ दश्यमिव्येव पश्यति | ५५ ॥ 
मर्गादावेव खल्मेव दस्यं भाति निराकृति | 
संम्रपः स्व्रसंकल्पमिथ्या्ञनेषिवाऽभितः ॥ ५१६ । 
स्व्रवत्तच्च निधमं मनागपि न मिदयते। 
विकायंपि सधर्माऽपि चिदृन्योभ्रो वस्तुनो मल्लात्‌ ॥ १७ ॥ 
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हे श्रीरामजी, महाचेतनकी यह अपनी निम कान्ति अधवा अवरिच्या ही 
जगतके सूपसे स्फुरित होती है । वास्तवे तो निभ छाया इस प्रकार स्थित है 
कृ भी स्फुरित नदीं होती हे ॥ ५३ ॥ 

चिदाकाशे चिद(कराङर्प ही ग्रधास्थित ( ज्योकरा त्यों स्थित ) निज 
प्वच्छ विग्रह चेत्य-सा ददय-सा प्रतीत होतादहै ञेसे कि स्वेपरोमे ग्रथास्थित 
चिदात्मा दी स्वान पदाशरेकि ूपसे स्फुरित होता है ॥ ५४ ॥ 

हजारों वादियों द्वारा मी सद्‌ वम्तुसे अतिरिक्तका उपपादन न हो सकने 
तथा सत्य कारणकरा अभाव होनेसे चिद्भ्योम स्वगं अपनेको दरयरूपसे देखता दै, 
ग्रही पक्ष सिद्ध हज ॥ ५५५ ॥ 

सृष्टिके आरम्भमे निराकार चिदाकाश परमात्माका दही दृदयके रूपमे 
मन होता है जर बह भान स्वपनः स्क्ल्प जौर मिथ्याज्ञाने इए रमक तुर्य 
भ्रमही दे ॥ ५६ ॥ | 

दद्य स्वके समान सकर धर्मशुन्य चिदाकाश ही दहे, क्योकि उसे 
तनिक्र मी धर्मक अस्ति नहीं है । व्तुमूत ( परमाथेमूत ) चिदाकाश्करा 

विकारी मी तथा धर्मवान्‌ भी आक्रार अव्रि्यारूप मसे प्रतीत होता है । वाम्तवमे 

उसुभरे आकार, विकार ओर धर्म नहीं हँ ॥ ५७ ॥ 


७९० 
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तत्स्वमनगराकारं सथधर्माऽप्यसथमंकम्‌ । 
शिवादनन्यमेवेत्थं स्थितमेव निरन्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
श्यं स्वभाद्विवरस्वच्छं मनागपि न भिचते। 
तस्माचिद्न्योम चिद्न्योभ्नः शूल्यं गगनादपि।। ५९॥ 
यदेव तत्परं जह्य सवरूप विवनितम्‌ । 
तदेवेदं तथाभूतमेव सगंतया स्थितम्‌ ॥ ६० ॥ 
स्वप्नेऽनुभूयते चैतत्स्वम॒द्यातमैव भासते । 
पुरादित्वेन न त॒ सत्पुरादि रचितं तदा।॥ ६१॥ 
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स्व्मनगरके तुल्य हदय प्रतीतितः साक्रार होता हइ मी वास्तव्मे निराकार 
है ओर प्रतीतितः धर्मवान्‌ होता हुआ मी निधमेक हे । अधिष्ठानरूप सन्मात्रसे अभित्त 
भी वह अज्ञजनोकी दष्टिसे इस प्रकार जगत्‌के आक्ारसे निरन्तर ही स्थित हे ॥ ५८ ॥ 

ह्वम्रपवेतके तुल्य स्वच्छ दशर्य स्वाधिष्ठान चिन्मात्रसे रश्च भर भी भित्र 
नहीं हे, इसर्एि चिदाकाशमात्ररूपसे परिदिष्ट ॒चिदाकाशकी आकाशकी अपेक्ष 
भी अतिसूष्ष्मता सिद्ध हुई, यह अथ हे ॥ ५९ ॥ 

सकर रूपोसे विरदित सचिदानन्दघन ओ परम ऋय दै वही अपते 
सच्िदानन्दघनस्वरूपसे रश्चमर मी च्युतन हो यथास्थित ही सष्टिके द्पसे 
स्थित हे ॥ ६० ॥ 

स्वभ्रमे दरयक्रा सवकरो अनुमव होता है । स्वरम आत्मा हयी नगर आदिकै 
ख्पमँ भासता है | 

राङ्का- स्वश्रकारुमे सत्य नगरादिका जीव द्वारा निर्माण हो, क्योकि अध्‌ 
रथान्‌ रथयोगान्पथः सृजते स हि कर्ताः ८ स्व्रकार्मे जीव रथोँकी तथा रथयोण 
मार्गोकी खष्टि करता है ) एसी श्चुति हे । 

समाधन- स्वरम जीव द्रा सत्य नगर आदिकी रचना नहीं होती 
है, क्योकि न तत्र रथा रथयोगा पन्थानो भवन्तिः (न वहां रथ होते है ओर 
न रथयोग्य मागे होते है >) भायामात्रे तु करस्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ः ८ स्वमकी 
सृष्ट शुक्तिरजतः रज्जुसपे आदिके समान मायामात्र हे,- क्योकि उसका स्वरूप 
देश, कारु आदि सम्पूण धर्मोपि अभिव्यक्त नही होता इत्यादि श्रुति भौर सत्रि 
ने स्वम सृष्टिक प्रतिषेध किया है जौर उसे मायामात्र कहा है ॥ ६१ ॥ 
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स्मर च प्रत्यभिज्ञायाः संस्कारस्य स्प्तेस्तथा | 

न सत्ता तदिदं ृष्टमित्यरथस्याऽत्यसंभवात्‌ । ६२ ॥ 
तस्मदितत्‌ू्रयं स्यक्ला यद्भानं ब्रह्मविदः । 

तस्य दष्टाथेसादश्यान्मूटेः म्मृत्यादितीहिता ॥ ६३॥ 
यथा यत्रैव लहरी वारिण्येति पुनःपुनः 

तत्रैवेति तथा तद्रदनन्या खे परे जगत्‌ ॥ ६४॥ 
विधयः प्रतिषेधश्च सवे एव सदैव च| 
पिभक्ताथ विमिश्र परे सन्ति न सन्ति च।॥६५। 











यदि कोड कदे फ स एवायं देवदत्तः ( वही यह्‌ देवदत्त हे ) ततदिदे 
ूरदटमेव मद्गृहम्‌ (यह वही पूर मेरा घर है) इत्यादि अबाधित प्रयमिक्ञा आदिसे 
स्व्रमे मी पदाथ सत्य हो £ इस शङ्कापर कहते ह स्वप्न चइत्यादिसे । 

स्वम वही यह देखा हैः इस प्रकार प्रव्यमिज्ञाका विषय हो रहे गृह 
आदि पदाथका हृदय, कणठ, नाईीशिद्र॒ आदि प्रदेशमे किसी प्रकार भी संभव 
न होनेसे प्रत्यमिन्ञा नहँ हो सकती, पदाथका समव न होनेसे तद्‌विषयक 
सस्कार ओर स्ृतिका भी असंमव स्पष्ट हे ॥ ६२ ॥ | 

स्वभे प्रत्यभिन्ञा, संस्कार ओौर स्म्रतिका सेभव न होनेके ` कारण इन 
तीर्नोका स्याग कर अह्मसवित्का ही निद्रा आदि दोषोसे स्वप्न पदाथेके हपसे 
अन्यथामान होता हे उसीमे जम्रत्‌-दष्ट पदार्थोकी तुल्यताकी कल्पना कर अनु- 
भवके व्यवहारामासकी तरह स्मृति आदिके साहर्यकी मी कर्पना कर॒ उसमें 
स्मृस्यादिता भी मूढौने मानी है, एसा समञ्लना चाहिये ॥ ६२ ॥ 

सादर्यसे भी वही यह र्हरी हे, वही यदह दीपरिखा है इत्यादि प्रत्- 
मिज्ञाभम रोक प्रसिद्ध दै, ठेसा कहते है यथा इत्यादिसे । 

जिसी जलम जैसे रुहरी एक बार आती है उसी जस्मे वैसे ही अभिन्न रुहरी 

पुनः पुनः आती हे वैसी अवस्थामे ्तेवेयं ठहरी, एसा प्रलयभिज्ञाभ्रम होता है 
वैसे ही खष्टिके आदिम कस्पनाधिष्ठान परम ब्रह्मम जगतको मी अमदूप समज्ना 
चाहिये | ६४ ॥ 

केवर कल्पनामात्र होनेके कारण दही ब्रह्मम स॒ दाधार प्रथिवी यासुते- 
माम्‌! ( उसने इस परथिवी ओौर दुरोकको धारण क्रिया ), यस्मिन्‌ चौ; प्रथिवी 
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तस्मास्सद्‌ ब्रह्म स्वात्म फिमिवाऽत्र न विद्येते । 
सैव सत्तैव सर्वात्म चैतदप्येतदात्सकम्‌ ॥ ६६ । 
श्रान्तस्य अमणं भूमने भूभरान्तैव वा गणैः | 
न शाभ्यति ज्ञातुरपि तथाऽभ्यासं विनाऽत्र इक्‌ ।। ६७ ॥ 
शाखस्याऽस्य तु यन्नाम वादनं तद्धिनाऽपरः | 
अभ्यासो दश्यसंशान्त्ये न भूतो न भषिष्यति ॥ ६८ ॥ 
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चान्तरिक्षमोते मनः सह प्राणश्च सवेस्तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌' ( जिसमे दरोक, 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष सब प्राणो साथ मन ओत-प्रोत हो केवर उसीको आमा 
जानो ) इत्यादि जगत्‌की विधि्यँ ओर नेह नानास्ति किंचन ( यहां भेद कु 
मी नहीं है ) इत्यादि जगसिषेध समानषूपसे समावेश पाते है, ठेसा कहते है 
(विधयः' इत्यादिसे । 

परस्पर सदा ही सभी विधिर्यो ओर प्रतिषेध अरग अरग ८ विभक्त 
होकर ओौरं मिलकर परम हमे है ओर नहीं भी है ॥ ६५५ ॥ 

हसर्ए सद्‌ ब्रह्म स्वात्म हे, इसमें क्या नहीं है ४ वह ब्रह्मसत्ता ही सरस 
हे इस कारण यह सब कुह बरह्मपत्तातमक ८ सदात्म ) ओर सधीत्मक है ॥ ६६॥ 

इस कारण उसमे सकर वादि्योकी समी कल्पनार्ओक्रा अविरोधसे 
समावेश सौर कल्पनाविदहीन पुरुषका मोक्ष मी उपपन्न होता है, इस अभिप्राये 
कते दै-- श्रान्तस्य इत्यादिसे | 

करीड़के ङिए अरमण कर रहे बारककी दृष्टि वृक्ष, पर्व॑त, नदी आदिके 
समूहके साथ भूमिका भ्रमण होता हे अन्य लोगोकी इष्टि भूमि भरमणसीर नही 
है| द्येन ही दृष्टिर्यौ सदात्म हँ । अमावस्थम मूमि नहीं घूमती है रेषा 
ज्ञान रखनेवाठे भी बारुकको जबतक म्थिरताका अभ्यास नहीं ह्येता तचतक 
पहले गृहीत मृञ्रमणदष्टि शन्त नहीं होती दहै वैसे दही अमावस्थामे जगद्भ्रास्ति- 
दृष्टि भी स्थिरताके अभ्यासके विना शान्त नहीं हो सकती हे ।॥ ६७ ॥ 

प्रकृतमे दश्यञ्रमकी निवर्तिका उपयोगी कौन अभ्यास करना चाहिये, 
यह्‌ बतरते दै--शाष्स्य' इत्यादिसे । 

तच्छज्ञानी गुरुको सेवा आदि द्वारा प्रसन्न कर उनके द्वारा इस मोक्षोपाय 
भूत श॑खका व्याख्यान कराकर जो उसके श्रवणका अभ्याक्ष है, उसके बिना 
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त्‌ जीवन्न मृतं चितं रोधमायाति संसृतः । 
प्मषिनाभाविदेहताद्वोधाचेतन्न पश्यति ॥ ६९ ॥ 
सर्वदैवाऽविनाभावि विचं॑दश्यशरीरयोः | 
दह चाऽयुत्र चैतस्य बोधान्ते शुम्यतः स्वयम्‌ ॥ ७० ॥ 
चित्तटश्यशरीराणि त्रीणि शाम्यन्ति बोधतः 
पवनस्यन्दसैन्याति कारणाभावतो यथा ॥ ७१ ॥ 
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ए्यकी विवृत्तिके ष्णि न कोद दूरा माय हुआ रन होगा ॥ ६८ ॥ 

यदि कोई यह्‌ शङ्का करे क्रि इस चाखके अभ्यासे क्या करनादै, 
ग्रोगद्राक्चमं प्रसिद्ध चित्तके निरोधसे ही दृस्यपरिलोपरूप टइषटसिद्धि हो जायगी 
तो दसपर कहते है- नं इयागरसे । 

हौ होता पेसा ग्रदि चित्तक। निरोध सक्तिसाध्य होता । चित्त-निरोधका 
ही समव नहीं है । चित्तका स्वषटप संसारसे अबिनामावी ( प्रथ न होने वाट ) 
है, अतः जाग्रत्‌ ओर स्वरम जीवित अथवा पुषुिम ल्य होनेके कारण मरे हुए 
चित्तका प्रयलपूैक निरोध करनेषर मी उसका संसारसे निरोध नहीं हो 
सकता हे, किन्तु इस शाखके अभ्यासके अधीन बोध होनेसे द्यी ाध्ति होकर 
ग्रह संसारको नहीं देखता हे, दसष्ि इस लाखका अभ्यास ही दद्य निवृत्तिका 
उपाय है, यह माव है ॥ ६९ ॥ 

से चित्त सदा ही संसारसे अविनाभावी हेवेसे ही दृश्यह्य संसार भी 

चित्त ओर शरीर दोनोसे अविनाभावीदहे। वे ट्य ओर शरीर इस शाश्षके 
अभ्याससे- प्रतिबन्ध न होनेपर इसी जन्म म-तन्योध होनेपर निवृत्त हो 
जाति है प्रतिबन्ध रहनेषर अन्य अन्मे प्रतिबन्धका नश्च होनेपर बोध होनेसे 
निवृत्त होते । इस विषम मगवान्‌ वेदव्यासजीका सूत्र है--टेहिकमप्रस्तुत- 
प्रतिबन्धे तदरीनात्‌' ( प्रतिबन्धक अमाव होनेपर्‌ इस जन्ममँ वरिधी उदपत्ति हो 
सकती है प्रतिबन्ध हयेनेषर अन्य जन्म मी होती है इसी जन्ममे विद्या हो ठेस 
नियम नहीं है, क्योकि श्रतियेमि शसा देषा जाता हे ) ॥ ७० ॥ 

जसे कारणके अभावसे ( शुक्रास्त, शुक्रोदय आदि करणकै न रहनेसे ) 
वायु, स्यन्दन ओर उनसे होनेवले मेवयैन्य शान्त हो जति हैँ रमे ही बोधसे 
चित्त, दद्य ओर शरीर तीनों निषत्त हो जाते दै ॥ ५१॥ 
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कारशं मौख्यमेषाऽस्य तच्चाऽस्मादेव शाखतः । 
किचित्सस्ङतवुद्धीनां बाचितदेव शाम्यति । ७२॥ 
अबुद्धतरगन्थातगू पूवं दि बुध्यते । 
प्रस्थं पदपदाथेज्ञः खेदवान्न निवतंते॥ ७३॥ 
उपायमिदमेवाऽतो बिद्धि शास्त्रे भरमह्षये। 
अनन्यसाधारणतां गतमित्यनुभूयते ॥ ७४ ॥ 
तस्मादस्मान्महाशाल्रा्यथाशक्ति विचारयेत्‌ । 
भागौ हलौ भागमेकं बा तेन दुःखक्तयो भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
आरूषेयमिदमिति प्रमादाचन्न रोचते । 
तदन्यदास्मविज्ञानशस््ं किंचिद्िवारयेत्‌ । ७६ ॥ 
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तो चित्त, दृश्य ओर शरीर इन तीनोका कारण क्या हे £ इस प्ररनपर 
उसे कहते है कारणम्‌" इत्यादिसे । ` 

चित्त, इर आर रारीरषूप त्रिकका कारण अज्ञान ( ब्रह्मातमभावका 
सावरण करनेवारी अविद्या ) दही है। ओर कुछ ही सं्कृतमतिवले पुरुषोका 
उक्त त्रिक चि गये इस शखसे ही शन्त हो जाता हे ॥ ७२॥ 

यदि कोष कटे किं केवर वचने मात्र॑से इसका सफर अभे कैसे अवगत 
होगा ४ इसपर कहते दै--्रबुद्धम्‌, इत्यादिसे । 

यदव पदपदाथे ज्ञनवान्‌ पुरुष बीचमें ही थकक्रर इसके र्बोचनेसे विरत 
तदहो तो पहले परे समञ्चमे न आया हइ ( अबुद्ध ) ग्रन्थक्रा उत्तर मरन्थसे 
८ आगेके म्रन्थसे › बोध होता है ॥ ७३ ॥ । 

इसरिएि भ्रमकी निवृत्तिमे इसी शाखको असाधारण उपाय आप जानिये। 
टसा ही ज्ञानियों द्वारा इसका अनुभव किया जता हे ॥ ७४ ॥ 

इसरिए इस महाशखसे दो भागोका ( पूव ओौर उत्तर दो मागोका ) 
अथवा एक भागका ( अधे ्रन्थकरा ) अपनी शक्तिके अनुसार अनुश्ञीखन करना 
चाहिये । उससे अवदय दुःखकी निदृत्ति होगी ॥ ७५ ॥ 

यह चड्षि-प्रणीत शाख स्यृतिरूप है ओर स्पतिका मू ८ उद्गम ) 
श्रुति है । एतावता श्चुतिका ही क्यों विचार न करं इस बुद्धिसे प्रमादवश्च यदि यह 
दाख किसीको रुचिकर नहो तो व्ह किसी अन्य श्रुतिूप ८ उपनिषद्‌, 
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अन्थनाऽविचारेण वयः इर्यान्न मस्मसात्‌ । 
बोधेन ज्ञानसारेख द्यं कतेन्यमात्मसात्‌ ।¦ ७७ ॥ 
युषः चण एकोऽपि सवरत न लभ्यते 
नीयते तद्ष्वथा येन प्रमादः सुमहानहो || ७८ ॥ 
अनुभूतमपि चनो स- 

द्दश्यमिदं द्रसदहितमपि । 
स्वममनिजमरणषान्धव- 

रोदनमिव सदिब फचितमपि ।॥ ७९ ॥ 

इत्यपि श्रीवासिष्टमहारामायये वा०मो०नि०उ०अविनविन्परमाथगीता- 
स्वहेतयुक्तिनाम पश्चसप्तत्यधिकशततमः सगे; ॥ १७५ ॥ 








प्य आद्रि ख्य ) आस्मज्ञानप्रद राखकादही विचर करे । अध्यास्मद्याख्रके 
विचारसे विमुख न हौ, इसी हमारा तापय है । इसी सालका अनु्चीटन केर 
इसमे हमारा आग्रह नहीं हे ॥ ७६ ॥ 

मनुष्य अविचाररूप अनथेसे अपनी जिन्दगी बर्बाद न करे श्रवण 
आदि उपायसे उत्पन्न तत्यबोधसे सम्पूण दश्यको आत्मसात्‌ करना चाहिप 
वाधपूवैक आत्मा द्वारा असि करने योग्य बनना चादिये + वर्होपर द्देयेत्राचः 
इस सूत्रसे साति प्रत्यय हे जसे किं ब्रह्मणसादिदमने कर्तव्यम्‌ यर्हौ पर्‌ है ॥७७ 

आत्मज्ञानके विषयमे आल्सियोको प्रो्ाहित करते है--आयुषः' 
इृत्यादिसे । 

आयुके बीते हुए एकक्षणको मी यदि -कोद चै सुवणे आद्विकी 
राहिके साथ सकर रलोसे खग ई, वापस करदः तो पा नहीं सक्ता एसी 
दुर्म आयुको जो वृथा गवाता है उसके प्रमादका क्या ठिकाना हे । उसके 
र्िए खेद हे, महाखेद है ॥ ७८ ॥ 

प्रत्यक्ष अनुभूत भी, अन्तःकरणसे उपहित जीवसे सहित भी तथा स्वस्रमे 
देवात्‌ दृष्टे अपने मरणपर चारौ सर बान्धर्वो दरा किये गये विलखपकी तरह 
सत्‌-सा स्फुरित भी यह दशय सत्‌ नहीं हे, निपट मिथ्या ही है एसा ब्रह्मद्ितका 
दिग्िजियका डिंडिमधघोष है | ७९. ॥ 
एक सौ पचहत्तर सग समाप्त 
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धटुलप्तव्यधरिकराततमः समेः 
भ्रीराभं उवाचं 
जगित सरन्त्यसंख्यानि भविष्यन्ति गतानि च। 
तत्कथामिः कथं बह्म्प्रमोधयसि मामिमम्‌।। १॥ 
वसिष्ठ उवाच 
जगत्सवभ्र षु शब्दाथसंबन्धोऽवगतस्त्वया 
न नाम नच ज्ोकेन व्यथं तत्कथनं ततः ॥ २॥ 
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एक मौ चिहत्तर सगं 
| खष्टिके श्रारम्भमं चिदणुमे स्वप्करी तरह ब्रह्मरणडोका मान द्योता है इस 
विषयमे ब्रह्याजी द्वारा उक्त ब्रह्मारडाण्यानका वंन | 

यदि रय असत्‌ है" ओँ दश्यके बाध द्रा चिन्मात्रका परिदोष ही पुरुपाथै 
है तो अक्नान सद्टित वतमान द्री हर्य जगत्‌के बन्धनूप होनेसे सीकरी निधृत्ति 
करना उचित है । अतीत तथा अनागत ( मविष्यत्‌ ), प्रतीत नलो रहै तथा 
अवतेमान जगर्तोका परिमिाजन तो प्रकृतोपयोगी नहीं हे । क्योकि बे तो अप्रतीति. 
वश्च ही बन्धनमूत नहीं हो सकते ह, इसट्ए शखमे उनके जिक्रका को$ मतलब 
नष हे, एसी धीरामचन्द्रनी राङ्क करते है--“जगन्तिः इत्यादे । 

धीरामचन्दरजीने जह्‌ा-- ब्रह्मन्‌ , अतीत ८ मूत ) जौर मविप्यत्‌ असंख्य 
जगत्‌ हँ उनके वृत्तान्तोसे आप सुज्ञे क्यो प्रबुद्ध करा रहे रै यानी ससे बोध 

करानेके हिप उनका उल्लेख उपयोगी नहीं हे ॥ १ ॥ 

केवल वतेमान इृश्यका ही सकलम उपन्यास करना चाहिये अतीत 
अनागत अन्य किसी जगत्‌के उपन्य्रासकी आवरयकता नहीं हे, यह्‌ आपके आक्षेप- 
का निचोड़ निंकरुता हे । वह ठीक नरह है । पद जौर पदाथक्ना सम्बन्ध, व्यापि 
ग्रह तथा दृष्टान्तसिद्धि जादि अतीत व्यवहारके अधीन हँ, अतीत जगतके उप- 
न्यासके तिना विचारात्मकर शाम प्रवृ्तिही नहीहो सकती दै इसलिए 
मतीत, अग होनेवले ब्रह्मशर्होका तथा वतैमान अन्य ब्रहमएठोंका, शाब्द-अरथके 
सम्बन्ध ग्रहं आदिमं उपयोग न होनेके कारण, उपन्यास नहीं करना चाहिये 
इतना ही आक्षेप करना उचित हो तो कीजिये यो अनादरसे सका स्वीक्रार कर 
रहे-से भगवान्‌ श्रीवसिष्ठनी उत्तर देते है-जगत्‌०” इत्यादे | 
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यां कथाऽवगतात्मभ्थां शब्दार्थाभ्यां निगचते | 
बुध्यते सेतरा नाऽन्तः सैवेह व्यवहारी ॥ ३॥ 
यदा बिदितवेवः संसिकालामलदर्शनः। 
भविष्यसि तदा तानि प्रत्यक्तेणेष भोत्स्यसे ॥ ४॥ 
स्वप्ने चिन्मत्रमेवाऽऽदं खयं माति जगत्तया | 
यथा तथेव सर्गादौ नाऽत्राऽन्यदुषपदयते ॥ ५ ॥ 
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भ्रीवसिष्ठजीने कहा-- हे श्रीरामचन्द्रजी, इस शाखमे जगत्‌हप स्वसोमे 
राब्द ओर अथैका वाच्यवाचक्रमावसम्बन्ध क्या आपको ज्ञात नहीं हुआ ? इस- 
टिए इस राखकफो सुनानेके छिए नियुक्त पुरुषने उनका कथन व्य नहं करिया ॥२॥ 

जो कथा सुनिशित वाच्यवाचकभाववले रब्द-अर्थो द्वारा कही 
जाती हे वदी हृदयंगम होती, वही यां व्यवहार उपयोगी होती है अन्य नही, 
यों केवल लोकरिक बुद्धिके अनुसार आलोचन करनेपर अपने बहुत ठीक आक्षेप 
किया, यह अभ है ।॥ ३॥ 

यदि तखज्ञानियोमे प्रधिद्ध त्रिकाल्मँ निर्भर दरनवाले तच्छका पर्यालोचन 
करोगे तो सवत्र अपने ही द्रष्टा होनेके कारण अतीत, भविष्यत्‌, व्यवहित 
( व्यवधान स्थित ), अतिदूरवर्तीं अनन्त ब्रह्मण्डकी वतमान -इस ब्रह्माण्डसे 
रश्चमत्र भी विरोषता न होनेके कारण आपका यह आक्षेप उठ ही नहीं सकेगा, 
इस आश्यसे कहते दहै "यदाः इत्यादिसे । 

जब जप ज्ञात-जञेय होकर मूत, मविष्यत्‌ ओर वसमान- तीनों कमं 
निभङ दृष्टिवले होगे तव उन सत्करो ( अतीत, अनागत, व्यवहित, अतिदूरके 
ब्ह्मणडोको ) प्रत्यक्षसे ही जर्निगे ॥ ४ ॥ 

तच्छज्ञानीकी वतेमान अन्यन्य ब्रह्मार्डों तथा भविष्यत्‌ ब्रह्यणडमिं 
पुनरावृत्तिकी शङ्काका निवारण करनेके रिए- पूर्वोक्त ब्रह्माण्ड भी स्वमप्रपश्चतुल्य 
होनेसे मूखज्ञानके बाधसे बाधित होते ह, यह प्रतिपादन करनेके ङ्एि उनका भी 
शास्म उदाहरण देना आवदयक ही ह, देसा कहते द--श्वप्ने इत्यादिसे । 

जञेसे स्वमरमे आद्य चिन्मात्रका ८ परब्रह्म परमात्मकरा ) ही स्वयं जगत्‌के 
र्पसे भान होता है वैसे दी अतीत, अनागत आदि सकर सष्टियोके आदिमं 

७४१ 


५९२८ यौगवासिष [ निव ए-प्रकरण उत्तर 


~~ ष र वः स - ~ - मन 


य्रणावशवेसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति खे | 

तेषां तान्व्यवहारौवान्संख्यातं क इव क्षमः ॥ ६ ॥ 
तरेव मे परा प्रोक्तं मतिपत्रा पञ्चजन्मना। 
पद्मरेशुमताख्यानं मृण तत्कथयामि ते ॥ ७॥ 
पुरा पृष्टो मया ब्रह्मा जगजालमिदं कियत्‌ । 

क्र वा भातीति वद्‌ मे ब्रह्मोवाच ततःस माम्‌ ॥८॥ 

श्रीव्रह्मोवाच 

ब्हेवेदं पने सवं जगदित्यवभासते | 
सतापनन्तं सवेन जगच्वेनाऽसतामपि ॥ ९॥ 
शमं ममेदमाख्यानं शृणु भ्रवणभूषणम्‌ । 
ब्रह्माण्डपिण्ड इत्युक्तं ब्रह्माणडाख्यानमेव च ॥ १०॥ 
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चिन्मात्रका ही जगद्रूपसे मान होता है, केवर इतना अंश ही उनका उपयोगी है 
अन्य उनकी अनन्त विचित्रता प्रक्रृतके उपयोगी नहीं हे ॥ ५ ॥ 

उनकी अवन्त विचित्रता क्यों प्रक्रृतोपयोगी नहीं हे एषा यदि प्रभ्नहो 
तो असंख्य होनेके करण उनकी विचित्रताकी इयत्ताका शास्म वणेन करना 
दुप्कर दैः इस आङ्यसे कहते दँ -णावणा०' इत्यादरिसे । 

आकाशम परमाणु परमाणुमे असंख्य जगत्‌ हे, अतः उनके उन अनन्य 
व्यवहारोकरा पूणे खूपसे वणन करनेकी करिसमे क्षमता हे ॥ ६ ॥ ` 

“अणु अणुमै अरसस्य जगत्‌ ह" इस विषयमे कमरूके परागसे व्यप्त 
दरीरवाछे मेरे पिता श्रीब्र्माजीने जो आख्यान पहले कभी सुञ्चसे कहा था उत 
यै आपसे कहता ह, सुनिये ॥ ७ ॥ 

पहले किसी समय मँ श्रीजरह्माजीसे पूछ बेडा करि मगवन्‌ , यह जगज।ठ 
क्रितना विद्या हे ओौर कर्हौपर इसका मान है यह मुज्लसे कटनेकी कृपा कीजिये । 
इसपर श्रीत्रह्माजीने . सुञ्चसे कहा ॥ ८ ॥ 

भ्रीब्रह्मा जीने कहा--हे सुने, ब्रह्म ही सम्पूण जगतरूपसे मासता है । 
ज्ञानियोंकी द्टिमे बह्मसत्तासे यह अनन्त हे ओर अज्ञानिर्योकी ष्टिम भी जगदरपसे 
अनन्त हे ॥ ९ ॥ 

कानोकि लिए आभूषण स्वरूप मेरे इस सुन्दर आख्यानको, जो ब्रह्माण्ड 
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अस्ति खे खादनन्यात्मा चिद्व्योमपरसमाणुकः । 
शूल्यस्पमिषाऽऽकारे शद्धः स्पन्द इवाऽनिले ।। ११ ॥ 
सोऽपश्यदात्मना स्वसमम इव जीवत्वमात्मनि । 
शूल्यरूपमिवाऽऽकाशं पवनः स्पन्दनं यथा । १२॥ 
आकाशरूपमजहदेव जीवस्ततः स्वयम्‌ | 


अपश्यदहमित्येष रूपमाकाशरूपकम्‌ ॥ १३ ॥ 
अरहंकारस्त्वहंबुदधिरिव्येबाऽपश्यदात्मनि | 
एकनिश्वयनिर्माणमयी मायानुरुपिणौ ।॥ १४॥ 


बुद्धिमंनोऽहमिव्येवं स्वप्ने पश्यदसन्मयम्‌ । 
नमयन्त्यात्मनाऽऽत्मानमविकल्पं पिकल्पनेः ।॥ १५ ॥ 
अपश्यत्तन्मनः स्वप्ने देहे पञ्चन्दरियं ततः । 
अनाकारं घनाकारं स्वप्राद्वित्वमिवाऽज्ञधीः।। १६ ॥ 





पिएड ओर ब्रह्म ण्डाख्यान इन यथाथ नामोसे प्रसिद्ध दै, सुनो ॥ १० ॥ 

आकाशम शुल्यत्वके समान ओर वायुक्ै शुद्ध स्पन्दनके तुल्य 
आकाशसे अमिन्नस्वखूप चिदाकाचा-परमाणु हे । उसने ८ चिदाकाश-परमाणुने ) 
अपने ताच्चिकस्वरूपके अदरदीनष्ूप निद्रा स्वय्मकी तरह अपने आत्मामं अपनेसे 
समष्टिजीवत् वैसे ही देखा जैसे आकाशश्च अपनेम स्वामिन्न श्यूल्यरूष देखता हे 
था जसे वायु अपनेमे स्पन्दन देखता है । ११,१२ ॥ 

तदुपरान्त अपनी अविकारिता, असंगता, पूणता ओर सृक्ष्मताका त्याग 
न कर रहे उस जीवने आकाश्चरूप अहं कारखूपसे अपना स्वरूप देखा ॥ १२३ ॥ 

उस अहंकारदूपने अपनेमे शनै बुद्धि ह" यों अपनेको बुद्धिरूपसे देखा वह 
बुद्धि एक निश्चय निमीणमयी (निश्चयात्मिका) असत्‌ पदार्थोकी भ्रान्ति उत्पन्न करनेके 
कारण मायाकी अनुरूपिणी है ॥ १४ ॥ 

व्रिकल्पाभासोकि आरोपण द्वारा अविकल्प आत्मको स्व्यं निम्न स्तर्‌ पर 
पहुच। रदी बुद्धिने स्वसरमे नै मन दह" यों मपनेको असन्मय मनरूप देखा ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर उक्त निराकार मनने स्वभे देहवर्ती रपौच ज्ञानेन्दरियोको ऋसे 
ही देखा जैसे कि अज्ञानावृत जीव-चेतन्य स्वग्रम निराकार आत्मचैतन्यको धनाक्ार 
स्वप्रपवैतके रूपमे देखता दहै | १६ ॥ 
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नीर 


ददशं स॒ मनोदेहो बपुख्िशुवनात्मकम्‌ | 
खात्मा खास्सेव निर्भित्ति मित्तिभासुरमाततम्‌ ।॥ १७॥ 
अनेकभूतवलितं नानास्थावरजंगमम्‌ । 
फलनाकालकलितं कल्पितान्योन्यस्तगमम्‌ ।॥ १८ ॥ 
` स्वपने प्रत्येकमेवाऽत्र पश्यत्याऽऽदशं बिम्बितम्‌ । 
इव॒ त्रेलोक्यनगरं नवरङ्गमनोहरम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्रथ प्रतयेकमत्राऽपि नवरङ्गमनोहरम्‌ । 
त्रिजगद्रत्ति हृदये स्वादशं इव बिम्बितम्‌ ॥ २०॥ 
परमाणोः परमाणोरिति सन्ति तनृदरे। 
भ्रतनूनि जगन्त्युशेधनानीव च तान्यपि ॥ २१॥ 
ञ्मविद्ययमनन्तेयमविद्छाप्वेन चेतिता । 
ब्रहत्वेन परिज्ञाता भवति त्रह्म नमलम्‌ | २२॥ 
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उस मनदेह चिदाकाशं परमाणुने इस प्रकार समष्टिष्प होकर भित्त्ूय 
( मेदशूल्य ) होते हुए भी भित्तियोसे पूण (मेदपू्ण ) विस्तृत त्रिभुवनस्वहूय विर 
शारीरक, जो अनेको भूतो वेष्टितः विविध स्थावर-जगम जीसे युक्त, कल्पना भौर 
कारसे व्याप्त तथा परस्पर अनेकोके सेगकी कल्पना करनेवाला है, देखा ॥१५७,१५॥ 

इस स्वरम प्रत्येक गयष्टि जीव दषैणमें प्रतिबिम्बित रसे, द्रष्टा, दृश्यः दशनः 
मोक्ता मोग्य, मोग, कत्ती, कायै ओर क्रिया--इन तीन त्रिपुरी खूप नौ रंगेपि 
मनोहर त्रैरोक्यरूप नगरको देखता ह ॥ १९ ॥ 

तदनन्तर ॒स्वभ्रके समान इस जाप्रतूमै भी प्रत्येक व्यष्टि जीव आदरं 
तुस्य हृदयमे प्रतिबिम्बित एसे, पूर्वोक्त तरिपुदीर्पी नौ रंगोसि मनोहर इस त्रिजगत्‌ 
का अनुमव करता है | २० ॥ 

इस प्रकार जीव-मेदोसे विभिच्नरूप सव ॒चित्परमाणु्कि अति पक्ष, 
उदरमे भी इस प्रकार ८ वर्णित रीतिसे ) कल्पित महान्‌ जगत्‌ विद्यमान शै । 
ओर वे जीवसमृहौ ओर एथिवी आदिके संघातोसे निविडसे ह ॥ १ ॥ 


अवियारूपसे ज्ञात, यह सब स्वतस्वाज्ञानरूपा अविया ह है ब्रहमहूपसे 
परिक्चात यह निमेरु ऋ्यहीहो जाती है॥२२॥ 


षग १५६ ] माषायुवादसईहित ५९३१ 

एवं द्रष्टाऽपि यः स्वप्नजालं दृष्टे न चन | 
कोऽत्र द्रष्टा ङ्कषो दशयं क्रदधेतं क च दरणम्‌ ॥ २३॥ 
सब निःशान्तमाभातं खात्म निर्भित्ति केवल । 
ब्रह्मात्मनि स्थितं सच्छमाद्यन्तपरिवः जतम्‌ ॥ २४ ॥ 
बरह्माण्डलकनिवयाः परमात्मनीति 

नित्यं स्थिता निपुणमन्यवदभ्यनन्ये । 
वारिण्यवारितविसारितरङ्वेगा- 

छोज्ञं स्थिताम्बुपरमाशचया यथते ।। २५ ॥ 


याष श्रीवासिष्ठमहारामायणे बा०मो०नि०उ०ब्रह्मगीतासु ब्रह्माण्डोपा- 
ख्यानं नाम ष्टुसष्ठत्यधिकशततमः सगः । १७६ ॥ 
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इ प्रकार ब्रह्मशूपसे देखनेपर तो जो जगत्स्वप्रजाख्का द्रष्टा है व्ह भी 
कुछ नहीं हे | वर्प कौन द्रष्टा, कर्टसि दथयदहै, कर्हौद्रेतहै भौर 
क दवैतक। कारण है ॥ २३ ॥ 

केवर आकाश्चषूप पणेूपसे प्रशान्त आद्वि-अन्तवर्जित स्वच्छ मेद- 
शूल्य व्रह्म ही सकर शूपसे चरो ओर भासित हो आलमामें स्थित हे ॥ २४ ॥ 

जञेसे समुद्रम बड़ी बड़ी तरङ्गोके अनिवार्य बेगवश चञ्चरु हुए जक्के 
अरसस्य परमाणुसमूह स्थित होते है चैसे ही जब तकत अज्ञाननिद्रा है तब तक 
रसो ब्रह्मणडोकी रशिर्यो निस्य अनन्यष्प ( जभिच्रटप ) परमात्मा्मे मरी भोति 
स्थित हैँ ॥ २५ ॥ 


एक सौ छिहत्तर सगे समाप्त 









५९३२ योगवासि [ निबौणरकरण्‌ उततर 


५ ~ 0 
॥ 


सप्तसक्तव्यधिककशततमः सगः 
| श्रीराम उवाच 
अरक्षारणकमेवेदं जगद्ब्रह्म परात्दात्‌ । 

© [4 [भ 
यदि प्रवतेते नाम स्वभरसंकल्पनादवत्‌ ॥ १॥ 
तदकारशतः सिद्धः संमवेऽन्यदकारणम्‌ । 
कृथं न जायते बतु कचिक्किचिक्तदाचन ।॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 

यद्यथा कल्पितं येन स संपश्यति तत्तथा | 
कल्पनैवाऽन्यथा न स्यात्ताटक्ारणविच्युतेः ॥ ३ ॥ 


[1 
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एक सौ सतद्तर सगं 
[ कल्पनासे कारणसहित किन्तु वस्वरिथतिसे ( वास्तविकतासे ) श्रकारण यह 
जगत्‌ श्रक्ञानसे सम्र-तल्य है ग्रौर ज्ानसे ब्रह्म ही है, यह वणन ] 


यह स्वप्रतुल्य सृष्टि अक्रारण ही दै, एसा पीछे अनेक बार जो कह 
आये है उसपर श्रीरामचन्द्रजी गँ, धान आदि कायंकी भी कृषि, वृष्टि आदि 
कारणके निना ही उत्पत्ति होगी यों उतपत्ति-्रसङ्गपर आशङ्का करते दै- 
(कारणम्‌! इत्यादि दो इोकीसे । 

्रीरामचन्द्रजीने कहा--मुनिवर, यदि परमपदसे यह जगद्रू ब्रह स्मर 
संकल्प आदिके समान निष्कारण ही प्रवृत्त होता है तो अकारण दी सकर 
अभिकषित पदार्थोकी सिद्धि होनेषर अन्य गहर; धान आदि खेतिहरोकी कोद 
वस्तु कभी बीज, जोतने आदि कारणके बिना ही क्यों नहीं होतीं |॥ १,२ ॥ 

हम वीज ओर्‌ अङ्कुर आदिकी कलट्पनप्रसूत काय-कारणताका, 
जो व्यवहारकी व्यवस्था करनेवारी हे, निवारण नहीं करते, किन्तु जगत्‌ 
संल्यताके स्थापनसे तच्वज्ञानकी प्यथेताका प्रतिपादन करनेवले ब्रह्मातिरिक्तं 
प्रधान, परमाणु आदि अश्रौत ( श्रुति द्वारा अप्रतिपादित ) कारणका, जिसकी 
विभिन्न वादिनि कपोरकल्पना कर रक्सी है, निराकरण करते हैँ जिससे कि जगती 
एकमात्र ब्रह्मविवसताकी सिद्धिसे तच्चज्ञानसे बध होनेपर कैवल्यसिद्धि हो इस 
आयसे श्रीवसिष्ठजी उक्त शङ्काका समाधान करते दै--'दूयथा इत्यादिसे । 
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यथेदं कल्पितं दृश्यं मनसा येन तत्तथा । 
वेर्यसौ याहगन्येन कल्पितं वेच्यसौ तथा ॥ ४॥ 
कल्पनाऽकल्पनात्मेकं तच बरह्म स्वभावतः । 
कल्पनास्मेदशं जन्तुयंथा केशनखादिमान्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रकारणपदाथेतवं सकारणपदाथंता । 
ब्रह्मणि दयमप्यस्ति सवंशत्तयात्म तदतः ।॥ ६ ॥ 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स ॒श्रीरामचन्द्रजी, अनादि व्यवहारमे जिसने 
निस जिस पदाथेकी नेसे दृढभ्याससे अटर ८ कल्पित कार्यकारणभाव वद्ध ) 
कल्पना की वह उसको वैसे ही कायं या कारणद्पसे देखता है । अन्यथा 
कल्पित कायक्रारणभावको तोडनेसे व्यवहारम मी व्यावहारिक नियमोंका अपलाप 
होनेपर कोई कल्पना ही नहीं होगी, अतः अभ्यासके बिना ही सवकी मुक्तिका 
प्रसङ्ग अवेगा॥३॥ 

अतएव कट्यना करनेवाठे पुरषकी बुद्धिके अनुसारसे भ्यवस्थित ही 
वभ्तु अनुभवे भाती हे, एसा कहते है यथेदम्‌" इत्यारिसे । 

जिस पुरुषने मनसे इस दद्यकी जिस तरहकी कल्पना की वह्‌ उसको 
वैसा जानता है ओर दूसरेने जिस तरहकी कल्पना की वह वैसा अन्यद्धप 
जानता है । अतएव माह्ृवार्निकमे कहा हे परिाट्‌कामुकञ्युनमेकस्यां प्रमदातनौ । 
कुणपः कामिनी भक्ष्यमिति तिस्रो विडम्बनाः । अथौत्‌ एक दही सीशरीरमे 
परिजककी शशव बुद्धि, कामी पुरुषकी कामिनी! वुद्धि ओर कक्तकी भक्ष्य 
बुद्धि यो तीन बिडम्बना होती है ॥ ४॥ 

तो क्या बिना किसी आलम्बनके ही कल्पना होती है ? हस प्ररनपर 
नकारात्मक उत्तर देते है - कल्पना ०! हइृत्यादिसे । 

जसे कल्पनात्मक़ चेतन पुरुष केश, नख आदि अचेतन युक्त प्रतीतश्टेता 
है वैसे ही -कल्पना-कर्पनात्मक स्वमाव एक ब्रह्म ही यह जगत्‌, है थानी ब्रह्मम 
अचित्‌ अशा कल्पित ओौर चित्‌ अंश अकलित है ये दोनों मिले अश ही जगत्‌ है ॥५॥ 

अतएव वास्तविक दृष्टिसे अकारण पदाथैता ओौर कल्पना दृष्टिसे 
सकारण पद्‌।थैता दोनोक! ही ब्रह्मम अविरोधसे भस्तित्व है, क्योकि वह सर्वशक्ति- 
स्वप है | ६ ॥ 
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यतः स्याद्‌ ब्रह्मशस्खन्यक्तचिक्कि चित्कदाचन । 
तत्कारशविकल्पेन = संयोगस्तस्य युज्यते ॥ ७॥ 
यत्र सर्वमनाचन्तं नानानानस मासते । 

ब्रह्मेव शान्तमेकात्म तत्र किं कस्य कारणम्‌ ॥ ८॥ 
नेह प्रयततते रिचिन्नच नाम निवतंते। 
स्थितमेकमनाघन्तं ब्रह्मेव ऋय खात्मकप््‌ ॥ ९ ॥ 
किं कस्य कारणं केन किमथे भवतु क्र वा। 

कि कस्य कारणंकेन किमथं माऽस्तु वा कचित्‌ ॥ १०॥ 
नेह शुप्यं न वा शून्यं न सन्नाऽपन्न पध्यता | 

विद्यते न महाशूल्ये ननेतिन ननेतिच। ११॥ 
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यदि ब्रह्म उमयातमक ( सकारण पदाथेखूप आर अक्रारण पदाथेद्पं ) 
हेतो आपने अकारण पदथेता पक्षशीही क्यों स्थापना की? इस आशङ्काप 
कहते है यतः' इव्यादिसे। 

यदि अज्ञानीकी दष्टिसे बह्मसे अन्य ८ भिन्न ) कर्हीपर कुछ भी कदाचित्‌ 
प्रतीयमान हो तो कारणेकि विकल्पसे उसक्रा संयोग ठीक है, मेरे उसका प्रति- 
पादन न करनेम यही मावह करि तस्वज्ञान दही सप्रयोजन है एकमात्र ताच्तिक 
दृष्टिके पक्षपातसे चैने उसकी ( अकारणपदाथता पक्षकी › स्थापना की है दूसरा 
रहस्य कुछ. नहीं हे ॥ ७ ॥ 

जहापर तख्दष्टिसे नाना अनानाषटप सब कुछ अआदि-अन्तरहित शान्त 
अद्वितीय ब्रह्य ही मसिता हे वरहौपर कौन किसक्ना कारण दहे॥ ८ ॥ 

न तो तब ज्ञानसार्मे कुष प्रवृत होता है ओौर न कुछ निदत्त होता दै 
एक अद्वितीय आदि अन्म विहीन चिदाकाशास ब्ह्मद्यी केवर निज स्वष्पमे 
स्थित हे ॥ ९ ॥ 

जव यथार्थे अकाणता ही हे ओर कारणकी केवर कल्पना ही हे त्ब 
कौन किसका किससे कि प्रयोजनके किए किस अधिकरणे कारण होगा अथवा 
कौन किसका किंससे किंसंर्िएि किसमे कारण न होगा ॥ १०॥ 

इस ब्रह्मम शूुत्यता ओर. अ्नूल्यता उमय विधका अमाव है, . क्योकि 
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पि भ्य 


इदं न श्चिक्फिचिद्रा यन्न(भाऽस्यथ नाऽसि वा| 

मवं ब्रह्मैव तद्विद्धि यत्तथेवाऽतथेव तत्‌ ॥ १२॥ 
श्रीराम उवाच 

अतज्ज्ञमिषये वह्मन्कायं कारशमभवे 

किथकारणतात्म स्यात्कथं षेति वद प्रभो । १३॥ 
वसिष्ट उवाच 

अतञज्ञो नाम नाऽस्त्येव तावत्तञ्ज्ञजनं प्रति । 

श्रस॒तो व्योमघरक्ञस्य विचारः कीटशम्ततः।॥ १४॥ 


~ ~~ -~ - -- ~~ -~---- ~~ 
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अशूल्यता शल्यकी अपेक्षासे होनी हँ अतएवन शून्य हे, न अक्ूल्य हे, नसत्‌ दं 


न असत्‌ ह ओर्‌ न सदसत्‌ हे । मह्‌ दयुन्यमे ननेति ननेनि' यों कथन होता है ॥११॥ 

सक्रट जगत्की ब्रनैकघनत(से शून्यता है, श्ूयेक्ररसतासे शूल्यता नहीं 
है, रसा कहते दै-- इदम्‌" दयाद्रिसे । 

जो कुछ नहीं हे, शल्य है, अथवा कुछ है; जो हे अव नहीं है रसे 
टस जगत्‌क्रो आप ब्रह्म दही जानिये, क्योकि वह ब्रह्म अध्यारोपे सबसे अनुगत 
होनेके कारण वैसा दही है ओर अपवादं सवस ब्यावर होनेके कारण अतथा 
(वैसा नही) दहीदहै॥ १२॥ 

जेसे अध्यारोप ओर अपवाद अज्ञोकी दष्टिसे है तश्छज्ञानी पुरुष अन्ञा- 
नियोको प्रबुद्ध करनेके लिए उनका अङ्गीकार करते है तैसे ही अज्ञानियोकि संमत 
प्रधान, परमाणु आद्धिसे जन्य कारण-मावका समव मी वे ज्ञानी क्यों नही स्वीकार 
काते, एसी श्रीरामचन्द्रजी शङ्का करते हँ श्तजज्ञ ० दप्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा- हे बह्मन्‌ , अन्ञानि्योके ज्ञानगोचर प्रथिवी, जटः, 
तेन, वायु आदविष्धप कार्यम उनके अवयर्वोकी परम्पराकी चरम सुक्ष्मतारूप 
परमाणु ओर सच आदि गुण्य कारर्णोका समव ॒होनेपर जन्य पदाथ अकारण 
क्यो ह, अथवा अद्वितीय ब्रह्मका परिरोषकेसे हे ए हे प्रमो, यह मुञ्षसे कहनेकी 
कपा कीजिये ॥ १२३ ॥ ि _ 

हौ, होता रेसा, यदि ब्रह्मसे भित्र प्रधान, परमाणु आदिकी कल्पना 
करनेवार कोई अज्ञानी सिद्ध होता जव श्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मान- 
मेवेदं बह्मस्मीति तस्मात्तत्सवैममवत्‌ः इस श्रुति द्वारा प्रदरित रीतिसे 

७४२ 
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एकयोधमयाः शान्तविज्ञानघनरूपिशः | 
तज्ज्ञास्तेषामभदरपे कथसर्थं विचारणा ॥ १५। 
अतज्ज्ञतवं च बोधेऽन्तरवमाति तदङ्गता | 
गते स्वम्रुषुप्ेऽन्तखि निद्रात्म केवलम्‌ ॥। १६॥ 


9 000 १ 
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रह्म ही अपने स्वहूपके अज्ञानसे अज्ञ होता है उसीकेः तश्छज्ञानमे उपयोगी 
शाख तब अध्यारोप जर अपव दरूप दुक्तिसे हीत त्चक्ञानमे उपयुक्त होता है 
नदि प्रधान, परमाणु आदिकी कल्पने युवा कवक्षिषमता है इस असग 
श्रीवसिष्ठजी श्रीरामजीके प्र्चका समाधान करसन परध्यतज्ज्ञ दसयादिसे | 
भ्ीवपिष्ठजीने कटा--'वत्स, तच्छर्‌। ग निद टट अज्ञानी 
अतित्तिहे ही नहीं| एसी म्थितिमे असत्‌ आका वृक्षक त्रिषयभे विचः 
करना कैसा १॥ १४ ॥ 
ततक्ञानीके प्रति अज्ञानी क्यो नही है: दम प्रभपर कहते दै 
'एकबोधमयाः' इत्याष्िसे । 
त्वक्ञानी लोग एक्चवोधमय, शान्त विक्नानघनसूपी ह, क्योकि स्दूयथ 
सेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृस्नो रसधन एवं वा अरे अयमात्मा विज्ञानघन एव 
प्रज्ञानघन एव' ( जैसे नमककै देलेका न कुछ बाहर है न मीतर है वह सारा 
सारा रसवनदहे वैसे ही यह मात्मा विक्ञनधन दयी है प्रज्ञानघन दयी है) ल 
रति है । इसरिए्‌ उनकी असत्‌ पदाथके विषयमे विचारणा कैसै समव है ॥१५॥ 
ब्रहमसे अतिरिक्त त्छज्ञानी नहँ है रेसी संभावना कैसे करते रै, क्वो 
तारिक ओर पामर जन ब्रहम नहीं हः ब्रक्ञानी नही हः यो अपनेमे ब्रहममित्रत 
ओर जत्रहम्ञताका प्रत्यक्ष अनुभव करते है, एेसी स्वये जशङ्काकर उक्त अनुभवे 
दी तार्किकं जौर अरोक ब्रहमताका समथेन करते है--श्रतज्जञत्वम्‌' इत्याप्सि। 
अज्ञान आदि सकर जगतके आरोपका अष्िष्ठान जो चिन्मात्र है ही 
नह्य है । जौर उसका शँ अङ्ञ दः यो अनुभव करनेवके तार्विककी आतम 
वारण कदापि नहीं किया जा सकता, क्योकि अजनत प्रबोधरूप आत्मके अन्दर भपित 
होती हे । यदि वैशेषिको द्वारा कल्पित यह आत्मा जड़ है तो वह आत्मामं अजञानका 
अनुमव कैसे करेगा १ अतः आत्मा अक्ञानका अषिष्ठान चिद्रप दै यह इसी अनुभवे 
सिद्ध हे । ओर जगत्‌ केवर जज्ानातमा ही, है इ्रिए उसका जङ्ग दे । जसे स्व 
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० णि ननन 
तथाप्यभ्युपगस्याऽपि मू खेनिश्चय उच्यते ¦ 
मयेदमणु सवात्म यस्माद्‌ बह्म निरामयम्‌ ।। १७॥ 
सन्त्यकारणका एव सन्ति कारणजास्तथा | 
भावाः संविधयथा यस्मान्कल्प्यते लभ्यते तथा । १८ | 
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ओर्‌ सुषु्ति दोनों निद्राके अन्दर निद्रङ्गताको प्राप्त हुए केवरु निद्रा ही दै 
उनका स्वप निद्रासे भिन्न नहीहै वैसे द्यी जगत्‌का स्वरूप भी अधिष्ठान 
चिद्रूपसे अतिरिक्त नदीं ह । जञानस्वभाव आत्मामं स्वभावविरुद्ध॒ अज्ञान आरोपके 
प्रिना नहीं रह सकता, इसरिए अज्ञान आद्वि जगत्‌के आरोपकी अधिष्ठानता 
आत्मा इसी अनुभवसे सिद्ध है, यह अथ है ॥ १६ ॥ 

यदि अज्ञानादि जगत्क्री अधिष्ठानतारूप स्वत्मकता बह्मका रक्षण हो 
तो ज्ञानसे उसकी निवृत्ति होनेपर वह अब्रह्म ही होगा, एसी आशङ्का उटनेषर 
कहते दै-'तथापिः इत्यादिसे । | 

यद्यपि अज्ञानादि जगत्‌की अधिष्ठानताष्ूप सवौत्मकता ही ब्रह्मका लक्षण 
है तथापि मूख जनताको बोधित करनेके च्एि मूैबुद्धिका अनुसरण कर शुद्ध 
्रह्मको समञ्चनेके छिए ने यह ब्रह्मका तटस्थलक्षणद्प अज्ञनिश्वय कहा है 
ब्रह्मका शुद्ध निरामय आनन्दैकरसतवरूप स्वरूपरक्षण तो अति सूक्ष्म होनेसे 
अज्ञानियोकी समज्मे नहीं आ सकता है ।॥ १७ ॥ 

अज्ञानीकी बुद्धिके अनुसार जगत्‌को अन्यसा मानकर छ्िके आदि 
कारण है ठेसा स्वीक।र॒ करनेषर भी यक्षके अनुरूप वकि होती है इस न्यायके 
अनुसार मिथ्याभूत प्रपञ्चकी मिथ्या माया ही कारण होगी फिर भी वास्तविक 
अद्रैतकी क्षति नद्यं ह, इस आशयसे कहते दै सन्ति इत्यादिसे । 

शुक्तिरजत, मरुनदी, रज्जुसषै आदि पदाथ अकारण ही हैँ । संवित्‌ 
द्वारा उनकी करणजन्यत्वेन कल्पना करनेपर बे सकारण दँ अन्यथा कल्पना करने - 
प्र अकारण हैँ यो मिद्धीसे निर्मित गौरी ओर गणकी मातृता ओर पुत्रताके 
तुर्य कल्पनाके अनुसार ही उसकी म्यवस्था है । संवित्‌की जेसे कल्पनाकी जाती 
है वैसी दी अकारणता या सकारणताकी प्राति होती हे ॥ १८ ॥ 
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सर्वकारणसंशान्तौ सर्वालुमथशालिनाम्‌ । 
सगंस्य कारणं नास्ति तेन सगेस्त्कारणः ॥ १९॥ 
हृदयंगमता्यक्त मीश्वरादि प्रकल्प्यते | 
यदत्र किंचिदःस्वादु व्यथं बाग्नालमेव तत्‌ । २०॥ 
्नन्यथाऽनुपपच्येव स्वप्नाभा कलनाहते | 
स्थुलाकारास्मिका काचिन्नाम्ति श्यस्य दृश्यता ॥ २१॥ 
स्वम्पृ्व्याद्यसुभवे किमबुद्रस्य कारणम्‌ । 
चित्स्वमावाहृते बूहि स्वमार्थो नाम कीदशः ॥ २२॥ 


== ~ = = 
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तत््वदृष्टिसे सदा अखण्ड अद्वितीय ब्रह्म ही है कदाचित्‌ भी अणुमात्र 
मी इसमे हेर फेर नहीं हे इसरिएि सृष्टिके कारणका ( परमाणु दिका ) को 
निषूपण नहीं कर सकता, पे है- सवे ० इव्यादिसे । 

सकर कारणोंकी विवृत्ति होनेपर सकर ॒तन्छवेत्ताओंकी दृष्टम सष्टिका 
कोद करण नहीं है । इससे खष्टि अकारण है । १९ ॥ 

दस प्रकारके स्वस्न, गन्धवेनगर, मरुमरीचिका सदश जगतूमे सत्यता 
सिद्ध केरनेके आग्रहसे वेरोषिक आदि भायां तु प्रकृतिं विान्मायिम तु महेशम्‌ 
इत्यादि श्रुतियोमं प्रसिद्ध मायोपहित ब्रहमसे मिन्न' तटस्थ ईरवर, प्रधान, परमाणु 
कुछ कारणकी कल्पना काते हँ पर बह प्रक्ष श्रति यौर विद्वानोके अनुमवसे विरुद्ध 
होने ओर बेदान्तशासमे विविध युक्तियोंसे निराकृत होनेके कारण कडवा, सृष्ट 
करनेवाले इवर अथवा मोग करनेव्ते जीवका पुरुषा्प्रद न होनेसे निरथक, 
अतएव ज्ञानियोका अहदयेगम ( अस्चिकर ›) व्रा कश्टसोषणकरनेवाल 
बागजारु ( वार॒विरस ) ही है ॥ २० ॥ 

जानवाध्यताकरो अन्यथा उपपत्ति न होनेके कारण भी जगत्‌ स्वभ्रतुख्य 
दी है, इसट्एि उसके किए कार्थकारण-कल्पनाका अवसर नह है, एेसा कहते 

अन्यथाचुपपत्याः इत्यादिसे | 

स नवाध्यतक्रा अन्यथा समव न होनैसे ही कल्पना सिवा दश्यकी 
स्बमतुर्य स्थूरकारषूप कोड दृश्यता नहीं हे ॥ २१ ॥ 

उसी बातका विश्दीकरण करते है “खभ ०' इत्यादिसे । 
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स्वमार्थो द्यपरिज्ञातो महामोहभरदः 
परिज्ञातो न मोहाय यथा सर्गास्तथेव च ॥ २३॥ 
शुष्कतकहरवेशाघदराऽप्यजुभवोग्ितम्‌ | 
कल्प्यते कारणं किंचित्सा मौर्याभिनिवेशिता ।। २४॥ 
अघररोष्एयमपां शैत्यं प्राकाश्य सर्वतेजसम्‌ । 
स्वभावो बाऽखिला्थानां फिमबुदधस्य कारणम्‌ ॥ २५॥ 
कि ध्यातृशतलब्धस्य ष्येयस्येकस्य कारणम्‌ । 

किंच गन्धवनगरे पूरे मित्तिषु कारणम्‌ | २६॥ 





अप्रबुद्ध ( सुप्त , पुरुषके स्व्रके प्रथिवी यादि पदाथेकिं अनुभवमे 
व्या कारण ह ? चिसस्वभावके सिव स्वाम पदार्थं क्या है, कहिये ॥ २२ ॥ 

स्वप्न पदाथे जन तक्र अज्ञात रहता है यानी यह स्वपर है वास्तव 
नही है यों ज्ञात नहीं होता है तभीतक महामोहराशिका प्रदान करता है जय 
बहच्वम्रहै योँज्ञातहो जाता तब मोह नहीं करताधैसे ही सगभी 
जवतके उसकी वास्तविकताक्रा ज्ञान नहीं होता तभी तक मोहपरद है उनकी 
अस्षयताका ज्ञान होनेपर मोह नही करते है ॥ २२ ॥ 

गुप्क तक्के दुरम्रहसे अनुभवे आष्ढ़ न होनेवारा जो यत्‌ किचित्‌ 
कारण ( प्रधान, परमाणु आदि ) कलित होता है, वह मूतावश्च एकमात्र 
दुराग्रह ही है ॥ २४॥ | 

अधिकी उप्णता, जली शीतर्ता, सकर तेजोंकी प्रकाशता जसे स्वमाव 
हे वैसे ही अज्ञात ब्रह्मा स्वभाव ही सव पदार्थोक्रा कारण है | माव यह कि यदि 
कारण अपेक्षित है तो अज्ञानोपहित आत्माका स्वभाव ही कारण हो ॥ २५॥ 

` मनोरथसे कल्पित नगरकी तरह ष्याताके मेदसे व्यवस्थित आकारबाट 

होनेके कारण भी इसका सवसाधारण एक कारण नहीं कहा जा सकता है, इस 
आशयसे कहते है शकम्‌" इत्यादिपे । | 

सैकड़ों ध्यानकत्ताओं द्रा प्रप्त हुए एक ॒ध्येयका ( ध्यानयोग्यका ) 
क्या कारण हे £? ओौर गन्ध्वैनगर, स्वम्रपुर ओर मित्तियोमि क्या कारण 
हे ॥ २६॥ 
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धर्पाचदुत्राऽमू्तखान्मृत्ते देहे न कारणम्‌ । 
देहस्य कारणं फं स्यात्तत्र सर्गादिमोगिनः ॥ २७॥ 
भिच्यभिच्यादिश्पाणां ज्ञानस्य ज्ञानवादिनः 
किंकारणमनन्ताना्ुतनष्वंसिनां हुः ॥ २८ ॥ 
स्वभावस्य स्वभावोऽसौ किल कारणमिस्यपि | 
यदुच्यते स्वभावस्य `सा परथायोक्तिकल्पना । २९ ॥ 
तस्मादकारणा भ्रान्तिमावा मान्ति च कारणम्‌ । 
अज्ञे ज्ञे खिलं कायं कारणाद्धवति स्थितम्‌ ॥ ३० । 
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धरम-अधरमे तो अमूत होनेके कारण ही मूते देह आदिक उपादान कारण 
नहीं हो सकते है यों कर्ममीमांसकोके पक्षका मी निराकरण करते दहै- 
(धर्पादिः इत्यादिसे । 

अमूत ८ निराकार ›) होनेके कारण धर्म आदि परटोकमे मूतं साकारदेहे 
कारण नरह हैँ फिर स्वरी आद्विका भोग करनेवाठे शरीरका क्या कारण होगा ॥२७॥ 

विज्ञानवादीके मतम मी अमूतं मौर क्षणिक विज्ञानम मूत अक्षणिककी 
कारणता दुर्वच हे, एेसा कहते है--भिच्य ० इत्यादिसे । 

विज्ञानवादीका ज्ञान भी भित्तयो ( विसार दीवार आदि ) ओौर अभित्ति 
उनसे विशक्षण परमाणु आदिष्प म॒हुञहुः उन्न होकर ध्वंस होनेवाछे अनन्त 
पदर्थोका उपादान कारण नहीं हे १॥ २८ ॥ 

` स्वभाववादी चावीकके मतका निराकरण करते है (स्वभावस्य हइत्यादिसे । 

अङ्कुरादि स्वमावका कारु, खेत, जलादि सहित सभाव कारण दै 
एसी चर्वरककी उक्तिहै। बीज ओर स्वमाव इन लौ पदोके अभम 
पाथक्य न होनेसे “अङ्कुरस्वमावस्य' इस स्वभावपदमे षष्ठयथैका सम्बन्ध प्रप्त 
नहीं हो सकता, इसङिए दोनोके पयीय होनेके कारण दोनोका साथ प्रयोग नही 
हो सकता अतः यह कल्पना व्यथ है | २९ ॥ 

इससे परिरोषात्‌ हमारा अभिमत सिद्धान्त सिद्ध हुआ, यो दिति 
दै (तस्मत्‌! इत्यांदिसे । 

इसङिए सब पदाथ ओर उनके कारण ये सब अज्ञानीम निष्कारण 
आन्तिः ही है । तच्वक्ञमे तो सन्मात्ररूपसे स्थित ही कायै सन्मात्रूम कारणस हय 
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यद्वत्स्वग्रपरिज्ञानात्खप्ने द्रव्यापहारिभिः | 
न दुःखाकरणं तदञ्जीषितं तखखदशंनाद्‌ । ३१॥ 
सर्गादाविव नोत्पन्नं ॑दृश्यं चिद्रगनं खिदम्‌ । 
स्वकं  स्वम्रबद्धाति नाऽन्यदत्रोपपद्ते । ३२॥ 
ञ्नन्या न काचित्कलना दृश्यते सोपपत्तिका 
अस्मारन्यायादते कस्माद्‌ ब्रहमवेषाऽनुभूतिभूः ॥ ३३ ॥ 
ऊम्यावतेद्वतादि शुद्धं जलघने यथा | 
तथेदं सगेप्यायं वऋहमणि व्रह्म भासते ।॥ २४॥ 
स्पन्दावतविवर्तादि निर्मले पवने यथा| 
तथाऽयं जह्मपवने सगंस्पन्दोऽवमामते | ३५ ॥ 


चित्के चमत्कारखूपसे आविर्भूत होता है मौर तिरोहित होता है, उससे अतिग्क्ि 
अणुमात्र मी नही है, यह भाव है ॥२०॥ 

अतएव ज्ञानीको अछृत करोड़ अपराधोसे भी मनम दुःख नहीं होता, 
दा कहते दहै --यद्रत्‌' इत्यादिसे । 

जसे स्वम उकुभों द्वारा किया गया वध, बन्धन सादि प्रबुद्ध पुरुपकौ 
स्व मिथ्यातका ज्ञान होनेसे दुःखदायी नदीं होता वैसे ही तच्छज्ञानके अनन्तर्‌ 
जीवन भी दु$खप्रद नहीं होता ॥ ३१ ॥ | 

सृष्टिके आदिम उत्पन्न नहीं हुमा यह दृ्य॒ चिदाकाश्चस्वखूप स्वस्रके 
तुस्य भासता हे, इसरिए इसमे अन्य ( दुःख ) ओर्‌ दुःखके करणकी उपपत्ति 
नहीं होती है ॥ ३२ ॥ 

इस युक्तिके सिवा ओर कोई कल्पना युक्तियुक्तं नीं दिखाई देती 
इसर्एि यह्‌ जगत्कस्पना ब्रह्मनुमूति ही हे, यह अथे हे ॥ ३३ ॥ 

जैसे शुद्ध जर रारि रुदर, मैवर, द्रवता आदि मासते है वैसे दी गहयमें 
यह सगैपयौय ८ सर्गापरनामक ) ब्रह्म मासता है | ३४ ॥ 

जसे नमर वायुम स्पन्दन, आवर्त, विव मादि भासते है धरैसे दी 
्रहमख्पी वायुम सृष्िूपी स्यन्द भासता हे ॥ ३५ ॥ 
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यथाऽनन्तसरसौषियंशूत्यत्वादि महाम्बरे । 
स॒ सन्नासन्नयोधास्म तथा सगः परापरः ॥ ३६॥ 
एषु निद्रादिकेष्वेते सललन्धा अपि स्फुटम्‌ | 
भावा शअसन्मया एवमेतेऽनन्यात्मका यतः ॥ ३७॥ 
सगंप्रलयसस्थानान्येव मात्मनि चिद्रने ! 
गोस्थे स्वस्रसुषुप्राभा शद्रे निद्राधने यथा| ३८ ॥ 
स्वरास्स्वप्रान्तराण्यास्ते निद्रायां मानो यथा । 
सगौत्सरगान्तराणयास्ते स्वसत्तायामजस्तथा ।॥ ३९ ॥ 
पृथ््यादिरिहितोऽप्येष ब्रह्माकाशो निरामयः | 
तद्रास्तहदामाति यथा स्वम्रानुभूतिषु ॥ ४० ॥ 
स्थिता थथाऽस्यां पश्यन्स्यां शब्दा घटपटादयः | 
जाताजाताः स्थिताः सगास्तथानन्ये महाचिति । ४१॥ 
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जेसे महकाशमै अनन्तता, छिद्रता, सून्या आदि धर्महैवे प्र 
अकाशरूप हँ वेसे ही चष्ट मी परात्पररूप है उससे मित्त नहीं है ॥ ३६ ॥ 
जेसे इन निद्रा आद्रे स्फुहपसे उपर्व्थ मी ये सव पदार्थ असन्मय 
ही हँ वैसे ही ये सृष्टिके पद।थ सतूसे अनन्यखूप ही है |} २७ ॥ 

जसे निद्रधनमे स्वम ओर सुपति दै वैसे शद्ध सौम्य चिदूधन आतम 
सृष्टि, प्रस्य ओौर स्थिति दहै ॥ ३८ ॥ 

जेसे मनुप्य एक ॒स्वभ्रसे अन्य स्वप्रे स्थित होताद्ै चसे ही 
अजन्मा परमात्मा स्वसत्तामं एक सगैसे अन्य सर्के सपमे स्थित हेता 
हे॥२३९॥ 

जेसे स्वानुभवो प्रथिवी आदिसे रहित स्वामपदाथ प्रथिवी आदि 
युक्त-सा प्रतीत होता है वैसे ही एथिवी आदि रहित भी यह निर्दोष अहक 
पृथिवी आदरिसे युक्त-सा प्रतीत होता है ॥ ४० | 

जेसे अनन्तच्डप इस सम्प्रति परमात्माभे वक्ष्मान घट, पट आदि 
शब्द उनके अथै स्थित दँ वैते ही जनन्य महनितन्यमे भूत ओर्‌ मविष्यत्‌ 
सष्टयो स्थित दै ॥ ४१ ॥ | 
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परश्यन्त्यामेष पश्यन्ती यथा भाति तथेव च | . 
यथा शब्दास्तथा सर्गाधितेव चिति चिन्मयाः | ४२॥ 
किं शाह्लकं तत्र कथाविचार- 
| निवासनं जीवितमेव मोक्तः 
सर्ग स्वसद्येवंमकारणत्वा- 
स्सत्येव नास्त्येव न नाम काचित्‌ ।४३॥ 
एषा च सिद्धंह हि वासनेति 
सा बोधसतचैव निरन्परेका। 
नानाखनानारदितैव भाति 
स्वपर चिदेवेह पुरादिस्पा ॥ ४४ ॥ 
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जब अनन्य है तव शब्द ओौर उनके अभमूत स व्रह्म है इस 
उक्तिका 'पञ्यन्यामेव पयन्ती तिष्ठति' यों अभिन्न ही परयन्तीमे मेदोपचारसे जौप- 
चरि आधराधेभावमे पर्यवस्रान होता है, शसा कहते ह--"श्यन्त्यामेवः 
इत्यादिसे । 

नेसे साम्प्रतिक्र अनन्यभूत परमास्मामे सृष्टिख्य परमात्माक्रा मान होता 
वैसे ही चितम चिन्मय शब्द्‌ ओर्‌ उनके अथभूत सर्गोकरा चितूसे ही मान 
होता है ॥ ४२ ॥ 

जब शब्द ओर उनके अभैमूत सम चिन्मय ही हँ तव वर्ह कायै कर 
लुका शाख मी जिसपर शासन किया जाय एसे प्यक्तिविशेषके अभाव मोक्षरूप 
फलके प्रथक्‌ न होनेसे ओौर निराकरणीय प्रपश्चरूप बन्धन न रहनेसे निवृत्त हो 
जाता हे, ठेसा कहते हँ--श्षिम्‌' इत्यादिसे । | 

वर्हपर शाखका क्या प्रयोजन डे वर्ह कथाेकि विचारसे भी क्या 
प्रयोजन है, क्योकि राख्रफर निवसन ८ वासनाद्यू्य ) जीवनदूप मोक्ष सिद्ध हो 
चुका, पूर्षोक्त रीतिसे अकारण होनेके कारण सृष्टिका अमाव होनेसे नाना प्रपन्च- 
रचना प्रलयक्ष द्विखा$ देनेषर भी कुछ नहीं है यानी पूणतया मार्जित हो जाती 
है॥ ४३॥ 

ओर यहो वास्नाके नामसे प्रसिद्ध जो यह प्रपश्चके बीजखूपसे भासित 
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अर्लत्तव्यपिक्रशततमः सगः 
श्रीराम उवाच 
पदाथा दिविधाः सन्ति मृतामूर्ता जमत्रये 
यत्र स॒प्रतिषाः केचिक्केचिदप्रतिधा अपि।॥१॥ 
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होती है वह मेद रहित बोधसत्ता ही मेदरूपसे भासित होती है जसे करि स्वके 
चिदात्मा ही नगर आद्विके खूपसे भासित होता है ॥ ४४ ॥ 


एक सौ सतहत्तर स्म समाप्त 


` एक सौ शअ्ररत्तर सममं 


[ इस सरगभिं श्रूतं ( निराकार ) चित्‌ द्वारा समूर्तं ८ साकार >) जगत्‌ परिचालनमे 
युक्तिवणंनपूवेक एेन्दवा्यानसे जगत्‌ श्रमूतं चिन्मात्र ही है, यह सिद्ध किया गया दै] 

(धमे आदि अमूत होनेके कारण परलोके मूत॑देहके कारण नहीं हे 
सकते यह कथन मुनक्रर अमूत चिदात्मा द्वारा मूस देह आदिके चारनमें युक्ति 
क जिज्ञासा कर रहे श्रीरामचन्द्रजी उसकी अनुपपत्ति दिखटानेके छि भूमिका 
बधते है-- पदार्थाः, इत्यादिसे | 

भरीरामचनद्रजीने कह{-- भगवन्‌, त्रैरोक्यमें मूत ओर अमूत मेदसे दो 
प्रकारके पदाथ हैँ जिनमें से कुछ सप्रतिष ( आपसे रकरानेवाछे ) हैँ ओर कुछ 
अप्रतिघ ( अपसम न ठकरानेवले ) दे । माव यह कि यर्होपर मूस अमूत त्रै 
रूपसे दिखाया गया विभाग अभीष्ट नहीं है, किन्तु प्रतिघातकी योग्यता ओर 
प्रतिधातकी अयोग्यतरूप उपाधि द्वारा कृत विभाग अभप्रित है ॥ १ ॥ 
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तानिहाऽप्रतिधानाहनाऽन्योन्यं वेद्यन्त ये | 
तांश्च॒ सगप्रतिधानाहुरन्योन्यं वेल्लयन्ति ये ॥ २॥ 
दृह सप्रतिधानां तु इष्टमन्योन्यवेन्ननम्‌ । 
न॒स्वग्रतिषशूपाणां केषांचिदपि किंचन ॥ ३॥ 
तत्र॒ संवेदनं नाम यदिदं चन्द्रमण्डले | 
इतः पतत्यप्रतिवं तस्सर्वणाऽतुभूयते ॥ ४ ॥ 
अरधपरबुद्संकल्पविकल्यादेतकल्पितप्‌ | 
वदाम्यभ्युपगम्येदं न तु बोधदशास्थितम्‌ ॥ ५॥ 


पूर, कपास ८ रुद्‌ ), मक्खन आदि अस्यन्त कोमल पदा किन 
वि्ओंकी नाई प्रतिधातके ८ रक्षके ) योग्य नहीं है, अतः उनम को$ अमूर्ैता 
न समज्ञ जाय इसरिए सप्रतिघः, अप्रतिघ आदि विरोषणोके तात्पर्मका अरग अलग 
लक्षणेोसे उद्षाटन करते है--तान्‌› इत्या्रिसे । 

य्ह अप्रतिष उन्दँं कहते है जो परस्पर रकराते नहं है ओर 
सप्रति उन्हें कहते हैँ जो परस्पर टकराते हैँ ॥ २ ॥ 

इसी बातको रोक्म्रधिद्धिसे स्पष्ट करते दै--शह' इत्यादिसे | . 

लोकम सप्रति पदार्थोका तो परस्पर टकराना दिखाई देता है, किन्तु 
अप्रतिषहूप न्दी पदार्थोक। किंचित्‌ भी आपसे र्कराना नहीं दिखाई 
देता ॥२॥ 

उनम संवेदन नामसे प्रसिद्ध जो पदाथ हे वह भप्रतिष दही है । क्योकि 
चन्द्रमाका निरीक्षण कर रदे पुरुषके यर्हसि नयन-ररिमियोका अनुगमन करनेवछे 
चित्के साथ चित्तोपहित स्वेदन चन्द्रमणडलमे बिना आघातके ( रक्षके ) ही 
गिरते है, इसख्पए वे अमूं दै । यह सभी चन्दरदर्बियों द्वारा अनुमूत ह्येता 
हे॥४॥ 

यदि किये करि आपका यह्‌ आक्षेप प्रबुद्ध दृष्टिसे है अथवा अप्रबुद्ध दृष्टिसे 

हे ? प्रथम पक्षम तो मूं प्रसिद्ध ही नहीं है ओर दूसरे पक्षम अमूत चित्‌ देह 
भदिको प्रवर्तित करती हे यह अप्रसिद्ध हे, भयोकि देहसे छेकर अहं कारपर्थन्त 
संमित समुदायका ही व्यवहारी ोगोको आत्मरूपसे अनुभव होता है एसी 
श्वा उठाकर कहते है-- रधं०” इत्यादिसे । 





५९४६ योगवासि  निवौख-मकरण स्तरे 
र 
कः प्राणमासतः कोभं जनयत्याशय स्थितः । 
परवेशनिगेममयं कथंवा वद मे प्रमो। ६॥ 
फथमग्रतिषं नाम वेदनं प्रतिधात्मकम्‌ | 

इमं देहं चाल्लयति भारं भारहरो यथा॥७॥ 

यदि सप्रतिधं वस्तु वेह्लत्यप्रतिषात्मकम्‌ । 

कथं संवित्तिमात्रण पंस: शलो न बल्गति ॥ ८ ॥ 

वसिष्ठ उवाच 
विकासमथ संकोचमचत्र नाल्ली हदि स्थिता | 
यदा याति तदा प्राणणश्ेदेरायाति याति च।॥९॥ 





भ ~ ०9 क 





अद्धप्रबुद्ध छोगोकि ८ दूसरी तीसरी मूमिकाके बीचके छोगोके › संकल 
भिकट्पद्य द्वैतसे कर्पितं इस जगत्को मानक्रर्‌ मै आक्षेप करता हँ, बोधरष्िे 
परिशिष्ट चिन्मात्र मानकर आक्षेप नहीं करता दहं | ५ ॥ 

यथपि आयम स्थित मूतं प्राणवायु ही प्रवेश ओौर निशमरूप वृ्तियोरे 
न्ध होकर देहको प्रवृत्त करता है यह कहा जा सकता है तथापि हे प्रम 
उसमे प्रवेरा-निगेममय क्षोम कौन धेदा करता है, यह सुक्चसे कहनेकी रष 
कीजिये ॥ ६ ॥ । 

यदि कहा जाय किं जीवद्धप चिदामास द्यी प्राणवायुका क्षोभ वेदा 
करेगा, तो उसपर कहते दै---कथमू, इत्यादिसे । 

जसे बोज्ञा ढोनेवाख बोञ्चको ढोता है, परिचाटिति करता, तैसे ही 
अमूत चिदामास समू प्राण आदि देह पर्यन्त इस भारका परिचासिति कैसे क 
सक्ता हे ॥ ७॥ 

यदि मूतं संवेदनमात्र विदामास प्राणादि देहान्त मूर पदार्थो व्यप्च ' 
र संचार्ति कर सकता है, तो पुरुषके केवर संकल्प संवितसे पर्व॑त क्यो नही 
चरता ॥ ८ ॥ 

जेसे बाहरका वायु लोहरी धौकनीमे भीतर प्रवेश करने ओर बह 
निकरनेसे धौकनीको चरूताहे वैसेद्ी प्राणवायुमै मी कणऽनारीके छिद्रे 
संकोच ओर विकाससे अनुमित अपने प्रवेद जौर निशमसे देह आ।दिका चालकल 
भलयक्ष हे हृदय आदि प्रवेद भी यों ही उसक्षी संचाख्कता समञ्लनी चाहिये यो 
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बाह्योपस्फरभस््रायां यथाऽऽकाशास्पदात्मक्घः | 

वायु्यास्यपि चाऽऽ्याति तथाऽत्र स्पन्दनंहृदि ॥ १० ॥ 
श्रीराम उवाच्‌ 

बहिस्त्रामयसर्कारः संकोचनविकासनैः । 

योजयत्यान्तरं नाडीं कथाल्लयति चालकः ॥ ११ ॥ 

शतं कथं भवेद कथमेकंशतं भवेत्‌ । 

फेथं सचेतना एते काषलतो्टोपलादयः ॥ १२ ॥ 


~~ ~ --- ~~~ ~~ 





्ीवसिष्ठजी गूढ अभिप्रायसे समाधान करते है- विकासम्‌” इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कह -- वत्स ॒श्रीरामचन्द्रजी, देहम, हृदयम स्थित नारी 
जव संकोच जौर विकासको प्राप्त होती है तव प्राण गलके छेदसे बाहर आता है 
ओर्‌ मीतर जाता है ॥ ९ ॥ 

जेसे चछिद्रमे रहनेवाले यानी छिद्रधान्‌ सक्र द्रञ्योके अन्दर संचार 
करनेवारा वायु बाहर स्थित लोहारकी आजीविकाकी साधनभूत धौँकनीमें प्रवेश्च 
कएता हे ओर बाहर निकर्ता है वैसे ही वायु प्रवेद ओरं नि्ममसे हृदयम 
स्यन्दन पैदा करता है ॥ १०॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मगवन्‌, जेसे वाहर स्थित धौकनीको खोहर 
उसके संकोच ओर विकासोसे युक्त करता हे वैसे ही भीतर स्थित नाडीको कौन 
परिवाक्ति करता है । माव यह है किं यथपि वायु परिचारन करता है तथापि 
रोहार आदि चेतनसे अधिष्ठित धौकनीमे ही वह उस तरह स्पन्द पदा करता है 
अन्यत्र नहीं करता इसरिए चेतनको ही अचेतनके नियत व्यवहार चेष्टामे निमित्त 
अवदय कहना चाहिये ॥ ११ ॥ 

यदि प्रदहो कि शतं चैक। च हृदयस्य नाञ्यः' (“एक सौ एक हृदयक्ी 
नार्यो ह) इस श्वुतिम चरो ओर पैरी हुई सौ नाडयो सुनी जाती है । एक सौ 
नाडियोंकी प्रत्येक शाखसे बहत्तर बहत्तर नाद्यो निकली हैँ यों हजारों नाद्यो 
होती दै, उनम ध्यानः नामक वाुकरा संचार होता है । उन सकर नादिर व्यान 
वायुके संचारको देहादिके संचरुनमे निमित्त मान तो सदा ही सर्वाङ्गका संचरन 
होना चाहिये एक एक हस्त, पाद आदिका व्यापार नियत नहीं होना चाहिये । 
यदि किये एक अङ्गका उद्यमन होनेमे सौकी सौ नाड्यौ उस अङ्गम एक हो 


५९४८ योगवासिष्ठ [ निबौर-प्रकरण उत्तराध 
स 
कस्मान्न स्थावरं बस्तु प्रस्पन््यपि चमल्छृतम्‌ । 
बस्त॒जंगममेवेह स्पन्दि मत्र फं वद्‌॥ १२॥ 
विष्टु उवाच 
अन्तः संवेदनं नाम॒ चाज्लयत्यस्त्रवेष्टनम्‌ । 
बरहिर्मस्त्रामयस्कार इव लोकेऽदुवेष्टनम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीराम उवाचं ` 
वायवन्त्रादि शरीरस्थं सव॒ सप्रतिषं घने । 
कृथमप्रतिषा संविचालयेदिति मे बद॥ १५॥ 


न~ ~~ ~~ ~~न न ~ ~~------------- ~ ~ = 





[1 


जाती है, स्वाङ्गका संचरुन उपस्थित होनेपर एकाकार मी सौ नाड्या सवाज्ग- 
व्यापिनी हो जाती ह तो उसपर भी कहते दँ- शतम्‌ इत्यादिसे । 
समयविरेषपर यानी एक एक अङ्के चारनके समय सौ नाद्य कैसे एक 
हो जर्येभी ओर समयविरोषपर यानी सरव्गके चारुनके समय कैसे एक नाड़ी सौ हो 
जर्थगी तथा दूसरी बात यह भी है कि अमू चेतन्यका संरलेष देहम भी नही 
है जाध्यासिक सम्बन्ध तो काष्ठ, लोष्ट आदिम भी त॒स्य हैः इसि उन्द मी 
सचेतन कहना चाहिये ओौर वह कैसे संमव हे ॥ १२॥ 
कमे जगम पदा ही . क्यो स्पन्दयुक्त होते हँ । वृक्षः रताः कष्ठ, पषाण 
उदि स्थावर वस्तु चेतन यदि है, तो उसमे स्पन्दन क्यो नहीं होता १ बह 
देहके समान भोगके उपयोगसे चमकत भी क्म नहीं होती, नियन्त्रण करनेवाले 
कुखरु ८ कुम्हार ) आदिसे अधिष्ठित चक्र आदिको तरह नियतकाले दही 
स्यन्दनवाली क्यो होती हे ? यह्‌ मुञ्चसे कहनेकी कृपा कीज ॥ १३ ॥ 
कार्य -कारणकी स्वामिनी भोग करनेवाटी जीवसेवित्‌का जिसमे अनादि प्रवाहसे 
प्त काम, कर्म ओर वासनसे प्रयुक्त तादास्याध्यास है, उसके चालनमे आध्यासिक 
स्वतादाल्यश्चारी प्राणके संदरेषसे वह स्वतन्त्र हे अन्य जगह परतन्त्र है इस तरहकी 
व्यवस्था हे, यों गूढ अमिप्रायसे वसिष्ठजी उत्तर देते हँ--अन्तः" इत्यादिसे । 
जसे बाहर कोहार धौकनीको संचाङ्ति करता है वेसे ही जीव संवित्‌ अन्दर 
आन्त्वेष्टनको ( हडदी-समूहको ) सेचार्ति करती दै, उसके अनुसार ही रोकर्म 
सब रोग बाहर चेष्ठा करते है ॥ १४ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीने कटा--हे मुनिवर, शरीरम स्थित वायु, अतडी' आदि 





= = न = ज न क न ० 





सगे १७८ ] भाषानुबादस हित ४८४९. 





संविदप्रतिषाकारा यदि सप्रतिधात्मकम्‌ | 
चालयेदचलिष्यत्तदरषम्मो यदिच्छया ॥ १६॥ 
मप्रतिषप्रतिधयोमिथो यदि पदाथेयोः। 
वेह्लनं स्यात्त दिच्छेव कत कर्म न्दियेः क किप्‌ ॥ १७॥ 
मप्रतिषप्रतिषयोः श्लेषो नास्ति बहियंथा | 
तथेबाऽन्तरदं मन्ये शेषं कथय मेने ॥ १८॥ 
अन्तः स्वयं योगिना वा यथेतदनुभूयते | 
अमृतेप्येव मतन वेनं तद्दाशुमे।॥ १९॥ 





-- ~ ~~~ - = ~ 


सच कृष्ठ सप्रतिध ( साकार ) है उसको अप्रतिव निराकार जीवसंवित्‌ केसे 
सच[छित करेगी ? यह्‌ समुञ्चसे कहनेकी कपा कौभजिये ॥ १५ ॥ 


यद्वि अप्रतिषाकर॒संचित्‌ सप्रतिधरूप देह आदिका संचालन करेगी, 
तव तो दर स्थित भी जर प्यासे पथिक्रकी इच्छासे स्वयं ही आ जायगा ॥१६॥ 
यदि सप्रतिव ओौर अप्रतिष पदार्थीक्रा परस्पर संदठेष हो तवतो 


टृच्छा ही बाहर बोखना, ठेना, देना, विहार आदि करेगी -फिर्‌ कर्मद्धियीसे 
कृर्टूपर क्या होगा ॥ १७ ॥ 


हे मुनिवर, जैसे सप्रतिष ८ प्रतिधातयोग्य ) ओौर अप्रतिषका ( प्रति 
घातके अयोग्यकरा ) बाहर शेष (सपक) नहीं हे वेसे ही मीतर भी उनक्रा शेषन हे 
एसा मेँ मानता हूं । अर्थात्‌ बहर उनका इठेष न होनेषर भी भीतर र्टेष हो 
पेसा मेरा मत नदीं है । इस प्रकार आपसे समाधानम ढी गरं युक्तियोँका खण्डन 
हो जानेपर अन्य युक्तर्यो आप दीजिये खंडित ` युक्तियोको ही बार बार मत 
दुहरादये ॥ १८ ॥ 

अथवा आप योगिराज दै आपको स्वयं जसे इसका ८ अमूर्ैका ही मूसे 


सम्प्कक्रा ), जो ठोकम अल्यन्त अप्रसिद्ध हे, योगबल्से जिन उपायसे अनुभव 
होता है उसे मुक्षसे शीघ्र कहनेकी कृपा कीजिये ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीरामजीकी ओरसे जआश्षेप होनेपर श्रीवसिष्ठजी पूर्वोक्त 
गूढाभिसन्धिषासा उत्तर भी वसनाओंके बाहरी ओर भीतरी परिच्छेदरूप भ्रान्ति- 
मूरक होनेसे वह अनवस्थग्रस्त, सूक्ष्म विचार करनेपर न ििनेवार है 
यों श्रीरामचन्द्र उसे समक्न गये हैँ पुनः भँ उनको दुहराऊगा तो.धीरामचन्द्जी 
उसका अवदय खंडन करेगे यों सोचते हुए उस उत्तरकी उपेक्षाकर सिद्धान्तके 
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वसिष्ठ उवाच 
सर्मसन्देदवचाणां मृलकाषमिदं पचः । 
सवैफतादुभूस्यथं भरण शवणभूषणम्‌ ॥ २० ॥ 
तेह किंचिन्न नामाऽस्ति वस्तु सप्रतिधं कचित्‌ । 
स्मदा सर्वमेवेदं शान्तमप्रतिधं ततम्‌ ॥ २१॥ 
शधं संविन्मयं सवं शन्तमप्रतिषात्सकम्‌ । 
पदार्थनातं पृथ्व्यादि सवसरसंकल्पयोखि ॥ २२ ॥ 
आदावन्ते च नास्तीदं कारणमाव्रतोऽविसम्‌ । 
अन्त्यारमा वर्तमानाऽपि भाति चित्छमरगा यथा ॥ २३॥ 
दौः चमा वायुराकाशं पयेताः सरितो दिशः । 
म्रहता कारणौषेन बोधमप्रतिधं विदुः ॥ २४॥ 
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अवरम्बनसे ही एक उक्तिसे सवका समाधान करते है- सवे० इृत्यादिसे । 

्रीवसिष्ठजीने कद।- वस्स श्रीशमचन्दरजी, सकर ॒सन्देहरूपी वृकी 
जड़ त वस्तुक जज्ञान ही है, अतएव सव वस्तुओंके एकतानुमवरूप तख- 
पक्षाकरासकी अनुमूतिके रि उक्त सन्देदरूषी इृक्षकी जड खोदनेवाला कार्नोको 
मूषोके समान अनन्द देनेधाखा यह वचन अपि सुनिये ॥ २० ॥ 

्ीरामचन्द्रजी, जपने जो अनेक अक्षि क्रि हवे खगू हो सक्ते 
यद्वि हम प्रपञ्चक सप्रतिष जौर यथाथ मानते । हमारे मतम य्ह क्टीपर भी 
करई वस्तु सभ्रतिव हे द्यी नहीं । यह समी कु प्रपच्च सद्‌ शान्त अप्रतिष ही 
सव ओर व्या है | स्वम ओर संकद्पोकी तरह प्रथिवी आदि सव पदाथरायि 
ध संविन्मय शान्त अप्रतिरूप हे ।। २१,२२ । 

कारणकरा अभाव होनेते यह सव प्रपञ्च आदधे ओर अन्तमं नहीं 
जसे त्वे स्थित चित्क परैत, नदी, नगर आदरिके शमम भान होता हे वै 
ही वमान चृष्टि मी अन्त्य ही है ॥ २३ ॥ 

इसकिए त्छवेत्ता ठोग विवेक, वैरम्यः त्यागःश्रवण, मनन, निदिध्यासन 
आदि प्रयलसे साध्य कारणणोसे वासना सहित मूतीकारको हटकर ्युटोकः परथिवी 
वायु, माकाश, पवत, नदी, दिशा आदिूप जगत्‌को अप्रतिष वोधमात्र ह 
जानते है ॥ २४ ॥ . 


ध्य 


श 
ह 
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अन्तःकरणभृतादि मत्काष्टदषदादि बा | 
सवं शूल्यमशूल्यं च चेतनं विद्धि नेतरत्‌ ॥ २५॥ 
तत्रेवमेन्दवाख्यानं श्रृणु श्रवरणभूषणम्‌ । 
मया च पूरभक्तं तकि चाऽन्यदभिवर्य॑ते ॥ २६ ॥ 
तथापि बतेमानोक्तग्रधवोधाय तच्छृणु । 
यथेदं स॒वमद्रयादि विदिन्येर तु मोत्स्यते ॥ २७ ॥ 
करसिपिधिन्प्राक्तनेनेव जगजाल्तेऽमवद्‌ दिजः | 
तेषोवेदक्रियाधायो व्रह्मलिन्दुरिति स्मृनः | २८ ॥ 
दश तस्याऽमवन्पूत्रा जगतो दिक्तटा इव । 
महाशया महात्मानो महतामास्यदं सताम्‌ ॥ २९ ॥ 


हे श्री(मचन्द्रजी, अपि अन्तःकरण, मृत आदि तथा मिरी) काट) पत्थर 
आदि सवको रुल्य ओर चेतनो अशूः्य समह्िये चेतनके पिव अन्य अशूल्य 
नहीं है ॥ २५॥ 

चिन्मात्र ही स्थे जगत्‌ है, मूर्तं कुछ भी नहीं हे, इस विषमे पूर्वोक्तं 
गेन्दवाख्यानको पुनः सुननिके टिप प्रतिज्ञा करते ह तत्र" इत्यादरिसे । 

इस विषयमे कोको मूपित करनेषाठे दसी प्रकारके रेन्दवार्यानको 
आप मुनिये । ने प्रहरे उत्पत्तप्रकररणमे मनोमात्र ही जगत्‌ ह रह दिखलानेके 
सिर वह्‌ भख्यान कहा था यर्हौपर चिन्मात्र ही जगत्‌ है मरौ नि्वाण-निप्कर्षके 
टिप उसे कता ह ॥ २६॥ 

प्रस्तुत प्रहनके पूणतया समधानषूप प्र्ोजनमेधसे भी इसकी पृनरुक्ति 
दोषावह नहीं हे, यह कहते है--(तथापि' इयादिसे । 

परप्तुन प्ररनके बोधके खिर फिरभमी उसे आप मुन जिससेकिंयह्‌ सव 
परवैतादर जगत्‌ अमूत चित्‌ ही हे इस प्र्षकरा समाधान मापको विदित हो जायगा ॥२५॥ 

उत्पत्ति-प्रकरणमे वर्णित ही आकारप्रकारसे युक्त किसी जगञ्जास्में 
तपस्या ओर वेद-प्रतिपादित आचार-विचारक्रा आधारभूत इन्दु" नामसे प्रख्यात 
कोद ब्रह्मण हुभा ।। २८ ॥ 
उसके ब्रहम णडोदररवंरती आकाशचके दस दिकतगोकी तरह महान ओर 


सजनोके आस्पदभूत ( आश्रयभूत ) महात्मा महाक्षय दस पुत्र हुए ॥ २९॥ 
७४४ 
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स॒तेषां कालवशतः पिताऽन्तर्धिष्ुपाययौ । 
दशानां भगवान्‌ श्र एकादश इ कये। ३० ॥ 
तस्याऽलुगमनं चक्र भार्या वरधव्यभीतिभिः। 
अनुर्ता दिनस्येव संध्या ताराविक्लोचना ॥ ३१॥ 
तयोस्ते तनया दुःखकृल्िता विपिनं गताः | 
कृतौष्वेदेहिकास्त्यक्सवा व्यवहारं समाधये ॥ २३२ ॥ 
धारणानां समस्तानां का स्यादुतमसिद्धिदा ¦ 
धारणा यन्मया; सन्तः स्याम सर्वेशरा वयम्‌ ॥ २३३ ॥ 
इति ते तत्र॒ संचिन्त्य बद्धपद्मासना दश। 
इदं संचिन्तयामाषुनिर्वि्ः कम्दरोदरे ॥ ३४ ॥ 
पद्मजापिष्टितारेषजगद्धारणया स्थिताः । 
माम प॑द्रजोपेतं जगद्रूपमविच्नतः।॥ २३५॥ 


~= =° 
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जेसे दसोके मध्यमे ग्यारवे भगवान्‌ रद्र महप्रटयम अन्तधौनको 
प्रप होते दहैवैसे ही उन दसौका पिता इन्दु काट्वक्च अन्तधौनको प्रप्त 
हो गया | २० ॥ | 

उसकी अनुरागवती मायने वेधन्यके कष्टौसे जेसे ताराखूपी चश्च 
नेत्रघ्राली अनुरागवती ( खलिमिपूर्णं ) सन्ध्या दिनका अनुगमन करती है वैसे 
ही उसक्रा अनुगमन करिया ॥ ३१॥ 

उनके बियोगजन्य दुःखसे व्याप्त हुए उनके उन पूषत्रौने उनका 
जौध्वै दिक संस्कार कर लोकत्यवहारका परित्याग कर समाधिके रिण वनका 
मार्ग पकड़ ॥ ३२ ॥ 

धारणाओमसे ( विषयविंदोषकास्ति, मनी स्थिरताूप प्रारणाओमिंसे } 
फिविषयिणी ( किसमे बंधी गद ) धारणा उत्तम सिद्धि देनेवाडी होगी। हम खेग 
य्रन्मय ( यत्स्वहूप ) होकर सवके अधिपति हो जार्यगे ॥ ३२ ॥ 

फेसा विचार कर॒ उन दसोने वहा निर्विध्न कन्दराके मध्यमे पद्मासन 
बोधकर यह विचार किया ॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मासे अधिष्ठित सकर जगत्‌की धारण(से ८ ब्रहमसे अधिष्ठित सकर 
जगतके आकारसे आकारित मनकी स्थिरताखूप धारणासे ) स्थिर ( निश्वक › हष 
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इति संचिन्त्य स॒व्रह्मजगद्धारणया चिरम्‌ । 
निमीलिनदशस्तस्थुस्ते वचिध्ररचिता इव ॥ ३६ 
अथेतद्धरणाबद्धचित्तास्ते ताव्रदच्युताः | 
आसन्मासान्दशाऽष्टौ च यावत्ते तत्र देहकाः ।। ३७ ॥ 
शुष्काः कंकालतां याताः क्रव्यदिथर्विंताङ््काः 
नाशमभ्याययुस्तत्र च्छायाभागा इवाऽऽतपेः ।। ३८ ॥ 
अहं ब्रह्मा जगच्दं सर्गोऽयं शुघनान्वितः 
इति संपश्यतां तेषां दीधंकालोऽभ्यवर्तत ।॥ ३९ ।! 
तानि चित्तान्यदेहानि दशेकभ्यानतस्ततः 
संपन्नानि जगन्त्येव दश - देहानि वै प्रथक्‌ ॥ ४० ॥ 
इति तेषां चिदिच्छा सा संपना सकलं जगत्‌ । 
अरयन्तस्च्छसूपेव स्थिता चाऽऽकारवजिता ॥ ४१ ॥ 
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हम रोग बिना किसी विन्नवाधाके ब्रह्मपिष्ठित जगद्रूप हो जार्येगे ॥ ३५ ॥ 

यह सोच विचार ब्रह्मयुक्तं जगत्‌की धारणासे निमीलित नेत्रकमलख्वाले 
वे चिरकार तक्र चिच्रङ्खित एेसे बेट रहे ॥ ३६ ॥ 

इसके पश्चात्‌ जब पूरे अटारह महीने तक ब्रह्मसहित जगत्की धारणामें 
वशे हुए चित्तवले वे मनके अन्यवृत्तिधारण द्वारा उस्तसे च्युत न होकर स्थित 
रहे तब उनके शारीर सूखकर हडडी हडडी हो गये, मांसाहारी जीव नोच नोचकर्‌ 
उनके अवयवोको खा गये अतएव धाम द्भारा नष्ट किये गये छायाभागकी तरह 
उनके रारीर वर्हापर नष्टहो गये ॥ ३७, ३८ ॥ 

मँ ब्रह्म हू, मेँ यह जगत्‌ हू, मेँ यह ुवनोंसे पूणं खष्टि हू योँ ध्यान 
कर रहे उनका महान्‌ कार व्यतीत हा ॥ ३९ ॥ 

उसके पश्चत्‌ ध्यानके परिपाकसे देहरहित वे दस चित्त एक्‌ प्रथक्त दस 
्रह्माणडश्प जगत्‌ वन गये, क्योकि जैसा पुरुषक्रा ध्यान होता हे वैसा ही वह बन 
जाता है यह बात तक्ततुन्यायसे प्रसिद्ध है ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार टन्दवोकी चित्‌ ही इच्छा बनकर सम्पूणे जगत्‌ बन गई । 
आकारसे रहित अत्यन्त निमेरखप ही बह स्थित रही यानी अपने स्वभावके कुछ 
त्यागसे जगत्‌ नहीं बनी किन्तु निभरू चिस्स्वमावदूपसे ही स्थित रही ॥ ४१ ॥ 


५९१५४ दोगवापिष | निवौण-प्रकरण्‌ हत्तराधं 











संबिन्मयत्राज्ञगतां तेषां भूम्यचलादि तत्‌ । 
सवं चिदात्मकं विद्धि नोचेदन्थक्किदुच्यताद्‌ ।॥ ४२॥ 
शिल यत॒त्रिजगज्ञालं तेषां क्िमात्म तत्तथा । 
सं बिदाकाशशत्यत्वमात्रमेवेतरन् तत्‌ ॥ ४२ ॥ 
विद्यते न यथा शिचित्तरङ्गः रलिल्लाहते | 
संवित्तखाहते तदद्िचते नाऽचलादिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
रेन्दवानि यथैतानि चिन्मयानि जगन्ति खे 
तथा चिन्मयमेतेषु काषटलोष्टोपल्लाचयपि ॥ ४५ ॥; 
यथेवैन्दवसंकल्पास्ते जनगचखथुपागताः | 
` तथेवाऽभ्नजसंकल्पो - जगखमयमागतः ॥ ४६ ॥ 
तस्मादिमे गिरयो वसुधा पादपा घनाः | 
महाभूतानि सवं च चिन्मात्रमयमाततम्‌ ॥ *४७ ॥ 
चिद्रक्षाधिन्मदी चिदयोधिदाफाशं चिदद्रयः 
नाऽचित्कचित्पंमवति तेष्वैन्दवज्ञगस्स्विव | ४८ ॥ 


~> ~न 





यों सव जगतँकी संविदरूपता सिद्ध हद्‌ । जगतोके सवित्षप"होनेसे उनके 
वे भूमि, पवत, नदी आदि समीको आप चिदासकर ही जानिये । यदि उनका दस 
प्रकारका त्रिजगल्नारु चिदात्मक नहीं है तो किमात्क हे आप दही किये | वह 
सृव्रिदाकाशशूल्यत्वमात्र ही हे उससे अन्य नहीं हे ॥ ४२.४३ ॥ 
जेसे तरङ्ग जके सिवा अन्य कुछ नह है वैसे ही अचर आदि संवितत्वके 
सिवा अन्य कुछ नहीं हे ॥ ४५ | 
| न्दव जगतोंकी तुल्यता प्रस्तुत जगतूमे भी समञ्लनी चादिणए, एेसा 
कते दै--णेन्दवानि इत्यादिसे । 
जेसे आकाशम चिन्मय ये देन्दव जगत्‌ है वैसे ही इन प्रस्तुत जगतेमे 
भी कोट, टेटे, पत्थर आदि चिन्मय ही है | जैसे वे टेन्दवोके सङ्कल्प जगत्ताको 
प्राच हुए वैसे ही ब्रह्माकरा यह संकस्प भी जगत्ताको प्राप्त हआ हे ॥ ४५,४६ ॥ 
 इसकिए ये पवेत, प्रथिवी, वृक्ष, बादर, आकाश्चादि पञ्चमहामूत ये सब 
कुछ चिन्मात्रमय ही विस्तृत है ॥ ४७ ॥ 
` नेसे उन एन्दव जगतेमिं सब कुछ चित्‌ दहीथा वैसेही यर्हपर भी 
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चिन्मात्रखकलालेन वदेहचत्तचक्रके । 

स्वशरीरम्रदा सगः कृतोऽयं क्रियतेऽनिशमर । ४९ ॥ 

संकल्पनि्मिते सग षदश्चन्न चेतना; । 

तदत्र लोष्टशेलादि किमेतदिति कथ्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 

कलगस्मृतिमंस्छारा दधल्यथं च नोदरे। 
मृष्टं कल्पनादानामन्येवाऽथकलावताम्‌ | ५१ ॥ 
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वृक्ष चित्‌ हं, प्रथिवी चित्‌ हे, द्यरोक चित्‌ है, आक्र चित्‌ है आर पवत 

चित्‌ है, कहींपर्‌ भी अचित्का समव नदरी हे ॥ ४८ ॥ 

चिन्मात्राक्रारष्प कुम्हार द्वारा अपने दारीररूपी चच्चर ( घ्रूम रह ) चाकमं 
अपने ठारीरदूपी मिर्द्ीसे इस खष्टिकी रचना निरन्तम्‌ क्यो की जाती दै | (कुतः 
यो असम्भावनाक्री उक्ति घखष्टिका मिथ्यात जतानेके रिण है ॥ ५९ ॥ 

ट्स कथनसे "कथं सचतना एते काष्रोष्टोपयदयः' दस प्रका भी 
समाधान हो गया, इस आ्चयसे कहते हैँ--“संकल्प्‌ ०' इव्यादिसे । 

सकस्पसे विरचित सरष्ठिमं यदि पत्थर चेतन नहीं, तो इस सष्िमं 
ठेठ, पस्थर, चदान आदि क्या है यह्‌ किये ॥ ५० ॥ 

अनुभव, स्मरति ओर स्मृतिजनक संस्कार, इच्छा ओौर छृति ये स्र 
संविदूविरोष अथविषयक हैँ । इनके अन्दर अथै प्रतीत होता दै । ओौर ये अपने 
अन्दर अभिव्यक्त चिन्मात्रको ही धारण करते हैँ जड़ अथको धारण नदं करते, 
इसलिए अथ॑ चिद्रपहीदहैँ। हम इस बातपर पहले ही विचार कर चुके दै 
करि अथेदयुन्य कस्पनामोकी अन्य ही स्थिति हे ओर तच्छके अवगाहनके चमत्कार- 
से शोभित होनेवाटी कस्पना आद्धिका अन्य ही चमत्कार है | 

अथवा यौ दूसरा अथे करना चाहिये यदि कोई कहे डोष्ट आदिकी 
अनुभव, स्मृति ओर स्मृतिजनक संस्कारम एकरूपता है, इसर्एि रोष्ट आदि 


अचिद्रेप हयी हें फिर उनको सचेतन कैसे कहते है, तो इस प्र्षपर कहते है- 
'कलना०' इत्यादिसे । 


कलन ८ अनुमव ) आदि चिन्मात्र छोष्ट, रैर आदि तत््वको अपने 
उद्र धारण करते है चिन्तु उसका अवगाहन नहीं कर सकते, क्योकि वह्‌ 
कल्पना आदिक उत्थानसे पहल्ेसे हयी हे, इस विषयका हम पह परामदी कर 
चुके दै । अज्ञात विषयमे चक्षु आदिसे अनुभव होता हे ज्ञात विषयमे स्ति ओौर 
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ययनभ 


तद्वाम संबिदो धरभ्नि मणिराशौ मणियंा | 
सर्वात्मनि तथा चिशे किदथं उदेत्यलम्‌ ॥ ५२॥ 
दरकार्यकरणस्याऽर्थो न भिन्नो ब्रह्मणः कचित्‌ । 
श्वभाय इति तेनेदं सवं ब्रह्मति निश्रयः | ५२॥ 
यथाप्रवृत्तं चिद्वारि वहत्यावतेतेऽवनौ । 
स्वपल्ञ नाऽतितीव्रण परात्मीयास्मना विना ॥ ४४॥ 
पद्मलीज्ा जगदिव प्रफचन्ति जगन्ति यत्‌, 
चिन्मात्रा ब्रह्मणः सवस्मादन्यानि न मनागपि ॥ ५५॥ 





संस्कार होते है इसरिए उनसे पहले अज्ञात विषयकी सिद्धि अवद्य माननी 
होगी । अचित्‌ह्प तृण, कष्ठ, चैर आदि अज्ञात नहीं के जा सकते, क्योकि 
जड़ोमे अज्ञानषपी आवरणका को$ प्रयोजन नहीं हे, अतएव जड़से अन्य ही ब्रह्मसत्ता 
तृण आदिकी तक्छभूत हे उसीक्ा कलन, स्मरति मीर संस्कारोसे जडत्वेन विम 
होता हे ॥ ५१ ॥ 
इस कारण भी काष्ट, लोष्ट आदि सचेतन दै एसा कहते ईहै-- 
"तत्‌" इत्यादिसे । । 
चकि वह परम चिद्धाम दही सवौतमक संवित्‌-धाम समष्टिभ्यष्टि चित्ते 
मणिगरौकी रिम मणिकी तरह देदीप्यमानदूपसे भीतर स्थित होकर किसी तृण, 
काष्ठ, शेक आदि अकी तरह उदित होता है क्योकि "तदनु प्रविरय सच्च ्यच्च- 
मवत्‌ एसी मगवती श्चृति दहे ॥ ५२॥ 
इस कारण भी तृण; काष्ठ आदि सचेतन है भूकिये ( तृण, कष्ठ 
आदि ) कायैकारणरहित ब्रह्मकी सृष्टि है । जसे सूर्यकी प्रमा सूर्यकी स्वभावभूत 
ही हे अप्रकाश्य नहीं है, इसरिए ये भी ब्रहमके स्वभावमूत ही ह, उससे भिन्न नहीं 
है । जब भिन्न नहीं हँ तब यह्‌ सब सचेतन ब्रहमहप ही हे यह निश्चय हुभा ॥५३॥ 
जसे दाद जमीनपरं प्रवृत्त हुआ जल परास्मीयद्प अन्य कारणकरे बिना 
अपने ही अतितीव्र यलसे स्वतः ही आवतं, प्रवाह; तरङ्ग आदिकी विचित्रतासे 
बहता है धैसे दही सष्टिके उन्मुख चित्‌ भी परात्मीयखप अन्य कारणके चिना 
अपने ही अतितीव्र यल्से स्वतः ही खष्टिूपसे बहती हे ॥ ५४ ॥ 
| जसे पाद्मफल्पम भगवानकी नामिक्रमरु-टीटा ही जगतोकी तरह 
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अजातमनिसुद्रं च सन्मात्रं बहम खात्मकम्‌ । 
शन्तं सदसतोमेभ्यं चिद्धामात्रमिदं जगत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यत्संविन्मयमद्यादि संकल्यजगति स्थितम्‌ । 
तदसंषिन्मयमिति वक्ताऽज्ञो जेविंहस्यते ॥ ५७ । 
जगन्त्यात्मेव संकल्पमयान्येतानि वेत्ति खे। 
खातमकानि तथेदं च व्रह्म संकल्पजं जगत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यावद्यव्रदियं दृष्टिः शीघं शीप्रं पिललोक्यते । 
तावत्ता्रदिदं दुःखं शीघ्रं शीध्रं विज्लीयते ॥ ५९ ॥ 
याव्रद्याव्रदियं दृष्टिः प्रक्ष्यते न चिराच्चिना। 
तावत्तावदिदं दुःखं मेवेसरतिघनं धनम्‌ ॥ ६० ॥ 
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स्फुरित होती हे, इसङ्एि भी वे ब्रहमसे तनिक मी भिन्न नहीं है ॥ ५५ ॥ 
इसलिए यह जगत्‌ अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, सन्मात्र, शान्त, भाव ओौर अभाव 

दोनोंका ही माजन होनेसे उनका मध्यरूप, चिदाकाञ्चमूत, चिद्‌भामात्र हे ॥५६॥। 

अतएव तृण, काष्ठ, शेर आदिको अचेतन समञ्चनेवले मूर्ढोका विद्वान्‌ 
खोग उपहास करते है, एेसा कहते है--- "यदं इत्यादिसे । 

जो संविन्मय ( चिन्मात्र ) पर्व॑त आदि जगतू्म स्थित हैँ उनको अचि- 
न्मय कहनेषाछे अज्ञका अभिज्ञो द्वारा उपहास करिया जाता है | ५७ ॥ 

ब्रह्मके संकस्पसे जन्य होनेके कारण भी अपने मनोराज्यके तुल्य 
जगत्‌की चिन्मात्रताका अनुमान करना चाहिये, रेसा कहते हैँ --जगन्ति' 
इत्यादिसे । 

जेसे आस्म संकल्पमय इन जगतोंको अक्रारमँ चिदाकाशात्क जानता है 
्रैसे ही ब्रह्म के सकल्पसे उन्न यह जगत्‌ मी चिद।काश्च(त्मक ही हे ॥ ५८ ॥ 

आप इसी एक दष्टिक्रा अन्यान्य प्रकारोसे पुनः पुनः क्यों समथेन करते 
है ? रेसा प्रश्न होनेपर कहते है--ाबत्‌ इत्यादिसे । 

यह प्रपश्चदषटि चट फी गद चिदृषृष्टिसे ज्य ज्यों देखी जातीहे यों 
सयो यह दुःख शीप्रातिन्चीघ्र मिट जाता हे ॥ ५९ ॥ | 

ज्यों ज्यौ यह प्रपञ्चदष्टि चिन्मात्रषूपसे चिरकार्तक्र नहीं विचारी 


१८१५८ पोगवासिष् [ निवौणश्रकरण उत्तराधे 





दीषदुष्करतमृषटानामिमां दृषटिमपश्यताम्‌ । 
संस॒तिर्वजरसारेयं न कदाचिसशाम्पति ॥ ६१ ॥ 
हाऽऽकरृतिनं च भवाभवजन्मनाशाः 

सत्ता नचैव नच नाम तथाऽस्त्यसत्ता| 
शान्तं परं सचति केषलमात्मनीत्थं 

ब्रह्माऽथथा कचनमप्यलमत्र नास्ति ॥ ६२ ॥ 
आब्मन्तवजितमलम्पलताग्रभूल- 

निमाशमूलपरिविशमरेषभच्छम्‌ | 
अन्तस्थनिगंगनसगेकपुत्र्ौधं 


क्र # 


नित्यं स्थितं नच घनं गतजन्मनाशम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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जाती त्यो स्यो यह्‌ प्रपञ्चे अत्यन्त घन होता जाता है ॥ ६० ॥ 

महापरपेसे मूस हुए अतएव इस दृष्टि न देख रहे छोगोका ग्रह 
संसार वजरकरे तुद्य दृ हो जाता है कदापि शान्त नहीं होता है ॥ ६१ ॥ 

अतएव महाफल्वती होनेके कारण इस दृष्िको हद्‌ करना चाद्ये, ग 
सगीका उपसंहार करते है-- नेहेति! इव्यारिसे । 

टस जगम न आकृति है, न संसार हैन अर्ससार( मोक्ष ) हेः न जन्म है, 

न नशे, न दूसरा को मवविकिर दहै ओर न उसका अमाव हे, परमाथ 
चिसस्वमाव आत्मामं इस तरह परम चान्त ब्रह्मा स्फुरण होता हे अथवा बरह्मसे 
अतिरिक्त कचन ( स्फुरण ) भी यह सर्वधा नदह हे ॥ ६२ ॥ 

यद्रि को कहे रि कचनके ( स्फुरणके ) भी अमाव ब्रह्म कैसे स्थित 
रहता है ? तो इसपर कहते है--आरचन्त० इत्यादिसे । 

यद्यपि वह्‌ ब्रह्म स्फणिकिके स्तम्भकी नादं आक्राश्च रहित अनेकों सष्टि- 
रूपी पुतल्योकी रासे मरा हुभा है तथापि उस्म जगतूह्षी रतर्ठे, उनकी 
चोिर्यो, उनकी जड़, उनकी रचनाएं जौर उनकी जड़ोका मूमिमे प्रवेद ये सब 
अलभ्य ह, वह आदि अन्त विहीन दहै, कालस भी उसके जन्म ओर नाश 
नहीं होते, वह पूणे ख्पसे अस्यन्त निर्भर है एसा वह ॒चिदानन्दैकघन नित्य 
केवल्यख्प स्थित हे ॥ ६३ ॥ 


सा १७८ ] भाषायुवादमषित ५९.५९, 





सन्मात्रभन्तरदहितासखि्तदस्तजातं 
पयन्तदीनगणनाङ्गमधक्तस्पम्‌ | 

अन्भाऽम्बरात्मकमहं विदमेव सवं 
मुस्तम्भरूपमजमौनमलं विकल्पैः ।। ६४ ॥ 


दन्य श्रीवामिष्महारामायसे वा० दे° मो० नि० उ० ब्रह्मगीतास्वैन्दबौ- 
पाण्यानं नामाऽषटमपत्यधिकशनतभः सगं; ॥ १७८ ॥ 


यही जव असुक्तषटप ( संसारी ) भा तत्र॒ दमक्रे असंख्य दाथ चारों भरसे 
भरे प्रे, अर्य आँख, कान, सिर, कणठ, उदर, पर्‌ आदि अङ्ग धे । मुक्तहप तो 
आत्माकराशद्प, सुप्तम्मष्य, सन्मात्र अनमौन प्रह मेही हो गया, इमक्णि फिर 
वरिकल्सोमि कोई प्रयोजन नदरी है ॥ ६९ ॥ 
गकर सौ अटदहक्त स्म समाप्त 





$ ` 


५९.६० योगबासिष्ठ [ नि्वाण-प्रकरण उत्तराधे 





एकोन ीव्यधि कदाततमः सगः 
वसिष्ट उवाच 
एवं चिन्मात्रमेवेकं शुद्धं सच्चं जगत्त्रयम्‌ | 
संभवन्तीह भूतानि नाऽज्ञवुद्धानि कानिचित्‌ ॥ १॥ 
तस्मान्कतः शरीरादि बस्तु सप्रतिषं इतः | 
यदिदं दृश्यते िचित्तदप्रतिघमाततम्‌ ॥ २॥ 
भ्थितं चिद्व्योम चिद्रयोन्चि शन्ते शान्तं समं स्थितप्‌। 
स्थितमाकाशमाकारे जपिज्ञेपो भिजम्भते॥ ३॥ 
मव संवरिन्मयं शान्तं सत्सम इष जाग्रति. 
स्थितमप्रतिवाकारं काऽसौ सप्रतिघा स्थितिः ॥ ४॥ 
कर देहव्रयवाः काऽन्त्रवेष्टनी क्राऽस्थिपञ्ञरम्‌ । 
व्योमेनाऽग्रतिषं बिद्धि देहं सप्रतिघोपमम्‌ ॥ ५ ॥ 


~= ~~~ --~-~-~ ~ *~ 


एक सौ उन्यासी सगं 
[ यतः सारा विश्व निराकार चिन्मात्ररूपसे श्थित है चश्रतः पूर्वाक्तं गङ्क[क। 
च्रवसर काँ है, यह वणन 
श्रीवसिष्ठजीने कहा---वत्म श्रीगमचन्दरजी, इस प्रकार तलोक 
केवर शुद्ध चिन्मात्र सच्च ह हे | इसमे अनज्ञानियों द्वारा मूररूषसे जात मूतोका 
रमव ही नहींहे।॥ १॥ 
इमकिषि करसि शरीर आदि हो सकते है जौर कर्टौसे समू वस्तु हो 
सकती हे । ओ यह कुछ दिखाई देता है व॑ह अमू बह्म ही व्याप्त है॥२॥ 
चिदाकारमें चिद्राकाश स्थित है, सकर वैषम्यसे मुक्त शान्त ब्रह्म 
रान्त ब्रह्मते स्थित हे, आकाश आकाशम ग्थित है, ज्ञान ज्ञानम स्फुरित है ॥२॥ 
जसे जग्रत्‌ कालम स्वप्र संवरिन्मय शान्त अमूरतीक्षार रहता हे वैसे ही 
सव कुक सविन्मय ( चिन्मात्रमय ) शान्त होकर अमूतीकारसे स्थित है । आपके 
द्वारा कदी गई यह सप्रतिष स्थिति कर्ह है ? जर्होपर कि यह आपडी शङ्क 
अग्रसर हो, यह अथं हे ॥ ॥ 
देहः उसके अवयव आदि प्रबुद्ध ( जगे हुए ) पुरुषकी दृष्टस स्वम 


घग ६७६ | भाषासुवादस हते ५९६१ 


मंविन्करौ शिरः संकित्संबिदिन्द्रियशृन्दकम्‌ । 
शान्तमप्रतिषं सवं न सप्रतिघमम्ति हि॥६॥ 
ब्ह्मव्योप्चः स्वप्रूपम्बभावत्वाज्ञगस्स्थितेः | 
इदं स॒वं संभरति महेतुकमदेतुकम्‌ ॥ ७ ।। 
न कारणं तिना कायं भवतीद्युपप्यने | 
यद्यथा गेन निर्णीतं त्था तेन लक्ष्यते ।॥ 2 ॥ 


दारक समान चिन्मात्र ही हं इसर्णि उनमे ममतताकी चङ्क भनारनीकरी दृष्टम 
ही हो सक्नीदहै तालिकः दषिि नहीं हो सकनी. एसा कहते दहै-- क्र 
इत्यादिसे । 

देहके अवयव करट है, कष्टौ तदियं हे, कहँ अस्थिपञ्ञर ८ कंका ) 
ह आक्राशके समान अमू देहको आप स्वमदेहके समान समृत जानिये ॥५॥ 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे सिद्ध मूते सरीर आरिक्रा अपरूप केवल 
साहस ही हे यह सम्लना दीक नर्ही, एसा कहते हँ -^संषित्‌' इत्यादिसे । 

हाथ संवित्‌ ( चिन्मात्र ) है, सिर संवित्‌ है, सव इद्र्यो सत्रप हं 
सव कुछ शान्त अमूत हे समू कु मी नं हे । सदैतुक प्रतक् आदि प्रमाणोसे 
सिद्ध भी मूर्ैता अदेतुक प्रमाणवाडी ओर सकारण मी अकरण है, क्योकि 
"तस्य त्रय आवस्थास्लयः स्वग्नाः, नेह नानास्ति किचन; ध्यत्र नान्यत्‌ प्यति 
नान्यच्छृणोति, “अथात अदेदो नेति नेति! इत्यादि श्रुतियोसे ही जगत्का 
अपल्लप क्रिया जाता है ॥ ७॥ 

कारणक्े बिना कायं नह होता हे, ब्रह्म निर्विकार ओौर अद्वितीय है 
अन्य कारण को$ दै नह, अतः जगतीं अनुसपत्ति ही है तच्छदृष्टिसै यो जगत्‌के 
अपलछापकी उपपत्ति होती है । अज्ञानीकी इष्टिसे तो सृष्टिक अनादि होनेसे 
कौरणपरम्पराक्ा संमघ होनेके कारण तथा ब्रह्मी प्रसिद्धि न ॒होनेसे उत्पत्ति 
छ्मादि सबकी उपपत्ति होती है ¦ इसकिए जिसने जेसा निणेय किया - उसको वह 
ध्रेसा प्रतीत होता है यो अपने अपने निश्चयके असुर दोनोकी उपपत्ति 


होती ह ॥ ८ ॥ ` 


१९६२ योगवांसिष्ठ [ नवौ ण-प्रकरण उन्तराधं 
कारणेन िना कायं सहदिल्युपपधते। 
यथाभावरितमेवाऽ्थं संविदाभोत्यसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा संमति स्वप्ने सवं सवत्र सर्वथा | 
चिन्मयत्थात्तथा जाग्रत्यस्ति सर्वात्मरूपता ॥ १० ॥ 
पवांसमनि ब्रह्मपदे नानानानारमनि स्थिता | 
ञअस्त्यकारणकायांसां सत्ता कारणशजाऽपि च ।। ११ ॥ 
एकः सहस्रं भवति यथा देते किलेन्दवाः | 
प्रयाताभू तलक्तत्वं ॒संकल्पजगतां गणैः ।॥ १२॥ 
सहस्रमेकं भवति : संपदां च तथा हि यत्‌ । 

सायुज्ये चकरयाण्यदिः सगरे भवेदपुः | १३ ॥ 
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गी वि मि 1 ` 1 त 


युक्तिदष्टिसे तो कारणके विना उन्न संवितूख्य रुठ्भ यह्‌ जगत्‌ न ती 
अव्यन्त असत्‌ ह ओर न॒ अत्यन्त सत्‌ है किन्त सद्वत्‌ हे, यह कहते है 
कारशेन' इत्यादिसे । 

करणके बिना कायै स॒द्रत्‌ सिद्ध होता है संभावने अनुसार 
दी अथको संवित्‌ निम्सन्देह प्रप्त करती है | ९॥ ` | 

जसे स्वम चिन्मय आत्मके सर्थहप होनेसे सव कुछका. सर्वत्र सर्वथा 
संभव है चैसे ही जामत भी चेतन्यमय होनेसे बरहम सवौ सरूपताका संभव 
हे॥ १०॥ 

मायावादम तो सव अगिरुद्र हे, यह कहते है सर्वात्मनि 
इत्यादिसे | 

नाना ओर अंनानारूप सर्वात्मक ब्रह्मपदे यथान विना कारणके 
कार्यो सत्ता स्थित हे ओर कर्पितरूपसे कारणजन्य मी सत्ता हे ॥ ११॥ 

एक मी सहस्र हो जाता है जैसे कि ये देन्दव सङ्कस्पजनित जगति 
समूके साथ खसो मूत बन गये वैसे ही हज संवित्‌ भी एक ह्यो जाती 
क्योकि सायुज्य सुक्तिमै सव सृष्टियोके साथ विष्णु आदिका ( आदिसे ब्रह्म, रुद्र 
चन्द्र इन्द्र, सूय आदि ब्रहण करना चाहिये ) एक शरीर ह्येता हे ॥ १२,१३॥ 


पग १७६ | ' भाषनुवादसदहित ५९६ 


क ११. 
५४ 





एक्‌ एव मवन्पब्धिः क्चवन्तीनां शतेरपि । 
एक एव॒ मेवेतकाल ऋतुसंचत्मगोत्करेः ।॥। १५ ॥ 
मविदाकाश एवाऽयं देहः म्बम्म उयोदितः | 
म्ब्राद्विवन्निराकारः स्वानुभ निम्फुटोऽपि च| १५॥ 
म वित्तिरवाऽनुभवान्यवाऽननुमबास्िका । 
रष्टदश्यदृशा भाति विदव्योभेकमनो जगत्‌ ।! १६ ॥ 
वेदनावेदनान्मेकं निद्रास्वप्नहुपुप्रवत्‌ । 
वातस्पन्दाविवाऽभिन्नां चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ ।। २७।। 
दा दृश्यं दशनं च चिद्भानं परमाथंखम्‌ । 
शूल्यं म्बप्न इमाऽऽमाति चिद्व्योमेकमतो जगत्‌ ।। १८ 


भिन्नसत्तावाटी वस्तुओं सत्ताकी पेक्यप्राप्ि नो क्रमं भी प्रसिद्धदहे 
यह कहते ह-- एक एव' इ्यादिसे 

सेकड़ नदियोसे भिन्न होता हुआ भमीस्मुद्रएकदही दहै, ऋतु, सवत्र 
आद्विसे भित्र मौ कराटणएकदहीहं॥ ४५॥ 

वेसे ही एक दही अस्मा अन्तिसे देहादि नानात्वको प्राप्त हुआ जैसा 
प्रतीत होता है, यह कहत द--'संबिदाकाश' इत्यादिसे । 

यह सविद कारा ही स्वप्रमं उदित देहकी तरह प्रकट हुभा है, स्वानु- 
मूततिसे स्फुट भी स्वप्रपवैतकी तरह निराकार है ॥ १५ ॥ 

पूर्क्त अनुभवसे जगत्‌ संवित्ख्य दही है वह संवित्‌ ही द्रष्टा ओर 
दर्यकी दष्टिसे ( अथोत्‌ भ्रान्तिसे उनको पथक्‌ प्रथक्‌ मानकर ) अननुभवारिमका 
( जगत्‌षूप ) प्रतीत होती द, दइसकिए जगत्‌ एकमात्र चिदाकार ही है । १६ ॥ 

जिस प्रकार एकही निद्र, स्वप्र ओर युषुप्तिम क्रभसे वेदनासिमिका 
ओर अवेदनासिका हयो जाती हे । जसे वात ओौर स्पन्द अभिन्न है पैसे ही चित्‌ 
ओौर जगत्‌ अभिन्न हँ, इसि यह जगत्‌ एकमात्र चिदाकाश्च ही है ॥ १७ ॥ 

द्रष्टा, द्य, दरीनूपसे सर्वेपदा्थशू्य चिदूमान परमा्थीकाश्च ही स्वसरकी 
मति प्रतीत होता दै, इसलिए यह जगत्‌ एक चिदाकाश ही है ॥ १८ ॥ 


५९५६ योगवासिष्ठ [ .निबाण-परकरण उत्तराध 


[ 





जगक्छमसदेवेशे श्रान्त्या प्रथमसगेतः। 
स्वप्ने भयमिवाऽदोषं परिज्ञातं प्रशाम्यति | १९॥ 
एकस्याः संविदः सवप्ने यथा मानमनेकधा | 
नानापदा्थस्पेण सर्गादौ गगने तथा ॥ २०॥ 
अहुदीपे गृहे छाया ब्रह्यो भान्त्येकवचथा । 
सवेशक्तेस्तथेवैका भाति शक्तिरनेकधा ॥ २१॥ 
यरसीकरस्फुरशमम्बुनिधौ शिव। ख्ये 
व्योश्नीव व्चनिकरस्फुरणं स सर्गः । 
ठ्थोम्न्येष वचनिकरो व्यतिरिक्तिसूयो 
रह्मम्बुधौ न तु मनागपि सगंषिन्दुः ।॥। २२॥ 
इस्यार्षं वा० महारामायशे वाण्दे०मो०नि०्उ०ब्रह्म ब्रह्ममयत्यप्रतिपादनं नामे. 
कोनाशीव्यधिकशततमः सगं; । १७९ ॥ 
चकि प्रथम सगेसे ही इईदवरमे भरान्तिसे प्रतीत हुभ¡ जगन्व असद्‌ 
ही है इसरिएि स्वे प्राप्त व्याघ्रादिके भयकी तरह परिन्नात होते ही यह सम्पू- 
तग्रा शान्त हयो जता हे ॥ १९ ॥ 
 एफदी संवितिका स्वप्रम जिस प्रकार अनेकरूपसे मान होता हे उसी 
प्रकार खष्टिके आगरम एक ही संवित्‌का चिदराकाशम नाना पदराभैहूपसे भान 
होता है ॥ २० ॥ 
अनेक दीप प्रमाके एकवद्‌ भानकी तरह एक ही माया रक्तिका 
अनेकधा मान हो सकता है, यह कहते है--शहुदीपे, इत्यादे । 
जैसे बहुत दीपर्कोषाले धरम बहुत-सी छायार्पै (कानितर्यौ) एकवत्‌ प्रतीत - 
होती हँ वैसे ही स्वशक्ति परमात्माकी एक शक्ति (माया) भी अनेकधा 
प्रतीत होती है ॥ २१॥ | 
आकाशम प्रान्तिसे वृक्षसमूहके स्फुरणकी मति दस ब्रह्मस्य समुद्रम 
जो सीकर-स्फुरण है वही यह सृष्टि हे । अन्तर केवर इतना ही है कि आकाश- 
मे जो वृक्ष-समूह है वह आकाशधर शू्यतासे अनुविद्धशूपसे स्फुरण न होनेके 
कारण अत्यन्त भिन्नरूप है ओर ब्रहमम्बुधिमे ब्रह स्फुरित हो रा सर्मबिन्ु 
क्िचिन्मात्र भी भिन्न नहीं है ॥ २२॥ 
एक सौ उन्यासी समी समाप 
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अरीत्यधिकशततमः सग॑ः 
भ्रीरा५ उवाच 
इमं मे संशयं दिनि मगवन्मोस्करं तमः | 
भुघ्नस्येव भावानां सम्यग्रपानुभूनये | २ ॥ 
कदाचिदहमेकप्रो विद्यगिहे विपधिनाम्‌ | 
संसदि भ्थितवान्यावत्तापमः कथिदागतः॥ २॥, 
विहठान्‌ द्विजवर: श्रीमानिदहजनमणडलत्‌ । 
महातपाः कान्तियुनो दूबासा इव वुःमहः ॥ ३॥ 
स प्रविश्याऽमितराचाऽध्छु ममामामास्वसयुतिम्‌ । 
उपविश्याऽऽसने तिषट्स्माभिरमिवादितः ॥ ४ ॥ 
एक मौ अस्मी ममं 
[ श्रीगामचन्द्रजी द्वारा विनि कुन्ददन्नोपाखयानमं पवतपर बरन्तमं लटके दूए 
तपस्वीके वरप पिपर्यन्त उत्तान्तका वंन ] 
स्वयं प्रवद्ध राम चिरकाल तक्र तश्छजिन्नासासे अपने आश्रयमं स्थित 
कन्दढन्त नामक द्विजको प्रस्तुत उपदेरके श्रवणसे तक्छबोध हुआ या नहीं इस 
अपने सन्दे्को गुरुमुवसे परिमार्जित करनेकी इच्छासे आश्च्येमूत -उमकरी 
कथाक्ी भूमिका रचते हुए गुरसे प्राथैना करते है मम्‌" इत्यादिमे । 
टे भगवन्‌, जिस प्रकार संसागकी समग्र वम्तु्ेकि ह्पकी सम्यक 
अनुमूतिके लिपि स्कर अन्धकारक न करतादहै टमी प्रकार आप मेरे 
इस संदायक्रा नाच करीभिष ॥ १ ॥ 
सन्देहका वीन दश्चनेके रिष आश्यान प्रग्म्म करते है-- कदाचित्‌ 
इत्यादिसे । 
किसी एक समय जव कि मै वि्यामन्दिरमें विद्वार्नोकी समामे स्थित था 
उस समय को द्विजश्रेष्ठ जो विद्वान, श्रीमान्‌, महातपस्वी, कान्तियुक्त ओौर 
दुवीसाकी तरह दुैषे था, विदेह राजक राञ्यसे जया ॥ २,३ ॥ 
उस द्विजश्ष्ठने प्रवेश करके शीघ्र ही चरो मर देदीप्यमान बुतिवारी 
दरिजसमाकरो प्रणाम किया ओर आस्तन ग्रहण क्रिया हमने भी खड होकर उसक्रा 
भिवन किया ॥ ४॥ 
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बरदान्तसांख्यमिद्धान्तबादान्‌ संहत्य सत्तमम्‌ । 
सुखोपविष्टं विश्रान्तं तमहं पृष्टवानिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
दिर्घाध्वना परिश्रान्तः सयत इव लक्ष्यसे । 
वदऽ वदवां शरेष्ठ कुत श्रागमनं कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 

एवमेतन्महाभाग सुमहायलवानहम्‌ । 
यदर्थमागतोऽ्मीह तस्याऽऽकणय निरयम्‌ ॥ ७ ॥ 
देहो नाम देशोऽस्ति सवंसोमाग्यसंयुतः । 
स्वर्गस्याऽम्बरसंस्थस्य प्रतिषिम्बमिवाऽवनो ॥ ८ ॥ 
तत्राऽहं ब्राह्मसो जातः प्राप्रविचश्च संस्थितः | 
न्दावदातदन्तत्व लकन्ददन्त इति श्रुतः ॥ ९ ॥ 
यथाऽहं जातवैराग्यः प्रविहतु प्रवरत्त्राम्‌ । 
देषद्विजयुनीन्द्राणां संत्रमाच्छुमशान्तये ॥ १० ॥ 


तव प्रकरणप्राप्त अपने अधीयमान वेदान्त, संख्य आदिके सिद्धान्तोके 
वादको बन्द करके मुग्पूरैक विश्राम करनेके अनन्तर टे हण उस शेष ब्रा्मणसे 
मने पूछा ॥ ५ ॥ 

हे विद्वानोमे श्रेष्ठ, दीधैमागैमे चर्नेसे थके हुए अप क्रंसी अथको 
प्रप्त करनेके किए प्रथल्नक्लीर माम पडते हैँ । किये कर्हसि भपक्रा आगमन 
हुआ ॥ 2 ॥ 

्राह्मणने कह- हे महाभाग, यह ठीके किम किसी विरोष अथक 
रिष महा प्रयलश्चीर दह, मेँ यर्हौ जिसकिए आया ह उसक्रा. निणैय सुनिये ॥७॥ 

इस परथिवीमे, आकाशे स्थित स्वरौके प्रतिनिम्बक्री तरह, बेदेह नामका 
सर्मेसौ माग्योसे युक्त देश हे ॥ ८ ॥ 

उसी वेदेह देशम ब्रह्मणवंशम मेँ उत्पतन हु ओर विद्या प्राप करक स्थित 

रहा, कुन्द पुष्पकी तरह चमक दति होनेसे कुन्ददन्त नामसे मेर प्रसिद्धि इद ॥९॥ 

इसके उपरान्त हृदे वेराग्यवान्‌ हु मँ आ्ान्तिसे उत्पन्न संसार केशोकी 
निव्रृचतिके छण `देवता, द्विज आर सुनीन्द्रौके स्थानम भ्रमण करनेमे प्रवृत्त 
इभा ५१९९॥ 





ननन ~~ 
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श्रीप्वतमखण्डेहं  कदाचिस्राप्वानहम्‌ | 
तत्रास चिरं कालं॑मरदु दीघं तपशरत्‌ ॥ ११॥ 
तत्राऽस्त्यगयं विदितं प्रकतं तणवनादिभिः। 
स्यक्ततेजसतमोभादि भूमाविव नमस्नक्तप्‌ ॥ १२। 
तत्राऽस्ति मध्ये विटपी लघुः पेलवपह्वः | 
भ्थिन एपोऽम्बरे शल्ये मन्द्रशिमियिांऽशुभान्‌ ॥ १३ ॥ 
लम्बते तस्य शाखायां परुषः पा्रनाकरतिः | 
भातुरभानापिव रश्मिगृहीनो प्रथितारतिः | १४॥ 
मौञ्ञदामनि वद्धोध्ठ॑पादो निलमयापिशराः | 
ग्ष्ठीलः्यं दधदिव महाष्ठीलिम्य शल्मलेः ॥ १५॥ 
ष्टः प्राप्न तं देशं स॒ कदाचिन्मया पुमान्‌ । 
विचारितो निक्रटनो वक्तःस्था्ञलिमपुटः॥। १६॥ 
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दमी प्रकार घूमना हभ मै कृषी श्रीपवैनपर्‌ जा पर्वा ओर वरहो चिर 
काटतकर मृदु ( अतीक्ष ) तधा द्रीषेक्ररीत तपस्या कता हुमा अशठणएट- 
चेष्पू्क रहा । १२ ॥ 

उस श्रीपते तृणवनाद्विसे विहीन एकं पसा वन प्रमिद्ध दहै जो मृमिे 
तेज, तम, बादर आदिसे रहित ( अधीत्‌ केवर शत्य ) जकर्-सा है ॥ १२॥ 

उस वनके मध्यमं एक कोप पल्लवो छोटा-सा वृक्ष इस प्रकार 
स्थित हे जसे शून्य अक्रम मन्दकिरण सूय स्थित हो ॥ १३॥ 

उस वृक्षकी सखामे एक पवित्र आकृतिवाल पुस्ष रस्सीसे वेधा हुमा 
र्टक रहा था मनो मानु ही अपनी रदिमयोते पाद बोधकर रुटकता हो ॥१४॥ 

तजी रम्सीसे उपरकी ओर वैधे हुए पेरौवास निघ नीचेको लटके सिर- 
वाख वह वड़ी बही अष्ठीशेबठे ( गंडिंवटे ) चाल्मखवक्षकी अष्ठीरताको 
( ठम्बायमन्‌ परवग्रन्थिताको ) धरण करता हुञ-सः। स्थित था ॥ १५॥ 

भ्रमण. करते करते उस दशको प्राप्न हुए मने वक्षस्थलर्मे अञ्जटि 
बोधकर प्रणाम करते हुए उस पुरुषको देखा ओर उसके निकट जाकर विचारं 
क्रिया ॥ १६ ॥ 

७४६ 
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यव्रज्ञीवत्यसौ बिप्रो निःशसिस्यहताडृतिः । 
शीतवातातपस्पशान्सरवान्वेत्ति च कालजान्‌ ॥ १७ ॥ 
नन्तरमसवेको नोपचये मया बहन्‌ । 
दिवस्नातपखेदेन विश्रम्भे पातितः शनैः ॥ १८॥ 
पृष्टश्च कोऽसि भगवन्किमथं दाश्णं तपः । 
करोषीदं पिशालाक्त लक्ष्यालक्ष्यालमजी वितः ॥ १९ ॥ 
अथ तेनोक्तम्थस्ते क इथाऽ्नेन तापस | 
अर्थेनाऽतिबिचित्रा हि मवन्तीच्छाः शरीरिणम्‌ २० ॥ 
इतयुक्तवान्प्रयल न सोऽयुबन्धेन वै भया । 

यदा पृष्टस्तदा तेन ममोक्तमिद्त्तरम्‌ ।॥ २१॥ 
` मथुरायामहं जातो द्धि यातः पितुमृहे। 
बाल्ययोवनपोमेष्ये स्थितः पदपदाथेबित्‌ ॥ २२॥ 
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उसी विचारक स्पष्ट करते हैँ --यावत्‌०' इत्यादिसे । 

तो यह ब्रह्मण अभी तक्र जीवित तोद, क्योकि बराबर अहताकरति 
होकर इवास लेता हे ओौर्‌ तत्तत्ममयजन्य शीत, वात, घाम आदि स्पर्टोको 
जानता हे ॥ १७ ॥ 

इसके अनन्तर उस पुरुषको मैने बहुत दिनों तक दिवसकी धप 
स्कर नाना प्रकारक उपचय।से धीरे धीरे अपने प्रति विद्वस्त कर सिया ॥१८॥ 

फिर पूढा भी हे मगवन्‌, भप कौन हँ ओौर्‌ हे विशालाक्ष, चिरकाल- 
के दीधे उ च्छ सोसे र्य ओर अरन्य हो रहा ह जीवन जिसमे ९साद्‌स्ण- 
तप क्यो कर रहे हैँ ॥ १९॥ 

तब उस पुरुषने कदा--हे तापस, इस मेरे कुरु, देर, तपस्या 
आदिको जाननेसे वुम्हारा क्या प्रयोजन है, क्योकि शरीरियोकी अत्यन्त विचित्र 
इच्छा किसी प्रयोजनसे" दही होती दहै निप्परयोजन अभ्रकी जिज्ञासा नहीं 
होती ॥ २० ॥ . 
इतना कहनेपर मेन प्रयज्ञसे तथा विनयपूर्णं आम्रहसे जब पूछा तव उस 
तपस्वीने मुञ्चे यदह उत्तर दिया ॥ २१॥ 

मेँ मथुरामे उदन्त हुआ आर पितके धरम हयी वबृद्धिको प्राप्त हुजः 
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समग्रसुखसंभारकोशो भेवति भृमिषः। 

इत्यहं श्रतवांस्तत्र भागाथा नवयोबिनः ॥ २३॥ 
ग्रथ सप्रमहाद्वीपविस्तीणाया युवः पतिः 
स्यामिन्यदयुदारात्मा परिबिम्विनवांधिरम्‌ | २४॥। 
इत्यथन समागत्य दशमित्थमहं स्थितः| 

त्र द्वदश वपाणि समतीतानि मानद | २५॥ 
तदकारणमित्र त्वं गच्छं दशमाश्युगः। 

अह चाऽभिमतप्रप्ररित्थमे्र द्टस्थितिः।॥ २६॥ 
इति तेनाऽदभुकः संस्तमित्थं प्रोक्तवन्छृखु | 
आआध्वयंश्रवसे चेतः खेदमेति न धीमतः । २७॥ 
साधो यावया प्राप्नो न नामाऽमिमतो चरः | 
त्वद्रकापरिवर्याथमिह ताबद्हं स्थितः ॥ २८॥। 
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वाल्यावस्था ओर यौवनके मध्यमे (अ्थत्‌ कुमार अवम्थमे) ही पद (शव्दज्रास्) 
ओर पदाथ ८ ८ अथदाख् ) का ज्ञाता बन गया ॥ २२॥ 

उन शश्नौमे मैने घुना कि राजा समग्र मोगसामग्रीका आश्रय होता है 
अर्थात्‌ सम्पूण पेदव उपभोक्ता होता है । नवयौवन भोगका इच्छुक 
होता हीदहे॥ २३॥ 

ठा सुननेके अनन्तर सप्तमहाद्रीपोमे विभ्तृत इस प्रथ्वीका। पति ओौर 
उदारासा ( याचकोकौ सारी अभिरखपाओंको पूणे करनेमे समथ ) होऊ पेसी 
मँ चिरकारु तक इच्छा करता रहा । २५ ॥ 

इसी प्रयोजनसे इस देशम अकरके इक्त प्रकार मँ स्थित ओौर 
हे मानद, मेरे यदौ बारह वर्षं बीत गये हैँ | २५॥ 

तुन्हारा पूछा हुआ अथे मेने कट दिया, इसल्यि हे अकारणमित्र, 
रीघ्रतसे पर्यटन करते हर तुम अपने अभीष्ट स्थानको जाञो ओर मेँ भी अपनी 
अभीष्ट-प्रासि तक तपश्चरामि इटतासे संख्य होता ह | २६ ॥ 

उसके इतन! कहनेपर मैने उससे जो कहा सो सुनिये, क्योकि अशरय 
वृत्तान्त युननेमे किसी भी धीमानका चित्त चिन्न नहीं होता ॥ २७ ॥ 

मैने कहा हे साणे, जबतक तुम अपना अभिरुपित व्र प्राप्त नहं कर 
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मयेद्युक्तं स॒ पाषाणमोनवानमवच्छमी 
निमीलितेक्षणः चीणसूपस्त्रकलनो बहिः | २९॥ 
तथाऽहं पुरतस्तस्य काष्टमौनवतोऽबसम्‌ । 
परमासान्विगतोढगं वेगान्कालङ्कतान्सहन्‌ ॥। ३० ॥ 
अकंविम्पादिनिष्करम्य तसदेशान्तरे स्थितम्‌ । 
एकदा दृष्टवानस्मि पुरुषं भावुभाख्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स॒ तेन पूज्यते यावन्मन्षा कमणा मया। 
उधाच तावरद्वचनममृतस्यन्दसुन्दरम्‌ ॥ ३२॥ 
शाखप्र्तम्बनपर हे ब्रह्मन्दीषेतापस | 
तपः संहर संहारि गृहाणाऽभमिमतं वरम्‌ ॥ २३२॥ 
सप्नान्धिद्रीपवललयां पालयिष्यसि मेदिनीम्‌ । 
प्रवषसदखाणि देहैनाऽनेन धमतः ॥ ३४॥ 


"~ = ~~ ~~ ----"--------------~ ---------*------ ~~~ 





~~~ ० 





ठेते तबतक तुम्हारी रक्षा ओर परिचयौके सिए मै यहीं हग ॥ २८॥ 

मेरे इतना कहनेपर वह जितन्दिथ पाषाणमूर्चिकी तरह मौन हौ गय, 
उसने अखं. बन्द कर रीं उसक्रा रारीर मृतक्री तरह हयो गया कथोकरि वह बाहरसे 
हिरुता इर्त न था ॥ २९ ॥ 

तब उस काष्ठवत्‌ मौन तपस्वीके अगे उद्वेग रहित होकर कारुजन्य 
शीतोष्णादि बेगोको सहता हआ मेँ छः महीने तक रहा ॥ ३०॥ 

एक दिन सुयनिम्बसे निकर्कर उप प्रदेशमे स्थित हुए मानुकी तरह 
चमकते हुए किसी पुरूषो मैने देखा ॥ ३१ ॥ 

जब उस तपस्वीने मनसे ओर मेने कर्मसे ( अघीदिसे) उसकी 
( पुरुषकौ ) पूजा की तब वह अमृतद्रवकी माति सुन्दर वचन बोखा ॥ ३२ ॥ 

दे रखाओंम टके हुए दीधेकरारूसे तपर्यमे निरत ब्रह्मन्‌, देहका संहार 
करनेवारी इस तपश्चयोको समाप्त करो ओर अपना अभिमत वर ग्रहण 
करो ॥ ३३ ॥ | 

तुम इसी देहसे सप्त समुद्रौसे वेष्टित सप्तद्वीपवती महीका सात हजार 
वषैतक धर्मपूवैक पारन करोगे ॥ ३४ ॥ 
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एवं समीहितं दन्वा म दहितीयो दिवाकरः । 
गन्तुमस्तमथाऽकान्धिमविशन्प्रोदितो यतः ।॥ ३५॥ 
तस्मिन्‌ याते मया प्रोक्तं तस्य शाखानपस्तिनः 
भृतचष्टानुभूताग्रचवरदस्य भिवेकिनः ॥ ३६ ॥ 
सप्राप्रामिमतं ब्रह्मम्नरुशाखावलम्बनम्‌ । 
तपस्त्यक्त्वा यथाप्राप्ं व्यवहारं समाचर || २७॥ 
एवमङ्ीद्रतवतः पादा तस्य मया ततः। 

युक्त बिटपिनस्तस्मादालानान्काल्माविव ।॥ ३८ ॥ 
स्रा; पित्रहस्तोऽमो चक्रे जप्त्माऽघमपंणम्‌ | 

फलेन पुणयलब्यन वपिटपाद्‌ व्रतपारणम्‌ । ३९ ॥ 
तत्पुए्यवशतः प्राः स्वादुमिस्तेस्तगेः फलैः | 

समाश्च स्तावसंक्चम्धावावां तत्र दिनत्रयम्‌ | ४० ॥। 
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इस प्रकार अभीप्सित वर देकर वहं द्वितीय सूय-सा, पुरुष जहासे. उदित 
दुभा था उसो अकौव्धिम ८ सूथैमण्डलमे ) अस्त होनेके लिए प्रवेक कर 
गया | २५ ॥ 

उस सू-पुरुपके चले जनेपर सेने शसम जसासुनाथा वैसे दही 
र्ठ आदित्य पुरुषको जिसने प्रव्यक्ष देखा था ओर्‌ वरदानव्यवदह्‌रसे अनुभव 
किया था एसे उस विवेकी शाखातपस्वीसे कहा ॥ ३६ ॥ 

टे व्रह्मन्‌, ब्ृक्षशखमं छम्बायमान होकर जो अपने तपम्या का थी, उसका 
फ़रु आपको प्राप्त दहो गया, अब आप्र तप छोडकर यथाप्राप्त गृहगमनादि व्यापार 
क्रर्‌ | २७ ॥ 

यह्‌ स्वीक।र्‌ कर लेनेपर उस पुृषके धे वैरोौको मैने ब्रक्षसे इस प्रकार 
मुक्त करिया जैसे आरनसे ( बन्धनस्तम्भसे ) हाथीके वन्चेके पेरोको मुक्त करते 
है २८ ॥ 

स्नान करके पवित्र-हस्त हयो अधमर्षणका जप करके तप्की सिद्धि बरसे 
उसी बृक्षसे प्राप्त फलोसे मेरे साथ उसने त्तकी पारणा की । उसीके पुणय- 
प्रतापसे प्राप्त हुए वृक्षक स्वादयुक्त फलस आदवस्त हुए हम दोनों तीन दिनतक 
आरामके साथ वर्ह रहे ॥ ३९१४० ॥ 


क, ज्य 
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सप्रद्रीपसमदरयुद्रिनदिशं मोक्तुं समग्रां महीं 

विग्रः पादपलम्नितेन वपुषा तप्त्रोष्वेपादस्तपः । . 
सं्राप्याऽभिमतं बरं दिनकृतो विश्वप्य चाऽह त्रयं 

सार्धं मस्सुहृदा स्वमेष सदनं गन्तु परहृतोऽभवत्‌ ॥४१। 


इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बाल्मीकोये दे°मो०नि०उग्रह्मगीतासु 
9 ¢ 
तापसोपाख्यानं नामाऽशीत्यधिक्शततमः सगं; ॥ १८० ॥ 


इसी उपरोक्त कथाका संक्षेपसे उपसंहार करते है - सप्र ° इष्यादिसे । 

सपद्रीप ओर समुद्रोसे व्याप्त दिशाओंवाटी समग्र प्रथ्वीका उपभोग 
करमेके किए वृक्षम शरीः छ्टकरा कर उप्रकी ओर पैर कर कठिन तपस्या 
करनेके अनन्तर सू्पुरृषसे अपना अभिरुषित प्राप्त करके, उसी वृक्षके नीचे 
तीन दिन विश्राम कर्‌ पादपीड़दिकी निवृत्ति हो जनेर्‌ वह ब्रह्मण मुञ्ज मित्रको 
साथ लेकर अपने भवन मथुराको जानेके लिये प्रहृत हुभा ॥ ४१ ॥ 


एक सौ अस्सी सग समाप्त 
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एकाश्ीव्यधिकराततमः सगः 


कुन्ददन्त उवाच 
द्मबासमन्तरे गन्तं प्रवृत्तौ युदिताङ्गती | 
मथुगनगरीं चन्द्रसर्याविन्द्रपुरीमिव ॥ १॥ 


पराप्य रोधामिधं ग्रामं विश्रम्याऽऽम्रवशाचे | 
उषिता द्रं दिने तरिमन्साल्लीसे नगरे सुखम्‌ ॥ २॥ 
य्रघ्वाऽऽनन्दितचित्ताम्यामावाम्यामतिवाहितः | 
दितीयेऽहनि शीनाम्बुसिग्च्छायावनहुमाः ॥ २॥ 
नदीतीरलतोन्युक्तपु्यप्रकरपाणएद्राः | 
तरत्तरङ्कशां कारगायनानन्दिताघ्वगाः ॥ ९ | 
सिगधद्ुमवनच्छायरणन्मृगविहंगमाः | 
स्यूलशाद्रलशावागरपरोतावश्यायमोौक्तिकाः ॥ ५ ॥ 
एक सौ इक्यासी सगं 
[ मथुरा जति जति मागं मूलं जानेसे उनका गौरीवनमे गमन तथा वपर 
रद्ध तपसी साथ वार्तालापका वर्णन | 


कुन्ददन्तने कहा--मगवन्‌, जसे चन्द्र ओर सूरय इन्दरपरीको, ज पू 
दवशचामे है, जनके रिए प्रवृत्त हयो सायंकालमे पश्चिम दिशचामे आवास छेते है 
वेसे हयी प्रसन्नवदन हम रोग भी मथुरापुरीके लिए रवाना हो शाम तकर चरुकर 
मध्यमे आवाम जनेके ठिषए प्रवृत्त हुए ॥ १ ॥ 

रमसे अपने अवासस्थानोका वणन करते है श्राप्य' इत्यादिसे । 

रोध नामक गोविमं पहुचकर आमके वर्नोङ़ी अधिकतावाले पर्वतपर 
विश्राम कर हम रोग दो दिन प्रपिद्धं सारीस नामके नगरम सुखपू्ैक रहे ॥२॥ 

दूसरे दिन मागम परस्परके वृत्तान्तोकि श्रवणसे आनन्दम चित्तवाले 
हम छोगोनि अपना बहुतसा माग छंधा । शीतल जल्के क्षरनों तथा उण्ी छाय।- 
वे वनवृकषसे पूण, नदीतटपर उगी हृद रूताओं द्वारा वषड गई पुष्षराशियोंसे 
सफेद, तैर रही तरङ्खकि क्चनकार रूपी गायनसे पथिकेको आनन्दित करनेवाटी, खिग्ध 
छायावाठे वनवृक्षोके तटेषेठे मृग मौर पक्षियोके मति भौतिके शब्दोपि कूजित, 
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॥ 
य्ाकााकाणावायवया्याकाक क 0 गीरा गगकररक 
भः छ न 





जंगलाद्विपुरप्रामश्वघ्रानूपस्थलावनीः 

सथ्ङ्कय दिने तस्मिन्परित्सोतः सरांसि च ।। ६ ॥ 
नीतवन्तौ निशमाबां कदलीकानने धने । 
त॒षारशिशिरे श्रान्तौ कदलीदल्तन्पके ॥ ७ ॥ 
प्राप्ठावावां ततीयेऽद्वि अब्नषण्डकम ण्डतम्‌ । 

जङ्खलं जनविच्छेदवरिभक्तं खमिवाऽऽकृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र॒ स प्रकृतं मागं परित्यज्य वनान्तरम्‌ । 
प्रचिशन्पदुवाचेदमशायकरणं . ` वचः ॥ ९ ॥ 
गच्छायोऽत्राऽऽश्रमे गौर्णा।ुनिमणडलम ण्डिते । 
भ्रातरो मे स्थिताः सप्त बनेष्वेवमिवाऽ्थिनः ।॥ १०॥ 
भ्रातरोऽ््टौ वयमिमे जातानेकत्तया तया | 
एकमंपिन्मया जाता एकसकन्पनिश्याः । ११ ॥ 
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जिनकी बही बडी हरी घासोकी चाखाओंकि अग्रभागपर आसकी बृदहूपी मोती गुे 
हुए ये, कर्पर जगलरूप, कीपर पवेतप्रायः कहीपर गव -नगररूपः कषहीपर 
गर्हप ओर करहीपर दर्दरुष्प पए्रथिवीको तथा नाना नदिय, सोत भौर सयेव्ेक्ो 
पारकृर उस दिन वर्फसे अत्यन्त शीतर केठेके घने वनम केठेके पत्तोके विप्तरपर 
ठेरकर हम रोगन रात बिताद्‌ ॥ २--७ ॥ 

तीसरे दिनि हम लोग कमरुराशियों तथा ख्तानिकुञ्चोसे परिवेष्टित 
जग्मे जो चस ओर घास भौर ल्कटिर्या ठे जनेवले लोग द्वारा काट काट 
कर्‌ विभक्त बनाया गया था अतएव बादलके किच्छेरसे ८ खण्डोसे ) विभक्त 
अक्रर-सा था, पहुचे ॥ ८ ॥ 

वर्टौपर प्रततित मागैकों छोडकर दृ्ररे वने प्रवेशकर रहे उस तपस्वीने 
मुश्चसे वृथा कारुविम्ब द्रा प्रस्तुत गृहगमनषप कामं विघ्न. उारनेवास अक्ायै- 
करणप बचन कह। ॥ ९ ॥ | 

हम लोग य्ह गौरीके आश्रमे चठ, यह आश्रम मुनि्यौके मणडरसे 
सुरोमित है । मेरे सात माई मेरी ही नाई प्रथिवीपति बननेके अभिरपी होकर 
य्हौपर-स्थितदै।॥ १०॥ | 

हम सव मिलकर ये आट भाई हे । पू्वैवर्णित सप्रे राज्य मोगकी 
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तेन तेऽप्यत्र तपसे खनिशधयममाश्रयाः। 
स्थिता भ्रागत्य विषिधेस्तपोभिः कपितैनसः ॥ १२ ॥ 
तः साध मरातरमिः पवमागल्याऽ्हमिहाऽ्वमप्‌ | 
षरमासनश्रमं गायास्तन वृष्ट सयष सः|| १३॥ 
पष्यदरडतरच्चायापुपरुरधमृगाभः | 
पणटिजग्रविभ्रःन्तश्ुकोद्प्राहिनशाच््श्‌  ॥ १४॥ 
तदू ब्रह्मलोकसंकाशमेहि बन्याश्रमं ध्रिये । 
गच्छायोऽच्छतरं तत्र चेतः पुएयेभेविष्यति ॥ १५ ॥ 
विदुषामपि धीरणामपि तत्छविदामपि। 
तरते हि मनः पंमामलंवुद्विषि्लो$ने | १६ ॥ 
तनेन्युक्त च तावायां प्राप यन्याश्रमं च तम्‌ | 
यावत्तत्र महारणे पश्यावश्राऽन्तरूप्णिम्‌ ।॥ १७॥ 
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छसे उपपन्न अनेक मनोरथे युक्त हयनेसे हम भो भाई तपम्याके लिए एक 

सविन्मय एक ही दद्निश्चधवान्‌ हुए ॥ ११ ॥ 

इस कारण वे रोष सात माई भी अपने इद्‌ निश्चयका अवलम्बनं कर्‌ 
य्य गौरीकाननमे तपस्यके दिए आकर स्थित हैँ । विविध तपस्याओंसे उन्दने 
अपने सव पाप काट उल हँ ॥ १२॥ 

उन मादयोके साथ आकर यर्हौ गौरी आश्रममें पहले ठः महीने मै रहा 
ह इस कारण पहले मैने जो देखा था वही यह्‌ गौरी-कानन है ॥ १३ ॥ 

यर्दीपर पूष्परारिसे परिपू सुन्दर वृक्षो छायाम सुलौने सृगछौने सोये 
रहते है । पणन्चाखके कुप्परोकि किनासपर चदे हुए सुगगे विविध शाखके 
सिद्धान्तोका विस्तारसे वणन करते है ॥ १४ ॥ 

इसक्एि आभ सर्वविध मंगरके लिए ब्रह्मरोक-पदश मुनि-ञश्रममें 
चरं । वोप पृण्योसे हमारा सन, सकर दोषौकरा विनाश होनेसेः अत्यन्त स्वच्छ 
हो जायगा ॥ १५ ॥ 

त्छर्दशनसे परिपू मनवे महात्माजकि ददौनके ठिए विद्वान्‌, सुधीर 
ओौर तचचज्ञानी पुरुषोका भी मन छटपयता है हमारी तो कौन बात हे ॥ १६॥ ` 

उक्त तपस्वीके यहं फटनेपर हम दोनों उस मुनि-आश्रममे जो पर्हैचे 


७७ 
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न वक्तं नोटजं रिंचिन्न गुल्मं न च मानवम्‌ | 
न पनिं नाऽ्भकं नाऽस्यन्न वेदिं न च वा दिजम्‌ ॥ १८ ॥ 
केवलं शुल्यमेवाऽति तदरंएयमनन्तकम्‌ । 
तागोपतप्तमभितो भूमौ स्थितमिवाऽम्बरम्‌ ॥ १९. ॥ 
हा कष्टं किमिदं जातमिति तस्मिन्वदस्यथ । 
य्मत्राभ्यां सुचिरं भ्रान्ता दृष्ट एकत्र वृषकः ॥ २० ॥ 
सिग्धच्छरिषनच्छायः शीतललोऽम्बुधरोपमः | 
तक्ले तस्य समाधाने संस्थितो बृद्रनापसः।॥ २१॥ 
प्ावामग्रे युनेस्तस्य च्छायायां शद्रलस्थले | 
उपविष्टौ चिरं याव्रन्नाऽसौ ध्यानान्निवतेते ॥ २२॥ 
ततधिरेण कालेन मयोदगेन चापलात्‌ । 
उक्तं एने प्रबुध्यस्व ध्यानादिस्युचकेचः ।॥ २२ ॥ 


न =~ “~ = ~= ~~~ ~ 


तो हमने उस महावनम आश्रमको प्रखयदपसे रूपवान्‌ यानी शून्य देखा ॥१५॥ 

न वर्ह को वृक्ष देखा, न को$ कुर्या देखी, न को ्ाड़ी देखी, न 
कोई मनुप्य देखा, न कोई मुनि देखा, न कोद बच! देखा, न वेदी देखी अर न 
कोट ब्रह्मण देवा । इनके अतिरिक्त ओर मी वर्हाक्छनथा॥ १८॥ 

वह असीम जगर केवरु अव्यन्त शून्य ही था चारो ओर सूथेके तापसे 
सन्तप्त वह भूमिम स्थित आकारसा र्गता था ॥ १९ ॥ 

इसके पश्चात्‌ उस तपस्वीके हाय यह क्या अनथ हो गया यह कहने- 
पर हम ठोगोने चिरकारुतक मटक कर एक जगह एक वृक्ष देखा ॥ २० ॥ 

उस सीतट वृक्षकी छवि आकर्षक थी, छाया अतिघन थी, वह्‌ जल्पूणे 
मेके समन गहरी हरियाटी ल्य कार था। उसके नीचे एक बृढ्‌¡ तपस्वी . 
समाधि सगाये बैठा था ॥ २१ ॥ | 

हम दोनों उस सुनिके आगे छयामें हरी घाससे आच्छन्न भूमिपर्‌ बै 
गये । जब चिरकारुतक प्रतीक्षा करनेपर भी वह तपस्वी ध्यानसे निवृत्त नी 
हु तब चिरकारी प्रतीक्षसे उन्न उद्वेगवशय अपने चश्चर स्वमावसे मनि 
हे सुने ध्यानसे जागिये' यह वचन जोरसे कहा ॥ २२.२२३ ॥ ` 
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शब्देनोचेमेदीयेन पप्रबुद्रोऽभवन्युनिः 
मिहोऽम्बुदरवेरव जम्भां कृताऽमभ्युवाच च ॥ २४॥ 
कौ भवन्तापिमी साधु क्राऽसो गौयाधमो गतः 

कृन वाऽह मिहाऽऽनीतः कालोऽयं कथ वतेते ॥ २५ ।| 
तनेत्युक्त मयाऽप्युक्त भगवन्विद्धि चेशम्‌ ¦ 

न फिविदावां बुद्धोऽपि कस्माज्ञानानि न स्वयम्‌ ॥ २६॥ 
इति भुत्वा स भगवान्पुनध्यानमयोऽमवत्‌ । 
ददशोदन्तमखिलषमस्माकं स्वात्मनस्तथा ॥ २७ ॥ 
हृतेमत्रेणोवाच प्रबुभ्य ध्यानतो मुनिः । 
भरयतामिदमाशयंमा्ोँ हि कायंवेदिनौ ॥ २८ ॥ 
यमिमं पश्यथः साधू कदम्बतर्पुत्रकम्‌ । 
मदास्पदमरण्यान्या धम्मिह्मिव पुष्पितम्‌ ॥ २९ ॥ 
केनाऽपि कारशेनाऽस्मिन्सती वागीश्वरी सती | 
अवसहश वर्षाणि समस्ततुनिषेविता ॥ ३० ॥ 
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मेरे ऊचे स्वरसे मुनि ध्यानसे जाग गये जौर सिंहकफे समान मेघ- 
ध्यनिसे जमाई ठेकर उन्होने कटा ॥ २४ ॥ 

हे साधु, आपलोग कौन, यह गौरी-जश्रम करटौ गया, मुञ्चे यहीं 
दूल्यवनमे कौन खया ओौर्‌ यह कौन काट ( युग) दहै ॥ २५॥ 

उस बद्ध तपस्वीके यह कटनेषर मने मी कहा, भगवन्‌, यह सब हम 
कुछ नदं जानते इसरिए आप ही जनिं । आप सवैज्ञ होते हए योग-बरुसे यह 
सव स्वयं क्यौ नहीं जान ठेते ! ॥ २६॥ 

यह्‌ सुनकर वह भगवान्‌ तपस्वी फिर ध्यानम मग्न दहो गये | समाधि 
द्वारा उन्होने हमारा ओर अपना सारा वृत्तान्त जान लिया ॥ २७ ॥ 

एक मुहम ध्यानसे जागकर सुनिने कद्‌(-- हे करायज्ञ॒ आर्यो, आप 
लो¶ आश्चयेमूत इस वृत्तान्तको सुने ॥ २८ ॥ 

हे साधु रोगो, मेरा आवास्रभूत उुन्दरताके कारण इस काननदेवीकी 
चोरी-सा जो यह कदम्बवृक्षूपी बच्चा आप रोगोको दिखाई देता है य्ह किंसी 
विरोष कारणसे भगवती पावतीजी सरस्वती बनकर सक्र ऋतुंसे सेवित हो 
दस वषे रही ॥ २९.३० ॥ 
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तदा तेनेह षिस्तीणेममवद्धनकाननम्‌ । 
गौरीषनमिति ख्यातं भूषितं इखुमतंभिः ॥ ३१ ॥ 
भृद्खाङ्गनाजनमनोहरहारिगीत- 
लीलो षिलोलकलक्णडवि्हदंगमङ्गः 
पुष्पाम्बुवाहशतचन्द्रनमो वितान. 
राजीवरेशुकणफीणंदिगन्तरालम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मन्दारङकन्दमकरन्दसुन्धिताशं 
संस्च्छूवसल्छसुमराशिशशाङ्कनिष्ठम्‌ । 
संतानकस्तवबकहासषिकासषकान्त- 
मामोदिमारतसमस्तलताङ्गनोषम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पुष्पाकरस्य नगरं नवगीतभृङ्खं 
भृद्खाङ्गनाङसुमखण्डकमण्डपाटचम्‌ । 
चन्द्रींशजाल्परिकोमलपृष्पदोला- 
दोलायमानसुरसिद्धवधूसमूहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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उनके यर्दा रहनेके कारण यरो विग्राङ निविड जगरु हौ गया, यह्‌ 
ुप्पप्रधान ऋतुओंसे विभूषित वन गौरी-वरन नामसे विख्यात हुमा ॥ ३१ ॥ 

दे सजनो, जर्हौ पर अमरियोंके मनोमोहक गीत विखसोसे कोयरु चच्चरु 
रहते ये, पूर्छोकी वर्षा करनेवाले मेधस बृक्षोसे आकाश्चरूपी ्चदवेमे येकड 
चन्द्रमा स्थित ये ओर कमरुके पराग-कणोसे दिगन्तराक व्याप्त रहतेथे। जो 
मन्दार, ओर कुन्दके मकरन्दोसै ( पृष्परसों ) दविद्ाओंको सदा सुगन्धित करता था, 
जहां चारों ओर विक्रपित हो रही ( खिर रही ) पुप्पराशिषूषी चन्द्रनिम्बोमिं 
शोभा व्याप्त थी, सन्तानक ( एक तरहका कल्पवृक्ष ) के पुष्पस्तवकरूपी हासके 
विकाससे जो अत्यन्त रमणीय था, जर्ष कतारूपी अङ्गना घुगन्धित वायुस पूरण रहती 
थ, ठेसा यह गौरो-रन वसन्तक्रतुका नगर-सा सुरम्य था, इसके वैका गाना 
पूष थाः यह गुजारकर रही ैबरसिोंसे व्या पुष्यरादिके मण डपोसे परिपूर्ण था, 
चन्द्रकिरणरारिके समान चारों ओरसे कोम परुख्पी मे देवाङ्गनर्पँ 
मौर सिद्धाङ्गनँ य्ह सूल जूती थीं ॥ २२-३४ ॥ ` 
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हारीतहंसश्फको किल गो ककाक- 
यक्राह भामक्ल विङ्कलादलाङ्गम्‌ । 

मेरण्डदकुटकपिज्ञलहमचृड- 
गोहामयुरककल्पितकेक्तिरम्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 

गन्धवंयक्ञसुरमिद्रक्िरीरधष्ट- 
पादान्जकरिककरदम्बसरस्वतीकम्‌ । 

चातायनं कनककोमलचम्पकोघ- 
ताराम्बरम्बुधरपूरगदहीतगन्धम्‌ ॥ ३६ ॥ 

मन्दानिलस्खलितपष्टययालवह्टी- 
विन्यासगुपरदिवस्ाधिपरश्मिशीतम्‌ | 

पीतं कदम्बकरषीरकनाल्तिकेर- 
तालीतमालङ्कलपुष्पपरागपूरैः ॥ ३७॥ 

कह्ारकीणेङुदोत्पलषपञ्मखणड- 

वल्गचकोरबककोककदम्बहसम्‌ । 
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दस वनका प्रत्येकं भाग हारीत, हंस, सुग्गे, कोकरिट, चक्रवाक, सारस 
ओौर गौरेयके ज्धण्डोसे मरा रहता था, भेरुण्ड, गौरेया, तीतिर, राढा, मयुर, 
वगुरा आदि द्वारा की गई विविध क्रीडाओंसे रमणीय था ॥ ३५॥ 

छपर कदम्बवृक्षतर्निवासिनी श्रीसरस्वतीदेवीजीके चरणकमरमिं 
गन्धे, यक्ष देवता ओर सिद्ध अपने मुकुरोको रगडते थे (प्रणाम करते थे ) । 
यह्‌ वन सुगन्ध वायुका आवास था, अतएव इसके सुवणके समान रमणीय 
चम्पके सितौ ओर मेघन सुगन्ध ग्रहण की ॥ ३६ ॥ 

मन्द्‌ वायुसे अपने स्थानसे हटनेवाटे पर्ख्वोसे युक्त छोरी छोटी नवीन 
रताओकि विप्तारोसे शपि हुए निकुञ्जोमे सूर्यकी रदिम्योके न पर्हुचनेके कारण 
यह्‌ वन खु सएडा रहता था, कदम्ब, कनेर, .नारियरु, ताड़ ओर तमारके 
बक्षी इसमे इतनी अधिकता धी किं उनके एके क्णोसे यह्‌ सारा वन 
पीरा रहता था ॥ ३७ ॥ 

इसमें रक्त कमरोसे मिले हए कुदं ओर कमलेसे पूणे तड़गेमिं हंस 
चकोर आदि जङचर पक्षिया के श्ुण्डंकि साथ अपनी मस्त चार्से चरते थे तथां 
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तालीसगुग्गुल्णकचन्दनपारिभद्र- 
भद्रद्मोदरविदारिवि चित्रशक्त ।। ३८ ॥ 
तस्मिन्वने चिरगुवास हराधेदेहा 
केनाऽपि कारणवशेन चिराय गोरी । 
भूत्वा प्रसन्रशशिबिम्बयुखी कदम्ब- 
वागीश्वरी शशिकलेव शिवस्य मूर्धि ॥ ३९ ॥ 


इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे बा०मो० नि ०उ "ब्रह्मगीता तापसोपा०गौर्या- 
0 * [व ¢ 
श्रमवशेनं नामेकाशीवयधिकशततमः सगः । १८१ ॥ 
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तालीस; गुग्गुः चन्दनः निम्र आदि वरक्षौके अन्दर विहार करनेवारी 
( रहनेवाडी ) बड़ी तरिचित्र स्वौभिरषितपूण करनेवाटी शक्ति थी ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकारके उत्तम वनम भगवान्‌ शङ्करजीकी अधौक्गिनी जगदम्बा 
मगवती गौरी किसी करणस मगवान्‌ श्रीरिथजीके मस्तकपर विराजमान शरिकल- 
सी मनोहर प्रसन्न चन्द्रयिम्बवदना कदम्बसरस्वती बनकर चिरक्रारु तक रं | 
उनका रहना ही इस वनक्री अलक्रिक सम्पदाजोंका कारण था ।॥ ३९ ॥ 


एक सौ इक्यासी सग समाप्त 
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व्यरीत्यधिकराततमः सगः 
बृद्रतापस उवाच 
तस्मिन्नेव कदम्बेऽस्मिन्वर्षाणि स्वेच्छया दश । 
म्थित्वा गौरी जगामाऽथ हरवामार्धमन्दिरम्‌ ॥ १ ॥ 
तःस्परशामतसिक्तोऽयं कदम्बतरुपत्रकः । 
उस्सङ्ग दख चासीनो न यात्येव पुराणताम्‌ ॥ २॥ 
ततो गौर्या प्रयातायां तनं तादशं महत्‌ । 
सामान्यवनतां यातं जनव्रन्दोपजीवितम्‌ ॥ ३॥ 
मालयो नाम देशोऽस्ति तत्राऽहं प्रथिषीपतिः। 
कदाचि्यक्तराज्यश्रीमुनीनामाश्रमान्भ्रमन्‌ । ४॥ 
इमं देशमनुप्राप्त इह चाश्रमासिभिः। 
पूजितोऽस्य केदम्पस्य ध्याननिष्ठस्तले स्थित ।॥ ५ ॥ 


ॐ. 
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एक सौ ब्यासी गर्ग. 
| कद्म्च ब्र के नीचे स्थि तपस्वी दारा घरमे उसके भाइयोका समागम श्रौर वर 
तथा दापोकी देवुसिद्धिका वणेन | 

वृद्ध तपस्वीने कहा-- दे सजनो, भगवती गौरी उसी इस कदम्बे अपनी 
इच्छासे दस वधं वेठक्र शिवजीके वामभाग रूप मन्दिरको चटी गई ॥ १ ॥ 

उनके स्पीरूपी अगृतसे सीचा गया यह्‌ कदम्बवृक्षरूपी देवीपुत्र गोदे 
वेढा हुजा-सा हो कभी पुराना नहीं होता ॥ २ ॥ 

उसके अनन्तर भगवती श्रीगौरीके चे जनके वाद उस प्रकारकी 
विमतिवाला वह महान साध।रण वरनोकी तरह जनसाघारणका घास, लकड़ी, 
फट. पूर आदि आहरणसे जीविकाका साधन वन गया ॥ ३ ॥ 

माल्व नामका प्रसिद्ध देश है। उसमे म राजाथा। किसी समय 
राज्यकरा परित्याग कर सुनि्योके अश्रमोमे घूमता घूमता ओँ इस प्रदेदमे आ 
पहुंचा । यदहांपर अश्वसवासिर्योक्रा आदरं सत्कार पाकर इस कदम्बक पेडके नीचे 
समधि ठ्गा कर्‌ बैठ गया ॥ ४, ५॥ 
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केनचिच्थ कालेन प्रातरभिः सप्तमि; सह । 
मवानम्पागतः पूर्वं तपोथंमिममात्रमप्‌ । ६॥ 
तपस्विनोऽष्टाविह ते तथा नाम तदाञ्वसष्र | 
यथा तपरस्विनोऽन्ये ते तेषां मान्यास्तपस्िनः ॥ ७ ॥ 
कालेनाऽनन्तरमसाविकः श्रीपवेतं गतः । 
स्वामिनं कार्तिकेयं च द्वितीयस्तपसे गतः।। ८ ॥ 
वाराणसीं तृतीयस्तु चतुर्थोऽगाद्विमाचलम्‌ । 
इहैव ते परे धीराश्चस्वारोऽन्ये परं तपन्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वेषामेव वेतेषां प्रत्येकः त्वेतदीप्सितम्‌ । 
यथा समस्तद्वीपाया युषोऽस्याः स्यां महीपतिः ॥ १० ॥ 
अथ संपादितं तेषां सर्वेषामेतदीप्षितम्‌ | 
तपन्तुषटामिरिशामिदवताभिषरेषरे ॥ ११ ॥ 
तपतस्ते ततो याता भरातुर सदनं निजम्‌ । 
भूमौ धमंयुगं शुक्तवा वेधा ब्रह्मपुरीमिव ॥ १२ ॥ 


71 कः 
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इसके पश्चत्‌ कुछ समय बीतनेपर अप अपने साति म।हयोके साथ तपस्या 
करनेके रए पहले इस आश्रमम आये ॥ ६ ॥ 

बे आठ तपस्वी उस समय उस प्रकारके तपस्वी बनकर यदा रहे जिस 
प्रकार अन्य जो तपस्वी उस समय ये उनके भी संमान्य ( पूज्य ) वे हो गये ॥७॥ 

तदुपरान्त कुछ कारके अनन्तर उनसे यह्‌ आप तपस्याके रिष्‌ श्री- 
पवेतक्रो चले गये, दूसरा माई स्वामी कर्तिकेयके समीप क्रौश्चपर्वैतको गया, 
तीसरा भाई काशीको गया ओर चौथा हिमाट्यको गया | अवशिष्ट चार धृति- 
मान्‌_ भाहयोने यर्हीपर परम तपस्या की॥ ८, ९॥ 

उनर्मेसे सबकी एकमात्र यहीं अभिरुषा थी कि मँ समस्तद्रीप्वारी 
इस पएथिवीक्रा अधिपति होऊ ॥ १०॥ | 
| इसके पश्चात्‌ तपस्यासे सन्तुष्ट हुए इष्ट देवताओने श्रेष्ठतम वरोंसे उन 
समीक वह अभिरष पृण करिया ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर आपको तपस्या करते छोड़कर रोष सव भाई जसे धरमप्रधान 
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तेमवद्भ्रात्रमिभन्यवरदानविधौ तदा | 
इदं वरोद्यता  यलात्प्राथिताः स्वेषटदवताः ॥ १३॥। 
देव्यस्माकमिमे सवे सपद्रीपेश्वरस्थितो | 
सन्याः प्रङ्तयः मन्तु सवे आश्रमवासिनः ॥ १४ ॥ 
तमिष्देवतासार्थगररीड्त्य सादरम्‌ । 
तेपामस्स्वेषमि्युक्तवा जगामाऽन्तद्िमीश्चरी ॥ ११५॥ 
ते ततः सदनं यातास्तेषामाश्रमवासिनः। 
सवं एव गताः पश्चादेक एवाऽग्मि नो गतः ॥ १६ ॥ 
अहं केवलमेकान्ते ध्यानैकगतपानसः | 
वागीश्वरीकंदम्बस्य तले तिष्ठामि शेलवत्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ काले बहत्यरिमन्नतुसंबत्सरात्मनि । 
इदं सनं बनं छिन्नं जनैः प्न्तवासिभिः ॥ १८ ॥ 
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कृतयुगका भूमिँ उपभोग कर॒ उसके अन्तम त्रह्मा बरह्मटोकको जाते हँ वैसे ही 
अपने घर्‌ चके गये ॥ १२॥ 

उत्तम वरदानके समय आपके उन माह््यनि बर देनेके छ्िए्‌ तयार अपनी 
दृष्टदेविर्योकी प्रयतः यह प्रथिना की | १३॥ 

हे देवि, हमारी सप्तद्रीपेश्वरताकी स्थितिके समथ प्रजामूत सबं रोग 
ठे व्यवहारका परित्याग कर दे यानी सच्चे रहं, ये सव आश्वमवासी खग भी 
स्वस्वधर्मनिरत रहँ तश्रा सभी सपतद्रीपनिवासी अपने अपने आश्रमधर्म ओर 
वणधमेमे रत रदं ॥ १४॥ 

वह॒ भगवती इष्टदेवी उनके अभिरुषित अथेको, आदरपूर्ैक स्वीकार 
कर तथा उनसे (एवमस्तुः कहकर अन्तधौनको प्रप्त हये गदे ॥ १५ ॥ 

तदुपरान्त वे अपने घर्‌ गये । उनके पीछे सभी आश्रमवासी भी गये, 
केवर एक मेँ नहीं गया ॥ १६॥ 

मै अकेले एकान्तम वागीश्चरीकदम्बके नीचे एकमात्र ध्यानम चित्त 
रुगाकर शिखी नि बेडा रहता हं ॥ १७॥ 

इसके बाद्‌ इस ऋतु, संवत्सर आद्िरूप समयके ब्रीतनेपर आसपासमे 


रहनेवले रोगोने सम्पूण वन छिन्न-मिन्न कर डरा ॥ १८ ॥ 
७ 
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इदं कदम्बमम्लानं जनताः पूजयन्त्यलप्‌ । 
वागीश्वरीगृहमिति मां चेवेकसमाधिगमर्‌ ॥ १९ ॥ 
अथैनं देशमायातौ भवन्तौ दीषंतापसौ । 
एतत्तत्कथितं सवं ष्यानष््ं मयाऽखिलम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मादुत्थाय है साधू गच्छतं गृहमागती | 
तत्र॒ ते भ्रातरः सव संगता दाखन्धुभिः॥ २१॥ 
श्र्टानां भवतां भव्यं सदने स्वे भविष्यति | 
महात्मनां ब्रह्मलोके वस्रनामिव संगमः ॥ २२॥ 
इत्युक्तं तेन॒ स मया पृष्टः परमतापसः | 
सदेहादिदमाशरयंमार्यास्तद्रयास्यहम्‌ ॥ २३॥ 
एकेव स॒प्धीपाऽरसिति मगवन्भूरियं फल । 
तुल्यकालं मवन्स्यष्टौ सप््रीपेश्राः कथम्‌ ॥ २४ ॥ 
कदम्बतापस उवाच 
रसमञ्जसमेताबदेव नो यावदुच्यते । 
इद मन्यदसंबद्तरं संश्रयतां मभ ॥२५॥ 
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कमी न मुरञ्ञानेवले हस कदम्ब वृक्षको, इसे बागीश्वरीका मन्दिर समञ्चकर, 
रोग खूब पूते द । एकमात्र समाधिम म रहनेवाले से भी खुब पूजते रै ॥१९॥ 
इसके पश्चात्‌ आप दोनों महातपस्वी इस प्रदेशमे अये | यह सब 
ध्यानसे देखा गया सम्पूण वततान्त मैने साकल्येन आप रोगस कटा ॥ २० ॥ 
इसरिए हे साधुपुरुषो, य्ह ये हुए आप लोग उठकर घर जा 
बहो आपके सब भद्वोका स्ी-बन्धुओके साथ समागम हो चुका है । जसे 
बह्मलोक्मँ ( देवलोके ) आट वमुभंका मव्य समागम हुभा वैसे ही अपने 
परपर आप आँ महालाओंक्ा मत्य समागम होगा ॥ २१,२२ ॥ 
हे आयं समासदो, उसके यह कहनेपर मैने सन्देहसे उम महातपस्वीसे 
यहं आश्चय वृत्तान्त पूषा, उसे मँ आप रोगोसे कहता हँ ॥ २३॥ 
भगवन्‌, सुननेम माता है किं यह पएकही सप्तद्रीपा भूमि है) एसी 
अवस्था तुल्यकार्मे आटो सप्तद्वीपा वसुमतीके अधिपति कैसे होगे १॥ २४॥ 
कदम्बतपस्वीने कहा-- हे सनन, इन कोगेकि सम्बन्धे यही केवल 


--*- ~ ~~ णय ~ न 


सगे १८२] माषानुवादसदहित ४९८४ 






एतेष भ्रातरस्नत्र तापसा देह्क्तये। 
मप्तद्रीपेश्चतः मर्वे मयिष्यनिति गृहादरे 
अष्टा दह्यते मदीपीरेष्वेतेष्वेनेु समसु, 
सप्रद्रीपेश्वरा भूपा भविष्यन्तोहमे श्रु ॥ २७॥। 
अम्त्येनपां किलाऽश्टानां मा्या्टकमनिन्दितम्‌ 
दिगन्तराणां नियतं ताराष्टफमिषोञ्ञ्वलम्‌ | २८ ॥ 
नद्धायष्टकमेतेषु यतेषु तपसे चिरम्‌ । 

घभूवर दुभखत क्लाणं यद्वियोगो हि दुःखहः। २९ ॥ 
दुःखिताः प्रस्यये तेषां चक्रस्ता दारुणं तपः । 
शतचन्द्रायण तासां तुष्टाऽभूत्तन पवेती ॥ ३० ॥ 
अदृश्योवाच सा तासां वचोऽन्तःपुरमन्दिरे । 

देवी सपर्याविसरे प्रत्येकं प्रथगीश्वी ॥ ३१॥ 





अरसवद्ध वृत्तान्त है यह बात नही है यह दूसरा वृत्त भी अधिक अर्यवद्ध मै 
कता द, उसे आप रोग मुक्लसे मुन ॥ २५ ॥ 

ये आठ तपस्वी माद देद-ना्च हौनेपर वर्ह घरक अन्दर ही सव सक्त 
दीपके अधिपति होगे ॥ २६॥ 

ये आठ माई इन्दी घरोमिं इन्दं महासिहासनोपर सपद्रीपाधिपति राजा 
होंगे यद सुञ्चसे युनिये ॥ २७ ॥ 

इन आठ मा्योकी पूवै आदि दिशाओंकी नियत आढ ताराओंकी तरह 
आट शछघनीय मायीरँ हें ॥ २८ ॥ . 

वे आलो पञ्िर्यो इनके तपस्याके ए चके जानेपर चिरकारुतक अति 
दुखी रही, क्योंकि खियोंको वियोग असह्य होता दी है ॥ २९ ॥ 

पतियोँका वार वार स्मरण होनेपर दुःखी होकर उन्होने शतचान्द्रयण- 
रूप घोर तप किया । उससे भगवती पार्वती उनके ऊपर प्रमन्न हुदै ॥ ३० ॥ 

अन्तःपुरगरृहमे पूजाके समय अद्य होकर भगवती पावतीजी उनसे 
अरुग असर्ग बोरी ॥ ३१ | 
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देव्युवाच 


भत्रर्थमथ चाऽऽत्माथं गृह्यतां बालिके वरः । 
चिरं क्रि्टाऽसि तपसा निदाषेनेव मञ्जरी ॥ २३२॥ 
इस्याकण्यं वचो देव्या दत्तपुष्पा चिरंरिका 
स्ववासनासुसारेण कर्वारोवेश्वरीस्तवम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
्मानन्दमन्थरोवाच वचनं मृदुभापिणी । 
अआकाशसंस्थितां देवीं मयुरीबाऽञ्नमालिकाम्‌ ॥ ३४ ॥। 


चिर॑रिफोवा्च 


देवि देवाधिदेवेन यथातेप्रम शम्भुना) 
म्रा मम तथाप्रम स मर्ताऽस्तु ममाऽमरः॥ ३५॥ 
देव्युवाच 


आयष्टनियतेदा्वादमरत्यं न॒ लभ्यते| 
तपोदानैरतोऽन्यं त्वं वरं वरय सुव्रते ॥ ३६॥ 


देवीजीने कदा- हे पुत्रि, जैसे गर्मीसि मञ्जरी ( बौर ) चिरकारतक 
ढेदा पाती दहे तैसे ही दीषै तपस्यासे तुमने छे पाया है अव तुम पतिक षि 
ओर अपने रिष वरदान लो ॥ ३२ ॥ 
देषीका उक्त वचन सुनकर देवीके चरणोमं पूप्पाञ्लङि अर्पित कर 
मृदुभाषिणी सौभाम्यवती वधूने मारे आनन्दके विहर होकर अपनी वासनाके 
अनुसार मगवतीी स्तुति करते हए जेसे अकाशे स्थित मेघमारसे मयूरी 
, बोख्ती है वैसे ही आकाशम स्थित देवीसे कहा ॥ ३३१२४ ॥ 
सुवासिनीने ८ सौ माम्यवतीने ) कदा-- हे `देवि, देवदेव भगवान्‌ श्री 
शिवजीके साथ जैसा आपका प्रेम है वैसा ही पतिदेवके साथमेराप्रेम हो ओर 
मेरे वे पतिदेव अमर हों ॥ ३५॥ 
दीने कहा--भद्रे, आदि सृष्टिसे लेकर चरी हुदै ईश्वराज्ञाखूप नियतिका 
भङ्ग करना समव न होनेके कारण तपस्या, दान आदि द्रा अमरता प्राप्त नहीं 
की जा सकती, इसरिएि हे सुनते, तुम दूसरा कोई वर मगो ॥ ३६.॥ 
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चिरटिकोषाच 

अलम्यमेतन्मे देवर तन्मद्धतुगंहान्तरात्‌ । 

मृतस्य मा विनियातु जीवो ब्राह्ममपि चणात्‌ । २७ ॥ 
द्हपातथ मे भतुयेदा स्यादात्ममन्दिरे | 
तदतदारत्वति वरो दीयनामम्िके मम। ३८॥ 

देव्युवाच 

एवमस्तु सुते त्वं च पत्यौ लोकान्तराम्थिते | 
भविष्यसि प्रिया भार्यां देहान्ते नाऽत्र संशयः ! ३९ ॥ 
इत्युक्त्वा बिररामाऽसौ गौर्या गीर्गगनोदरे । 
मेघमल्लाध्वनिसि निखद्सपरु्रता | ४० ॥ 
देव्यां गतायां मतारस्तासां कालेन केनचित्‌ । 
ते"कङब्भ्यः समाजग्धुः सर्वे प्राप्रमहावराः।। ४१ ॥ 
अ्याऽयमपि संयातु भार्याया निकटं पतिः । 
भ्रातृणां बान्धवानां चं भव्रन्योन्यसंगमः ॥ ४२॥ 


न~ ~“-~~----- ---- ~~~ 


सुषासिनीने कहा-- हे देवि, मेरे लिए यह बर अरुभ्य है तो जब अपने 
घरमे मेरे पतिक्रा दे्पात हौ तो मून मेरे पतिका जीव घरके अन्दरसे एक क्षणके 
स्प मी बहर न जाय । हे अम्बिके, यह हो एसा वर्‌ मुञ्ञे दीजिये || २७,३८॥ 

देवीजीने कहा-हे पुत्रि, एसा दीहो, (उस मूखीको उत्तम वर- 
याचनामे अकुगर देखकर देधी स्वये दूसरा वर देती हे ) ओर पतिका देहान्त 
होनेपर सपद्रीपाधिपत्यमे स्थित होनेपर तुम उसकी परिय भाया होगी इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है॥ ३९॥ 

जसे रोक-कल्प्राणके छिए॒निरदोषिष्टपसे उदयत हुई मेषमाखकी ध्वनि 
बन्द होती हे वैसे ही उत्तम कल्याणके लिए उद्यत हुदै भगवती पार्वतीजीकी वाणी- 
यह कहकर विरत हुई ॥ ४० ॥ 

श्रीदेवीके चके जानेपर कुक समयके पश्यात्‌ उनके वे सब पति महा 
वर्‌ प्राप्त कर दिशाओंसे वापस आये. । ४१॥ 

आज यह ( आरव भाई ) पति भी अपनी पल्ञीके समीप जाय, भार्यो 
ओर बन्धुबान्धवोका आपस्म समागम हो ॥ ५२ ॥ 
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इदमन्यदथेतेषामसमञ्ञ स माङ्लम्‌ | 
शृणु िवृत्तमाधयंमायेकार्योपरोधक्रम्‌ ॥ ४२॥ 
तप्यतां तप एतेषां पितरौ तौ वधूयुती । 
तीथेयुन्याध्रमभ्रेणीं दरष्टुं दुःखान्वितौ गतौ ।॥ ४४ ।) 
शरीरनैरपेकषयेण पुत्राणां हितकाम्यया | 
गन्तुं कलापग्रामं तं यलवन्तौ बभूवतुः ॥ ४५॥ 
तो प्रयातौ पुनिग्राममागे ददृशतुः भितम्‌। 
रुषं कपिलं हस्वं भस्माङ्गंचोष्व॑मूधेजम्‌ ॥ ४६ ॥ 
धूलीलवमनाहत्य तं जरस्पान्थशङ्कया । 
यदा तौ जग्मतुस्तेन स॒ उवाचाऽन्वितः कधा ।। ४७ ॥ 
सवधूक महामूखे तीथाथीं दारसंयुतः 

` मां दुवांससयुषट्घय गच्छस्यविहितानतिः ॥ ४८ ॥ 


नि कागककीणोन्‌ 
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हे साधो, सत्कमकि फकमें बाधा डार्नेवाटी इनकी यह दुसरी अस- 
मञ्रसपूणे आश्वयैकारी दुषैटना आप सुनिये ॥ ४२ ॥ 

इनं आटो माह्योके तप करते समय इनके दुःखी माता-पिता इनकी 
बहुओकि साथ तीथे ओर मुनियोकि तपोषनेकि ददौनके रए गये । ४९ ॥। 

वे शरीर सुखकी कोई परवाह न॒ कर अपने पूत्रोंकी क्ल्याणकामनासे 
परसिद्ध कखपप्राम नामक तीको जानेके किए प्रयत्नवान्‌ हुए ॥ ४५ ॥ 

जव वे अपने घरसे रवाना हुए तो सुनियोके आश्चमके मामे एक 
सफेद ( वृद्ध ) पुरुष उन्हें दीख पड़ा । उसका रङ्ग कपिर ८ कोहड़ेके समान री 
स्यि पीला) था, कद नारा था, सरीरपर भस्म रमी थी ओर सिरके वारु खडे 
थे ॥ ४६ ॥ 

वे आटो भाइ्योके माता-पिता यह कोई बूटा बोदी होगा, इस अशङ्कासे 
उस मुनिका अपमान कर ( नमस्कार, पूजा, स्तुति आदि आदर न कर ) प्रयुत 
गमनत्वरासे उसके ऊपर धूक्किणोका प्रक्षेप करते हुए जब आगे बदरे तब उक्त 
अपराधसे क्रुद्ध हुए उस मुनिने कटा ॥ ४७ ॥ 

अरे वधूसहित महाम, खीके साथ तीथीभिलाषी होकर मुञ्च दुर्वासा 
ऋषिका अपमान कर मुञ्चे नमस्कार आदि किये बिना जाता है ॥ ४८ ॥ 


९ \ 
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वधूनां ते सुतानां च गच्छनम्तपसाऽजिनाः । 
विपरीता भविष्यन्ति ज्व्धा अपि महावराः ॥ ४९ ॥ 
इत्युक्तवन्तं तं यव्न्सदारोऽथ वधृयुतः । 
सन्मानं कुरूते ताबन्युनिरन्त्धिमराययौ ॥ ४०॥ 
अथ तौ पितरो तेषां सवधृको सुदुःखिनो । 
कृशीभूतौ दीनष्खो निराशौ गृहमागतौ ॥ ५१॥ 
शतो वदाम्यहं तेषां नैकं नामाऽसमञ्सम्‌ । 
अरसमञ्जसलक्ञाणि गण्ड स्फोटाः स्फुटा इव ॥ ५२ ॥ 
चिदचोमसंकल्पमहपुरेऽस्मिन्नित्थं विचित्राण्यसमञ्जसानि । 
निःशूल्यसूपेऽपि हि संभवन्ति दृश्ये यथा व्योमनि दृश्यनम्भाः॥५२॥ 
इत्यप श्रीवा० बा० मोऽ नि० उ० त्र° तापसरोपाख्यानान्त्गतसप्दीपेश्चरो- 
पाख्याने सप्त नाम दचशीत्यथिकशततमः सगः ॥ १८२ ॥ 
इस प्रकार जा रहे तुम्हारे बहुओंँ ओर पुत्रोकी तपस्यासे उपार्जित प्राप्त 
दुए भी महावर विपरीत ८ दुःखदायी ) हो जर्येगे ॥ ४९ ॥ 
इसके बाद दुर्वासा मुनिके यह कहनेके अनन्तर स्ली ओर बहुओकि 
साथ वह सुनिका प्रणाम आदि द्वारा आदर करनेके ल्णि ज्यो प्रवृत्त हभ त्याँ ही 
मुनि अन्तर्हित हो गये ॥ ५० ॥ 
फिर उनके माता-पिता उनकी बहुओकि साथ अति दुःखी हुए । दुखके 
मारे उनका शरीर सूखकर करर हो गया मौर मुह फीका पड़ गया, वे पुत्रके 
कट्याणकी अशा छोड़कर घर खैर आये ॥ ५१॥ 
इसरिएि मँ कहता ह करि उनका एक ही वृत्तान्त असमञ्जस नहीं हे, 
अपितु जसे ग्म हुए पेषेपर अनेक फोड़ हो ओर वे एूट जाये वैसे ही उनके 
लगखों असमञ्जस है ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार अन्यत्र भी ( इस मायामय जगते भी ) खख असमञ्लसोका 
समव है, णसा कहते दहै-- "चिद्व्योम °' इत्यादिे । 
जेसे आकाशम उत्पातवशच गन्धवैनगर, धूमकेतु, कबन्ध, उल्का आदि 
दर्यो विकास होता है वैसे ही चिदाकादाके सङ्कल्यभूत स्वेधाशूल्य इर्यरूप 
इस महानगरम सखो असमञ्जस होते ह ॥ ५३ ॥ 
> एक सौ बयासी सगे समाप्त 
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व्रयरीत्यधिकशततमः सगः 
कुन्ददन्त उवाच 

ततः पृषो मया तत्रस गोर्याश्रमतापसः) 
तापसंशुष्कदरभाग्रजराजर्जरमू थेजः ॥ १॥ 
एकैव सप्द्रीपाऽस्ि वसुधा यत्र तत्र ॒ते। 
सप्द्रीपेश्वरा अष्टौ भवन्ति कथयत्तमाः ॥ २॥ 
यस्य जीवस्य सदनान्नाऽरिति निगमनं बहिः । 
स करोति कथं सप्रदरीपेशत्वेन दिग्जयम्‌ ॥ ३॥ 
येवैरा वरदैर्द्ताः शास्ते तदिरुद्रताम्‌ । 
कथं गच्छन्ति गच्छन्ति कथं छाया हि तापताम्‌ ॥ ४॥ 
मिथोऽशक्यां कथं धर्मो स्थितिमेकत्र गच्छतः । 
आधार एवाधेऽऽयत्वं करोति कथमात्मनि ॥ ५, 
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एक सौ तिरासी सगं 
[परस्पर विरुद्ध वर श्रौर शा्पोपसे सारवार्नोका श्रीब्रह्मा जीके वचनसे परस्पर श्रषि जयक। निरूपण] 


कुन्ददन्तने कहा--हे आर्यं समासदो, तदनन्तर वर्हौपर मैने उस गौरी- 
आश्रमके तपस्वीसे, जिसके बार बुदपेके कारण घामसे सूखे इए कुोके अग्र- 
भागके समान जजर ये, पूषा ॥ १ ॥ 

भगवन्‌, जर्दौ एक ही सप्द्रीपवारी प्रथिवी है वर्ह वे जाट उत्तम 
सप्तद्रीपाधिपति कैसे हो सकते है ॥ २ ॥ 

जिस जीवका घरसे बाहर निकर्ना ही संभव नहीं है बह सपद्रीपाधीश्वर- 
रूपसे दिग॒विजय कैसे कर सक्ता है १॥ २ ॥ 

जिन वरदाताओनेः वर दिये वे वर शपोसे विपरीत फरूदायकताको कैसे 
प्राप्त हो सकते हे, शीतर छाया ग्रीप्मकी धूप कैसे बन सकती है १॥ ४ ॥ 

एक ही फर वर . ओर शाप दोनोका फर हो यह कठिनद्ी नरह 
असंभव हे, एसा कहते हैँ--मिथः' इत्यादिसे । 

वर ओौर शापकी फरूतावाले शुमत्व आर अश्युमत ध्म एक दही धर्मीमिं 
स्थितिको, जो सभव न्ह हे, कैसे प्रप्त होते है । 
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गोर्वाश्रमतापम उवाच 
मंपश्यमि क्विमेतपां मो साधो शृएवनन्तरम्‌ । 
अष्टमेऽस्मिन्पुसप्राप्रे तं प्रदेशं सत्ान्धवम्‌ ॥ ६ ॥ 
इतो मवन्ती तं देशमासाच् सखमंस्थितौ 
म्ववन्धुसुखसंस्थानौ कंचित्कालं भविष्यतः ॥ ७॥ 
ततस्तेष्ट मस्प्यिनिति आतरः क्रमशो गहे 
वन्ध्रोऽथ करिष्यन तेषां देहां्तदभिन्नात्‌ ॥ ८ ॥ 
तेषां ते संविदाकाशाः पथक्प्रथगवस्थिनाः | 
तेमां स्थास्यन्ति पुषुपरस्था जडा इव ॥ ९ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेषां तानि कर्मासि धमतः 
एकत्र संघटिष्यन्ति वरशापात्मकानि खे ॥ १०॥ 


जनम 
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राङ्क-- यद्यपि वे एक धर्मकिं आश्रित नहीं हो सकते तथापि परम्पर 
भ्रिततोदहो सकते है। 

समाधान--आधार ही अपनेमे आधेयता कैसे कर सकता है ए्णएकदी 
करा अपनेमे आधाराधेयमावकरा समव नहीं है, यह भाव है॥ ~^ ॥ 

गौरो-आश्रमके तपम्वीने कटा-- हे साधो, दनक्रा क्या असमञ्जस देखते 
हो । इसके वाद इनकी जो घटना घरटेगी उसे सुनो । उसीसे तुम्हारे सन्देहका 
समाधान हो जायगा । आजके दिनसे आस्ते इसी दिनक प्राप्त होनेपर आप दोर्ना 
खोग अपने बन्धु-बान्धरवोसे पूण उस मशुरप्रदेशमे परहवेगो । मधुराप्रदेशमं 
पर्टुचकर कुछ क[रुतक्र अपने बन्धुवान्धरववोके साथ सुखप्थितिवाठे आप लोग 
मुखसे रहेंगे ॥ ६,७ ॥ 

तदुपरान्त क्रमशः वे अं साद घरपर मरगे। तेव उनके बन्धु- 
वान्धव उनके शरीरोको उनके द्वारा आहित अथिग्रीके अधीन करगे यानी 
अन्त्येष्टियों द्वारा तत्‌ तत्‌ अथियोमे दाहसे संस्कृत करगे ॥ ८ ॥ 

पथक्‌ प्रथक्‌ स्थित उनके वे जीव जडकी नाई सहतेभर घुषुिमें स्थित 
रहैगे ॥ ९ ॥ 

करमोकि विरोधका परिहार कटनेके ङ्िए उपक्रम करते दै ^एतस्मिन्‌' 
इत्यादिसे । 

७४६ 


ता नेन 
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कर्माणि तान्यधिष्ठातरदेवरूपाणि पेरकम्‌ । 
वरशापशरीराणि करिष्यन्ति प्रथक्‌ प्रथस्‌ ।॥। ११ ॥ 
वरास्तेऽत्र गमिष्यन्ति सुमगाः पञ्चपाणयः | 
प्रह्मदण्डायुधाशन्द्रधवल्लाङ्कश्वतुयुंजाः ॥ १२॥ 
शावास्तत्र भविष्यन्ति त्रिनेत्राः शूलपाणयः | 
भीषणाः छृष्णमेषाभा द्विजा भुङूटीयखाः ॥ १२ ॥ 
वरा वदिष्यन्ति 
सुद्रं गम्यतां शापाः कालोऽस्माकयुपागतः 
ऋतूलाभिव तन्नाम कः सभर्थोऽत्िवितितम्‌ ॥ १४ ॥। 
शापा वदिष्यन्ति 
गम्यतां है वरा दूरं कालोरस्माकमुपागतः 
ऋतूनामिव तन्नाम कः समर्थोऽतिवतिंतुम्‌ ॥ १५ ॥ ` 
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दसी बीचमे उनके वे वरश्चापरूप कम फरेके अवरयम्भावी स्वभावसे 
एक जगह आकारे ( तत्‌ तत्‌ चित्तावच्छित्न आकाशे ) संघरित हगे ॥१०॥ 

वे कमे तत्‌ तत्‌ फरुप्रद देवताखूप होकर अपने अपने अनुकर समूहसि 
घटित संपुट अरग अङग बनायेगे । इस प्रकार संपुरूप हुए वर॒ ओर्‌ शाप 
अङ्ग अङ्ग वर्ाप-शरीरोका निमीण करेगे ॥ ११ ॥ 

वर ओर शोका स्वरूप कहते है- वरा" इृत्यादिसे । 

यर्हापर्‌ वे वर सुन्दरः, कमरु हाथमे स्यि हुए, ब्रह्मदण डरूपी अखसे 
विभूषित, चन्दरमाके समान शुभ्र शरीरवाले ओर वे चतु्चुज होगे ॥ १२ ॥ 

व्हा शाप तीन नेत्रवलि, शूर हाथमे स्यि हुए, मयानक, काले बादर 
शरीरवाटे, दो हाथोसे युक्त ओर सँहपर मौह चड़ये हुए होगे ॥ १३ ॥ 

वर करहैगे-हे शापो, आप रोग दूर्‌ भाग जर्यै। यह ऋतु्भोकी तरह 
हम सेर्गोका समय उपस्थित ह । उसका कौन उच्रंघन कर सकता है ॥ १४ ॥ 

राप कगे हे वरो, आप लोग दूर्‌ च्छे जथ | ऋतु्ओंकी तरह 
हमारा समय आ गया है उसे उल्रंघन करनेकी किसँ सामथ्यं है ॥ १५ ॥ 


षग १८६ | भाषानुवादंसहिन ५९९३ 
प॒रा वदिष्यन्ति 
करदा भवन्तो युनिना वयं दिनद्रता नाः | 
यरुनीनां चाऽधिको देवो भगवन्तं पुरा यतः ॥ १६॥। 
प्रबदत्सु बरेष्वेवं शायाः क्रद्धधियो वरान्‌ । 
भिबस्वता कृता यूयं वयं दरांश॒तः कृताः ।। १७॥ 
देवानामधिको द्रो रद्राशप्रभवो पुनिः 
इत्युक्त्या प्रोद्यता तषां चक्रः भृङ्खाण्यगा इव \ १८ \ 
शपेषूद्यतनृङ्खपु यरा मरातिषु | 
िहसन्तः प्रवशष्यन्ति प्रमेयीढरतनिश्वयम्‌ । १९ ॥ 
हे शापाः पापतां स्यक्त्वा कायेस्याऽन्तो वि चायतम्‌ 
कायं कलहस्याऽन्ते तदेवाऽऽदौ विचायेताम्‌ ॥ २० ॥ 
पितामहपुरीं गला कलान्तं बिनिणेयः । 
कतेव्योऽस्माभिरेतक्किमादौ नेह विधीयते ॥ २१॥ 
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वर कगे -आप छेोगोका निमीण मुनिजीने ( दर्वासाने ) किया है 
ओर दमारी रचना सुने की है । भगवान्‌ सूयै मुनियोकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे, क्योकि 
पटले ब्रह्मने मगवान्‌ सूयकी मुनि्योसे सष्टिकी॥ १६॥ 

रोके टेसा कहनेपर करोधसे र्ुञ्चरये इए शापेन, आप केोगोकी सए 
सूने की अर हम रद्रंशचसे बनाये गये हँ । देवताअंमि रुदर सर्वश्रेष्ठ जौर्‌ सुति 
( दुवीसा ) रुदराशसे उत्पन्न है यो वरोसे कहकर जैसे पर्थैत रिखरोको उद्यत 
करते हैँ वैसे ही वरोके प्रति त्रिशूखम्र उत किये ॥ १,,१८ ॥ 

शापरूपी शातुओकि त्रिञ्ूल उठानेपर उनका उपहास कर रहे वे सम्यक 
विचार द्वारा निश्चित अपने स्वाथैका निश्चय कगे ॥ १९ ॥ 

हे शापो, दुष्टता ८ अनुचितकारिता ) का त्यागकर कयेका अन्त 
विचारो । करुहके अन्तम जो कुठ करना है वही पहले कर लेना चाहिये यह 
विचार छेना ठीक हे ॥ २०॥ 

कलहके अन्तम ब्रह्मरोकम जाकर हमे निधय करना ही पड़ेगा इस 
ज्ञगडमे वही बात पहले क्यों नकर रीजाय॥२१॥ 
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शापेवरोक्तमाकण्यपाटमित्युररीकृतम्‌ । 
को न गृहणाति मृदोऽपि बाक्यं युक्ति समन्वितम्‌ २२॥ 
ततः शापा बर; साधं यास्यन्ति ब्रह्मणः पुरम्‌ । 
महालुमावा हि गतिः सदा सदेहनाशने ॥ २३॥ 
प्रणामपूयं तत्सवं यथादत्तं परस्परम्‌ । 
ब्रह्मणे कथयिष्यन्ति भुत्वा तषां स वक्ष्यति । २४॥ 


बरह्मोषाच 


वरशापाधिपा भो मो यतः सारा जयन्ति त। 
कैऽन्तःसारा इति मिथो नुनमन्विष्यतां स्वयम्‌ २५॥ 
इति श्रता प्रविष्टास्ते सारतां समवेचितुम्‌ । 
वराणां हृदयं शपाः शापानां हदयं वराः । २६ ॥ 
ते प्रस्यरमन्विष्य भवयं हदयसारताम्‌ । 
ज्ञात्वा च समवायेन प्रवक्ष्यन्ति पितामहम्‌ ॥ २७॥ 
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शापोने वरोका वचन सुनकर" बहुत अच्छी बात हे" थौ उनकी साह 
मान खी । चह मृढ़दही क्यौ न हय, युक्तियुक्त वचन कौन न मनेगा ॥ २२॥ 

तदनन्तर शाप वरौके साथ ब्रहमरोकमे जर्थगे। सदा दही सन्देहकी 
निवृत्ति करनेके किए महानुभाव रोग ही शरण होते दै ॥ २३॥ 

वे ब्रह्माजीको प्रणाम कर आपसमे जो तकरार हुआ था उसे सब 
ज्योका त्यो केगे । उनका कथन सुनकर ब्रह्माजी कगे ॥ २४ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--हे वराधिपो जर हे शापाधिपो, जो अन्तःसारवान्‌ 
होगि वे जीतेगे इसिए आप रोग आपसमे कौन अन्तःसारवान है यह स्वयं 
अवदय अन्वेषण कर ॥ २५॥ 


यह सुनकर वरोके इद्ेमिं शाप भौर शापौके हृद्योमे वर सारता 
देखनेके रए प्रविष्ट हुए ॥ २६ ॥ 


वे परस्पर टटोरुकर स्वयं हृदय-सारताको जानकर ब्रह्माजीसे परस्प 
एेकमत्यप मेकसे करेगे ॥ २७॥ 


तग {८३ | माषानुव्रादम्‌हित ५२९५ 





शापा वक्ष्यनित 

जिताः प्रजानाथ ययं नाऽन्तःमारा वयं यनः 
अन्तःसारा वरा एव वज्रस्नम्भा इवाऽचल्लाः ।। २८ ॥ 
व्यं क्रिलेमे भगवन्‌ वराः शापा सव॑दा । 

ननु संबिन्मया एव देदोऽन्योऽस्माकमसित ना } २९ ॥ 
वरदस्य हि या संविष्टरो दत्त इति स्थिता। 
सैवाऽथिनि मया सब्धो बरोऽयमिति तिष्टति ॥ २० ॥ 
विज्ञभिमात्रकचनं दहं मेव एलं ततः | 
पश्यत्युभवत्यत्ति दशकालशतमभ्रतेः | २१ 1, 
वरदात्मगररीतस्ाचिन्कालान्तरसभृता | 

यदा तदाऽन्तःसाराऽसौ दुजञेया न तु शापजा ॥ ३२ ॥ 
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चाप कैगे--हे प्रजापते, चकि हम लोग अन्तःसारवान्‌ नीं ह 
इसष्एि हम दही वरं द्ररा जीते गये हैं । वज्जस्तम्भोके समान अचर वर ही अन्तः 
सारवान्‌ हैँ ॥ २८ ॥ 

भगवन्‌, ये बर ओौर शापरूप हम ठोग सदा संविन्मय ही ह । हमारा 
स्वरूप संवित्के सिवा दूसरा नहीं हे ॥ २९॥ 

वरदाताकी भने वर दिया! इस तरह स्थित जो संवित्‌ हे वही वरपरर्थामिं 
मैने यह व्र पायाः यँ स्थित होती है ॥ ३०॥ 

वरका फर सुखमोगायतन देह विज्ञपतिमात्र स्फुरण ही हैः इसलिए बह 
विकञपि ही देहाकार बनकर देश, काल आदिकी कस्पनारूप सेकड़ भ्रमसे तत्‌ 
तत्‌ भोग्य पदार्थोको देखती दै, उनका अनुमव करती है ओौर भक्षणीय 
वस्तुओंका भक्षण करती हे ॥ ३१ ॥ 

शास्रीय तपस्याकारिक हृद निश्चयसे भपने वशम किये हुए संवित्स्व्छप 
वरदातासे गृहीत होनेके कारण वरकल्पनाषूप चित्‌ फावस्थामे जब पूणैरूपसे 
परिपुष्ट होती है तब अन्तःसारयुक्त वही दुय होती है शाप जनित चित्‌. अन्तः- 
सारयुक्त नहीं होती हे ॥ ३२ ॥ 


५९९६ धोगवासि् | निवण-प्रकरणं इत्तराध 
वरदानं वरदैवेरदानां वराथिमिः। 
यदा सुचिरममभ्यस्तं .वराणां सारता तदा ।॥ ३३ ॥ 
यदेव सुचिरं संव्रिदभ्यस्यति तदेव सा। 
सारमेवाऽ्ऽशु भवति भवत्याशु च तन्मयी ॥ २४॥ 
शुद्धानामतिशद्धव संविज्ञयति संविदाम्‌ । 
ग्रशुद्धानां खशद्धेव कालात्साम्यं न वितं ।। ३१५॥ 
कणां गेनाऽपि यो ज्येष्ठो न्यायस्तेनाऽवपू्त । 
नाऽथं न्यायान्तरं किचिखतेषुतसहते मदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
समेनोभयकोरिस्थं मिभ्रं वस्त॒ मवेत्समम्‌ । 
सरशापविललासेन सीरमिंश्रं यथा पयः| ३७॥ 
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जव व्र देनेवाले ओर वर प्रार्थी पुरुषँ द्वारा वर देनेवारोकि बर 
प्रदानका चिरकार तके अभ्यास क्रिया जाता हे तब वरोकी अन्तःसारता होती 
है ॥ ३३ ॥ 

संवित्‌ जिसीका चिरकार तक अभ्यास करती हैँ तन्मयी वह शीघ्र वही 
हो जाती हे .ओौर बही ससार हो जता है ॥ २४ ॥ 

शस्लीय होनेके कारण शुद्ध संविदोम से अति विदयुद्ध जो संवित्‌ होती 
है वही सचसे प्रबरु होती है लेकिन अशुद्ध संबिदोमे अद्ध ही प्रबल होती है 
इसरिए उनके फर्म मी तुल्यता नहं हे || ३५ || 

जयेष्ठ होनेके कारण मी वरसंवित्की प्रबरुता है, ठेसा कहते है 
(तशांरोनाऽपिः इत्यादिसे। 

कषणांशसे भी जो शरेष्ठ है उससे ज्येषठत्च न्यायकी पूरं होती हे, क्योकि 
जयेष्ठके उत्पत्तिके समय वह (उसका विरोधी ) उदयच्च नहीं हआ रहता, इससे वह 
मलीर्मोति बद्धमूल हो जाता है । अप्रमाणजन्यकी ज्येष्ठता बाध्य होनेमे कारण दै 
जेसे कि प्रमाण द्वारा ददीक्ृत सरथम अनपेक्षित रजतभम ज्ञानकी व्येषठता बाध्यत 
` कारण है यह प्रसिद्ध हे । अन्य न्याय श्ापकी प्रबर्ता सिद्ध करनेके रिप 
समथे नहीं हे ॥ ३६॥ 


अतएव जहपिर विरुद्ध कर्मोकी अथवा वर जओौर्‌ शापका प्रमाणाम्यासादि- 
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समाभ्यां वरशापास्यामथवा चिद्‌द्विषपनाप््‌ | 
स्वरयमेषाऽनुभवति स्वस ष्विव पशसा ॥ ३८ ॥ 
शिकितं स्यतत एवैति यत्तद्े तव प्रभो | 
पुनः प्रतीपं पठितं शीघ्रं यामो नमोऽस्तु तं | ३९ ॥ 
इत्युक्तवा स स्वयंशपःक्राऽपि शापगसो ययौ । 
प्रशान्ते तिभिरे चे व्यो्ि केशोणट्रङ यथा | ४० |; 


माम्य हो वर्हपर्‌ दोनोका मिभधरितत ही फल होता दै, देमा कहते है- (समेन 
रस्यादिसे । 
दूधमिधित जलर्की तरह समान बख्वाटे वर ओर्‌ चापके विखससे शुभ अभ 

उमय कोरिस्थ समानरूपसे मिश्रित वस्तु होती हे जसे कि मनुप्यशरीर ॥ ३७ ॥ 

जर्हापर्‌ एक कार्म भिन्न देम मोग्य समानवख्बले वर ओर शाप होते 
वह[पर विपथित्‌ उपा्यानमं वर्णित न्यायसे उपाधिके विभाग द्वारा एक ही जीवः 
चित्‌ एक ही समय देहमेदसे दो पकी हो जाती हे, पसा कहते है-- 
समाभ्याम्‌ इत्यादिसे । 

अथवा जसे स्वरम नगरात्मक चित्‌ नगरब्रासी रोगोके देह-मेदसे 
विभिन्न-सी माद्म होती हे वैसे ही जीवचित्‌ एक समयम मित्न देशम भोग्य समानवली 
वर्‌ ओर शपोँसे अपनी द्विह्पताकरा स्वयं अनुमव करती हे ॥ ३८ ॥ 

श्रीब्रह्मा जीके आगे अपनी ताच्िक बातोका बणानख्प शृष्टता अनुचित 
है, यह सोचकर कहते हँ शितम्‌" इत्यादिसे । 

हे प्रमो, जो आपके चरणोके समीप वैठकर आपसे सीखा था उसका 
आपके सामने ही पुनः पारायण करना धृष्टताका पचक होनेसे हमारे अपराधको 
कषम! करे अतः आपके ख्एि नमस्कार हे, हम रोग शीघ्र अपने स्थानको 
जते हैँ ॥ ३९ ॥ 

जसे दृष्टिके तिमिर रोगके हर जानेपर आक्राशमे आन्तिङ्ृत केशोका 
वतो(कार गोला क्य चछ। जता हे वैसेदहीस्वयंद्यी वृधा आयास करनेवाठे 
अपनी मूसेता प्रकट करनेवाले अपनेको कज[सि शाप देनेवाख वह श्चापगण यह 
कहकर करी चरा गया ॥ ४० ॥ 


५९९८ योगवासिष्ट [ निवाण-अकरण इत्तराध 
ग्रथाञन्यो वरपूभोऽत्र गृहनिगमरोधकः | 
स्थानिस्थानमि ्राऽध्देशः समानार्थोऽभ्यपूरयत्‌ ॥ ४१॥ 

शापस्थानका वदिष्यन्ति । 
मप्रदीपेशजीवानां निर्याणं शवसभ्नः | 
देवेश विलो न वयमन्धङ्रूपादिवाऽम्भसाम्‌ ॥ ४२॥ 
सुपद्वीपेश्चरनेतानिमे दपेषु सबसु। 
कारयन्ति परा बथां बोरा दिणिजयं रणे ॥ ४३॥ 
तदेवभनिषार्थऽस्मिन्वियेषे विबुधेश्वर ।. 
यदनुषटेपमस्माभिस्तदादिश शिवाय नः ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
मुपद्रीपेश्चसरा गृहरोधवरश्च हे । 
कामः संपन्न एवेह मवतां मव्रतामपि ॥ ४५ ॥ 
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दस प्रकर दु्रौसाजीके शपोके चटे जनेपर सपद्रीपाधिपताके विरुद 
घरसे निगमनका निरोधक उनकी भार्य्ओंको गौरी द्वारा द्विये गये वरसंधने 
जसे वैयाकेरण-परक्रियामे अदे स्थानीके स्थानकी पूर्तिकरता दहे वैसे दी शपेत 
स्थानक पूर्तिं की ॥ ४१॥ 

शर्परे स्थाननोपर्‌ बेटे हुए वर ब्रह्मजीसे करहैगे- हे देवाधिदेव, अन्धे 
कु ओंसे जके बाहर निगेमनङी तरह सपद्रीपोकि अधिपति जीवोका शवगृहसे 
बाहर निकलना हम नहीं जानते हैँ, कारण कि उनका बाहर निगमन हम लोगो 
ररा अवरुद्ध है ॥ ४२॥ 

ये श्रेष्ठ वीर वर इन सप द्वीपेधरोको गृहष्यी द्वीपौमे रणम दिरविजय 
कराते हैँ ॥ ४३ ॥ | 

हे देषाधिदेव, इसर्िए इस तरह अनिवार्य इस विरोधमे जो हमें करना 
चाहिये उसका हमारे कल्याणक र्षि हमे आदे दीजिये ॥ ४४ ॥ 

बभ्र जीने कहा-- दे सप्द्रीपेशवर बननेषलि वरो, ओौर हे घरमे रोकने 
वाले वरो, आप सव कोगोकी अभिरूष पूण ही हो गई है ॥ ९५ ॥ . 


सगं १८३ | माषानुवादस हित ५९९९ 





वरजतंतदपेच्त्वं याघन्नष्टावपि क्षणात्‌ । 
चिरं चिराय सदन सषुदरीयेश्वराः स्थिताः ॥ ४६ ॥ 
ममनन्नरमेचैते देदपातान्स्वसग्र | 
मथदीपश्वरः मवं संपन्नाः परमं वगः ॥ ४७ ॥ 
मवं वरग बदिप्यनिति 
कनो भूमण्डखन्यष्टौ मदपु्रीपानि भतयः | 
एकमेवेह भूपीरं श्रतं च्छं च नेनरत्‌ ॥ ४८ ॥ 
कथं चनानि तिष्टनि कम्मिक्धिद्‌ गृहकोशकरे | 
आक्ञफोशके ग्रकष्मे कथं मान्ति मतंगजाः ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
युक्तं युष्माभिरस्माभिः स॒वं ग्धोमात्मङं जगत्‌ । 
र्थितं चिव्यरमाणन्तरन्तःस्वओोऽनुभूयत ॥ ५० ॥ 


=~------=- ----~-- ^ ५ "न ~ ज म क 


हम सव ठोगोंी अभिरूप कैसे सम्पन्र हृदे हे एसी आशङ्का होनेपर 
कते है--¶्रजत' इन्य!दविसे । 

आप रोग इम परप्परपेश्चताको प्राप्त हो जाओ । क्योकि आप लो्गोकि 
इच्छा न करनेषर्‌ भी वे आलें माई मरनेके उत्तर क्षणम ही वहत कार्ते अपने 
घरमे ही सपषद्रीपेश्वर बनकर विराजमान हे ॥ ४६॥ 

हे वयो, देह ह्टनेके बाद ही ये सव लोग अपने धरोम सपद्रीपेश्वर 
चन गये हँ ॥ ४७ ॥ 

सब वर कगे --भगवन्‌, सात द्रीपवाछे आट भूमण्डल करट हैँ ओर 
उनके विविध एय करटौ र्हा एकी मूपीठ सुना ओौर देखा गया दै 
उससे अतिरिक्त भूपीट सुनने ओर देखनेमें नद्य आया ॥ ४८ ॥ 

किसी एकर घरके' अन्दर वे सात द्वीपवाटे मूखशड कैसे रह सकते है, 
छोटेसे क्रमरगटेके अन्दर वहुतसे हाथी कैसे समा सक्ते हैँ ? ॥ ४९ ॥ 

स्वप्रके समान ही यह अविरुद्ध है, यो उत्तर देते है--धुक्तभ इत्यादिसे। 

ब्रह्म(जीने कहा--हे वरो, ्चूकिं आपरोग जौर हम खोग व्यष्ि-सम- 
षटि्योमने युक्त व्योमस्िक सारे जगत्‌का, ओ सच्चितूपरमाणुके अन्दर स्थित है, 
अन्दर स्वम्रखूपसे ही अनुभव करते है, अतः वह॒ परमाणुके मी अन्दर स्थित 


७/0 
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माति यतस्परसस्याऽणोरन्तस्थश्वगृहोदरे । 
स्फुरितं तक्किमाथयं फः स्मयः प्रतेः क्रमे ॥ ५१॥ 
मरतरनन्तरं भाति यथास्थितमिदं जगद्‌ । 
शून्यत्मेव बनांद्ारं तस्मिन्नव कणे चितः ॥ ५२॥ 
अणावपि जगन्माति यत्र तत्र गृदीदर | 
सक््ीपा वसुमती कचन्तीतिं फिंमद्धनप्‌ ॥ ५३॥ 
य॑ ्धातीदं च चित्त्वं जगच्वं नं जगत्कयित्‌ । 
चिन्मात्रमेव वद्धाति शुन्वस्ेन यथऽम्बरम्‌ ॥ ५४॥ 
इतति ते ब््मशा प्रोक्ता वरदेन वरास्तनः | 
तानाधिमौतिकथासििमयान्‌ संतयस्य देदक्तानच्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रणमभ्याऽ्जं सभं जग्पुरातिव्राहिकदहिनः | 
मध्द्रापे च देवानां गृद्रकोशान्कचजनान्‌ ॥ ५६॥ 
यावत्त तत्र संपन्नाः सष्टदरीपाधिनायकाः | 


~~~ ~~ 


प्वगृहके भीतर जो स्फुरित दोकर समता हे वह क्या भश्च है (क्या यपूषैहे), ` 
प्रकृतिकै क्रममे कौन विस्मय है || ५०.५१ ॥ 

जगत्‌करो स्वमरतुल्यताका प्रददोन करते हप पूर्वोक्तं वातको स्पष्ट करै 
हे-- रते". इत्यादिसे । 

म्युके बाद उसी क्षणम शत्याल्मकर होता हुजा भी घनाकार्‌ यह जगत 
ज्यका त्यो स्फुरित रोना है। अ सचित्‌-परमाणुमै भी जगत्‌ समा जता है 
वह उस घरके अन्दर सपद्रीपा प्रश्वी स्फुरित होती दै, इममे क्या अनहोनी 
चात है | ५२,५३ ॥ 

जो यदह जगतूक( मान होता है वह तश्तः चित्त दही है| रचि 
जसे शू-यरूपसे काश्च स्फुरित होता षे वैसे दी चिन्मात्र ही जगत्षूपरे 
भासित होत! है, इसि जगत्‌ कीं परम मूर नहीं हे जिससे कि घरक भीतर 
वह न समा सके ॥ ५४ | | | 

तदनन्तर वरदान देनेवले श्ीव्रह्माजी द्वारा यों समञ्ाये गये वे वर 
पहले कल्पित अपने आधिभौतिक श्रान्तिमय . शरीरोका व्यागकर आतिवाहिक 
रारीरवलि बनकर ब्रक्षजीको प्रणाम कर विरोध न रहनेके कारण सव साथ दही 
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न्पौन्यभूप्रण्डल्लगा अन्योन्पा-शियने द्विः ।। ५2 
तपा सद्‌ शरहम्पाऽन्नरवय नास्टथसुन्डरः | 
उजविन्णां मह्वपुवा राजधान्यां द र्थतः} ५९, ॥ 
पुकष्टापास्पदः फषिनागलोक्जिशपया | 


(पे [प 0 ॥,) 
< ध 


वच्‌रटत्राच्ध्रुजटर्‌ सवद{ज्विस) ¦ ६५ }) 
फुशादी पराजघान्यां निराधिः मक्लपरजाः। 
क्रतदिग्विजयः कथि. सुपः ान्ताबज्लम्थिनः }। ६२ +; 
शाल्मंलिद्रौपरेत्लेन्द्रशिरःपुयाः सरोषम्‌ | 


जलस्तील्लारतः क शथितपह बिद्याधर्मगेशैः | २२ ॥ 


तन्‌ तत्‌के मनसे कल्पित स॒पतद्रीपमें तत्‌-तत्‌ देवताओके गृ्ौको, जिनमं त्रिविध 
जन स्फुरति दहो रहे भे, गये | ५५५६ ॥ 

वे जाटों मद्व उस धरं यज्ञ आदि सत्कमं ओग बन्धुजनेँसे परिपुष्ट 
तथा आड जगतोके विभागसे व्ह्मकं आट दिना तक सद्वि मजः म्वाचभुव 
मनु ओके कुरखर्य सपद्वीपोसे युक्त पएथिवीके अधिनायक हो गये | ~७ ॥ 

प्रस्येकक मं अ.लृस्तदित ह्‌ या कल्पना करनेसे अन्योन्य अन्धरु. सय 
भिन्न-मिन्न राज्य होनेके कारण अःधिपत्यक अदाके विपथं सन्न, परस्पर एक 
दूसरेको राजा न जाननेवाले, अतण्व अन्योन्यके अभिमतमें हितं न करि विरुद्ध- 
चेष्टाव।ठे वे अन्योन्यके भूमिमगडरख्मं स्थित हुए | “८ ॥ 

उनमेसे प्रत्येकके चरित्रमेददटी कल्यना कहते है-- "तेषाम्‌" इव्यागिसे । 

उनमें यौवनसे सुन्दर एक माई घरके भीतः ही उल्लयिनी नामकी 
मह।पुरीखप राजधानी युखसे स्थित दहै। शाकद्रीपनिवासी दसरा भार्‌, जो 
सकर दिशा ओंके विजयमं उदोगस्ीर दै, नागल्येककफो जीतनेषी इच्छसे सागरके 
गर्भम विचरण करता हे } तीसरा भाई, जिसकी सक्र प्रजा निश्चिन्त ह भौर नो सम्पू 
दिशा्ओंका विजय कर चुकादहे, कुशद्वीषकी राजधानीमं कान्तासे आङिति 
होकर सोया है । चौथा भाई शास्मच््रीप-पर्वेतके रिखरपर स्थित नगरीके करीडा- 
सरोवरमें विदयाधरियेकिं साथ जल्क्रीडामे निरत है ॥ ५९--६२ || 


६००२ योग्वामिष् | निवौर-धरकरण स्तर्‌ 
करोशवद्रीपे देमधुरे सप्रह्ठीपव्रिवर्धिते। 
प्रवृत्तो वाजिमेधेन कथि्यष्टुं ईिनष्टकप्‌ ॥ ६३ ॥ 
उशतः शाल्मरिद्रीपे कथिद्‌ द्वीपान्तकारिणा | 
योद खुदधतदिग्दन्िदन्ताकष्ट्लाचलः ॥ ६५ ॥ 
गोमेदद्रीपकः कधि्पुष्कर्दरीपराटसयनाम्‌ । 
समानेतुं बशाद्ाति कषत्सेनोऽष्टमोऽभवत्‌ |, ६५ ॥ 
पष्फरदरीपकः कशिष्टोकालोफाऽद्विभृनः । 
दूतेन सह निर्यातो धनभूमिदिटत्तया | ६६॥ 
प्त्येकमित्थमेनेषां द्रीपद्रीपाधिनाथताम्‌ | 
कुवंतां स्वगरहाकारे दष्टा स्वप्रतिभोचिताम्‌ | ६७ ॥ 
त्यक्तामिमानिकाकारा द्विविधारते वरास्ततः | 
तस्सं वि द्विशृहेष्न्तरेकतां खानि सखि ॥ ६८ ॥ 
यास्यन्ति ते भविष्यन्ति संप्राप्नामिमताधिरम्‌ । 
सपदटीपेश्वरास्तुष्टा नन्वशवपि तुष्टिमत्‌ | ६९ ॥ 
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पचरवो माई कोच्वदरीपमे सातो द्वीपोसे यई गई महा ऋद्धियोसे सुसमृदर 
ठेमपुरमे ब्रह्मके आठ द्विनो तक बरावर अद्वमेध यज॒ द्वारा मगवानूका पूजा 
करनेके रए प्रवृत्त हे ॥ ६३ ॥ 

छठा भई शाल्मलिद्वीपे उखाडे गये द्विगजोके दरति कुरचलो फ 
खींचकर दूसरे द्वीपके राजा के साथ युद्ध करनेके र्एि उद्यत है ॥ ६४ ॥ 

गोमेदद्धीप निवासी अर्व माई, कामवश्ञ पुष्कर द्वीपके राजाकी 
पप्रीको जीतकर लनेके शि सु-देशोको रौद रदी सेनावास हुमा ॥ ६५॥ 

पुष्कर द्रीपमं रहनेवाख सातवां भाई लोकारोक पर्ैतके राजाके दूतक 
साथ निधि-स्थनौको देखनेकी इच्छसे अपने घरसे गया ॥ ६६ ॥ 

इस प्रकर स्वगरृहाकारामं भर्ग अरग स्थित हुए इनकी स्वप्रतिमोचित 
्रीपद्ौपाधिपतिताको देखकर वे दोनों प्रकारके वर आतिवाहिक देहाकारमे भी 
आमिपानिक अकरका स्याग कर उन आकि जीवोके साथ रेसे ही एकता को 
प्राप्त होगि जेसे कि आकाड आकाश्ोके साथ एकताको प्रा होते है । चिरकार- 


नग (>३। मपानुघादम हित 


छ 81 
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४ 
॥ १,३। 





इन्येने प्रविकमिनादिनक्रिया्थाः 

प्राप्प्यनिति प्रविततवुद्धवम्नपोभिः | 
अस्तयंतषुरनि विदस्नदेधर बाह्य 

नाऽऽ केम्नदुचितकमेभिः किलेति} ७५ ॥ 


हन्याप अ्रीवामिष्ठ० वा० पाठ नि० उ० ब्रह्म तापण द्रौपमप्रफाषटटकवरंनं 
नाम श्यशोन्यधिक्शनतमः मग; | १८२ । 


णी द 7 
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म॑ अभिर्पित चपठद्रीपश्वगतकरो प्रप्त हए व आटा भाड्‌ भी तुणियुक्तं गञ्यका 
प्रप्त कर स॒प्त द्वीपक अधिपति वनक्रर सन्तुष्ट हग ॥ ६५-६९॥ 

विराट बुद्धिवले व जिनका पूर्वाक्त वग क्रियाय पूणरूपसे विकसित 
हो चुक्रा था, पूर्वोक्त प्रकारकी सपद्रीपाधिपतिताको तपस्याओं द्वारा प्रप्त होगे 
्र्येक चतन्यके अन्दर इद निश्यरूपसे जिसक्रा स्फुरण होता है वही बाहर 
उसके अनुकर तप, जप आदि कममि किसे प्राप्त नहीं हुआ ४ ॥ ७० ॥ 


एक सौ तिरासी सगं समप 





६००४ 
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पोगवारसप् [ निवोण-भरकरण उत्तराय 


चतुरशीत्यधिक्श्ततमः सगः 
कुन्ददन्त उवाच | 
दस्युक्तथानसौ पृष्ट कदम्बनल्लपापसः | 
सतुदरीपा युवो ताः कथं माना गृहेष्विति | १ ॥ 
कदभ्बतापस उवाच 
चिद्धातुरोदमेवाभ्यं यदप वयोमष्ष्यपि | 
स्चेगो यत्र यत्राऽऽस्ते तत्र तव्राऽऽत्मनिं स्वयम्‌ ।। 


आरमानमित्थं त्रंसक्यसूपैणाऽन्येन वो निजप्‌ | 
परिपश्यति सूपं स्वमन्यजन्नव खात्मकम्‌ ॥ २॥ 


फुन्ददन्त उवाच 
एकस्मिन्विमले शान्ते शिवे परमकारणे 
कथं स्वभव्रस्िद्धा नानाता वास्तवी स्थिता) ४ ॥ 





'ो्जनानकिमतान तदे सकन 
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एक सौ चौरासी सरग 


[ धररके श्रन्द्र कोटि-कीटि श्राठ जगतोका संभव है, क्योकि ्रन्तात चिन्मा्का द्यी 


जगतौके रूपसे भान होता है, यद्‌ वन 


कुन्ददन्तने कटा--मेरे यह पूनेपर किं भगवन्‌, घरोके छोटेसे 


मवकाशम उन पचास करोड योजन विभ्तारवाले जगततोकरा कैसे मान हुआ ¦ 
कदरम्बतर्निवासी उस तप्वीने यह कहा ॥ १ ॥ 


कदम्बतपस्वीने कहा--यह चिदाकाय देसादही है| घर्वव्यापी यहं 


प्रपञ्च शूल्य होनेपर भी जर्हौ जहौ रहता हे, वर्हौँ वर्ह अपने स्वह्टपको अपनेमें 
्ररोक्यके रूपसे अथव युपर ओर तुरीयके रूपसे अपने सचिदानन्दधन स्वहयका 
त्याग क्रिये बिना दही देखता है ॥ २,३॥ 


कुन्ददन्तने का-- भगवन्‌, अद्वितीय, निक, शान्त, शिव परम कारणमे 


स्वभावसिद्ध ( नैसर्गिक ) वास्तवी नानाता ८ भिन्नता ) कैसे स्थित है । एकमे 
नानाता करुद्ध हे यह शङ्का कएनेवलेका माव है ॥ ४ | 


सग ते | माषानुव्रादसदित ६८५ 
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कृदम्बनापम्‌ उवाच 

मवं शान्तं चिदाकाशं नानाऽस्नीह्‌ न पचन | 
टस्यमानमप्रि रफएमवनात्मा चध्राऽम्धमि ।; ५ ॥ 
यमन्नरेष पदार्थपुं पदाथा इति भानि गत्‌ 

चिन्वं म्वस्नगुपुत्रान्म नत्तम्याऽच्छुं निजं वपः! ६ ॥ 
मस्पन्दाऽपि टि निःस्पन्द; पवेनोऽपि न प्वनः। 

य्था स्तप्नेपु चिद्धवः सवमाप्रोऽधगनम्नथा | ७ 
न्‌ स्वमात्रा नचेवाऽथाः सनि समन्मरोचिते | 
मगादर कवितं स्यं यद्या त्तथा स्थितप्‌ | 

न च नाम परं सूपं कचनाङक्चनान्यक्रम्‌ | 
द्रऽपान्माचिच्च चिद्रयोभ स्थिगमिन्धं हि कव्रलप्‌ ॥ ९॥ 


यद्‌ नानाता वराम्तविक नदरी है, न्तु प्रान्तिजन्य है, वह जैसे चन्द्रमके 
एक दोनेपर भी दो चन्द्रमार्ओंशी प्रतीति होनी ह वेसे दी अविष्द्र हे, इस अभि 
प्रायसे कदते है--“सवेभ्‌ इ्य्ठिसे । 

कदम्बतपस्वीने कद्‌-- हे मुने, जसे जस्ये हदयमान भी आवत जल- 
निनिक्ति नदींहेवैसे ही यर्पर सव कुछ शान्त चिद्रकायादही हे यह्‌ विम्ताग- 
स्पे दरिष्वद्‌ देता भी नाना (मेद) कुर्नदीहै।॥ ५ ॥ 

इन सक्ररु पदार्थौ अमत्तामे पदशररटयसे जो ये भासित होते है वह 
स्वस यौर्‌ सुषुर्तिके समान अपने यथा स्वष्ट्को मरा हुभा निज निर चिद्‌ा- 
काचख्य अज्ञात स्वस्पदहीहै।। ६ | 

इसलिए कोद विरोध नहीं हे, यह दर्ते हँ-- सस्पन्द' इत्यागरिसे । 

सहित होनेपर भी वह ॒निम्पन्द है पवत होनेपर भी पर्व॑त नहीं 

है जसे स्वभे चिदूमाव पदाथैगतदै वैसे ही सन्मात्रस्मा चिदभाव कल्पि 
, ताथगत भी हे, यह समञ्चना चाहिये ॥ ७॥ 

सवोत्माके अनुष्प यानी वास्तव्िकरूपमे न सृष्टि आद्रि स्वमव हे मौर 
न सृष्टिस्वमावसे श्रिय गये पराथ हें । ष्टके आग्रिमिनो ूपजेसे स्फुरति 
हुभा वह आज भी वसे ही प्थितदहे॥ ८ ॥ 

परमरूप कचन अकचन स्वरूप ( स्फुरण-अम्पुगणद्प › नहीं हे द्रभ्य- 


६००६ योगवासिष् [ नि्रौण-धकरण स्त 





एकैव चिदा खप्े सेनायां जनलक्ताम्‌ । 
गतेवाऽच्छैव कचति त्थेवराऽऽस्था पदाथा ॥ १०॥ 
यत्स्वतः स्वात्मनि स्वच्छे चित्खं कचकचायते | 

तेनेव तदाकारं जगदित्यनुभूयते ॥ ११॥ 
श्रमस्यपि यथा वहयबुष्शषंविद्वि भामते! 
संविन्मात्रात्मके व्योम्नि तथाऽयं सवस्वभासङः । १२॥ 
श्रम॒त्यपि यथा स्तम्मे स्वप्ने खे स्तम्भता वि 

तथेदमस्या नानास्रमनन्यदपि चाऽन्यवत्‌ ॥ १३॥ 
द्मादिसगं पदाथंखं तत्स्वभायच्छमेव च। 
चिद्न्योञ्ना यद्यथा बुद्धं तत्तथाऽ्यापि षिन्दते।॥ १४॥ 


[1 क म भ भा-क १५ ० ७ + 77 11711 । 
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रूपसे अचित्‌ मी नदीं है । केवर चिदाक्राश्च दम प्रकारसे ( जगतूके हृपसे ) 
स्थित है ॥ ९ ॥ 

जसे स्वभे केवर एकमात्र निपैर जीवचित्‌ सेनाखूभमे राखो मनुष्य 
रूपताको प्राप्त हुदै सी प्रतीत होतीहे वैसे द्यी इस चित्की पदता स्फुसि 
होती हे ॥ १० ॥ 

चू चिदाकाश स्वच्छतम अपने सष्पे अपने आष भतिशयष्पसे 
देदीप्यमान होता है इसरिएु उसके द्वारा स्फुरणाक(रका जगत्‌रूयसे अनुभव्‌ 
होता हे ॥ ११॥ 

जेसे स्वभ असिकै न रहनेषर मी स्व्नचिदू ही उप्णरपसे भासित 
होती हेवेसे ही संव्रिन्मात्रह्म अकराञमे अपतत्‌ भी पदा अपने स्वसूथको 
मसित करता है ॥ १२॥ 

जसे स्वप्रकाशे स्तम्भके न रहनेपर भी जीवचित्‌की स्तम्भता प्रतीत 
होती हे वैसे ही यचपि इस चित्‌का नाना ८ मेढ ) इषसे अभिन्न है तथापि 
मित्रवत्‌ मासता हे ॥ १३ ॥ | 

तब अथक्रियाका निम कैसे हे ? इस प्रश्षपर कहते दै--श्रादिसग 
इत्यादिसे । 

आदि सृष्टिं पदाथता स्वभावे स्वच्छही शरी चिदाकाश्ने जिसका 
जसे अनुभव किया वह आज भी अपने स्वहूपका वैसे ही सम करता है ॥१४॥ 


सग १८४ | भषाचूवादसदहिते ६8००७ 


पुष्पे पत्र एते स्तम्थे तकर यथा तनः। 
मवं समवतर सर्वास्मि फमेव तथाऽपरम्‌ || १५॥ 
परमार्थास्वराम्भोधातापः सगंपरम्परा । 
परपार्थसहाजे शल्या = सगमंविदः ॥ १६ ॥ 
परमाथ मगधं पर्यायौ नस्बृ्तवत्‌ | 
वोधरादेतदपोधात्त दतं दुःखाय केवलप्‌ ।। १७ ॥ 
प्र्रार्थो जगचदमेफमिन्ये निधयः । 
अप्प्रात्मशाच्वपोधेन भवेसेपा हि सुकना ॥ १८॥ 
संकल्पस्य वपत्र संकल्पकविदाढ़नेः । 
तदेव जगतो स्यं तस्माद्‌ ब्रह्मान्ङंजयत्‌ ॥ १९ ॥ 
यतो वाचो नि्र्तन्तेन निवतेन्त एव वा| 
परिधयः प्रतिषेधश्च सवरमिप्रदशस्तथा ॥ २०॥ 


जसे एल, पत्ते, फल ओग तनेमे ब्रह ही व्याप्ते वैसे दही सवत्र सारा 
जगत्‌ सवीत्मा प्रब्द हं॥ १५॥ 

चृष्िपरम्परा परमाथीकाशख्पी ८ चिदाकाश र्यी , सागरम जरद्य 
है तथा दष्टिसंवित्‌ परमाथरूप महाकाश श्यता रूप है अथौत्‌ जसे जर 
सागरसे अभिन्र है ओर जसे शन्यता अकाशसे अभिन्न हे वैसे ही परम ब्रह्मसे 
मृषि अमित्र हैँ ॥ १६ ॥ 

नेसे तरु ओर वृश्च पयीयवाची है वैसे दही परमाथ ओर सृष्टि पर्याय- 
वाची ( अभिन्ना ) है । बोध होनेसे इस तरह अदित होता है वोष जौर न होनेसे 
तो केवल दुःख्के सिप्द्रैतदहीहै॥ १७॥ 

इस अध्यासशास्लके वोधसे परमाभेप परम ब्रह्म जौर्‌ जगत्‌ यह एक 
ही हे यह निश्चय होता है, वही सक्ति दै ॥ १८ ॥ 

ब्रह्म संकल्प करनेवाले चिदाकारके संकल्पक् स्वरूप है । वदी जगत्‌का 
रूप है, इसङिए्‌ जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप है ॥ १९ ॥ 

जिसमे वाणिरयौ निवृत्त हयती है ( जर्हौ वाणि्योकी पर्हुच नदं हे ) 
अथव सकर शब्दके ब्रह्मनिष्ठ हयेतेसे जिससे वाण्यो नहीं ही निवृत्त होती दं 
वैसे दी विधियो, प्रतिषेध ओर मावाभावदृ्ट्यो जिससे निवृत्त होती ह अथवा 

५७९५१ . 
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मोनमौनं जीगास यत्पाषारवदासनप्‌ । 
यस्सदेव!ऽपदाभापं तद्‌ त्ह्माभिधपरुच्यते । २१॥ 

सवे स्मिन्नकसुधने ब्रह्मण्येव निरामये । 
का प्रवृत्तिनिवृत्तिः का मावाभावादिवस्तुनः॥ २२॥ 
एकस्यामेव निद्रायां सुषुप्रस्वमरविभ्रमाः | 
यदा भान्स्यविचित्रायां चित्रा इव निरन्तराः । २३॥ 
एतस्यां चिर्खसत्तायां तथा मूलक्रमगकाः । 
बहो भान्त्यकित्रायां चित्रा इव निरन्तराः ॥ २४॥ 
द्भ्य द्रव्यान्तरश्चि्ठं यत्कायान्तरमाक्निपेत्‌ । 
तद्रदन्तस्तथाभूतचिस्सारं स्फुरणं मिथः॥ २१॥ 
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उक्त विधि अदिं जिससे निवृत्त नहींही 


सथयक्रे एकमात्र तदधित होने 
होते हं | २० ॥ 

अमौन मौनके मध्यम जीवात्मक्री जो पषाणके समान चिद्धन स्थिति 
है, जो सत्‌ होते इए ही असत्के सदृश प्रतीत होता हे वह्‌ ब्रह्म नामका इह 
जाता हे॥ २१॥ 

सवां सा अद्वितीय सधन निरामय ब्रह्मम ही भाव अभाव आदि वस्तुकी 
व्या खष्टि होगी ओर क्या प्रय होगा १॥ २२॥ 

जसे एक ही अविचित्र निद्राम विचित्र-सी अविच्छिन्न ुपुक्ति भौर 
स्वपरकी आआम्तियोका मानदहोता हेवैसेही इस अविचित्र विदाकाशासत्तमे 
बहुतसे विचित्र अविच्छिन्न बीजमूत प्रयो मौर सर्गोकरा भान होता है ॥२२,२४॥ 

केसे उनका मान होता है ? यह कहते है--द्रन्ये इत्याद्सि। ` 

जेसे दही आदि द्यम शक्र आदि मिखा द्विया जायतो मिल हुभा 
वह दही जौर शक्कर प्रत्येकके गुणको. अपेक्षा अन्य गुणकरो .८ रुचि, पुष्टि 
पित्तनार् आदि करना षप गुणको ) उत्य्न करता दे वैसेद्धी प्राणयते 
अन्तःकरणर्मे अभिव्यक्त प्रमातारूष चित्सार चक्षु आदिं द्ररा बाहर निकरुकर 
घरादिके आकारकी वृत्तिके सम्बन्धसे मिरखुकर घट, पट आदि तत्‌ तत्‌ विषयोके 
अधिष्ठान चित्के अविरणमङ्गसे परस्पर द्रष्टा, ददीन ओौर दृश्यखूय त्रिपुरीके 
सफुरणको उत्यन्न करता है ॥ २५ ॥। 
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सवै पदार्थाधित्सासमात्रमप्रतिषाः सदा 
यथा भान्ति तथा भान्ति चिन्मत्रेकात्मतावशात्‌ ।२६॥ 
विन्म्रेकान्ममारलाचथामदेदनं ग्थिताः | 
निःस्पन्दा नि्नस्छाराः स्फुरन्ति द्रव्यशक्तयः ); २७॥। 
अविद्यमानमेवेदं दश्यतेऽथाऽ्छुनूयते | 
सगन्स्पप् रवाऽशेषं सर्रोपेन्रपञ्मजम्‌ || २८ ॥ 
विचित्राः खलु दृश्यन्ते चिज्ञजे सन्दरीतयः । 
हर्पामपविषादोस्थजङ्गमस्थावरात्मनि | २९॥ 
स्वभावबाताधूतस्य जगजलचमछृतेः । 
हा चिर्परीचिषांशचभ्रनीहयरस्य षिसारिता। ३०॥ 
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दसिए घट, पट आदि पद्‌ भी अपने अधिष्ठान भूत चिती सत्ता गौर 
मपूतिवले होनेसे चिन्मत्रसतार हं, एसा कहते हं-- सव" इ्यादिसे । 

सदा अमूं चिन्पात्रसार्‌ सव पदाथ सृष्टिक आदिमे एकमात्र चिन्मत्र- 
स्वय होनेके करण स्फुरित होते है ॥ २६ ॥ 

उनकी स्थिति मी संवितके अनुसार ही है । म्बन्दसूल्य चिदधिष्ठान- 
वारी होनेके कारण सव द्रत्यशक्तिय भी अपने आश्रयसे विचलति नहीं होती 
ओर्‌ न उनका हास ही होता है, एसा कहते है--'निःस्पन्दां ह्यादिसे । 

एकमात्र चिः-नात्रम्वरूप हनेके कारण संविदूके अनुसार स्थित, निश्च 
तथा द्रैताकारके ग्रहणसे रहित द्रव्यरक्तियौ स्फुरित होती हं ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार एकमात्र प्रतिमासे अधीन सवेस्ववाखा यह जगत्‌ 
प्रातिभासिक ही है, इस आद्ययसे कहते है--श्विदयमानम्‌' इत्यादिसे । 

यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र सहित यह सारा जगत्‌ अवरि्यमान ही ह 
किर भी स्व्रकी तरह दिखाई देता ह ओौर अनुमवमे आता हे ॥ २८ ॥ 

स्थावर अगमस्वरूप चित्खूपी जलम हषै, क्रोध ओौर विषादसे अच्यन्त 
विचित्र स्न्दरीतिरयौ खाई देती है ॥ २९ ॥ 

स्वमावदूप अर्थात्‌ अ्ञातस्वषूपनिष् विक्षपशचक्तिदम वपे कैपाये गये, 
जगल्ञाककार चमत्कारसे युक्त चितकी, जो सच्वगुणरूप ध्रकाशसे किरणरूय दै, 
एजोगुणसे धूर्रशिरूप दे, आवरण ओर जाद्यप्रथान तमोगुणसे मेष भौर 
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यथा केशेण्ट्कं व्योभ्नि भाति व्यामलचक्षुषः । 
तथैवेयं जगद्त्रान्तिभास्यनात्मविदोऽम्बरे ॥ २१॥ 
याघस्संफल्पितं ताव्यथा संकन्पितं तथा | 
यथा संकल्यनगरं कचतीदं जगत्तथा | ३२॥ 
संकल्पनगरे यषवत्संकल्पं सकता स्थितिः | 
मवत्येवाऽप्यसदूषा सतीवाभ्नुमवे स्थिता ॥ ३३॥ 
प्रवह्येव नियतिनियता्थप्रदायिनी ¦ 
स्थावरं जङ्गमं चैव॒ तिष्ठत्येव यथाक्रमम्‌ ॥ ३४॥ 
जायते जङ्गमं जीवात्स्थावरं स्थावरादपि | 
नियत्याऽधो वहत्यम्ब गच्छलयुध्व॑मथाऽनलः ॥ ३५ ॥ 





कुटराखूप है, अकामे विप्तारशीरता खेद जनक है अश्रौत्‌ किम क्रिस प्रक 
जन्म, मरण आदि करोड़ अनथकि छ्यसे सम्पन्न हे ॥ ३० ॥ 

नेसे रोगाक्रन्त दृष्टिवले पुरुषको आक्रा्चमे के्योका वररकार्‌ गोर 

दिलाई देता है वैसे ही अज्ञानावृत चिदृदृ्टिवाटे पुरुपक्रो स्वातमाक्रारम इष 

 जगदूम्रन्तिका मान होता है ॥ ३१ ॥ 

उसकी कारु जर प्रकारद़ी व्यवस्था भी संकल्पे अनुयार ही होती 
हे, एसा कहते है-- यावत्‌ दइवयादरिसे । 

जसे संकस्पनगर जवतक संकल्प करिया जाय ओौर जिस जिस प्रकारे 
संकल्प किया जाय तब तक ओर उस उस प्रक्रारसे स्फुरित होता है वैसे ही यह 
जगत्‌ भी जवतकर तथा जिस प्रकार इसका संकल्प किया जाय तव तक उ 
प्रकार स्फुरसि होता है ॥ ३२॥ 

जसे कर संकस्पनगरमै संकल्पपयैन्त सकर स्थिति, जो उदू होन 
पर मी सत्‌ के समान अनुभव म आती है, अवद्यमेव रहती हे ॥ ३२३ ॥ 

वही बह्माकी संकल्परूप नियति, जो नियत अथैका प्रदान करती दै 
आज भी धारप्रवाहर्यसे चलती है आगे भी अवदय ही चलेगी । उसीसे स्थावर 
ओर जगम आदि ५ णिसंघ नियमितष्टपसे रहता है ॥ ३४ ॥ 

प्राणियोकि जन्म, कमै, स्वमाव आद्विकी भ्यवस्था भी उसीसे होती है 
यह कहते है--'जायतेः %इत्यादिसे । 
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वहन्ति देहयन्त्रासि उ्योर्वीदि प्रतपनं च 
वायवो निद्यगनवः र्थिताः शैक्लाढयः रथिरः | ३६ ;; 
व्योनिमेयं निधत्त तु धारावागाम्बर्मह्वन ; 
युगद््न्मगाद्यात्म श्ल्लदक्रौं प्रभतंत्‌ | ३५॥, 
भूतसेकान्तराब्ध्यद्ि निवेशः  भथिनायने 
भावामावग्रहोन्पगेद्रव्वशक्तिश निष्टति ।। ३२ ॥ 
छन्ददन्त उवाच 
्राग्ट्टं॑स्मृतिमायाति ततुस््संकल्पनान्यतः । 
भानि प्रथमसर्गे तु कम्य प्राग्डएटमाननम्‌ | ३९ ॥ 
उक्त नियतिसे ही जिसमें स्फुर जीव है एसे जगमसे जगमकी उत्पत्ति 
हानी हे ओर स्थावरसे स्थावरकी उत्पत्ति होती है, जक नीचङी ओर बहता हे 
ओर्‌ अथि ऊउपरको धधकती हे ॥ ३५ ॥ 
उसी तिवतिके कारण ही सू, चन्द्र आदि ज्योतिर्यौ देद्‌-यन्त्र धारण 
करती हैँ जौर तपती दहे । वायु सदा गतिन्नीर रहते है ओर पर्वत आदि स्थिर 
( अच ) रहते हँ ॥ ३६ ॥ 
उसी नियतिसे ही ज्योतिमेय युग, संवत्सर आदि रूप कार्चक्र दक्षिणा- 
यनरूपसे रौटकर वपँ क्तुमे आकरश्चको मृसखधार बृष्टिसे व्याप्त करता हुआ 
चरुता हे ॥ ३७॥ 
नियतिसे दी मूतर्मे एकके बाद एक सागर ओर पर्वतोका सनिवेश्च 
स्थिरसा होता है तथा भाव, अमाव, रहण, व्यागरूप द्रत्यशक्ति भी रहती हे ।२८॥ 
हम सब रोगोंका व्यवहार ब्रह्मके संकल्परूप नियतिसे सुश्यवस्थित हो | 
ठेकिन ब्रह्माकी संकस्पत्यवस्था दही पूर्रीनुभवजन्यसंस्कारसे अतिरिक्त हेतुका 
संभव न होने तथा आदि खृष्टिमै पू्रीनुमवके प्रसिद्ध न होनैके कारण कैसे 
सिद्ध हो सकती हे, यों कुन्ददन्त शङ्का करता है--श्रागु! इत्यादिसे । 
कुन्ददन्तने कहा--भगवन्‌, पहले देखी गहै वस्तु स्मृति-पथमे आदद 
होती है उसके अनन्तर तदनुसारी संकल्प होते हँ उक्त संकल्पोँसे नियत सृष्टिक 
भान होता है। यह बात द्वितीय, तृतीय आदि कर्ट्योकी सृष्टि समव दहे । 
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तापस उवाच 

अपूर्वं दश्यते सवं स्वभ स्वमरणं यथा| 

प्रण्ट्टं द्टमित्येव वतरेवाऽभ्यासतः स्मृतिः ॥ ४०॥ 
चिाचिद्रयोश्चि कचति जगत्संकल्पपत्तनम्‌ । 

न स॒श्नाऽसदिदं तस्माद्‌ भतभत यतः स्वतः ॥ ४१॥ 
चिससादन संकल्पस्वम्राच्याच्रचुभूयते । 

शुद्धं चिद्व्योम संकल्पधुरं सा स्मयंतां कथम्‌ ।। ४२ ॥ 
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किन्तु आदि सष्टिम किसको पू खष्टिका भान प्रसिद्ध दै जिससे कि ब्रह्माजी एं 
अथवा स्वयं स्मरण करं ॥ ३९ ॥ 

्रह्माका संकल्प स्मरणके अधीन नहीं है रिन्तु दिव्य ज्ञान द्ररा अती 
अनागत सक्र वम्तुओके ददीनके धीन है, वयोकरि स रक्षत लोश्नान्नु सृजा इ 
स इमान्‌ छोकानसजतः हस्यादि श्रुति है । उस क्षणे सव्र अतीत ओौर्‌ अनागत 
जगत्‌ अपूरवद्ट ही दिखाई देता है भौर दृषटकी अनुसारिणी चिद्‌ विवर 
सांकटिपक खष्टि प्रवृत्त होती है । उसीमे यह मेने ्रागदृष्टम्‌ ( पहले देखा) 
यो कदीपर अध्यास भी क्रिया है इस तरह तपस्वी शङ्काका समाधान करते दै 
श्रपूवम्‌' इत्यादिसे । 

स्वममे स्वमरणके तुल्य अपूव ही सब कृ द्खिईदेता हे उसी 
पहुङे देखा गया, देखा गया यौँ अभ्यासवश्च ब्रह्म को स्मृति होती हे 1. ४०॥ 

चित्‌ होनेके कारण जगत्‌षूपी संकस्पनगर चिदाकाशे स्फुरित होता 
है । चकि वह स्वतः कभी मासित होता हे ओर कभी भांसित नदीं होता, इहि 
वह न सत्‌ है ओर न असत्‌ है| ४१॥ 

दशनकी सामथ्यै न होनेपर स्म्रतिकी कल्पना करनी पडती है } स्वगे 
केवरु कल्यनसे दरीनमे समथ चितकी स्मृतिकल्पना नहीं दिखाई देती, एसा कहते 
है--चिसरसादेनः इ्यादिसे । 

चित्के प्रसादसे आज भी सकस्प, स्वमन आद्विका अनुभव होता दै 


शुद्ध चिदाकाश्चरूप नगरका ( जगत्का ) चित्के प्रसादसे कैसे स्मरण त 
होगा ॥ ४२ ॥ 


घा १८४ ) भाषानवादमहित ६०१३ 


क 
हर्षामपंबिनिथकतेदैखेन च सुखेन च। 
प्रकरूनेनैव मार्गण ्ेधक्रेयि गम्यते ॥ ४२३॥ 
निद्राव्यपगमे स्वभ्ननगरे यादशं स्म्रतौ। 
चिद्व्पोमात्म प्रं विद्धि तादशं त्रिजगद्भ्रमप्‌ । ४? ॥ 
सुंवरिदाभासमात्रं यज्जगदित्यमिशाब्दितम्‌ । 
तर्संचिद्व्योम संशान्तं केवलं विद्धि नेनरत्‌ ।। ८५ ॥ 
यस्मिन्सं यतः स्थं यत्स्वं सवेत यत्‌ | 
सवं सवेतया सवं॑तत्सवं सव॑दा स्थितम्‌ ॥ ४६ । 
यथेयं संुतित्रोक्ची भवतो यद्‌ मविष्यति | 
यथा भानं च दृश्यस्य तदेतन्कधिपं सथा ॥ ४७ ॥ 
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अतद्व गुण, दोष आरि रमरणसे इष, क्रोध रहित तचज्ञानी 
कुम्हारके चाकरी तरह प्रारञ्धके वेगम ही भ्रमण करते हैः ठेसा कहते है-- 
"हुषा ०! इत्यादि | 

हष, क्रोध आद्विसे विहीन ज्ञानी पुरुष चक्रोकि समान टुःखपूण हो चाह 
सुखप्रद हो प्रस्तुत ( प्रारब्ध प्राप्त ) मामैसे ही चस्ते है ॥ ४२॥ 

वाधित स्मृति स्मृति नदींहै किन्तु वह अथिष्ठानमात्रक्रा परदोष है, 
ठता कहते हँ “निद्रा ० इ्यादिसे । 

निद्राकी समाति होनेपर स्वम्ननगरविषयक स्मरतिमे जसे अधिष्ठन- 
मात्रका परितेष रहता हे वैसे ही तीनों जगत्के मको भी परम चिदाकाशात्मक 
समञ्ञो ॥ ४४ ॥ 

संवित्‌का आमापमात्र ही जो जगत्‌ श्ब्दसे करता हे उसे भी तुम 

केवर शान्त चिदाकाश्च ही जानो अन्य कुष नहीं | ४५ ॥ 

क्योकि सब प्रकर शन्त चित्‌ ही सव कुक दहै, यह कहते है-- 
"यर्म्‌ इत्याव्सि। ` | 

जिसमे सथ है, जिससे सव है, जो सव है,जो सव्र तरफसे हे वदी 
सवीत्मा सर्बदा सर्वखूपसे सर्वत्र स्थित हे ॥ ४६ ॥ 

यह ब्राह्मी सृष्टि जिस प्रकार दै, अगे जो होगा ओर जिस प्रकार हस 
टरय जगत्‌का भान होता है यह सब मैने आपसे कहा ॥ ४७ ॥ 


६०१४ योगवासि् | निवण-प्रकरण इत्तरपे 
उत्तिष्ठतं वजतमास्पदम्विं पद्यं 
भृङ्खाविवाऽभिन्नतमाश्ं विधीयतां स्वम्‌ । 
तिष्ठामि दुःखमलमस्तसमाधिकस्थं 
भूयः समाधिमहमङ्ग चिरं विशामि ॥ ४८ ॥ 


इत्यषं श्रीवािष्ठमहायमायसे वा० देन मो० नि उ० ब्रह्म० ता० कनद. 
[क ¢ 
दन्तोपदेशो नाम चतुरशीत्यधिकशततमः सगं; ।। १८४ ॥ 
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हे ब्रह्मणो ! अव जप दोनों उय्यि, प्रातःकारु होते दी अमर निक्ष ` 
प्रकर करमर पुष्पके परास्र जाते हँ वैसे ही अपने अभीष्ट सत्कर्मोक्ता सीघ्र विधान 
कीजिये । सुन्ने सम{धिसे रदित अवस्थाम अव्यन्त दुःखहोरहादहै, इलि भँ 
फिर समाधिम प्रवेश करता ह ॥ ४८॥ 


एक सौ चौरासी समै समाप्त 
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पञथाश्षीद्यधिकराततमः समः 
कुन्ददन्त उव्राच 

जरन्छुनिरपीन्युकेत्या ध्यानमीलिनलोचनः | 
आसीदस्पन्दितग्राणमन{धित्र इवाऽर्पितः। १॥ 
आवाभ्यां प्रणयोदरः प्रार्थितोऽपि पुनः पनः 

बाक्येः संसारमविदन्न वचो दत्तवान्पुनः॥ २॥ 
आवां ब्रदेशतस्तःमा चलिता मन्दयुत्सुक । 
दिनैः कतिपयेः प्राप्नौ गं ुदितयान्धवम्‌ ।। ३॥ 
अथ तत्रोत्पवं कृखा स्थाः व्रोच्य चिरतनीः | 
स्थितास्तावद्रयं यावत्यप्राऽपि भ्रातरोऽथते।॥ ४॥ 
क्रमेण विलयं प्र्ठाः प्रलयेऽपरणेवा इ । 
युक्तोऽसौ मे सथेवैक एकाणेव इवाऽटकः । ५ ॥ 
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एक सौ पचासी समं 


[ उन दोना गृ्यागमन, वहां मार्या क्रभशः कय श्रौर श्रीरामचन्द्र जीकी प्रा्िसे 
न्ददन्तके मोहेच्छेदका वणन 


कुन्ददन्तने कहा--बरद्ध सुनिने भी इतना कहकर ध्यानसे असिं मृद रीं 
प्राणवायु जौर मनक स्पन्दन रदित होनेसे वह चित्रङिखित जैसा हो गया ।१॥ 

हम दोनोके विनय ओर स्तुतिमय वाक्योँसे वार बार प्राथना करनेपर भी 

ह्यवृत्तिशुल्य होनेके कारण संसारको न जानते हुए उसने फिर उत्तर नहीं 

दिग्रा॥२॥ 

मुनिके बियोगसे उदास हुए हम दोनों उस प्रदेकसे धीरे धीरे चरक 
कु दिनके बाद प्रसन्न बन्धु-बान्धवोंसे युक्त घरमे पहुचे ॥ ३॥ 

दके अनन्तर घरमे कुर्देवताके आराधनादिं उत्सव कर नाना प्रकारकी 
प्राचीन कथा्पँ कहकर हम तवतक्ष स्थित रहै जवतक वे सातो माद प्रर्यकालमें 
सक्त समद्रोकी र्मौति क्रमसे विरीननदहो गये। केवर वह एकमेरामित्रही 
आव समुद्रकी रमति विरीन हनेसे वचा रह गया ॥ $, ५ ॥ 

७२८२९ 
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तत; कालेन सोऽप्यस्तं दिनान्तेऽकं इवाऽऽगतः। 
अहं दुःखपरीतात्मा प्रं वैधुयमागतः॥ ६ ॥ 
ततोऽष्टं दुःखितो मूयः फदभ्वततापसम्‌ । 

गतो दुःखोपघाताय तज्ज्ञानं प्रष्टुमाहतः । ७ | 
तत्र॒ मासत्रयेणाऽ्मो समाधिषिरतोऽमत्रत्‌ । 
प्रणतेन भया पष्टः सननिदं प्रक्तवानथ ॥ ८॥ 

केदम्बतापस उवाच 

ग्रहं समाधिषरिरतः स्थातुं शक्रोमि न कण 
समाधिमेव प्रविशाम्यषहमाशु तत्वरः॥ ९॥ 
परमार्थोपदेशस्ते नाऽम्यासेन यपिनाऽनध । 
लगस्यत्र धरां युक्तिमिमां श्रुणु ततः इर ॥ १०॥ 
अयोध्या नाम पूरस्ति तत्राऽस्ति वसुधाधिपः 

नान्ना दशरथस्तस्य पूत्रो राम इति भरतः ॥ ११॥ 


[ 


फिर कुछ कालके अनन्तर वह मेरा मित्र भी दिनके अन्तमं सूयकी भोति 
अस्त हो गया ( मर गया ) ओर उसके विरहदु्वसे श्याप्त हुआ मै अच्यन्त 
दुःखी हुमा ॥ ६ ॥ | 

तब दुःखी ह मँ उस दुखक्षा नाश करनेके छिए ओर्‌ उप प्राक्तन जञान- 
को आदरपूरैक पूषठनेके छि फिर उसी कदम्बतर्‌-तापसके पास गया ॥ ७ ॥ 

वरौ तीन महीनेके अनन्तर वह्‌ सुनि समाधरिसे विरत हुआ! । नम्नताके 
साथ मेरे प्रशन करनेपर बह इस प्रकार बो ॥ ८ ॥ 

कृद॒म्बतर्-तापसने कहा- मँ समाधिसे विरत होकर एक क्षण भी 
नही रह सकता । मँ फिर शीघ्र ही सरापूवैक समाधिम दही प्रवेश करता 
ह ॥ ९ ॥ 

हे निष्पाप, इस समय मेरा वास्तविक उपदेश भी अभ्यासके बिना 
तुदं नहीं रुगेगा, अतः दूसरी युक्तिसयुनो ओसवैसादीकरो॥ १०॥ 

अयोध्या नामकी नगयी है । वर्ह दशरथ नामके राजा हैँ । उनके पुत्र 
राम नामसे प्रसिद्ध दै ॥ ११ ॥ 
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सकाशं तत्र गच्छ ववं तस्मै इलगुरूः फिल । 
च मिष्ठाख्यो युनिधरष्ठः कथयिष्यति संसदि १२॥, 
मोक्छोपायक्थां दिव्यां तां रत्वा सुचिरं दज | 
विश्रानितिमेष्यमि पर पदेञ्हमिव पवने । १३) 
इस्युक्छा म॒ समा्रानरमायनमहाणेवम्‌ । 
विवेशाऽ्हमिमं देशं त्वत्फकाशय्ुपागतः |! १४ ॥ 
एषोऽहमेतद्‌ इतत मे वं कथितवानहमर्‌ | 
यथादत्तं यथं यथाध्रुतमखर्िडितम्‌ ॥ १५: 
श्रीराम उवाच 
स॒ ईन्ददन्त इत्या दिकथाकथनकोबिदः । 
स्थितस्ततःग्रभृत्येव मस्समीपगतः सदा|| १६॥ 
स॒ एष कुन्ददन्ताख्यो दिजः पाश्च समास्थितः । 
्रुतवान्संहितामेतां मोक्तोपायाभिधामिह । १७॥ 


वहो तुम उनके पास जाओ, क्योकि उनके कुख्गुर वसिष्ठनामक मुनिश्रेष्ठ 
उन श्रीरामचन्दके ट्एि समाम मोक्षोपायकी दिव्य कथा कगे | हे द्विज, 
चिरकारुतक्र उसे सुनकर तुम उस पावन परम पदमे मेरीदही तरह विश्रान्तिको 
प्रप्त हो जाओगे | १२,१३ ॥ 
इतना कहकर वह मुनि समाधानरूप ओषधिके समुद्रम अथौत्‌ समाधिं 
प्रविष्ट हु ओर मै य्ह आपके पास प्रप्त इुजा द्वं ॥ १४॥ 
यही मँ द जौर यह मेरा इत्तान्त जैसा हुआ, जैसा देखा ओर जैसा 
सुना वह सम्पूणे मेने कह दिया ॥ १५ \ 
श्रीरामजीने कहा-- हे गुरुवर, इत्यादि कथाओंको कहनेमे चतुर वह 
कुन्ददन्त उस दिनसे सदा मेरे समीप ही रहता है ॥ १६॥ 
वही यह्‌ कुन्ददन्त नामक द्विज मेरे पस बे हुजा इस समामे 
मोक्षोपाय नामक इस सम्पूण संहिताको उनता था ॥ १७ ॥ 


६०१८ ोगवासिष् | निवोण-पकरण द 


प॒ एषं कन्ददन्ताख्यो मम ॒पाश्वेगतो दिजः | 

ञ्य निःसंशयो जातो न वेति परिपृच्छयताम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीवाल्मीकिस्वाच 

इत्युक्तं राथवेणाऽथ  प्रोषाच वदतांवरः । 

स वसिष्ठो युनिशरष्ठः डन्ददन्तं बिललोकयन्‌ ॥ १९॥ 

विष उवाच 

कन्ददन्त द्विजवर फथ्यतां फं त्वयाऽनघ 

द्रं श्रतवता ज्ेयं॑मदुक्तं मोदं प्रम्‌ ।। २० ॥ 
कुन्ददन्त उवाच 

सवसंशयविच्छेदि चेत एव जयाय मे | 

सर्वसंशयगिच्छेदो ज्ञातं ज्ञयमखणिडितम्‌ ॥ २१॥ 

ज्ञातं ज्ञातव्यममल्ल शष द्र व्यमनक्ततम्‌ | 

प्रप्र व्ाप्तव्यमखिलं मिश्रान्तोऽस्मि परे पदे॥ २२॥ 
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इस प्रकार प्रश्नका उपोद्धात करके जब प्रषटट्य अशा कहते दै 
स एषु इत्यादिसे । । 

वही यह मेरे समीप वेढा हुआ कुन्ददन्त नामक द्विज है यही भ 
संरायरहित हुआ या नहीं यह इससे कृपा कर्‌ पृष्ठिये ॥ १८ ॥ 

्रीवास्मीकिजीने कहा--प्रीरामचन्द्रजीके इतना कहनेपरं॒वक्ताओंमिं श्र 

मुमिप्रवर वसिष्ठजी कुन्ददन्तकी मोर देखकर बोले ॥ १९ ॥ 

्रीवसिष्ठजीने कटाहे अनघ, हे ब्राह्मणश्रेष्ठ, कुन्ददन्त, कहो मेरे कं 
हए मोक्ष देनेवाले इस शाखको सुनकर तुमने किस ज्ञातन्यको जाना ॥ २० ॥ 

कुन्ददन्तने कहा-- भगवन्‌, सम्पूण संशयोका विनाश्चक मेरा चित्त ही 
मेरी बिजयके र्ण दै। मेरे सभी सन्देहकी निवृत्ति हो गई हे, क्योकि अवदयजञय 
जसखदित ब्रह्मत मेँ जान चुका हैँ २१॥ 

ज्ञानमात्रसे मोहकी निवृत्ति हो जानेसे अन्य ज्ञातव्य, द्रष्टव्य ओर रुन्धव्यका 
भी परिरोष न रह जनेसे अपनी कृतङ्ृतयता दर्शत दै--श्ञातम्‌' इत्यादिसे । 

ज्ञातव्य जो अमरु था उसे मेँ जान चुका) भक्षत द्र्टव्यको मनि देख ख्यः 
सम्पूण प्राप्तव्यको मँ प्राप्त कर चुका अब इस ब्रह्महप परम पदमे विश्रान्त ह ॥२२॥ 
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ुदधेयं खदिदं सवं परमाथंधनं घनम्‌ | 
्नन्धेनाऽऽत्मनो व्यौश्चि जगद्रपेण जम्मितम्‌ ।॥ २३॥ 
सबात्मकतया सवेरूपिशः मवेगात्मनः ¦ 
मवरं सवण सवत्र सवेदा मंभवस्यलप्‌ ॥ २४॥ 
संभवन्ति जगन्तयन्तः सिद्धा्थकणकोररे । 
न॒ संभवन्ति च यथा ज्ञातमेतदशेषतः।। २५॥ 
गृहऽन्तः संभवत्येव स॒प्र्रीपा वसुंधरा | 
गेहं च शूत्यमेवाऽऽस्ते सत्यमेतदमंशयम्‌ ॥ २६ ॥ 
यच्द्रदा वस्तु यथोदितात्म 
मातीह भूतेरदुभूयते च | 
तत्तत्तद्‌ा सवेधनस्तथाऽऽस्ते 
ब्रहमत्थमायन्तविष्ुक्तमभम्ति । २७॥ 
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यह आस्मचित्‌ आपसे मेने जानीहै | यह सब अखएड परमा्ैघन 

आकरारमे आत्मासे अनन्य जगवृरूपसने स्फुरित हे ॥ २३॥ 

सवार्मक होनेसे स्वरूप सर्वग्यापी आत्माका सभी कु सव प्रकारसे 
सर्वत्र सवदा पूणषूपसे संभव होता है ॥ २४ ॥ 

सरसोके केणके अन्दर भी सवैकस्पनाशक्तियुक्त अधिष्ठान मूत 
चित्‌का अस्तित्व होनेसे उसके अन्दर मी मायादष्टिसे अनन्त जगतोँका संभव है 
्रिन्तु इस चित्‌का पूणद्पसे ज्ञान होनेपर तो वास्तविक दष्टिसि कपर भी 
जगतोका समव नहीं हे ॥ २५॥ 

गृहके अन्दर यह सप्तद्वीपा पृथ्वी उत्मन्न होती है ओर गृह शत्य ही 
है । यह निःसन्देह सत्य हे ॥ २६ ॥ 

अव मायासहित ब्रह्मता निष्कर्षं निकारुकर उपसंहार करते है-- 
"यद्‌यद्‌' इत्यादिसे । 

जो जो वस्तु जव जिस प्रकारसे मासित होती है ओौर प्राणियोसे उसका 
अनुभव करिया जाता है वह बह वैस्तु उस उस समय केवर स्वधन आसा ह 
उस रूपसे है अथीत्‌ सर्वैधन आला ही स्तव प्राणियोके स्यि सभी समय सै 
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नः 
याप श्रीवासिषठमहारामायशे वा मो° नि०उ० ब्रहम°ता° इन्ददनताोष 
नाम॒पश्चाशीस्ययिकृशततमः सगं : ॥ १८१ ॥ 


षडशीत्यधिकशततमः सगः 
 श्रीवाल्मी फिर्बाच 
कुन्ददन्ते वदत्येवं विष्टे भगवान्मुनिः 
उवाचेदमनिन््ात्मा परमार्थोचितं षच; ॥ १॥ 
वसिष्ठ उवाच । 
घत ॒विज्ञानविश्रान्तिरस्य जाता महात्मनः 
करामलकवद्विश्वं ह्यति परिपश्यति ॥ २। 
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मावेन बोधका विषय ह । अणुमात्र भी उससे भिन्न किसीसे कहीं किसी प्रक 
अनुमूत नहीं होता । इस प्रकार आबन्तसे विहीनं बह्म ही सब कुछ हे | २७॥ 


एक सौ पचासी सग समाप्र 


षषी 


एक सौ यासी सगं 
[ इस सगमं “सब कु ब्रह्म ही दैः यह सिद्धान्त श्रवल किया जाता है श्रौर ब्रह्मा मीक 
संकल्पसे वर श्रौर शापोकी श्रथ॑सिद्धि श्रयल की जाती है ] 
पहले कुन्ददन्त द्वारा वर्णित मायाश्चबर ब्रह्मन्को टढकर श्रीवसिष्टजी 
यारहित शुद्ध ब्रह्मक। वणेन करनेके शि प्रवृत्त हुए, एसा कहते है-- 

दन्ते इत्याद्विसे । 

्रीवास्मीकिंजीने कहा--कुन्ददन्तके यों कहनेपर परम शवनीय भगवान्‌ 
श्रीरसि मुनिजीने यह ॒परमार्थोचित वचन कहा ॥ १ ॥ 

भरीवतिष्ठजीने कहा--हषैकी बात है कि इस महात्माके, शाके श्रवणसे 


उतपन्न ज्ञानकी पूणता हो चुकी है । यह, सम्पूण जगत्‌ ब्रहम ह्य है यह बात 
-करमङकवत्‌ देखता है ॥ २ ॥ 
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किलेदं भानितिमात्रार्म विश्वं ब्रह्मति भाव्यजम्‌ । 
भ्रान्तव्रद्यव च बह्म शान्तसेकमनामयम्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्यथा येन यत्राऽस्ति यारग्यावद्यदा यतः | 
तत्तथा तेन तत्राऽसि तादटकप्र्तद्‌ा तन; । ¢ ॥ 
शिवं शान्तमजं मौनममोनपजरं ततम्‌ । 
सुश्याशूल्यमभवमनादिनिधनं धरे | ५॥ 
यस्या यस्यास्त्ववस्थायाः क्रियते संविदा भरः | 
सा मा सदश्ठशाखल्वमेति सेकैयंथा लता ॥ ६॥। 
परो ब्रह्माण्डमेवाऽणुधिद्व्योम्रोऽन्तःस्थितो यततः 
प्रमाणुख  ब्रह्माणडमन्तःम्थितजगचतः ।॥ ७ ॥ 
तस्माचिदाकाशमनादिमध्य- 
मखरणिडितं सौम्यमिदं समस्तम्‌ ¦ 
निर्बाणमस्तं गतजातिवन्धो 
यथास्थितं तिष्ट निरामयात्मा ॥ ८ ॥ 
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केवर भ्रान्तिमात्र स्वष्टप यह विद्व जन्मादिरदहित ब्रह्म इसे मादस होता दे, 

अतः भ्रानि भी इमे शान्त, एक ओर निर्विकार ब्रह्मी प्रतीतहोती हे ॥ २॥ 

दावख््रह्मनिप्कषै-दृष्टिसे इसने जो यह वणन क्रिया है वह मी उचित ही 
हे, एसा कहते दँ-- यत्‌! द््यािसे । 

जो जेस जिप्तके द्वारा जिस अधिकरणम जिस प्रकारका जवतक निसं 
कार्म जिससे होता है वह वैसे उसके द्वारा उस अधिकरणमे ठस प्रकारका 
तवतक उस्र कारम शिव, शान्त, जन्माद्िरहित, मौन, अमौन, अजः, सर्व्याप्त, 
मुद्युन्य, अडूल्य आदि-अन्तद्यूल्य, अक्षय ब्ऋ्महीहै। ४,५॥ 

मायाद्ाबर चित्के द्वारा जि जिस अवस्थाका संकस्पातिदाय क्रिया जाता है 
वह्‌ वह अवस्था जरसे सीची गई रताकी तरह सहसो शाखाओंक्रो प्रप्त हेती हे ॥६।॥ 

ब्रहमणएड ही परम अणु है, क्योकि वह चिदाकांशके मध्यम स्थित हे 
ओर परमाणु ही जह्यण्ड है, क्योकि उसमे सरा जगत्‌ व्यप्त हे ॥ ७ ॥ 

जगत्‌के ही ब्रह्म होनेक। फर कहते दै-- तस्मात्‌! इत्यादिसे । 

इसलिए यह समस्त जगत्‌ चिदाका्च, आदिमध्यरहित, अखण्ड, सौम्य 
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स्वयं दृश्यं स्वयं द्र खयं चिं स्वयं जडम्‌ । 

स्वयं किंचिन्न फिचिचंब्रह्मा्मन्येभर संस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 

रथां यत्र जगल्येतत्छयं बह्म खमान्सनि | 
स्वशपमजदच्छान्तं यत्र संपद्यते तथा॥ १०॥ 

ब्रह्म दृश्यमिति दतं न कदाचिद्थास्थितम्‌ । 
एकत्वमेतयोर्विदि शु्यस्वाऽकाशयोरि ॥ ११॥ 
दृश्यमेव परं ब्रह्म परं ब्रह्मेव दश्यता। 

एतन्न शन्तं नाऽशान्तं नाऽनाङारं न चाऽस्करतिः ॥ १२॥ 
यादृक्‌ प्रमोधे स्वभादिसादृग्देहो निराकृतिः 

संमिन्मात्रास्मा प्रतिषः स्वानुभूतोऽप्यस्तन्मयः ॥ १३॥ 
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ओर मोक्षरूप है । अतः जिसका शारीरादििचिव्यरूप बन्धन अस्त हो चुर 
एसे तुम निरामय आलस्नरूप बह्म ही होकर स्थित रहो ॥ ८ ॥ 

ग्यवहारमे तो बह स्वयं दद्य है, स्वयं द्रष्टा हे, स्वयं चेतन है, स्वयं 
जड़ है, स्वयं सम कुछ है जौर स्वयं कुछ नही मी दै, वास्तमे तो वह अद्नितीय 
स्वप्रकाशानन्द एकरस आष्ममें ही स्थित है ॥ ९ ॥ 

यह्‌ ब्रह्म जगत्खूप आत्मचिद्‌ाकाशम जहां जेसा खूप धारण करता दै 
वहां अपने स्वषटपको न छोडता हृभा वैषा ही हो जाता है ॥ १० 

ब्रह्म अपनी मायासे दर्यजगत्रूपमे उत्पन्न हभ इससे ब्रह्म ओौर जगत्‌ 
यो द्वैत सिद्धि नष्ट समश्चनी चाहिये, क्योंकि वह तो यथावत्‌ अवित ही दै | 
शल्यस्य भौर आकाञ्चकी तरह ब्रह्म ओौर जगत्‌-इन दोनोँको एक ही समश्चो ॥११॥ 

दृर्य जगत्‌ ही परम ब्रह है ओौर परम ब्रह्म ही दृदयता है । यह तोत 
रान्त हे, न असन्त हे, न अ्कतिविहीन है ओर न आङ्ृतिषाख ही है १२॥ 

प्रतीयमान देहादि आक्घृतिका कैसे अपलाप करते है £ इस शङ्खापर 
कहते हँ--'यादग्‌ °” इत्यादिसे । 

जिते प्रकार प्रमोध होनेपर ( जागनेपर ) स्वभरादि निराकार भासते है 
वैसे ही ब्रहमपाक्षत्कार हो जनेषर यह देह भी निराकृति भासतां है, केवट 


संवितप्वरूप साकार आओौर स्वानुभूत होनेपर मी जैसे स्वभादि भसन्मय है त्रैसे दय 
देह भी असत्‌ हीडहै॥ १३॥ 
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परंतिन्मयो यथा जन्तुनिद्रासाऽऽस्ते जडोऽभवन्‌ | 
जडीभूता तथेषाऽभ्मते संतिरस्थावरनामिका ॥ १४ ॥ 
म्थावरत्याजडाचिचं जङ्गमात्म प्रयाति चित्‌ । 
जीवः सुषुप्रासमा खम जाग्रचेव जगच्छतेः ॥ १५ ॥ 
प्रामोक्तमेषा जीवस्य भुव्यम्भस्यनिललेऽनले | 
खे खात्ममिजंगष्टततेः स्वपामेर्माते स्थितिः ॥ १६ ॥ 
चिबिनोति तथा जाड्यं नरो निद्रारिथितियंथा । 
चिनोति जडतां चिच न नाम जडतावशात्‌ ॥ १७॥ 


संवित्‌करा भी जडम्थावरतामे दृष्टान्त देते हँ --संविन्मयः ०” इत्यादिसे । 

जैसे चेतन म्बद्पवार ( संविन्मय ) जन्तु भी निद्रातमा होकर जड 
हो जाता है उसी प्रकार यह स्थवरनामिकरा संवित्‌ भी जहो जाती 
हे ॥ १४॥ 

चित्के स्थव्ररमवकी प्राप्तिके अनन्तर जङ्ममावर्मे अभित्यक्तं . 
ृ्टन्त देते है-‹स्थावरत्वात्‌' इत्यादे । 

जसे सुषुप्तात्मा ओव स्वप्र ओर जाग्रत्‌को सेकंड जगतोकी कंल्पनाओंसे 
जत है तैसे ही चित्‌ स्थावरत्रहूप जड़से जङ्गमम्बरूप चिच्को प्राप्त होती 
है ॥ १५॥ | 

जीवी कितने समय तक स्थावर जओौरजङ्गमत्वकी स्थिति रहती दै ? 
दस प्रशषपर कहते है श्रामो" इत्यादिसे । 

मोक्ष होनेतक जीवकी प्रह स्थिति भूमि, जर, वायुः तेज ओर आकाशम 
म्ब्रतुस्य॒ आकारम्वरूप ( शूल्यटप ) छो जगतोके साथ भासती 
है॥ १६॥ ६ ९ 

जेस मनुष्य निद्राप्थितिका ग्रहण करता है वैसे ही चित्‌ जइताका 
अपनेमे आसेप करती है फिर भी उसका चिच अव्याहत दही रहता हे । वह 
अध्यस्त जहतासे अपनेमे जइताका आरोप नहीं करती, वास्तवमे जडइताको प्रप्त ` 


नहीं होती ॥ १७ ॥ 
७४६३ 
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चिता वेदनवेत्तारं स्थाधरं क्रियते पुः । 
चिता वेदनवेत्तारं जङ्गमं क्रियते वषुः | १८॥ 
यथा पुंसो नखाः पादवेकमेव शरीरकम्‌ | 
तथेकमेवाऽग्रतिधं चितः स्थावरजंगमम्‌ । १९ । 
आदिमं स्वपर ह्य यलखथामागतं स्थितम्‌ । 
चितो सूपं जगदिति तत्तथैवाऽस्त उच्यते | २०॥ 
तचेवाऽग्रतिधं शान्तं यथारिथितमवस्थितप्‌ | 
त ॒प्रथामागतं किंचिन्नाऽऽसीदश्रथितं हिनम्‌ ॥ २१॥ 
अयमादिरयं चाऽन्तः स्गस्येत्यवभासते | 
चितः सुषननिद्रायाः पुषुप्रम्वस्रफोष्तः ॥ २२॥ 
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जसे चित्‌ ज.उ्यवेदनवेत्ता जीरके प्रति स्थावर शरीरं बनाती है वैसे 
ही चित्‌ जल्यवेदनवेत्ता जीवक प्रति जगम शरीर भी बनाती है ॥ १८ ॥ | 
वैसा करनेपर भी ( जीवे प्रति जपने स्थावर जओौर जङ्गम शरी 
बनानेपर भी ) चित्‌का भेद नहीं होता, किन्तु महाचित्‌क्रा अपनेमे अध्यस्त सव 
अचेतन जौर चेतन नख, धेर आाद्रिके समान अवयवरूप हय है, रेसा कहते 
है "यथाः इष्यादरिसे । | 
जेसे पुरुषके नख, भैर आदि एक ही शरीर है ८ शरीरके भवगष 
द) वैसे ही चित्का स्थावर यौर जंगम एक ही अमू शरीर है ॥ १९ ॥ 
आदिम ष्टिम हिरणधगमका ( ब्रह्माका ) प्राथमिक खष्टिमे हेतुमूत 
संकल्प होनेपर चित्‌का जगत्‌ नामका जो रूप जिस तरह प्रथाको (प्रपि 
दिको ) प्रप्त हुजा वह इस समय मी वैसे ह्ये स्थित है । इस तरह विकास 
जड़के छूपसे यद्यपि वह स्थित हे तथापि चिन्मय होनेके कारण अप्रतिष (अमूत), 
रान्तः ज्यों-का-तयो स्वरूपसे स्थित, कुछ मी प्रथाको नहं प्रा दुभा, यतः वह अप्रथित 
हैः यो उसके-अपवाद द्वारा सिका अन्त कहा जाता है ॥ २०,२१ ॥ 
इस प्रकार खष्िमात्रकी त्रिकारमे असत्ता होनेके कारण उसकी भादि 
ओर अन्त कल्पना भी मिथ्या ह, ठेसा कहते है--श्रयम्‌' इत्याद्रिसे । 
जसे .स्वामप्रपश्चकी सुपु्ादि प्रभोधान्तता निदराकोष्ठके अन्दर ही 
कर्पित होती हे न किं प्रमोषकोष्ठके अन्दर वैसे ही सुषन निद्रवारी चित्के 
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स्थित एको दयनादयन्तः प्रमाथघनो यतः | 
प्रलयगर्थितिसगांणां न नामाःप्यस्ति मां प्रति ।॥ २२॥ 
प्रलयग्थितिसर्गादि दश्यमानं न गिदते | 

एतन्न चाऽऽव्मतधाऽन्यसित्र चित्रवधूयथा | २४ ॥ 
कतेव्यचित्रसेनाऽस्साद्रथा चित्रान भिदे 
नानाऽनानेवप्र तिधा चित्तत्वे संता तथा ॥ २१५॥ 
विभागहीनयाऽप्येष भागिद्रननिद्रया | 
सुपप्ान्धुच्यते मो इति सपप्नस्तु चित्तकम्‌ ॥ २६॥। 
प्रलयोऽयमियं सृष्टिश्यं स्मो घनस्त्वयम्‌ । 
भासोऽप्रतिधदूपस्य चित्हस्चस्चेरिति ॥ २७॥ 
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ममुपि-म्वभकोष्ठसे दी सृष्टिका यह भादि हे, यह अन्त हे यों आदि-मन्तका भा 
होना है वाप्तवमे असत्‌ सष्टिका आदि ओर अन्त क्या हयो सकता हे ४॥२२॥ 

चकि मुञ्च ज्ञानीके प्रति अद्वितीय ( अखण्ड ); आद्रि ओौर्‌ अन्तसे 
शर्य ( जन्म-न्व्हीन ) परमाथेवन ही है अतः घृष्ट, स्थिति भौर प्रलयो 
करा नाम भी नहीं है, उनके पकी बाततोदृर्‌र्ी॥२३॥ 

भ्रान्तिवद्च दिखाई दे रहे सष्टि, स्थिति ओर प्रलय आदिका अस्तित्व 
नहं है जेसे चित्रिधित चित्रवधू चिन्रसे व्यतिरिक्त नहीं हे वैसे ही दृद्यमान 
यह्‌. सृषटि-स्थिति-प्रस्यरूप जगत्‌ आत्मासे अन्य नहीं है ॥ २९ ॥ 

जेसे चित्रफार द्वारा बनाई जानेवारी चित्रिखित सेना बुद्धिस्थ चित्रसे 
भिन्न नहीं वैसेहयी मूर सगेता (सषि) भी सष्टाकी चित्ततादशम नाना 
प्रतीत होती हई भी अनाना ही दे ॥ २५॥ 

यद्यपि चिद्धन निद्रारूपं अविद्या बिभागहीन हे तथापि वहु युषुषिरूप 
आवरणसे वास्तविक स्वहटपमूत भी मोक्ष नम॑से प्रसिद्ध भागको चुरा लेती हे,. 
यानी उसके अस्तित्वका अपराप कर देती है इतना ही नहीं करती प्रत्युत चित्त 
बनकर्‌ वह इस जाग्रदुमाग जौर्‌ स्वको दिखती है ॥ २६ ॥ ` 

यह्‌ प्रस्य है, यह्‌ सृष्टि है, यह स्वभरहै, यह जागरण दहै ये सब 
्रहानधनताखूप सुषुवे आत्मसूयैके इस॒तरहके विभिन्न प्रकाश दै, स्फुरण 
है ॥ २७॥ 
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ना 
चिनिद्रायाः स्वप्रमयो भागधित्तुदाहृतम्‌ , 
तदव युच्यते भूतं जीवो देवासुशादिदक्‌ ॥ २८ ॥ 

एष एव॒ परिज्ञातः सुषुपिरभवति स्वयम्‌ | 
यदा तदा मोक इति प्रोच्यते मोक्का्क्षिभिः | २९॥ 
श्रीराम उवाच 


चित्तं देवासुराद्यातस चिज्लिद्रा स्वात्मदशनम्‌ ¦ 

कियदप्ममाशं भगवन्कथमस्योदरे जगत्‌ ।॥ ३० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 

विद्धि चित्तं नरं देवमसमुरं स्थावरं च्ियम्‌। 

नागं नगं पिशाचादि खगकीटादि राक्षसम्‌ ॥ ३१॥ 

प्रमाणं .तस्य चाऽनन्तं विद्धि तदत्र रेणुताम्‌ । 

आब्रहमस्तम्पयन्तं जगयाति सहस्रशः ।॥। ३२॥ 
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उनमे चिन्निद्राका उदुमूतव(सिनावास जो स्व्मभाग है वही उपाधिह्प 
अशकी प्रथानतासे चित्त कहा गया हे, चिर्दशकी प्रधानतासे जीव हो वही देषता, 
असुर, मनुष्य आदि अधिक्ास्यिकं शरीरोका द्रष्टा होकर तच्वज्ञानसे चिचिद्रको 
हटाकर मुक्त होता हे ॥ २८ ॥ 

चौथी ओर पोचवीं मूमिका्ममिं ज्ञात हुमा वही जव छदी मूरिकामे 
स्वयं सुषि होता है तव सातवीं मूमिकामे सुक्तिकी अमिटाषा करनेवाले पुरषो 
द्रा मोक्षः कहा जाता है ॥ २९ ॥ 

भ्रीरामचन्दजीने कडा--मगवन्‌, देवता, अपुर, मनुष्य आदि स्वरूप 
चित्ते देवत।, असुर, मनुप्य आदिक मेदसे कितना बड़ा है मौर उसके अवयवोंकी 
बनावट कैसी हे ? चिननिद्रा कैसी हे जौर्‌ उसके पेट जगत्‌ कितना बडा भौर 
क्रितने समयतक रहता है एवे स्वात्मदशैन कैसे होता है ! ॥ ३० ॥ - 

्ीवरसिष्ठजीने कहा--वत्स, चित्तो भप मनुष्य, देवता, अघुरः 
स्थावर, खी) हाथी, पवेत, मूत, प्रेत, पश्चाच आदि, पक्षी, कीट, पतेग आदि ओर 
रक्षस जानिये । उसका प्रमाण मी आप अनन्त जानिये जर्हौपर परमाणुसे छेक 
्रह्मादिस्थावरासृक हजारों जगत्‌ समाते है ॥ ३१.३२ ॥ 
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यदेतदादित्यपथादूष्वं । संयाति वेदनम्‌ । 
एतचित्तं भूतमेतदपयन्तामल्ाकृति ॥ २३ ॥ 
प्नदुरं चितो रूपमस्याऽन्तयुवनदधंयः | 
यदाऽऽयान्ति तदा सगंधित्तादागत उच्यते \ ३४ | 
चित्तमेव विद्व तदादयन्तविवज्ञितम्‌ । 
खं घटेष्चिव देहेषु चाऽऽस्ने नाऽस्ति तदिच्छया ।। ३५ ॥ 
नि्नोन्नतान्थुवी भागान्‌ गृह्णाति च जहाति च| 
सरितपरदादोऽङ्ग यथा शरीराणि तथा मनः॥ ३६ ॥ 
अस्य त्ात्मपरिज्ञानदेष देहादिसंभ्रमः। 
शाम्यस्याश्चवबोधेन मस्वाःप्रस्ययो यथा|| ३७ ॥ 


चित्तके विपुरुतातिशयको भी अनुभवमे {र्ट करात्‌ हं "यदेतत्‌ 
इ्यादिमे । 

उपरकी ओर दृष्टि फेंकनेपर जो यह सूयेमारगीसे ऊपर भ्रुव, अन्ध्र 
कारादि प्रदेश्चमे चाक्षुष ज्ञान जाता हे इतने बड़ प्रमाणवाला चित्त है यों उसकी 
निःसीमता ओौर निर्भर आक्रति सबके अनुमवसे सिद्ध हे॥ ३३ ॥ 

यह चित्‌का उम्र ( असहनीय ससारदुःखमय होनेके कारण उम्र) 
छ ह इसी समष्टि स्वरूप चिद्रुपके अन्दर सुवनसमृद्धिया जव ब्रह्म एड ादिकी 
कट्पना द्रा आती दहै तव खष्टि होतीदहे.उसे हम रोग चित्तसे आई इई 
कहते हैँ ॥ ३४ ॥ 

चित्तो ही ज्ञानी खोग "जीव" जानते दँ, वह आदयःतविहीन (व्यापक) हे । अत- 
एव वह जसे आकार बड़ोमे रहता है तैसे दी सकर देहम रहता हे । व्यष्टि 
ह्पसे देसे उक्रमण होनेके कारण ब्रह्माकी इच्छसे देहम नहीं मी रहता हे ॥३५५॥ 

हे वत्स, जसे नदीका धाराप्रवाह नीच-चे भूमिभागोको गहण करता 
हे ओर उनका व्याग भी करतादहै वैसे हयी मन विविध शरीरोको महण करता 
है ओर उनका त्याग भी करता हे ॥ ३६ ॥ 

जसे यह मरुमूमि हे जर नदीं है इस ज्ञानसे मरमूमिमे जरूकी प्रतीति 
शान्त हो जाती ह वैसे ही आत्मके परिज्ञानसे इसकी यह देहादिभान्ति शीघ्र 
दान्त हो जाती हे ॥ ३७ ॥ 


६०२द्‌ . योगवासिष्ठ [ निवौण-करण उत्तरां 
जगत्यन्तरणर्थ॑त्र॒ तसभाणं॑हि चेतसः 

तदेव च पूमांसतस्मासुसामन्तःस्थितं जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यावक्किविदिदं दृश्यं तिक्तं स्वमभूषिव | 

तदेव च पुमांस्तस्मात्की मेदो जगदात्मनो; ॥ ३९॥ 
चिदेवाऽ्यं पदा्धो नाऽस्त्यन्यम्मिन्यदाथेता । 

व्यतिरिक्ता स्वप्न इव दै्नीव फटक्ादिता ॥ ४०॥ 
यथेकदेशे सवत्र स्फरन्त्यापोऽभ्बुधौ प्रथक्‌ । 

ब्रह्मणयनन्या नित्यस्थाधितो दश्यान्मिकास्तथा ॥ ४१॥ 





इस प्रकर सकर जगदूगर्भित मनकी परमाणुषपता ही है, एसा कहौ 
है--'जगति' इत्यादित । 

जगतूम जालन्तगीत सूयैकिरणोमे सवसे छोटे अणुक जो प्रमाण प्रपि 
है बही चित्तका परिमाण है) वही जीव हे, वयोकि "बालग्रशृतमागस्य शत 
कल्पितस्य च । मागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्याय कल्पते" दसी शति दै! 
इसरिए पुरूषौकि ८ जीवोकि ) अन्दर जगत्‌ स्थित है ॥ ३८॥ 

इस प्रकार जीव ओर जगत्‌के भेदका भी परिमार्जन हो गया, एषा कहते 
है-- धावत्‌ इ्यादिसे । 

जसे स्वमभूमियोमे जो बु भी हर्य है वह्‌ सवका सव चित्त ही दै 
वैसे ही जाग्रज्जगतूम भी जो कु भी इश्य है वह सम्पूणैतया चित्त ही हे वी 
जीव्‌ हे, इसछिए जगत्‌ ओर जीवम कौन मेद हे ॥ ३९ ॥ 

जीव ओर जगत्‌का अभेद सिद्ध होनेपर जगत्‌की चिन्मात्रता भी 
अपने आप सिद्ध हो गई, सा कते है ,चिदेव" इत्यादिसे । 

जसे स्वम्रम सफ़र पदाथसमूह्‌ चित्‌ ही ह ओौर्‌ जसे पुवमे कुण्डल, 
कटक अदि रूपता सुवण ही हे वैसे ही यह सम्पूण पदारथराशि चित्‌ ह है । यदि 
इसे चितसे भिन्न मानो तो इसमे सत्ता भर स्ूर्तिका खभ न होनेके कारण यह 
अलीक ( मिथ्या ) हो जायगी, इससे व्यतिरिक्त पदाथता ही सिद्ध न होगी ॥४०५। 

जसे सागर एक प्रदेश एकत्र होकर स्थित हई ही जलरारि फेन, 
ुदबुद्‌, सहर, भवते आदि प्रथक्‌ रूपसे स्फुरित होती है वैसे ही त्म भी 
निलयस्थित मभिन्न इश्यरूप चितिर्यो एथक्‌ ूपसे स्फुरित होती हैँ ॥ ४१॥ '` 


लगे १८६ ) माषानुवादसहिते ६०२९. 








यथा द्रवत्वमम्भोधात्रापो जदरकोशगाः; 
स्फुरन्तयेवं बिदाऽनन्याः पदाथेधिसलथा पर ॥ ४२॥ 
यथार्थितजगच्छलमज्जि काकाशस्पधरस्‌ 
चित्स्तम्मोऽथमपस्पन्दः स्थिन आच्स्तवजिनः ॥ ४३ ॥ 
यथास्थिनमिदं विश्वं संविद्ह्यो चि व्यव स्थितम्‌ । 

स्वरूपमरयजच्छान्तं स्वभ्रभूमाविषाऽखिलम्‌ । ४४ ॥ 
समता व्यता सत्ता चैकता! निर्विकारता | 

आधाराधेधताऽन्योन्यं चेयोर्विश्रमंषिदोः । ४५ ॥ 
स्वमसंकल्पषंसारषरशपदशामिह | 

सरोऽब्धि्ररिदम्बूनाभिवाऽन्यत्वं न वाथवा ॥ ४६ ॥ 
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उनकी बह्मभिन्रतामे जख्ट्रवताका दृष्टान्त देते ह--यथा' इत्यादिसे । 

नेसे सागरे सागरकुक्षिम्थित जर्राचचि द्रवरूपसे म्पुसि होती है 
रमे ही अमिन्न पदार्भराशचियो परमब्रहमे स्फुरित होती हें । ४२ ॥ 

यथास्थित जगद्रप प्रतिमाभोौकी अत्यन्त द्ूल्यताको धारण करनेवाटा 
चितशूयी यह स्तम्भ, जो आचन्तविहीन दै, अरर होकर खड़ा हे ॥ ४३ ॥ 

स्वप्रभूमिके तुल्य संविंदाकाशमे यथास्थित यह साराका सारा विद्व 
भपने शान्त निल स्वरूपका त्याग कयि बिना स्थित हे ॥ ४४॥ 

केसे चान्त है केसे अपने स्वषूपका व्याग नहीं करता हे? इस आशङ्क 
पर कते है-- समता! इत्यादिसे । 

इन विश ओर संवितकी परस्पर समता, सत्यता, सत्ता, एकता, निर्वि- 
कारता- पंच प्रकारोसे मेदकी प्रतीति न होनेके कारण बह शान्त है ओर 
आधारपेग्रमावसे स्तम्भ ओर प्रतिमाके तुल्य थोड़ा-बहुत भेदका आभाप्त होनेसे 
वह्‌ म्वहपका व्याग नह्य करता यह्‌ अभे है ॥ ४५॥ 

| विश्च ओर संत्रितम प्रातिभासिक मेद ह वास्तव तो मेदक्रा अभाव हे 

ठेसा कहते है-- श्वस्म०' इत्याद्विषे 

स्वञ्ज जौ सकल्पके संसारकी तरह वर भौर न्नापसे नन्दी र 
नहुषे देवत्व जौर सर्पत प्रतिभान इष्टिका ताढात्र, सागर सौर नीके जलें 
की तरह त्यवहारयोश्य मेद है, परमाथेतः भेद नहीं है ॥ ४६ .॥ 


६०३० योगवासिष्ठ | निवोण-अकरण इत 


श्रीराम उवाच 
वरशपाथसंविततौ कार्यकारणता कथम्‌ । 
उपादानं विना कायं नाऽस्त्येव किस कथ्यताम्‌ ॥ ४७. 
बरसिष्ठ उवाचं 
स्ववद्‌।तचिदाकाशकचनं जगदुच्यते । 
स्फुरणे पयसामन्धावावतचलनं य्था ॥ ४८ ॥ 
ध्रनन्तोऽन्धिजल्ानीव भान्ति मावाधिदात्मकाः । 
संकल्पादीनि नामानि तेषामाहुमेनीषिणः ॥ ४९ ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने कहा--्रह्मन्‌, वर॒ भौर सपय अथेसंवितमै क 
कारणता कैसे हो सकती हे ! उपादानके चिना कायै हो ही नहीं सकता इसे आए 
कृपाकर कं । नन्दीके मनुप्य-शरीरमे देव-शरीरका उपादानभूल चन्दरामृत नही १ 
दसी तरह चन्द्रासृतरचित नहुषके देव-शरीरमे सांपके शरीरके उपाद्रानमूत स॑ 
डे आदि नह हँ । उपादानके बिना संसारम क्ीपर मी कर्यं नहीं ह्येता । षी 
परिम्थितिमें वहां दोनो जगह नन्दी जौर नहुषमे देवता ओर सपके शरीरकी सिद्ि 
केसे दु ? यह श्रीरामचन्द्रजीके प्रकरा आशय रहै ॥ ४७ ॥ 

निरावरण ज्ञनवाठे भगवान्‌ श्रीराङ्कर्‌ ओर अगम्ध्यादि ऋषिर्योकी सल. 
संकल्पवच्छिन्न चित्‌ ही वहंपर देव ` ओौर सैके शरीरखूपसे विवर्तित होती है 
इसरिए विवतैवादमे हस आक्षेपका अवक्रा दी नहीं है, यों उन्तर देनेके चपि 
्रीवसिष्ठजी भूमिका बधते है -स्ववदात ० इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, जैसे सागरम जलरारिका स्फु 
रण होनेपर आवतेगति होती है तैसे ही अत्यन्त अवदात अनी त्यज्ञानसे खु 
विमृष्ट होनेके कारण अत्यन्त निरु चिदाकाशचका सल्यसंकस्थानुसारी जो स्फुरण 
है वही जगत्‌ कहा जाता हे, यह बात मँ अनेक बार कह आया ह ॥ ४८ ॥ 

विधाताकी जालचित्‌मे समुग्रमै जरराशिी तरद जगदृभावोंक्ा, ज 
चिदासमप्वूप ही दै अक्रस्मात्‌ मान होता है । उन भनोका शतोऽकामयत, त. 
क्षत, (समक्दछपतां यव्रप्रथिवी' इत्यादि श्रति्य जौर मनीषी ऋषि छोग संकल्प 
जादि नाम कहते. है || ४९॥ ` 
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लभं १६ | मावानुवादम हिन 
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क(सऽस्यप्योनेन दिचप्रस सशर च | 
जान्दा साच्वक्त्वेन सि क्िनाऽमसान्मनः ५० :, 
ममग्यन्ज्ञानवततौ तष्य रथ्राभनाथेदरिनः 
बद्धिभेरनि चिन्सव्रहूणाः उतक्वरनिना। ४१॥ 


{निशवरयारिज्ञादपथीो चिद्‌ कह्यरूपिशी | 
स विक्षादाभप्रेददहा ददरिवसिवः ¦ ४५२।; 
सोऽयं पश्यन्यशेपेश यावरसमंशल्यमात्रकम्‌ , 
स्वात्म चनं शान्तमनन्ययरमाथनः ।। ५३}! 


रम्या इदं टि संकल्पमात्रमेयाऽखिल्ं जगत्‌ | 
यथा संकल्पनगर यथा स्वम्रमहापुरम्‌ | ४४।। 
द्रात्मा स्वमंकल्पवरः स्ववदानो यथा यथा | 
यद्यथा संकल्पयति वथा मवति तस्य तत्‌ ॥ ५५॥ 
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दीरकाल्से, सभ्याससे, व्रिचरसे, चाच्ुमित्र आशद्विम समदद्चीनसे, देवताकी 
जःतिकरी सा्तिक्त.से जर साच्चिक निमर स्वूभसे सम्द्रकृ ज्ञानवान्‌ अतएव 
वाप्तत्रिक अथेको देखनेवाठे ज्ञानी पुरुपङी बुद्धिद्रेन भौर पेक्यसे वर्त 

न्मात्रह्य होनी हे | ५८,५१॥ 

निरावरण ८ आवरणरदहित ) विज्ञानमयी व्रसमरूपिणी चित्‌का एकमात्र 
सवित्‌ प्रक हयी शयी है उसके अतिरिक्त उसका को शरीर नदी 
हे ॥ ५२॥ 

आवरण्ूल्य विज्ञानवाल पुरुष शान्त अपने आल्मभ्फुरणदूप सम्पूर्ण 
संकस्पमात्रफो स क्रस्येन देखत है उस सवको परमाथसे अभिन्न देखता है, यह्‌ 
उसके संकस्पकी सव्यतामे उपपत्ति है ।॥ ५३ ॥ 

जेते हमारा संकृल्मनगर संकल्पमात्र है जेसे स्वपका शहर संकल्पमान्र 
है वेसे दी इस प्रकारके यानी निरावरण ज्ञानवालेब्रह्मका चाग ओर दिखाई दे 
रहा यह सारा जगत्‌ संकल्पमात्र ही हे ॥ ५४ ॥ 

इस प्रकार दुस्तरा भी अपने संकल्पे श्रेष्ठ निरावरण भत्मा ही यँ जैसे 
जसे जिसका सकट्प करता हे उरके प्रति बह वैसा वेसा होता है ॥ ५५ ॥ 

५५८४ 
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६०३२ योगवासिष | निवए-पकरण ततप 
संकल्पनगरे बालः शिक्ताोडयनं यथा | 

सत्यं वेस्यतुभूयाऽऽशु स्रध्धिथनियन्त्रणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
स्वसंकल्पात्मभूतेऽसिमिन्परमात्मा जगपूत्रये | 
परशापादिकं सत्यं वेसयनन्यत्तथाऽऽत्मनः ॥ ५७॥ 
स्वसंकल्पपुरे तेलं यथा सिद्धयति सैकतात्‌ । 
ल्पनात्पगंमंकल्येवेरादीह तथाऽऽत्मनः ॥ ४८ ॥ 
अनिराधघरक्प्रेयेतः शान्ता न भेदधीः 

ततः संकल्पनाद्‌ दवेतादरावस्य न सिद्धयति ॥ ५९ ॥ 
या यथा कलना सटा तात्रस्माञ्याऽपि संरिथता | 

न परावर्तिता यावद्यलात्कल्पनयाऽन्यया | ६०॥ 
मरह्मणएयववोन्युक्तं द्वितैफते तथा थिर । 

यथ सविधे त्से िचित्रावयवक्रमः॥ ६१॥ 
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जेसे वारक संकल्प-नगरमे यिराओक्रि उडनेका, जिसमे स्वाधीन ति. 
न्रण हे, अनुमव्र कर शीघरही उसे स्य समञ्लताहै यैस ही हिरश्यगभीपि 
निरात्ररणत्मा मी अपने संकृद्पषटप इस त्रिजगतूमे वर्‌, शप भआद्िकरो पनेर 
अभिन्न सत्य जानता हे | ५६५७ ॥ 

जसे संकल्पनगरम अपनी कल्यनासे बादरसे तल निकरता है वैसे ही 
यहू(पर ब्रह्मके संकल्परप जगतूमे सष्टिके संकल्पोंसे कस्पनावस हिरश्यगमीदि 
अत्मिसे वर, चाप आद्रि अथैकी तिना उपादान कारणक मिद्धि होती हे ॥५८॥ 

जितके जानक्रा आवरण नहीं हय उसकी मेदवुद्धि शन्त नहीं हती, 
इसलिए द्वैतके संक्रल्यमे उप॒ अज्ञानीके वर, शाप आदि अथ सिद्ध नही 
होते ॥ ५९ ॥ 

निरावरण ज्ञानवरारोकी कल्पना वैसी दूसरी कल्पनाका उदय होने तक 
नहीं मिटती, यह कहते है--"या' इत्यादि । 

निरावरण ज्ञानवाे ब्रह्माकी जित कल्पनाकी पठे जड जमी वह आज 
भीज्यीँकीत्यो स्थित है तवतक्र ज्यों की लों रहेगी जबतक अन्य कल्पना इरा 
प्रयलसे परिर्तित नदरी होगी ॥ ६० ॥ 


` निरवयवं निरावरण ज्ञानवटेम उससे विपरीत (सावयव ओर सावरणक्षान) 
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श्रीरामं उवाच 
पअनिरावग्णन्नानाः केवलं धयंनाग्सिः | 
गापादान्सप्रयच्छन्ति वथा व्रह्मम्नथा बद | ६२॥ 
वमिष् उवाच 
संकल्पयति यन्नाम मगादौ त्ह्म ब्रह्मणि 
तत्तदवाऽनुभवति यम्मत्तित्ताऽस्ति नेतरत्‌ ॥ ६३ |; 
रद्य वेत्ति थदान्मानं स व्रह्माऽयं प्रजापतिः| 
मचनोव्ह्मणो भिन्नं द्रन्वमिव बाग्णिः ॥ ६४॥ 


---- 
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वर, शाप आद्रि कल्पना कैसे गह सकती है £ इम प्रपर कते है ब्रह्मणि 
इत्यादिसे । 

अवयवशून्य ब्रह्मम द्विव ओर एकत्व वैसे ही स्थितै नेसे क्रि साव. 
यव वस्तुमे विचित्र अवयवोंका क्रम स्थित रहता है ॥ ६१ ॥ 

त तो निरावरणज्ञानशूल्य केवर उग्र तपस्वियोकरे वर, श्चाप आदि 
मोघ ( निष्फर › होगे ‡ इस आशयसे कहते हेँ--“अरनिरावरण ० इत्यागसे । 

धरीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, निरावरण ज्ञानसे शुत्य केवल उग्र 
तप आद्रि धमे करनेवाले तपम्वी जैसे क्रोधवश्ष शाप गौर अनुरस वर॒ आद 
देते हैँ वैसा मुज्ञसे किये ॥ ६२ ॥ 

उनके भी बर ओर शाप आदिकी सत्यता हो, सृष्टिके आदिमे ब्रह्मके 
सकल्पसे ही उनकी मोघता ( निष्फरता ) नदं होती है यह उत्तर देनेके ङ्प 
्रीवसिष्ठजी मूमिकरा धते है--संकल्य ०” इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कटा वत्स, चकि आदिम सष्टिमे बह्म ब्रह्मे जिसका 

संकल्प करता हे वह उसीका अनुमव करता है इसकिए सबकी ब्रह्मता है, उसका 
( ब्रह्मताक्रा ) प्रतिबन्धक अन्य नदीं है | ६२३ ॥ 

चूकि यह प्रजापति ब्रह्म अपनेको ब्रह्म जानता हे, इरि यह ब्रह्म ही 
ह, । जसे जरसे द्रवत्व भिन्न नहँ है वैसे ही यह भी बरहमसे भिन्न नहँ है । श्रति 
भी कहती है--"तच्ो यो देधानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदमवत्‌' इत्यादि ॥६५॥ 


६०३४ धोगवासिषट ¦ । नवो ण-भकरण्‌ सेरा 
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संकल्पयति यन्नाम प्रथमोऽसौ प्रजापतिः| 
तृ्तदवाऽऽशु भवति तस्यं कल्पनं जगत्‌ | ६५ ॥ 
निराधारं निरालम्धं व्यःबस्मि व्योञ्चि जाक 
द्यि केशेोष्ट्र द्ध्युक्ता्रलीम च॥ ६६ ॥ 
संकल्पिताः प्रजाम्तेन धर्मा दनं तपो शुकाः | 
वेदाः शाच्नाशि भूतानि पश्च स्चनापदेशनाः॥ ६७ ॥ 
तपर्विनोऽथ बरदध यदू बयुरविल्लम्विततम्‌ । 
यद्यद्ंदविदस्तत्स्यादिति तेनाञ्य कर्पितप्‌ ।। ६८ ॥ 
इद चिद्‌ ब्रह्म च्छिद्र खं पायुश््टाऽपिरष्तत। | 
द्रषोऽस्भः कठिनं भूमिरिति तनाऽथ न्पिताः ।। ६९ ॥ 
चिद्धातुरीद्शो वाऽसौ यत्त्खात्माऽपि चेनि | 
तत्तथाऽनुमवन्पाशु समहं म॒ इवाऽखिलम्‌ ।॥ ७०॥ 


॥ 0 


िगमणडोनतणननकः 


यह प्रथम प्रजपतिनो जो संकल्प करताहे गीघ्रवहवरैसाद्यी ह 
जाता ह । उीङ़ी कल्पना यह जगत्‌ है ॥ 


बह कल्पना कैसी है ८ यह बताते है--निराधारम्‌' इष्यादिसे । 

आधारं रहितः निराटम्ब चिदाकारा ही अपने स्वष्टपमे जगतुख्यसे मा 
मान होता है जसे किकिसी दूषित दृष्टिवले पुरुषक्रो भाकाशम वरहठकार केर 
गुणठ या युक्ता ओंकी पङ्क्ति दीषती है ॥ ६६ ॥ 

उस प्रजपतिने (अह्मे) परिविध प्रजा, धर्म, दान, तपस्या, गुण ओ 
जानका उपदेश करनेवाले वेद, शा तथा पञ्चूतोकर संकस्प (सष। किया हे ॥६७५। 

उम प्रजपतिने यह मी कल्पना की रि वेदवेत्ता तपस्वी ऊोग वदिप 
अथवा स्वामाविकर वृत्तिसे जो कं बह शीघ्र ही दहो जाय ॥ ६८ ॥ 

इस प्रकार समग्र वम्तुजके भिन्न-मिन्न स्वभार्गोी भी उक्तीने रचना # 
ह, यह कहते ह--शदम्‌' इत्यादे । 

दस ब्रह्मफी चेतनता, आकाञ्चकी सच्छिद्रता, वायु सचेष्टता, अभ 
उष्णता, जरक द्रवत्व, भूमिका क्राडिन्य आदि सब उसीने रचा हे ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार यह सच कस्पना प्रजापतिरूप चिदाकाश्चकी ह रचना दै 
यह कहते ै-- *चिद्धातु °" इत्याद्विसे । 
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स्वृष्मं समन्य नताय 


{न्तद 1 ७ 
[की ध श स्यु ४ 2. भि र 
रुलाद्ध्त व पृः मदन । 
3 2; १ ५ $ 
जन्वकल्पनमरं सन्य तद्म दप्पतव । ७२. 


चिन्स्वभायेन श्ुद्रन थद्‌ इद्धं कड याणम्‌ 
तदशयुदरोऽन्यथा कतुं न शक्तः कटका वथा; ७३ 
अभ्यस्तं बहुलं मंबित्यश्यतीतिरदेल्पकम्‌ : 
पप्ने जाग्रसस्रक्पे च वतैमानेऽखिल्लं च मत्‌ | ७४ ।! 
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इस चिद्राःमाका एमास्मभावदह करि जाकारासमामी ब्रह जो विचार 
करतः ह सत्यसकल्य उानेमे उस सयका त्रीघरद्री नुम्दरे. मेरे अर उसके सदन 
भनुमव्‌ करता है ॥ ७० ॥ 

बह चिक जिस वस्तुको नेमा समञ्चन ह वह वन्तु पृणखूपसे वैसी 
ही हयो जती है, जसे स्वप्रभं तुम, हम आदि प्वपनपदाथ दहो जते है, सद्‌ आन्मा 
भी वह सद्रूप ( जगतुम्य्य ) हो जाता है ॥ ५१ ॥ 

नि प्रकार संकल्यनगरमे रिखनृष्य भी स्त्य होता है उसी प्रकार 
्ह्मके अधिकारख्प प्रारव्धके मोगके छिएु अभीष्ट सकल्पनगरद्पर चह जगत्‌ 
भी सत्य हे ॥ ७२॥ 

रेष्ठ पुरुपक्रे संकस्यसे जन्य वरश्चापादिको रोग उसके विपरीत संकस्पसे 
क्यों नह उलट सकते : इसपर कहते हैँ--"चित्स्वभावेन ० इत्याद्विसे । 

शुद्ध चिम्यमववलि प्रजापति आदिने जो जानाहै ओरजो जैसाहे 
उसे कीडेडी तरह अरुद्ध कोई पुरुष अन्यथा करनेके दिषु समथ नद्य हे ॥ ७३ ॥ 

अदाद्ध स्वमव्रवालक्रो भवतन्त कल्पनाओकि अभ्यास इृदृता रहती 
है । इससे भी तद्वरद कस्पनाकी स्वतन्त्रता उनमें नदीं है, इस आश्चयसे कहते 
ह--्रभ्यस्तम्‌ ०” इत्यादिसे । 

जिसे जाम्रत्‌कारमे भैं ठोहेकी पिकडियेसि जकड़ा हुज ह" रेसा इद़तर 
मंस्कार है वह जैसे स्वस भी अपनेफो लोहेकी प्िकडयौमि जकड हु 
देखता है धसे ही वर्तमान जतम भी यह सवसत्‌ है थो बारबार अभ्यस्तको 
ही संवित्‌ देखती है अनभ्यस्त यह असत्‌ दै" यह्‌ नहीं देती ॥ ७४ ॥ 


। 
न 
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मदा चिद्ठयोम चिद्या कचःकमिदं निजप्‌ । 
द्श्टश्यात्सफं सपं पश्यदाभानि ननर्त! ७५॥ 
एकं द्रष्टा च दृश्यं च चिन्नमः सवेगं यततः । 
तप्पाद्र्थषए यद्यत्र दए तत्तत्र मर्मृद्ा ॥ ५७६।॥ 
वाग्वङ्गयस्यन्दनवज्लाङ्खद्रवभावतत्‌ | 
यथा ब्रह्मणि व्ह्मन्यं तथाऽजम्याऽङ्गञं जगत्‌ ।। ५७ ॥ 
बरहयवाश्ं पिगडात्मा विगरान्मवपुजेगत्‌ । 
मेदो न व्रह्मजाताः शूट्यत्याम्बरयागियि ॥ ७८॥ 
यथा प्रपाते पयसा विचित्राः कणपडक्तयः | 
विचित्रदेशफालान्ता निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ ७९॥ 


इसी प्रकार कलित त्रिपुटीवेषसे स्फुरण रहोौनैपर मी चितृक्रा उदासीन 
पक्षिस्वमावसे भी सर्वदा स्फुगणहोता दी हे, यद्‌ कहते देँ- . सदा“! इत्यादिसे। 

चिदाकाश चिदका्भ स्फुरित हो रे एक इम अपने द्रप्दद्यासक 
स्वहपको देखता हुञा सर्थदा प्रकटित होता हे । वह उससे भिन्न नहीं हे ॥७५॥ 

साक्षिचतन्य त्रिपुीकी ( द्रष्ट, दृश्य ओर दनक ) त्रयाक्षिके वरपे दी 
उसकी सत्ताका सम्पादक हे, यह कहते हे “एकम्‌ ०" इत्यादे । 

ए्कचित्सत्ताके उपजीवी होनेमे द्रष्टा जर द्य ण्कदही हे क्यो 
चिद।काञ्च स्ैग्यापी हे | इसषटि जो जो अभिलषित पदाथ जरह दीखे वह्‌ वह 
सर्वदा सत्‌ ही हे ॥ ७६ ॥ 

वायु-ररीरवर्ती स्पन्दनकी तरह तथा जकाङ्गधर्ती द्रवत्रकी तरह जैसे ब्रहम 
ब्रह्म अथात्‌ जगद।कारसे परिणिन होनेमै हेतुमत मया्क्तिष्ख दहै वैसे दही 
जन्मरहित इस विराटके अज्गसे उपपन्न यह जगत्‌ है ॥ ५७ ॥ 

पिले तो चा्वार ब्रह्मम जगत्‌ अध्यन्त है टसा कह चुके हँ अब यह 
जन्मरहित विराट्का जङ्गवरतीं है यह कैसे कहते हैँ ? इस शङ्कापर कहते दै 
श्रह्ेवाऽहम्‌' इत्यादिसे । 

` विराटृषूप ब्य ही भँ दह, विराट्‌षूप त्मका देह ही जगत्‌ हे । ऋ 

सौर जगते शूट्यत्व ओर आक्राशकी तरह को$ मेद नटी है ॥ ७८ ॥ 

जसे पैतते. गिरनेवाले क्रनेमे जक विचित्र कणपङ्कतर्यो गिरती दै 
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निपरयेवेफयां कल्पं मराकुडचादिाजनःः ) 
द्मात्सन्येवाऽऽन्मनो यानि न्णाय त्रह्म्वरिदः | ८० |; 
तामिः स्वयं स्वदर्हपु वृध्धादिपरिित्पनाः। 
कृत्वोगीक्ना सग्रीरद्धिद्रबना यथा| ८१ | 
तदेवं जगदित्यभ्ति दु्राध्रन ग्र विवर्‌ ¦ 
द्रकारणकमद्वेतमजातं कमं क्वरप्‌ | ८२ | 
द्मस्तस्थितिः शरीरऽम्मिन्याद््रपाऽनुभृयते। 
उपल्लादो जडा सत्ता तादशी प्रमास्मनः)। ८३ | 
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ओर उपर उकछख्ती हें वेसे ही विचित्र देन ओर करान भीदम्‌ ब्रह्मम ही आविर्भूत 
ओर तिरोहित होते दिखाई देते हं | ७० ! 

नेमे कल्पपर्मन्त एक ही धारामे गिगक जक. जो मन, बुद्धि आदिसे 
गित है, सहस्रो करोड़ भेम विभक्तं होकर भी फि्‌ अपने एक प्रवाहृष्पमे ही 

सते है तरसे ही विचित्र ब्मसविद (जगदृमेद) मी आःमामे निकलकर कगेड़ं 

मेद्रोमे विभक्त होकर फिर स्वा्मामं ही भासती हं ॥ ८० ॥ 

केव्ररु दतनी ही विदषता दै कि कणपडक्ति्वी मनोबुद्धचादविसे वर्जित ह 
किन्तु उन ब्रहमसविदोने तो स्वक्पदेरोमे मनोवृद्धय!द्विकी स्वयं कस्पना करके, 
जशी द्रवताकी मति स्गकी चोभाको मोग्यस््पसे स्वीकार कियाद ॥ ८१ ॥ 

मनोवुद्धयादि कल्पनाकरा त्याग होनपर्‌ तो जगत्‌ अन्ञानमात्र पर्यवसित 
होता है, इस आशयसे कहते हँ - तदेरेम्‌) इत्यादिसे । 

इस प्रकर मनेोबुद्धयादिविश्षिप्त अज्ञानस्वह्य दुर्बोध यह जगत्‌ हे । 
अनज्ञानसे रहित मेरी दृटिं तो यह सारा जगदृषूयी करम कारण रदित, द्वैतविहीन 
अनुषन्न ( त्रिकार्मे अनुत्पन्न ) कैवरु ब्दी हे ॥ ८२ ॥ 

हस रारीरमे मृताव्था जिस तरह मनोवुद्धघादि रहित दी भनुमूत ह्यती 
है, उपक आशि जड सत्ता जेसी हे वेसी ह्वी परमात्माकी मी मनोवुद्धय दवि रहित 
निर्भिेप सत्ता समञ्चनी चाहिए ॥ ८२ ॥ 

दस प्रकार सृष्टि जौर प्रह्य ये दोनों अज्ञननिद्रकि अवान्तर मेद 
यह्‌ कहते है --यथा०' इत्यादिसे । 
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यथेरस्थां सुनिद्रावां सुषुपस्वप्रकौो स्थितै | 

तथैते सग॑संहारभासौ वह्मणि संरिथते॥ ८४॥ 
पुपुप्तस्वक्षयोमाकः प्रारतमष्ी यथा| 
एकस्यामेत्र निद्रायां स्मासगों तथा परे॥ ८१। 

यथ नरोऽबुमप्रति निद्रायां दपदः स्थितिम्‌ । 
प्रमामाऽनुमपरति तथेजडगरंस्थितिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अङ्खदस्याञ्थवाऽङ्कन्या बताचष्पशमे सति । 
योऽन्यविक्त्याऽनुमबो खदादो स आपनः ॥ ८७ | 
व्योमोपरलजलादीनां यथा देहासुभूतयः 
तथाऽस्माकमवित्तानाप्र्य नानाऽनुभूतयः ॥ द ॥ 
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नेसे युन्दर ग'दृनिद्रम युक्ति ओर स्वय स्थितदहें वैसेदही रसष्टिभौ 
प्रसयके आमास मी ब्र्मम स्थित हैँ || ८४ ॥ 

पृष तो पूरादि-जकद्च वतनान हे सरिन्तु प्रस्य तो तमोह है अतः 
परस्पर त्रिरुद्ध ये दोनों एक त्रम कैसे स्थित हैँ £ इस राङ्क निराकरण कसो 
है--ुषुप्र” इत्यागिसे । 

जेसे एक दी निद्रर्मे स्व्र ओर सुषुप्ति अवघ्थामें प्रका मौर अन्धकारा 
भानदहोताहे वैसे ही प्रज्र्ममे सरी ओर प्रख्यका मान भी होता हे ॥ ८५॥ 

चितम ही जड़ ओौए अजड भेदकी कल्पने भी स्वम्न हयी दष्टान्त ३ 
यह कहते है--'यथा०' इत्यादिसे । 

जेसे मनुष्य निद्रावस्थामें निज पाषःणकरी स्थितिक्रा अनुभव करता है वैसे 
ही परमात्मा भी इस जड पदार्थो स्थितिकरा अनुभव करता है ॥ ८६ ॥ 


चेतनम जाच्यानुमपको अपरसिद्धिक्रा वारण करते है--अद्गुषठस्था° 
इत्यादिसे । 


जसे वरिषधान्तरभै आसक्तचित्त्रले पुरुषके अङ्गुष्ठ या अन्य अंगुरीसे 
पवन, आतपं या धूर्कि स्परे होनेपर उद्यन्न हुभा भी अनुभव अनुद्पत्न प्राय ही 
होता है यह प्रसिद्धहे। वेसादह्यी पषण आदिम विमान भी अव्रियमानप्राय 
अनुमव जड्ताख्प है ॥ ८७ ॥ 


ठेसे ही जड़को भी चेतनमावका अनुभव प्रसिद्ध हे, यह कहते ह- 
योम ° इत्य!दिसे । 


[1 


णी 1 
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काले कल्पेषु भान्त्येता यथाऽहोरात्रसंबिदः | 
नयाऽसंर्वाः परे भासि सगेमंहारमंविदः ! ८९ || 
श्रा्लोकस्पमननानभवैपरच्चा- 
क्तान्मनि स्फुरति वारिथने सखभावात्‌ । 
द्मघतेवी चिवल्लयादि यथा तथाभ्यं 
शान्ते परे स्फुरति संहतिसगपूगः ॥ ९०॥ 


हत्या भ्रीनाति ° बान्मी ° मो° नि उ० बरह्मगीतामु सर्वं खल्विदं ब्रहेति प्रति- 
पादनयोगोपदेशो नाम षडशीत्यधिकशततमः मर्गः ॥। १८६ ॥ 





य म - 


मकरा, उपर, जलादिको जसे विराट्‌ देहभावमे अथवा तत्तद्‌- 
थिष्ठातृदेवता-देह मवमे अनुभव होता है वैसे ही प्रख्यकारमे चित्तादिसे रहित 
हम रोगोको आज यानी सृष्टिकर नाना प्रकारकी अनुमूतिर्यौ होती है ॥८५॥ 

अखण्डकासख्मे ब्रह्मके दिनमेदूप जो कस्प है, उनमें जैसे हमारे 
असंख्य दिन रात्रि प्रतीति होती हे वैसे ही परब्रहममे भी असंख्य ष्टि जौर 
प्रख्य संविदोंका भान होता है ॥ ८९ ॥ 

जिस प्रकार एकमात्र जकम्वभाववाठे समुद्रम स्वमावसे ही आवरं ओर 
तरङ्गवख्य आदिक स्फुरण होता हे उसी प्रकार विषयोका दरीन, उनका मनन, 
उनक¡ भोगरूष अनुभव ओर उनकी एषणा ८ राग ), उनकी. प्रा्तिकी इच्छा आदि 
विक्षेपोसे निशुक्तश्वूप शान्त परमपदे यह्‌ प्रख्य ओर्‌ खष्टिका पृज्ञ भी स्वभावसे 
ही भासमान होता हे प्रमाणसे त्छददीन हो जानेपर वह स्फुस्ति नही होता ॥९०॥ 


एक सौ छियासी सम समाप्त 


जतय सीपदककष्ता कन्था 


॥ 9 
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भ मर 
स्त्ीतधिकराततसः सगः 
भरीराम उराच 
प्रिदित्राशामग॑स्यानां भाषानां नियतिः कुतः | 
कथं स्वमवो भावानामेकरूयः र्थितोऽचत्तः | १ ॥ 
सस्स्शल्येषु देवेषु प्रय एवोग्रमाः कथम्‌ । 
दीर्घत्यमथ ह्वल दिव्तानां तु शितम्‌ ॥ २॥ 
वसिष्ठं उवाच 
काकतालीयवद्धानं यत्‌ परे नियतं स्वतः | 
यथास्थितं यथाषूपं स्थितं तज्गदुच्यते ॥ ३॥ 


णभ भ 


एक सौ सतासी समं 
[ सम्पूरं पदार्थोका खभाव, नियति ( कायंकरास्भाव श्ादिका निधम ) तथा जीवलकी 
प्रासिके देवुश्रोकी उत्पत्ति श्र ब्रह्ुद्रताका वणेन ] 

्रीरामचन्द्रजीने कद्ा--मगवन्‌, रिचित्र असंख्य पदार्थोक्ता कायैकाएण- 
मावादि नियमूप नियति तथा अथ्चिजखदिका उष्णता, दरबल आद्विरूप स्वम 
इस संसारम किस हेतुसे एकरूप ओर अचकु होकर स्थित हैँ । क्योकि स्प 
मनोरथ आदि अन्य मिथ्या प्रदा्थ्ि तो यह स्थिर नरी दिखाई देता ॥ १॥ 

असंस्य देवताओं सृकी दी इतनी उग्र प्रमा कैसे हुई शौर विवसौी 
दीधेता (८ रम्बा देना ) ओर्‌ हष्वता ८ छोटा होना ) किसने की ॥ २॥ 

आदि सष्टिम जो जो काकतारीयन्यायसे पिधाताको जसा जे प्रतीप 
हुभा वह वैसा ही अथेक्रियादि द्वारा नियतद्पसे स्थित हे, विधाताकी इच्छा ह 
उसके अन्यभिचारम हेतु है यष्टी वात वस्तुओंके स्वभावके विषयमे भी जानी 
चाहिए, इस आयसे प्रथम दो प्रसनौका ध्रीवसिषठजी उत्तर देते दै- 
(काकतालीय ०” इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामजी, आदि सृष्टिमे उस निश्वरु परम ऋ 
स्वभावसे ही काकेतारीयवत्‌ नियत जो मान हुभा वह जसा था ओौर .िप 


प्रकारके कायैकारणमवसे स्थित था वैसा ही आज भी स्थित वह जगत्‌ शब्दे ` 
कहराता हे ॥ ३ ॥ 
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सवंशक्तयंथा यग्रद्धाति तत्तथैव सत्‌ । 
संपिस्सारतथा यायात्छथं मातमभाततप्र्‌ ¦ 9); 
यथा स्थितं यथा भाति चिखाह्‌ तह चिराय यत्‌ ¦ 
तस्य मानसमानाभं नियत्यमिधमेव तत्‌ \\ २ ॥ 
इद भित्थमिदं चे्थं सयं त्रहमेति बाद्नि पत्‌ 
तन्नियत्वमिधं प्रोक्तं संसुहररपष्टष्‌ \ ६ ॥ 
जाग्रछ्म्नसुषुप्राख्यं यत्स्वतः कचनं चिति | 
तत्ततोऽनन्यदेकाच्छं द्रवलमित्र वारिणि ।॥७॥ 


नियत ईश्वर शक्तिका अन्यथामाव तो हो नहीं सकता, इसच्िद निवतिमें 
को$ व्यभिचार नदीं हआ, इस आश्चयसे कहते ईै--'सवेशक्तं ० इत्यापरिसे ; 

सथराक्तिमान परमास्ाको जिस जिसका जेसे भान होता है वह बह 
वैसे ही सत्‌ हे । सत्यसंकस्पसंवित्‌ संवित्‌सार है उसे जिसक्रा भान होता हे वहं 
अभान कैसे होगा । उक्त संवित्‌सार सत्यसंकल्पसंवित्‌ हम लोगोके स्वम्न जर मनोरश- 
की संवित्के समान असार नही है जिससे उसक्रा मान अमानताके प्रप्त हो ॥*॥ 

उयोके स्यां अपने स्वशूपमे स्थित ब्रह्मका, चित्‌ होनेके कारण, चिरकार 
तक जसा स्फुरण होता है मायाके उदरमें स्थित उसीका सष्टिकारम मान होता 
हे तथा प्रख्यकारमे सूक्ष्म होनेके कारण वही अभानसदृश हो जाता हे । वही 
अनादि सकर वस्तुओंकी अथैक्रियाशक्ति है ओर वही नियति है ॥ ५॥ 

अथवा नियत सकर अथेक्रियामे समथ बह्म दही जगदाकरारता धारण 
करता द, इसर्एि भी नियतिप्रतिष्ठाकी सिद्धि होती है, एेसा कहते है-- इदमः 
इत्यादिसे । 

यह इस प्रकारका है जरं यह इस प्रकारका है यों स्वयं ब्रहका ही जो 
स्फुरण हे खष्टि ओर प्रख्यका रूष धारण करनेवाखा वही नियतिनामवाख कहा 
गया है ॥ ६॥ 

अथवा चकि जाग्रत्‌, स्वप्न ओर ॒सुषुक्षि--इन तीनों अवस्था्जौका 
अज्ञात आत्मा ही स्वभाव दै, इसक्एि यथादष्ट नियतिका व्यभिचार नदीं होता 
है, टेसा कहते है--जाग्रत्‌ ° इत्यादिसे । 

चितम जाप्रत्‌, स्वम ओर सुषुप्ति इन तीन अवस्थाजंका जो स्वतः स्फुरण 
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यथा शूल्यत्वमाकशि कपूरे सौरभं यथा| 
यथोष्एयमातपे . नाऽन्यजाग्रदादि तथा चिति ॥ ८ ॥ 

` स्गप्रलयनाम्न्येकप्वाहानन्यसत्तया | 
चिन्मात्रगगनात्मेकतरह्यात्मन्येव संस्थितम्‌ । ९ ॥ 
सर्गोऽयमिति तद्‌ बुद्धं षणं यत्कचनं चितः ¦ 
कल्पोऽयमिति तदुबुद्धं कणं तत्कचनं चितः ॥ १०॥ 
तत्कालस्तक्करिया तत्खं देशद्रव्योदयादि तत्‌ । 

यतस्स्वम्र इव चिन्मात्रकचनं स्वस्वभावतः ।॥ ११॥ 
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है अत्यन्त निरु वह उससे वैसे ही अभिन्ने जैसे कि जरसे द्वल्व अगिन 
है॥ ७॥ 

जम्रत्‌, स्वम सौर सुषुप्ति तीन अवस्थाओं्ी चित्स्वभावताक्षा विदि 
दृष्टन्तौसे समथन करते है-- यथा! इत्याद्विसे । 

जसे आकाशम शूत्यता मिनन नहीं है, जैसे कपूरम सुगन्धि भिति 
नहीं हे तथा जेसे षाममे उष्णता भिन्न नहीं है वैसे ही चितम जामत्‌ भि 
अवस्थार्द अन्य ( मिनन ) नहीं है ॥ ८॥ 

वीजाङ्कुरन्यायसे चष्ट ओर प्रख्य प्रवाह के अनादि होनेसे चिन्मात्र 
काशरूप सष्टि-प्रख्यनामक एक ब्रह्मस्वरूप ही यह एक प्रवाहुकी अनन्य सतते 
स्थित हे इससे भी नियत अथैक्रियाकी सिद्धि है, यह्‌ अथ है॥ ९॥ 

अतएव चितके स्फुरणके अनुसारसे ही सव नियमनग्यवस्था है । क्षणपै 
मी ध्यह्‌ कस्य है! यौ चित्क सुरण होनेपर उसके अकर्पत्वका साधक दूर 
फुछ नहीं दै, इस आशयसे कहते है--सरगोऽयम्‌' इत्यादिसे । 

कषणभर जो चित्का स्फुरण हे बह यह सर्ग है यो जाना गया है भौर 
कषणभर जो चित्‌का स्फुरण हे बह यह्‌ कल्प है यो जाना गया है ॥ १०॥ 

अतएव कार, क्रिया देर, द्रव्य आदि वस्तुमेद॒रूपसे चित्कचन ही 
सकल वस्तुओंका स्वमाव ओर नियति है, यह कहते है- “तत इत्यादि । 

जो स्व्रके समान जपने स्वभावसे चिका स्फुरण है वह काठ है 
वह्‌ क्रिया हे, वह ` भाकाश है, वह देश, द्व्य आदिका आविभीव है ॥ ११॥ | 
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हपालोकमनस्कारदेशकालक्रियादि तत्‌ 
चिं कचति चिद्व्योम्नि यन्नामाऽनकृति खतः ॥ १२॥; 
यद्यथा कचितं कालं यक्किचिककल्पितं तथा । 
तेनेषेयं हि मियतिरिःयप्याक्ाशृरूपङय्‌ ॥। १३ ॥ 
अकल्पाख्यं निमेषं यत्कवनं चैकसूपकषम्‌ | 
स्वाभाविका; स्वभावं तं प्राहुः प्रसृतबुद्धयः | १४॥। 
एकस्य संविन्मात्रस्य पदार्थशतता तथा | 
यथेदं संपिदंशस्य सूपं खं समरुञ्पतः | १५॥ 
संविन्मये संविदो याः कचन्तीव्र प्रे तथा | 
ताभिसतेषां स्वदेहानां यासां सा फलना कृता ॥ १६ ॥ 
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चिदाकाशमे निराकार चि्चाका जो स्वाभाविक स्फुरण हे, वह बाह्य पदाथै- 
द्वन, आन्तरिक पदा मनन, देर, कार, क्रिया आदि हे ॥ १२॥ 

जो पदार्थं जिस कार्म जसा चितूसे स्फुरित है जिसकी उसीने वैसी 
कल्पना कर रखी हे वह नियति भी आकारस्य दी है, उससे अन्य नहीं हे ॥२३॥ 

अव कथ स्वमागो भावानाम्‌ इस प्ररनकरा समाधान कते है--श्राक- 
ल्पाख्यभ्र इत्यादिंसे । 

कल्पनामके ब्रह्के निमेषतक पदार्थका जो एक पसे ( अभि उप्ण, ज 
शीत आदि खूपसे ) स्फुरण है उसीको स्वभावतच्छवेत्ता मतिमान्‌ पुरुष स्वभाव 
प्रत्येक वम्तुमे नियमसे रहनेवाला स्वभाव ) कहते है ॥ १४॥ 

जसे संवित्‌ अशचमूत जीवक सवीनुगत चिस्वरूप ही स्वमा है वैसेही 
अपने स्वरूपका त्याग न कर्‌ रहे वहि भादि एक ही वस्तुका, देश, कार आदि 
मेदसे अनेकताको प्राप्त होनेपर भी, जो एक सवानुगत रष्णल, प्रकशरूप स्व- 
माव षै वही उसके विविध मेदो अनुगत स्वभाव है ॥ १५॥ 

भद्र सेविन्मय विमिन्न वृत्तिम भी जो चिदाभाससेविदोका स्फुरण होता हे 

वही उनका स्वभाव है । वृ्तियोकि विषय प्रथिवी, जक, तेज, वायु आदिं उन वृत्या 
` भस स॑विदोनि अपने शरीर-तुस्य उन बृ्तिमेदेकि मध्यभ जिन जिन दृिर्योकी जसे 
छेते आक्गारकी कट्पना की, वह आकार द्यी उनका स्वमाव है ॥ १६॥ 
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चिदुर्वी सलिलं तेजः स्पन्दः शूल्यलमेव च । 
प्रतेरमाङरस्तवेषां तानि सस्र इयाञस्वरय्‌ ॥ १७॥ 
तत्र सप्रतिषस्याऽस्व कटिनस्याऽऽकसे दहम्‌ । 

भूपीटं जनताधारो राजत्राभेव राजते ॥ १८॥ 
अपामन्धिः प्रधानानां तेजसामेप भासः । 
स्पन्दस्य पवनो व्योष शुल्यताया जग्रत्‌ ।। १९ ॥ 
पश्चानामिति भूतानामाफस्त्वेन संवि 

पश्च तान्युदिता ब्रहम्यः प्र्नः ष भास्करं प्रति॥ २०॥ 


[ष्वा 


--------- 


विविध भकायेको दश्चोकर उनका पारन।धिक् स्वरमाव अथिष्ठानभूः 
चिदाकाश दी हे, यह दशते द --¶चत्‌ दस्यादरितं । 

टक्त प्रथिवी आदि प्रयेकं अपने अपने काकि आकर ( खान ) है। 
यथा- पार्थिव सब वस्तुक प्रथिवी अनुगत स्वमाव हे, जरीय सकर वप्तुभोका 
जर अनुगत स्वभाव द, तेजस सकर वम्तुओंका तेज अनुगत स्वभवि दै, सव 
आदि वायवीय सकर वस्तुओंका वायु अनुगत म्बमाब है ओर शूः्यलादि भ्र 
लीय सकर पदार्थोका आकाश अनुगत स्वभाव है | उन सवका घ्म्रकी तह 
मायाशबर ब्रहम ही आकर ( खान ) है ॥ १५ ॥ 

हे राजन्‌, उन इस कटिन समूते भागका महान्‌ साक्ररं ( खान ) मुमि 
है वह जनताका आधार भौर राजाकी तरह जीवनदाता ( पारक ) है ॥ १८॥ 

गङ्गा आदि प्रधानभूत जलका सकरुस्वस्व विरोमे अनुगत 
सागर महान्‌ माकर तथा राजाकी तरह जीवनप्रद है, अथि आद्रि तेजा छ 
स्व विरोमे अनुगत यह्‌ सूर्यं महान्‌ आक्र तथा राजाकी तरह जीवनप्रद्‌ है 
स्पन्दका स्व स्व विरोषं अनुगत पवन महान्‌ आकर तथा जीबनप्रद है तथ 
शुत्यताका स्व स्व विरोषोमिं अनुगत आकाश महान्‌ आकर ह ॥ १९॥ 

दस प्रकार संवित्के आकरं होनेके कारण बे पद्चमहामूत ब्राह्मी 
संचित्‌ रूपसे ही उदित है इस प्रकार ब्रहम ही उनके अनुगत होकर उनका 
स्वमाव है ! इससे शसस्स्वसंख्येषु देवेषु सूयं एवोग्रमाः कथम्‌ इ प्रदनका भौ 
समाधान हो गया । स्वभाव-प्रशनके उत्तरसे दी उसका मी समाधानद्ो गण 
सतः सूर्यके प्रति एथ प्रन नहीं उठता है, यह अथ है ॥ २० ॥ 
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वुधा संविचिष्िस्पुक्ा सवरेगा सवस्पिणी ¦ 
म्य स्वमष्मेवा स्तंशेवाऽनुृररे । २१॥ 
मेदयान्मा वद््राद्धःऽयं स्वमपिर्सपुरणामिमष्‌ । 
व्योमान्सददृनाची रपफतस्यन्यस्वरादतिः ।; २९॥ 
स यदैनत्त्रनृ चिरमयजमंप्रिदा 
तदा तदङ्गश्वाऽकादना्रो रोत्यादि चगक्ञम्‌ ॥ २३ ॥, 
संकल्थपूवमशुकनालपद्विष्एवचक्कम्‌ | 
आवतेवतिना भाति चिदृष्योमेहं च दृश्यवन्‌ | २४ ॥ 


= न्व [9 ५ = ~~ 


1 


चित्‌ ही संषित्‌ कंडी गहे । सव कुकी प्रकाक्रक होनेके कारण 
सर्वज्ञ सवैद्य सवेगामिनी वह स्वप्रकारातारूष स्वमहिमासे ही सर्वत्र स्व- 
मावद्प परमाक्रार्‌ ओर्‌ नियति छृपसे सवके प्रारा अनुमत होती हे ॥ २९१ ॥ 

यह चतुमुखनामधःरी ब्रह्म-बालक स्बासभूत सेवितके स्फुरण माकारच- 
छप आवरणवारी इस परथिवीका स्वय--त्रह्मस्वद्प होनेके कारण आकरशारति 
ही होकर-सपनेमे विम्तार करता है ॥ २२ ॥' 

जघ वह मायाश्षवर सवै्गसंवित्‌ ब्रह्मी संवित्‌के साथ स्थूरु भौर 
मकम प्रपश्चका अपने संहार करती है तवर चतुेश्वसंवित्के अङ्गमूत सूर्य 
मादिका चश्चरुषूप उसने उ्यन्न नहीं क्रिया । चकि एसा है अतः उपसंहारसे 
यत्ता ( मक्षक › पुरूष ही हयेत। है ॥ २३ ॥ 

दीवैत्वमथ दृस्वखं दिवाना तु रक्तम्‌ इस प्रशनका उत्तर तो 
ज्योतिश्वक्रमे सूर्यके दक्षिणायण ओर्‌ उत्तरायण गतिके मेदकी प्रसिद्धिसे ही 
हो गय, ये सूचित करते हुए ज्योतिशक्षको दरते है कल्य ° इत्यादि । 

मकड़ी द्र रा संकस्पप्ैक वाह्य साधनोके विना ही विरचित मकरो 
को वांधनेके जाककी तरह ब्रह्मासे केवर विविध संकल्पो द्वारा निर्मित मह, 
नक्षत्र आदिकाः गरहमूत रिधामारचक्र उ्योतिषशाक्च आदिमे प्रसिद्ध ही हे । सुर्य 
ररा उसीके दक्षिणायण मौर उत्तरायण मार्गोक्ा अवरम्बन करनेके कारण भापसे 
ूढा गया दिवर्ौका हस्वख जर दीषैतर जैसे यह चिदाकाश दृर्यके समान प्रतीत 
होता है वैसे य प्रतीत द्योता है ॥ २४॥ 
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तत्र प्रभाष्वराः केतित केविदप्यल्यमास्वराः । 
केविकाऽभास्यय भातः पदाथाधित्ररूपिशिः ॥ २५॥ 
पदा्थजातं सेतावन्न जातं न च देध्यतै। 
जस्याऽजतमिर्द भाति खमातमा स्वम्रदश्यवत्‌ । २६ ॥ 
चिन्मात्रमात्मा सर्वशः सवे एवाऽतिदश्यधत्‌ । 
नश्यतीव देहे स्वेन च भाति न नश्यति ॥ २७॥ 
सप्रदशैनवद्धाति यचिद्व्योभ चिदम्बरे । 
चिद्ष्योमस्वारते सपं तदस्यं जगतः; इतः । २८ ॥ 
यद्यथा स्फुरितं तस्य यावत्सत्तं स्फुरदपुः । 
तरसभाव निवत्याख्यैः शब्देरिह निगघते ॥ २९ ॥ 


[कक 1 षि न न 


[व 1 


'सतस्वनेकेषु देवेषु सूथ॑पएवोग्रभाः कथम्‌" इस प्रश्रम जो अनेक देवता 
कहे गये हँ, उनको ज्योतिशथकरमे नक्षत्रखूपसे स्थित दिखरति ह तत्र! इत्यादिरे । 
उनमे को ( पू .मादि ›) अत्यन्त भास्वर दहै कोई ८ चन्द्रं आदि) 
अर्प भास्वर हैँ भौर को$ (पूर्वोक्त राहु आदि तामस नक्षत्र ) अमास्वर हैँ । सव 
पदाथ विविध खूपसे भासित होते है ॥ २५॥ 
वास्तवे तो ये सकर पदाथ न उसन्न ही हुए हँ मौर न दिखाई द 
देते है । ज्ञानी पुरुषको यह सब स्वभ्रके दृरयके समान चिदाकाश ही प्रतीत होता 
है ॥२६॥ 
चिन्मत्रस्वरूप सर्वेश्वरं आप, मै जौर सव छपसे अत्यन्त हृद्यके 
न प्रसिद्ध होकर स्फुरसि ह्येता है । बास्तवम न स्फुस्ि द्यी होता है ओर 
नष्ट ही होता है ॥ २७॥ 
 * चकि चिदाकार्शा चिदाका्चम स्वस्रद्ीनकी ति स्फुरण होता है 
अतएव चिदाक्राशताके ।सवा इस जगत्का पारमार्थिक रूप क्या हो सकता हे ॥२८५॥ 
वह पारमार्थिक सद्रूप ही अध्यस्त जितने समयतक घट आदिकी विध- 


मानता रहती हे तबक तद्रूपे स्फुरति होता है उसीकरा स्ममाव, नियति भादि 
विविष शब्दस कथन होता है ॥ २९ ॥ 
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कुशली जाङ्ङगव तिष्रन्याशान्तरूपिणी \ २९ | 
संपद्यते तत इदभिनी्मं र्चनेह या। 
कनामा पग्धवोधाय मृखंदिरचिता मुधा ३१ ॥ 
नाऽस्तमेतीह नोदति तन्कदाचनं द्िचन | 
शिलाजटरबच्छान्तमिदं निन्यं नदप्यम्‌ ¦ ३२}! 
यथाऽजयविनो नारन्तः मदैवाऽऽवयदासवः | 
नाऽस्तं यान्िन चोद्यनित जगन्स्या्मपदे तथः !¦ ३३ ॥ 


त द ~~~ ~“ ~~~ 
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वह्‌ ब्रह्मसत्ता आकाश्चदूप प्रथम उत्पन्न अपने अङ्गके सन्दर शाव्डतन्मात्र 
रूप स्थितिसे कुसूरुके ८ कोठिखके ) भीतर रक्खे हुए वरजम आविर्भूत न हुई 
अकुरलक्तिके तुस्य वायु आदि जगत्‌की बीजभूत शक्तिके रूपमे अनाविर्भून 
होकर रहती है ॥ ३० ॥ 

उससे वह्‌ वायरु, तेज, ज, प्रथिवीषप मूत-भौतिक जगत्‌ क्रमसे उत्- 
न्न होता है इस तरहकी जो यहां कल्पना है वह्‌ अज्ञानी रोगेके तच बोधके 
किए जगतूखष्टि-प्रतिपादनकी इच्छसे श्वुतियों ओर सुनियों द्वाराकी गहै 
न कि सृष्टि हीताच्चिकी ( वास्तवी ) हे, यह प्रतिपादनके किए की गई दै। यदि 
सृष्टि हयी वस्तविकी है यह प्रतिपादनकेरिएिहोतो यह सृष्टिकथा मूर्खो द्वारा ही 
विरचित ओर व्यथ होगी, क्योकि यह सृष्टि वास्तविक है यह्‌ ज्ञान हीनेपर किंसीकानतो 
कोई प्रयोजन चख सुना गया है जौर न लोकम कहीं देखा गया हे ॥ ३१॥ 

वह यहां कमी न तो अस्तको प्राप्त होता है ओर न उदित ह्येता हे। शिर- 

गभरैके समान निस्य चान्त यह सत्‌ भी भसत्‌ हे, क्योकि ताच्विक ब्रह्महप न 
अस्तको प्रप्त होता है ओर्‌ न उदित होता हे। ईस कारण परसत्तसे सत्‌ भी 
यह्‌ प्रपश्चूप स्वतः असत्‌ है ॥ ३२ ॥ 

अभिन्न सत्तावाखा होनेपर ब्र्मके अन्दर जगत्‌ अवयववत्‌ उदय ओर 
अस्तमय रदित ही है, यह सिद्ध होता £, यह कहते है-- यथा इत्यादिसे । 

ज्ेसे अवयवीके अन्दर अवयवाणु सदा ही न तो अस्तक प्राप्त होते हैँ यौर 

न उदित होते है वैसे ही परमात्मपदमै अनन्त जगत्‌ मी न तो अस्तको प्राप्त होते 
हैँ ओर न उदित होते है ॥ ३३॥ 

७८६ 
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ब्रह्मव्योसि जगद्ञ्योप व्योम श्योश्नीव विधते | 
ततकथं किल॒ संशुढमस्तपरायाव्युदेति बा ॥ ३४। 
तस्याऽनस्तप्रकाणस्मरूपस्याऽऽततचन्सेः । 
सत्तामात्रातमक्चनं यदजय स्वभावतः ३५ 
तदास्सना स्वयं छिचिवेत्यतामिव गच्छति| 
अगुहीतात्मक सावदृहामशेनद्रचकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाषिनामाथकलनैः रंचिदृष्ितरूपकम्‌ । 
्काशादण शुद्धं च सवेरिमिन्भाविषोधनप्‌ । २३७ ॥ 
ततः सा प्रमा सत्ता सतो तच्चेतनोन्युखी 
चिन्ाभयोग्या भति रिचिल्लम्यत्तया सया ॥ ३८ | 
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बरह्मसत्तासे अतिरिक्त जगत्‌सत्ताका भपप करयैपर्‌ जगत्‌ शुद्ध ऋ 
स्वरूप ही सिद्ध ह्येता है, इसर्िएि दसके उदय, अरतमग्र आदि वैचिष्यक् 
विनाश हभ, यह कहते दे --श्रह्मव्योश्चि इत्याद्विसे । 

जसे आकाश आकराक्चमे रहता है वैसे ही ब्रह्मकाय जगताक्राश्च रहता 
हे, यौ अव्यन्त विद्ध जगतका कैसे विना होता है.कैसे उदय होता है ॥३४॥ 

दस तरह जगतूके मूर तत्तवका व्रिचार करनेपर जगतूकी ब्रह्ममात्रताका 
प्रतिपादनकर ब्रह्म ही स्यतालिक ( वास्तविक ) सपक विस्मरण होनेषर्‌ जग 
.ष होता हे, यह कनेक किए भूमिका रचते है--तस्य' इ्यादिसे । 

अनन्त प्रकाशचरूप उस निस्सीम चिन्मणिका निरन्तर स्वभावतः जो सत्त 
मात्रखूप आत्स्फुरण हे अज्ञात अतएव प्रथम प्रथम अन्यथाभाव होनेके कारण 
उह के अविमरोका सूचक यानी अतर्कित वह्‌ उस दूयसे स्वयं कुछ चेत्यताको नैषा 
प्राप्त होता हे ॥ २३५,३६ ॥ 

तदनन्तर मावी नाम मौर अर्थोकी कल्पनाओं द्वारा कुक तर्कितूपवार 
आकाक्चसे मी अणु ओर शुद्ध बह भावी प्रपश्चके पर्यारोचनसे उसका सवम बोध 
करनेषाख होता है ॥ ३७ ॥ 

तदुपरान्त उस किञ्चित चेत्यतासे बह परम सत्त पर्यारोचित पदार्थो 
मलीर्मोति चेतन अनानेम तत्पर होकर "चित्‌! ( चेतमतीति चित्‌ इस ॒ब्युःय्िके 
अवसरकी प्र्षे ) नामके योग होती है ॥ २३८ ॥ 
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घन्वेदनात्पधाद्ातिजीवादिनामिष्छा 
सा भदस्पात्मकलना यद्धवन्ती परं पदव्र्‌ ।। ३९ | 
म्मीन्थं भ्थिताऽनाख्वा विदाफाशापिधानततम्‌ ¦ 
सप्रति स्वतिश्ुद्धम्य पदस्याऽनन्यरूषिणी ¦| ८० ¦ 
स्वतेकथाचनामाप्रसारमंसरशेन्खी | 
तदा बिनाभवक्छतना अतिष्ठन्त तानिमाः।; ४१; 
शून्यरूपा स्वसत्तेका शब्दादिशुरमभिणी । 
चिद्धावनाभिसंपन्ना मविष्यदभिधार्थंता | ४६ ॥ 
अहन्तोदेति तदु सह॒ वे कालसत्तया। 
भविष्यदभिधार्थं ते बीजं युख्यं जगस्स्थितेः | ४३ ॥ 
उसके वाद जो होता है, उसे कहते ह "वद °` इत्यादि । 
घनसंबेदनेके बादर जीव नामव।खी वह आत्मकल्पना जीवादि सूपो 
प्राच होती हदे अधिकारी शछरीरकी प्राप्ति होनेपर किर परमपद ८ ब्रह्म) हो 
जाती दै ॥ ३९ ॥ - 
यदि कोई के कं बह सदा ही परम पदप व्रह्म हे, उसक्रा अधिकारी- 
देहम ज्ञानप्रासिसे कौन उक्षे है £ इसपर कहते है--भर्भी्गित्य' रत्यादिसे | 
चूकिं वहं परम सत्ता जीवत्वदशाभं चिदाकाञ्चका आवरण करनेवारी 
सविद्याको धारण करके स्थित ह अतएव उसका परमपद स्वभाव प्रकट नहीं रहता 
इस समय ज्ञानप्राप्ि होनेपर अतिविद्ध चह परमपदकी ( ब्रह्मकी ›) अभिन्ररूपिणी 
८ प्राप्त-अमेदवाटी › हो जाती हे ॥ ४०॥ 
उस समय जब कि उसकी अविद्यासे आवृत अवस्था रहती है, वह्‌ 
एकमात्र आतमतादास्याध्याप्षकी मावनारूप सारवले देह; इनच्िय आदिसे 


संसारोन्मुखी होकर निज स्वषूपके विरहसे उप्पन्न हृदे गखानिसे होनेवाटी विविध 
चेष्टा करती हे ॥ ४१॥। 


अद्वितीय तथा अन्य वस्तुजींसे श्युन्यस्वखूपवारी ही वह्‌ स्वसत्ता सविकल्प 
चित्की भावनाकी आस्तिसे चब्द आदि गुणोंसे पूणे गभवारी होकर होनेवाटे 
आकाश आदि पञ्चभूर्तोकी प्रवृत्तिनिमित्तमूत सूृक्ष्मभूतासिका हो गई ॥ ४२ । 


उससे अहङ्कारमधान रिङ्गदेह-कस्पना होती है, यह कहते है 
हन्तो °? इत्यादिसे । 
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चितिशक्तः परायास्तु स्वसंवेदनमात्रकम्‌ | 
जगज्ञारमसद्रपं  चेतनात्दिव स्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एवंप्रायात्मिका सा चिद्रीजं संकल्पशाखिनः | 
अहन्तां भावयत्यन्तः सैवेह भवति णात्‌ ॥ ४५ ॥ 
जीवामिधाना सैषाऽ्य मावामाधक्षवभ्रमेः | 
भ्रमस्यात्मपदे वीचिरूपेवारीवं वारिंशि ॥ ४६ ॥ 
चिदे्वंमावनवती व्योम तन्मात्रभावनाम्‌ | 
स्तो धनीभूय शनैः खतन्मात्रं॒प्रचेतति ॥ ४७॥ 
माविनामाथेसूपं तद्वीज॑शब्दोधशाखिनः | 
पदवाक्यप्रमाशाद्यवेदार्थादिविकारिं च ॥४८॥ 
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उसके बाद शिङ्देहवर्ती प्राणक्रियासे होनेवाटी कारसत्तके सष 
अहन्ताक्रा उदय होता है होनेवाछे व्यवह (रके भ्रयोजनभूत वे दोनों ( कार्ष 
ओर अहन्ता ) जगत्‌ स्थितिके बीजमूत हँ ॥ ४२३॥ 

परम वितिशक्तिका स्वस्फुरण असद्रप ग्रह॒ जगञ्नार उसके चेतन 
सत्के समान स्थित ह ॥ ४४ ॥। 

इस तरहकी सकल्पष्पी मह वृक्षकी बीजमूत वह्‌ चित्‌ अपने अन्द 
अहन्ताकी भावना करती है ओर क्षणभरमे अहन्ताम्वह्प हो जाती दहे ॥ ४५। 

वही यह्‌ आज हिरण यगभूपसे समष्टि-जीव नामको प्राप्तकर उदि 
नाशरूप आन्तियोसे मायाद्रबछ ब्रह्मम वैसे ही अमण करती है जसे जख्मे ज 
रुहसियिँसे अमण करता हे ॥ ४६ ॥ 


उसकी जीवक्मषटिहिरएयग्रूपसे स्थूरु प्ञ्चभूत कल्पनाको कहते है- 
शचिदर इ्यादिसे । 


इस प्रकार भावनावाली चित्‌ सूक्ष्म आकाशतन्मात्र मावनाको धीरे धीर 
घनी करके स्वयं स्थूक आकाशकी भावना करती ह ॥ ४७ ॥ 


वह स्थूराकाशरूप चित्‌ भावी नाम ओौर ज्थरूप शब्दरारिषक्ष 
महावृक्षकी बीजमूत जौर्‌ पद्‌, वाक्य, प्रमाणोसे पूण वेद, शाक्लके अर्थी 
आधारमूत हे ॥ ४८ ॥ 
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तरमादुदेष्यत्यलिला जगच्छ; शब्दनः । 
शब्दोधनि्मितार्थोवपरिरामविभागिणी ॥ ४९! 
चिदरवव्यवसाया सा जीवशब्धन कथ्यते | 
भाधिश्ब्दाथंजालेन भीजं॒भृतवशाखनः ॥ ५० ॥ 
चतुदंशविधं॑भृतजातमावलिताम्बरम्‌ 1 
जगज्ञटरक शं तस्मास्मुप्रसरिप्यति ।॥ ५१॥ 
असं्रपठामिधाचारा जीवत्वाचचतनेन चित्‌ 
फाकतालीयवत्स्पन्दचिन्यप्रं चेतनि स्वयम्‌ | ५२॥। 
पवनस्कन्धहपस्य वीजं सक्सशंशाखिनः | 
सर्वभृतक्रियासयन्दस्तस्मासप्रसरिष्यति ॥ ५३॥ 
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उस वेदरूप शब्दसारसे शब्दरारिसे निर्मित अथक रादिके परिणामसे 
विस्तारवाढी सम्पूण जगत्‌-लोमा उद्वित होगी, क्योकि स मूरिति व्याहरत्‌ सुवम- 
सृजत । एत इति वै प्रजापतिर्दवान्‌ । इन्दव इति पितृन्‌ (्रजापतिने “म्‌ का उच्चारण 
कर देवताओंकी सष्टि की 'अघृग' इससे मनुप्योकी सृष्टि की, ईन्दवः' इसका 
उच्चारण कर पितरोकी सृष्टि की) सी श्रुति हे ॥ ४९॥ | 

दस प्रकारके विचित्र सकल्पवाटी ब्रह्म चित्‌ ही जीव चज्छसे कटी जाती 
हे, उससे जन्य नही है । वही मावी शब्द ओर अर्थरारिसे भूतसंषरूपी 
वृक्षकी बीजभूत है ॥ ५० ॥ 

चौदह मुवनौमे निवास करनेके कारण चौदह प्रकारकी मूतराशि ओौर 
आक्राशको व्याप्त किये इए जगतरूप जीणेषत्रोकी रारि उक्त समष्टिजीवमूत 
हिरण्यगर्भरूप चितूसे प्रकट होगी ॥ ५१ ॥ 

उसके स्वनिर्मित भूतभौतिक प्रपञ्चके भोगके रिषि समष्टिलग्‌ आदि 
इन्वियोकी कस्पनाका प्रकार कहते हे -सप्ाप्र ०” इत्यादिसे । 

उक्त चित्‌ अचावधि राब्द व्यवहार ओर शरीरादि द्वारा व्यवहारको 
प्राप्त न होकर, जीव होनेके कारणः चेतनसे काकताटीयके समान स्वयं स्यन्द्‌- 
चिन्मात्रकी कल्पना करती हे ॥ ५२ ॥, 

उक्तं चित्‌ वायुसमूहरूप लकृ्पशूी दृक्षकी बीजभूत दै, क्योकि 
उसमे सब प्राणि्ोकी क्रियाह्पी स्पन्दका हेतु वायु उ्पन्न होगा ॥ ५३ ॥ 
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तत्र यचचिद्िलासस्य प्रकाशासुभयो भवत्‌ | 
स्पतन्भात्रक तदद्धिष्वदसिधायेदम्‌ । ५४॥ 
प्रकाशचेतनं तेजो न तेजोऽन्यषरतं भवेत्‌ | 
स्पशेसवेदनं स्पर्शो नेनरस्पकंममवः। ५५॥ 
शब्दुसंवेदनं शब्दः स्यत एषाऽनुधूयत 

खं सेनेव खयं कोशे नाऽन्यच्छब्दकृदरिच हि ॥ ५६॥ 
किल तस्यामवस्थायां कोऽपरः शब्दङृद्धवेत्‌ । 

यथा तथा तदाञ्चाऽपि देतेश्यस्यात्यसंभवात्‌ ॥ ५७॥ 
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उसी तरह पवनस्कन्धभूत उस हिरणयगभ चित्‌मे चिदुविंलासके प्रकारे 
जो अनुभव होता है वह ूपतन्मात्र है वह॒ भावी तेज आदि भूतोका खूप 
हे ॥ ५४ | 
प्रकासानुभवकी दही रूपतन्मात्रताका उपपादनं करते है श्रकै 
तनम्‌” इ्यादिसे । 
प्रकाशचेतन ही तेज है । तेज अन्यक्घत नहीं है, स्पराी कल्पना है 
सपद हे अन्य स्परीका कारण नदीं हे ॥ ५५ ॥ 
शब्द॑संवेद्रनख्य शाब्द स्वतः ही अनुभूत होता है| जैसे भाकार 
आकाशसे ही आाक्राराखू्प कोशम अवकाश्च पाकर स्थित होता है अन्थसे कहीं 
वैसे ही रंबेदन भी आकारातमक ही राब्दसे शब्दभथाहक है, उससे भत 
नहीं हे, बह अथ हे | ५६ ॥ 
सृष्टिके आद्रि समष्टिकी तरह इस समय व्यष्टिमै भी तत्‌ तती 
संवित्‌ ही अपनेम तत्‌ तत्‌ अके आकारका अध्यासकर जगत्‌के स्वरूपत 
भासती है अन्य नहीं मासता ई, एसा समञ्चना चाहिये, रेसा कहते है- 
(कित इत्यादिसे । 
उस अवस्थामें दृप्रा चब्दकतं कौन होगा जैसे उस समय द्वैत मौर 


एेक्यका अस्यन्त असमव थातरसे ही इस समय भी द्वैत ओर रेक्यका अवन्त 
असंभव दे ॥ ५७ ॥ 
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ण्व हि ग्यसन्पात्रं रस्धनन्पात्रसेय व 
द्मसत्यमेव सदिव स्वमामश्िि चेन्यते।। ५८॥ 
तितः पूर्वाद्विनम्भाभिषीनमालोफशाखिनः | 
तस्मादृपदिश्रेदन भंमारः प्रनरिप्िनि।। ५९ 
भषिष्यंद्‌ मिध्याऽथं खतः स्वत इवासत; | 
स्वदनं दस्य संघस्य रमतन्माव्रप्च्यने }! ६०]; 
मविष्यदूपसंङल्पनामाऽसौ सकलो गगः 
संङल्पालमाञ्यं रन्यत्र सन्ध्राद्रमरूचेतति। ६१॥ 
माषिभृगोखपफतस्वेन = वीजमाकृतिशाखिनः | 
मर्वाधाराल्मनस्तस्वाससप्‌ः प्रसस्म्यिति | ६२ ॥ 
अजात एव संञातसःन्मात्राणां गणभ्खिति | 
ग्रनाायेऽपि साकारः संपन्नः कल्पनावशात्‌ ॥ ६२ ॥ 
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रव्दमे प्रदधिंत न्याय रस अदि मी समञ्लना चाहिये, देसा कहते 
है--4एवं हि" इध्यादरिसे । 

ट्स प्रकार रसततन्मात्र ओर्‌ गन्तन्मात्रकी भी, जो निपट असत्य होते 
हुए भी सत्के तुल्य है, स्वशरके समान कृटपना की जती हे ॥ ५८ ॥ 

तेज सूये आदिके विश्रसोसे प्रकाशखूषी सहवृक्षका बीनमूत हे, 
उसमे ूपमेद द्वारा संसारकी उत्पसि होगी ॥ ५९ ॥ 

विकरारदूल्य जाकाशसे जैसा अगे दोनेवाले उस पश्चीकत अन्नपान 
आदिका स्वतः माघुरय-स्वदन होता है बह रसतन्मात्र कहता है ॥ ६० ॥ ` 

उसके पश्चत्‌ जिसका रूप, संकस्प नाम अगे होनेवाख है एसा यह 
कायैकारणसमुदायस्प जीव संकल्पमूत गन्धादि तन्मात्रक्री कल्पना करता 
है ॥ ६१॥ 

भावी भृगोरुके खूपसे आधारखूपी महवृक्षका बीजमूत सकरुके 
आधारखूप उस गन्धतन्मात्रसे संसारक प्रसार होगा ॥ ६२ ॥ ` 

वास्तवे अनुखन्न ही शब्दस्परूथ आदि तन्मात्रौका समूह इस प्रकार 
उत्पन्न हुआ वास्तवरमे निराकार मी वह कस्यनावशच साकार हो गया ॥ ६३ ॥ 








६०५४ योशनासि [ निवा श-्रकरण उत्तरा 
एष तन्मात्रकशणः काकतालीयवत्छ्रयप्‌ | 
ह्पं येन प्रदेशेन वेच्यकतीति तदुच्यते ।॥ ६४ ॥ 
शब्दं येन प्रदेरोन वेत्ति भत्रं तदुच्यते । 
स्पशं येन प्रदेशेन वेत्ति तत्तु त्वगिन्ियम्‌ ॥ ६१॥ 
रसं येन प्रदेशेन वेत्ति तद्रसनेद्धिथम्‌ | 
गन्धं येन प्रदेशेन वेत्ति प्राशेन्धियं तु तत्‌ ६६ । 
दिक्ालमेदाञ्चीवोऽयं नियतामाकृतिं गतः | 
सर्वेणाऽङ्खन नो सवं वेच्यसर्वात्मतावशात्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति कलनमनन्तमालसनोऽन्तगतमयुमेयमनन्यदात्मभूतम्‌ । 
त तहुदयथुपेति नाऽ्छ्तमेति स्थितमपलोदरद्वनं सुमोनम्‌॥६८॥ 
इत्या भ्रीवासि ० बाल्मी० दे० मो० नि० उ० जीवरत्वसंघुतिप्रतिपादनं 
नाम सप्राशीष्यधिकशततमः चेः ॥ १८७ ॥ 
यह तन्मात्रोका समूह काकृतारीयके समान जिस प्रदेशसे स्वयं ख्यको ` 
जानता है वह्‌ नेत्र कहलता है, जिस प्रदेशसे शव्द युनता हे वह श्रोत्र (कान) 
कृहरता है, जिस प्रदेशमे स्परीका अनुभव करता है वह लगिद्धिय कहता 
है, जिस प्रदेशसे रसा स्वाद ठेता है वह रसनेद्धिय कहखता हे, एवं जिस 
प्रदेशमे गन्धक्रा अनुभव करता है वह प्रणिन्धिय कहखता है ॥ ६४-६६ ॥ 
पूरवक्त द्विविध ॒परिच्छेदकी तरह देह पिएडमे अमावप्रयुक्त इसकी 
दिक्ारके मेदी कल्पना कहते हैँ -शदिक्ाल ° इत्यादिसे । 
नियत आङ्कृतिको प्राप्त हुभा यह जीव दिकृकाख्की कल्पना करता है | 
ओर्‌ असवीत्मतके दोषसे सकर अङ्गसे यानी नेत्र, श्रोत्र, आदरे रस, गन्ध 
आदि सव कु नद्यं जानता हे ॥ ६५७ ॥ 
इस रीतिसे प्रप्येक जीवमे अनुक्त मी अनन्त सांसारिक कल्पना भासके 
अन्तगैत ही अनुमेय है अनन्त होनेके कारण प्रसेकका प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथन 
अशक्य है ओर वे अनन्त कल्पनार्है भत्मासे अभिन्न ( आसमूत ) ही हैँ 
इसक्ए वे प्रमर्थूयते न उदित होपी हैँ ओौरन नष्ट होती है किन्तु पत्थरके 
गमके समान सच्धिदानन्दैकघन निव्यौपार ही स्थित है ॥ ६८ ॥ 
एक सौ सतासी समै समाप 
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अरष्रामीत्यधिकराततमः समः 
वसिष्ट उतानि 
पआआदिम्मिदं प्रोक्तमेतम्य कलनस्य त्‌ | 
परम्मदहितीयं त्खद्वोधाय न ब्राम्नवम्‌ ॥ »॥ 
परतविधं तलनमान्मनोऽङ्गमदरत्रिमम्‌ | 
बैत्योन्मुखचिदामापं जीवशब्देन कथ्यते | २॥ 


¢ 
एक यौ श्रटासी सगं 
[ जीव ब्रहम ही दै। उसकी यद उत्ति उपचारतः ( गणर्ते ) लिङ्ग दैहकौ 
भ्रान्तिसे प्रतीत होती है, इस तरानका स्यष्टनः निरूपश्‌ | 


पिछले सरगम 'धनसंवेदनात्‌ पश्चाद्‌ भाविजीवादिनामिका' इत्यादिसे 
जीवकी उ्पत्तिका उपपादन किा गथा है । वह उचित नही है, क्योकि नवीन 
उतत हुए वक्रे संसारके ( मवागमनके › हेतु काम, करै, वाप्तना आपरि 
मावसे संमरकी सिद्धिन्ही होगी ओर प्ट. पर आकि समान मिव 
टोनेसे ब्रह्मासममाव न होनके कामण मोक्षकी सिद्धि भी नही होगी एसी आशङ्का 
श्रीरामचन्द्रजीको न हो, दमटिषए उक्त जीवोत्पत्तिप्रतिपादनका तेन्पयं मगवान्‌ 
्ीवपिष्ठजी स्वयं कहते ह -श्रादिमच्वम्‌' द्यावे । 

श्रीवपिष्ठजीने कहा-- वत्स श्रीगमचन्द्रजी, इम चिद)।मासात्मक जीवक्री 
जो वह उत्ति कही है वह चिदाभासात्मक जीव व्रह्मसे अभिन्न है एसा 
अप्को बोध करनेके ट्एि कही है, जरिन्तु जीवक्री उत्यत्ति आद्रि बाम्तव दहे 
इस आ्नथसे नहं कही हे ॥ ? ॥ 

क्रिस रीतिसे जीव परम ब्रह्मसे अभिन्नहे यह बोध कृरानेके रिश 
उसे कहते ह--“एरववरिधम्‌ इयादिसे । 

वह करन ८ चिदसि ) परज्ह्मका दस प्रकारका भौपाधिक 
अवयव ह, अतएव अक्त्रिम है । चेखयको ओर प्रवण चिदाभास जीवक्ष्द्‌- 
से का जतादै, एसी दशमे त्से चिदामासका जो प्रथकूच है वह 
ओौपाधिक दै, उससे होनेवट जीव आदि भिन्न भिन्न नाम परम बके ही है जैसे 


कि अकारक घटाकाश, मडाकाक आदि भिन्न भित्ते रूप ओौर्‌ नाम हँ ॥ २॥ 
७२. 
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कलनस्याऽस्य नमानि बहूनि रघुनन्दन । 
भृशु तानि विचित्राणि वेत्योन्पुखचिदात्मनः।! ३ ॥ 
जीवरनाश्नननाजीषो जीव सत्येव कथ्यते । 
चेत्योन्पुह्धतया चित्तं विदित्येव निगद्यते ॥ ४॥ 
इदमित्थमिति सपष्ोधाद्ुद्धिरिहीच्यते । 
कल्यनान्मननक्गस्वान्मन इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
श्रसमीति प्रत्ययादन्तरहंफारच फथ्यते | 
चेतनाद्यश्तं चित्तमिति शास्चविचारिभिः ॥ ६ ॥ 
प्रोदरल्पजलात्स पूरयं्टकमिति स्पृतम्‌ । 
संसृतेः ` प्रह्ततवेन प्राथम्यासङ्कतिः स्मृता | ७॥ 


=-= ~~~ ~~~ ~ ~ =, ~~ ~~~ 
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जीरके ओपाधिक प्रवृ्िनिमिचे गौर उनके मेने जमित विग्रिध 
नामो सुनते है शल्लनस्य' इत्यग्रिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस चिद।मासत्मक जीवक बहुतसे नाम है । वेलयक्ी 
ओर प्रघण चिदात्मके उन विचित्र नामोको जप सुन ॥२॥ 

जीवनसे यानी मुख्य प्राण ओर कर्मन्धियेकि धारणसे तथा चेतनसे 
यानी ज्ञनिद्ध्ोकरे धारणे वह जीव कहता है, पठे अनुमव्मे आये 
हुए अतीत ( मूत ) ओर अनागत ( भावी ) चेवयोकी भो प्रवण होनेसे वहं 
चित्त कह रता है एवे निकटवर्ती चे्योकी ओर प्रवण होनेके कारण वह चित्‌ कह 
खता हे॥४॥ 

यह इ प्रकारका है यो श्पष््से ब्रोधनके कारण वह ग्रहौ बुद्धि 
कहलाता हे, संकल्प करने तथा उह पोदखूप मननका ज्ञाता होनेके कारण वह्‌ 
मन कहता है ॥ ५ ॥ 

अपने अन्द्र भँ हू वों अभिमान करनेसे अहंकार कहलाता है। पामर 
लोरगोकी साधारण ब्युतपत्तिसे चित्तः नामकी व्याख्या की जा चुकी है, किन्तु दद्र 
नोकी प्रसिद्धिसे चिती सं्ने' इस धतु-गयुपपत्तिसे स्वत चेतनासे पूण परमाथ- 
वस्तु आत्मा ही चित्तपदका मुख्य वाच्य हे देसा शाक्लोका विचार करेवा 
ुरूषेनि कहा दै, यह अर्थ है ॥ ६॥ 

वहं जीव प्रोढ संकल्परारिसे पुष्ट ८ संकल्पादिभिः पूयन्ते इति पुय- 
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बोधादविच्रमानत्वादविध्द्युच्यते वधैः | 
इर्यादिकलनस्याञ्स्य नामानि कथितानि ते \! ८॥ 
एतत्दलनमाघन्तमनाकारमनामयम्‌ | 
आतिवाहिकफदेहोक्तया समराहियते वधेः ॥ ९॥ 
त्येवं स्थमरसंकल्पपुरवतूत्रिजगद्धमः 
भाव्यथेकायप्यवपुः शूल्यमग्रतिधात्मकम्‌ ।॥ १० ॥ 
इत्यातिवाहिकः प्रोक्तो देहो देहभृतां वर । 
विन्नभधिततदेद्येऽसौ शूल्य शअआ्राकाशतोपि च ॥ ११॥ 
नास्तमेति न चोदेति जगत्यामोचसंबिदः। 
चतुदंशबिधस्येका भूतसगेस्य चित्तमः ॥ १२॥ 
अत्र संसारसक्ताशि भविष्यन्ति मवन्ति च| 

भूतानि च फलानीव यथा कालव्यवस्थया ॥ १२ ॥ 


नत = = न 


स्तासाम्‌ अष्टकम्‌ यानी संकरस्य आगसि जो पूर्णं की जाती हँ वे पूरौ है, उनका 
अष्टक यानी अ पूरिर्यो इस श्युतिसे ) कहा गया है । सृषटिके आदिकाले 
प्रस्तुत दोनेसे प्रथम होनेके कारण वह प्रक्रि कह! गया दै, तत्वददीनसे 
आओप(धिकखूयसे अविधान होनेके कारण विद्वानों द्रा अविच कहा जाता है| 
चिदामासद्ष जीवके इत्यादि अनेक नाम मैने आपसे कहे ह्‌ ॥ ५.८ ॥ 

निराकार निर्विकार यह्‌ चिदामासरखूप जीव आतिवाहिक देहके नामसे 
विद्रनों द्वारा उरिपक्तिनारवान्‌ क जाता हे ॥ ९ ॥ 

इस प्रार्‌ स्वममनगर ओर संकद्पपुरके समान यह त्रिजगदूप्रम मोग 
जौर मोक्षरूप अथक्रा करती होनेपर मी निस्स्वूप, शल्य ओर अमूर्तरूप ८ प्रति- ` 
घातके अयोश्य ) प्रतीत होता है ॥ १० ॥- 

हे देहधारियोमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, इम प्रकार यह आतिवाहिक शरीर 
चिद्‌।काशामूत चित्तद्चरीरवाख यर आकाश्चसे भी श्ूल्य कहा गया हे ॥ ११ ॥ 

यह्‌ भातिघाहिक चारीर मोक्षसंवितपर्थन्त जगतूमे न नष्ट होता है ओर 
न उ्पन्न होता है । चौदह भुवनोके निव।सी होनेसे चौदह प्रकारके प्राणियोका 
एकमात्र यह प्ररोहस्थान हे ॥ १२ ॥ 

ऋतुफी उ्यवस्थासे वृक्षो फलकी तरह खखो ससार इस चित्तखूपी 
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एप चित्तमपो देहो जगन्त्यम्तवेदिस्वपि । 
पतिषिम्बमिवाऽऽदशंः शम्य एव नभो यथा | १४ ॥ 
महकल्पस्य परयन्तेः सव॑ने स्थिरे स्थिते । 
महाशुन्ययद प्रोदे बरह्मान्मनि निरामये ॥ १५।॥ 
स्वतश्चितीषनोऽचिचवाचिद्धानमिदमात्मनः | 
आआतिवाहिषफदेहामं क्रमेणानेन चेतति | ! 
स॒ ्रातिबाहिफो देदस्तदालोकप्रव्तितः 
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केथिद्‌ ब्रह्मेति कथितः स्मृतः कथिद्विराडिति । १७॥। 
कथिस्मनातनामिस्यः कथिन्नागयणाभिधः | 
कथिदीश इनि स्थानः कथिदुक्तः प्रजापतिः | १८॥ 


फाकतात्ीयवद्धानाः पश्च म्वेद्धियमंगरिद 
यत्र यत्र तथा तषां भ्थितास्लत्र तथा स्थिताः || १९ ॥ 


भूमिम हो गये हैः होगे गौर होते दै ॥ १३॥ 

यह चित्तमय शरीर अन्दर थओौर बाहर जगतोको वैसे ही धारण करत! है 
से कि दर्षण प्रतिषिम्योको धारण करता है ॥ १४॥ 

जवर महाकल्पम प्रक्रत प्रह्यके अन्तिम क्षणम सर्वनाश स्थिरिदोज 
है, उक समय महाशूल्यपद अवक्रारदायक प्रौढ निरामय ( निर्विकार › ब्रह्मता 
रोष रहता है ॥ १५ ॥ 

तव चेतन्यघन परमात्मा चेतन्यका भावरण करनेवाटे भज्ञानष्ूप निमित 
से पूर्वोक्त क्रमसे आत्मके आतिवाहिक देहतुल्थ चिदृभानकी स्वतः कल्पता 
करता है ॥ १६॥ 

वह जीव ही आनिवाहिक देह दै, उसका जो जगदाल्ोचनक्प आलोक 
है उससे प्रवर्तित कोद भाग श्म मै चतुर्ुख ब्रहम हं यँ ओौर्‌ कोई भागम 
विराट्‌ ह यो वर्णित है ॥ १७ ॥ 

कोद माग सनातन, सनक, सनन्दन आदि कहा गया हे, को$ भाग 
दश्वरके नामसे प्रख्यात है, कोई माग प्रजापति कहा गया है ॥ १८ ॥ 
जिस जिस भागम र्पाच स्वेन्द्रियसंवितोका काकतारीयवत्‌ मान हुभा 
उम इद्ियोकि विषय वैसे ही व्यवस्थित हुए ॥ १९ ॥ 


५९८ 
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एवमत्यन्तदितते यपं टस्यविश्रम्‌ ! 

न किचिदपि मंपन्नं सवंशुन्यं नदं यनः. २०, 
छनादिमत्यरं व्रह्म न मदक्ञाऽसदुच्यन ; 

तद्वेदपनृदचन्तं तश (स्थिनमतवेदनश्र । ६ |; 
श्यतिवादहिकदेदस्य नम्याऽनुभवन्‌; स्थम्‌ | 

याति व्यसनिनः स्वसः कान्तेव प्ररिपुष्टताम्‌ || २ ;; 
शून्योऽप्यनाकरनिरपि पटाकागऽचमयनं ; 
म्य्रपंकल्पयोः स्वभ्य देहस्य उग्नो यथा| २३ 
भवन्यथेकराऽन्युयेम्नचिन्खम्बदवसनुयत्‌ 

अआकाशान्सद एवोग्र; पदाथं उव मायने! २४॥; 
प्रातिवाहिकदंहोऽयो म्बनोऽसुमवनि क्रमात्‌ ¦ 
अनाकारोऽपि शूट्योऽपि स्वग्नामोऽमद्नदि मिथन; : २;॥ 


= ~~~ 1 


अघ्यन्त विम्तारयुक्तं इस ददयभ्रमके सम्पन्र होनेपर कुड भी मम्पन्न 
† हुजा, क्योकि यह सव सर्वदृश्यययुन्य जात्म ही विम्तृत है ॥ २० ॥ 

जन्म बिनाद् आदि शल्य परब्रह्मन आविरभूत्‌ है मौर नंतिगोभूत ह्‌ 
आदि-अन्तरदित बही जव म्वह्पसाक्षातुकाग्से विहीन होतः है तव सन्‌ “आवि- 
मत) जग असतके ८ तिरोमूतके › आकारे गारी जगदरयत स्थित होता है ॥२१॥ 

सृक्ष्मातिपृक्ष्म आतिवाहिक देद्‌ धारी त्रहकरे स्वाुभवसे य्ह प्रपञ्च निरन्तर 
कान्ताका अनुसन्धान करनेवाले विधुर ॒पुरुषकी सम्रकान्ताके समान परिपृष्ट दहो 
जाता है || २२ । 

जगत्‌से सवेथा शून्य ब्रह्मका जगदृपसे भान होनैमे दरूषग॒दृ्रन्त देते 
ह--शूल्योऽपि' ह्यादिमे । 

म्बन ओर मनोरथमं शल्य भी निराकार भी घटाक्रारकः अनुभव होता 
हे, यही स्वदेह ओर्‌ जगत्‌के मानम दष्ठन्त है ॥ २३ ॥ 

जगतप्रपञ्च चिद क्रा्ञम्वषूप स्वमरपद्रथेके समान पूण्तया अथक्रिया- 
करारी होता हे, आकाश्ञात्क होता हुभा ही कठिन ( ठोस ) पदाथ-सा प्रतीत 
होता हे ॥ २४ ॥ 

यह्‌ आतिवाहिक जीव निराकारः शुन्य स्वम्मतुल्य असत्‌ होनेपर भी 
रमसे अपने देहादि आक्रारका स्वयं अनुमव करता हे ॥ २५ ॥ 


कनक 
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चेतत्यस्थिगणेः स्थूलं कराच्रवयवावक्तिपर्‌ | 
त्रिकलोमशिराखायुसं निवेशतया स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
जन्मकर्भहितस्थानं पएरिशामवयःस्थितम्‌ । 


देशालक्रमामोगभावाथायोद्धवभ्रमम्‌ | २७॥ 
जरामरशमाधानदशदिद्मण्डलक्रमम्‌ । 
ज्ञानज्ञयज्ञातृभावमादिमध्यान्तवेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 


रितिजलगगनदिषाफर- 
जनताव्यवहारनगरशिखरात्मा । 
स्वाधाराधेयमयं 
पश्यति वपुषः पुरातनः पुरुष; ॥ २९ ॥ 


इस्याषे ध्रीवासिष्टमहारामायशे वाल्मीकीये दे मो ° नि०उ०जीवशूपवर्शन 
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उक्त आतिवाहिक देहषूप जीव अस्थिपञ्ञरसे स्थुल, री, रोम, नसं 
ओर नाडिर्ोके संनिवेशशूपसे स्थित हस्तः पाद आदि अथयवोँसे युक्त स्थर शरीरः 
की, जो जन्म, कम ओर अभिलापका स्थान है ओर परिणामावस्थामे 
स्थित दै, देश, कार क्रम, राब्द इत्यादि विषयोके मोगके ङिए कपना करता है । 
ओर उस स्थूर देहम जन्म-भरकी कल्पना करता हे ॥ २६ २७ ॥ 

तथा बुदापा ओर मरृयुकी, गुण, दोष आदि के आधानी, दश्च 
दिशाओमिं भ्रमणकी, ज्ञान, ज्ञेय, ओर ॒ज्ञानस्वषटप त्रिपुरीकी तथा सव पदाथोकि 
जन्म, स्थिति ओर नाशक ज्ञानकी भी कल्पना करता है ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार आतिवाहिक देह भूत पुराण पुरुष अपनेसे कलित ही व्यष्टि- 
समष्टिषटप स्थूर इरीरसे स्वय ही एथिवी, जरु, आकाश, सूर्य, जनता-व्यवहारः, 
नगर ओर शिखरखूप होकर परथिवी आदि मेरे आधार हँ भौर स्वयं भँ उनका 
आधेय है इस प्रकार भरान्तिषय संसार स्वभ्रको देखता है ॥ २९ ॥ 


एकं सौ अठासी सर्म समाप्त 
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एकोननवत्यधिकदाननमः सगः 
वमिं काच 
ग्रातिवाहिकदेदौऽमो तस्याऽश््म्य प्रजापनैः 
काकतालीयव चिच्वयद्यथेत्यादि चेपति॥ ?॥ 
तत्तथा स्थिदिपायातिं चिरं मंविरम्बभावतेः 
वत विश्वमिदं भातपत्राऽसत्ये नः म्मयः ॥ २॥ 
द्शऽसत्यममत्यं दगमन्यं दशंनं ततम्‌ ! 
सत्यमेवाञ्थत्रा मवं व्रह्मवाऽऽन्मनया तया ॥ ३। 
श्रीराम उवाच 
दर्यातिवाहिकाललोकः स तम्याऽऽ्यप्रजापनेः | 
कठिनं कथं यानः कथं भ्वस्रस्य सत्यता ॥ ४ ॥ 
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एक सौ नवासी सगं 
[ श्राति वराहिकेदेहवलि प्रजापतिके मनोरथरूप इस जगतूमे श्राधिभौतिकता भ्रमल्पष 
दै, यह वणन ] 

श्रीवसिष्ठजीने कटा वत्स श्रीरामचन्द्रजी, उस आद्य प्रजापतिका यह्‌ 
आतिवाहिक शरीरं चित्‌ होनेकरे कारण कथित्‌ व्रहमेति कथितः स्मृतः कथिद्‌ 
विराडिति! ग विस्तारे वर्णित रीतिसे जिम जिसकी जैसी कल्यना करता ह 
काकतारीयन्यायसे वह्‌ चिरकार तक वैसे ही स्थित होता है, सख संकस्पवती 
सबित्‌के स्वमवसे इस विश्वकरा भान हुज है । इसत जगत्‌की असत्यताके विषयमे 
क्या आश्चषै है ॥ १,२॥ 

इस कारण केवर अमस्वषूप होनेसे द्रष्टा, रय ओर दीनदूप त्रिपुरी 
असत्य है यानी द्रष्टा असत्य हे, दृश्य असत्य है जौर ददन ८ वृत्ति ) असत्य दै, 
अथवा उक्त ब्रह्मसताके कारण सव कुछ वक्ष ही हे गौरसत्यद्ीदहे॥३॥ 

्रीरामचन्द्रजीने कहा-- मगवन्‌, इस ॒रीतिसे उक्त आदि प्रजापतिका 
केवरु आतिवाहिक शरीर यदि भ्रानितिदरीनमात्र हे, वह कठिनताको (शिखादिके 


तुल्य पुष्टताको ) कैसे प्रत हुआ ? मर स्वभे पारलौकिक फर आदिकी अभै- 
क्रियक्रारिति। कैसे समव हे ॥ ४ ॥ 
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मभिष्र उवाच 
आतिवाहकि श्लोकः स्यत एवाऽनुनूयतं ; 
ददाऽनवरह नैन प एवाऽऽभाति पुश ॥ ५ \ 
य॒था स्वद्रस्य पृष्टत्वं चिरानुभवनोचिनम्‌ । 
अतिमरत्यमिकाऽऽमाति स्वातिवाहिकदा तथा । ६ ॥ 
द्यातिवाहिकदहस्य चिरिस्वानुभवोदये । 
ग्राधिभौतिकताबुद्विशदेति मृगवासिित्‌ \। ७ ॥ 
जगर्स्वसभ्रमामापं मृगतप्णाम्बुवन्म्थितप्‌ । 


रसदेवेदमामाति सस्यप्रत्ययकार्यपि । २८ ॥ 
द्तिवाहिकसरूपणमाधिभीतिकता स्वयम्‌ । 
अमुनी सप्यवहरमवाग्दरिभिरथिता ॥ ९ ॥ 


द्यं सोऽहमिदं तन्म इमा गिरिनिमोदिशः। 


इति मिथ्याभ्नमो भाति भार्वरसप्रशेलवत्‌ ।। १० ॥ 


कनायक्यनककषयकणका व क १, 9 ष 


्रीवसिष्ठनीने कदा- दे श्रीरामजी, आनिवाहिक शरीरके अमद दशेन- 
करी स्वतः ही अनुमृति होती हे । सदा निरन्तर भानसे वद्‌ चिरकारुके अभ्य- 
से घनीभूतसा मादस होता हे ॥ ५॥ 

जसे राजा हरिश्चन्द्र आदिके स्वञ्मकी चिरानुमूतके अनुषूप पुष्टता हुई 
रसे हय ब्रह्मो अपनी आतित्राहिकता अत्यन्त सस्यसी प्रतीत होती हे ॥ ६ ॥ 

आतिवाहिक शरीरके चिरकारुतक स्वानुभवमे आषृद्‌ होनेपर मरुमूमिर्े 
मृगतृष्णकि तुर्य उसमे फिर आधिभौतिकता-बद्धि उदित होती है ॥ ७ ॥ 

स्वप्र मौर रमक सदृश भसित होनेवाखा मृगतृष्णा जके समान स्थित 
यह जगत्‌ सद्य प्रतीतिकारी होनेषर भी असत्‌ ही स्फुरित होता है ॥ ८ ॥ 

आतिवाहिक ( संकल्पम ) स्वूपवले पदार्थोकी आधिमौतिकता भस्य 
टोनेषर अविवेकी पुरुषों द्वारा सत्यवत्‌ स्वीकृत की गद है ॥ ९ ॥ 

यह यै, ये मेरे शरीर आद्रि; ये मुक्षसे भिन्न, ये पवेत, आकार, दिशां 
इस प्रकारका मिथ्याञ्चम देदीप्यमान स्वाम्र पवैतके समन प्रतीत होता है ॥१०॥ 


छि १३, 
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श्रातिवाहिकदेहोऽसौ सष्टुराम्य भाविनः | 
द्माधिभीतिकनां चेतचिपिण्डाकारं प्रपथ्यति ॥ ११ ॥ 
चिन्नमधेतनं व्यक्ता ब्रह्माऽहमिति पश्यति | 

रयं देहोऽयमाधार इति बद्धानि मवनाम्‌ ॥ १२॥ 
असत्ये सत्यवुद्धयेव वद्धो भवति भावनात्‌ | 

बहुशो भावयतयन्तर्नानान्वमनुध्रनि ॥ १३॥ 
शब्दान्कगोति संकेतं सज्ञाथ स्पन्दनानि च| 

ञओमितयुक्तं ततो वेदाञ्छब्दराशीन्प्रगायति ।॥ १४ ॥ 

तैरेव कल्पयत्याशु ज्यवहारमितस्तनः 
मनी द्यमौ कल्पयति यच्चतति तदेव दि॥ १५॥ 
यो हि यन्मय एवाऽसौ स न पश्यति तत्कथम्‌ | 
अमव्येव जगद्भ्रान्तियिं प्रौदिष्ुपागता। १६॥ 


-न्यनय्डलकक 





घ्नादि प्रजापतिका यह आतिनाहिक चारीर आधिभौतिक रूपसे भावित 
होकर प्रथिवी, रारीर आदि प पिंडाकारको देखता हे ॥ १? ॥ 

चिदाकाश भें ब्रह्म हु यह्‌ यथाथ चेतना छोडकर यह्‌ मनुप्य आद्रि 
दारीर महै, यह प्रथिवी आदि मेरा गधार हे, यो देखता है ओौर उसमे वैसी ही 
आस्था करता है ॥. १२ ॥ 

असत्य वम्तुमं यह सन्य हे हृस बुद्धिसे मावना करनेके कारण जीव 
बन्धनम पडता है अपने अन्दर वारारं सावना करता है उससे नानालका 
( द्वेतका ) अनुप्रण करता हे ॥ १३ ॥ 

पहले वेदिक, रोकिक रब्डौकी सष्टि करता है ओर्‌ उनक्रा जाति भादि 
तत्‌ तत्‌ उपधियुक्तं -अथैम संकेत करता है यानी यह ब्द इम अथैक्रा 
वाचक हे, एसा संकेत करता है । संकेतसे संजा जर चेष्टे करता हे। 
तदनन्तर ॐ उच्चारण करनेके उपरान्त चाब्दरायिष्प वेरदोकरा गान करता है ॥१४॥ 

राढ्दरारिख्प वेदोसे ही शीघ्र इतस्ततः चायो ओरके व्यवहारयोकी 
कल्पना करता ह, क्योंकि समष्टिमनरूप यह प्रजापति जो कुठ कल्पना करता है 
निश्चयेन व्रही हयो जता है॥ १५॥ 

जो जिस्म अव्यन्त॒आसक्तिमान्‌ होगा व्ह उसे क्योँन देखेणा | यों 
असत्यरूपा ही जगदु नित प्रोदताको प्राप्न हुई हे ॥ १६॥ 

४५८ 
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्त्रह्मणो भधा भाति चिरस्वम न््रजालवत्‌ । 
इत्यातिवाहिकस्येयमाधिमौतिकतोचिता ॥ १४॥ 
श्राधिभौतिकता नास्ति काचिक्किविदपि कचित्‌ । 
श्मातिवाहिकतेवेनामभ्यामाच्राति भावनाम्‌ ॥ १८॥ 
मृलदेवेवमायातो मिथ्यानुमवनात्मकः । 
मोदो ब्रह्मण ॒एवाऽयमित्यस्त्येष महात्मनाप्र्‌ ॥ १९ ॥ 
एवमित्थं दशा राम ॒पिणडबन्धः क विते | 
भ्रान्तिरेषेदमसिलं त्रह्ेवाऽऽमातमेव वा॥२०॥ 
न शाश्वतादन्यदिहाऽस्ति कारणान्न कारणं तत्खलु कायंतां बिना। 
न कायताकारणतादिंमवोऽस्स्यनामये तक्किमपीदमाततम्‌ ॥ २१॥ 
इत्या श्रीवासिष्टमहारामायशे बा० मो० निर्वा उ० ्रह्मोकताप्रतिपादनं 
नामेकोननवत्यधिकशततमः सगः ॥ १८९ ॥ 





हमसे लेकर थ्याश्रमो ~ यह चिरकारिक स्वप्रसा ओर इन्द्रजारुसा 
असत्‌ जगत्‌ मिथ्या ही होता है । इस प्रकार आतिवाहिककी आधि 
मौतिकता (कटिनस्वमावतः उचित ही है, अनुचित नहीं है ॥ १७ ॥ 


कर्टीपर कुछ भी पु हे । आतिवाहिकता ही अभ्यासवश्च 
इस आधिभौतिक मावनाको प्रप्त होती जा, ओति 


मूरमूत सजनहार ब्रह्मसे ही इरिन्तर मदः यह्‌ मिथ्यानुभवशप महान्‌ 
मोह चरा आया है, इसक्ए यह जगदरीनख्प भम जवतक प्रारब्धका 
क्षय नहँ होता तबतक्र तच्चज्ञेमं भी रहता ही है ॥ १९॥ 

चिदेकरस ब्रह्मकी इस तरहकी दुर्दशा कह संभव है, किन्तु यह्‌ सब 
संसारदुदैशादि भ्रान्ति ही है । अथवा ब्रहम ही कौतुकसे अगत्‌, जीव आदिक भका- 
रमँ स्फुि हभ है । अपना आकार अपनी दुर्दशा कदापि नहीं कहा जा सक्रता, 
यह अथेह ॥२०॥ 

जगत्‌का अत्यय सकल्कारण-कारण त्रह्मसे अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं 
है । वह कायैताके बिना कारण नहीं है । निर्विकार कूटस्थ-चिदानन्द अद्वितीय 
बरहम कायेत-कारणताका कदापि सेभव ही नहीं है। इस कारण यह जगदाकार 


कुछ आन्तिमात्रह्प ही विस्तृत है । वास्तविक नहीं है, यह ता्पयौथं है ॥२१॥ 
एक सौ नवासी सगे समाप्त 


सगं ६८६ | भाषासुवादसहिते ६०६५ 





नवत्यधिक्रततमः सैः 
व॒सिष्ठ उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयतापत्तिषेन्ध इत्यभिधीयते | 
तस्येव ज्ञेयताशान्तिर्मोक्त इन्यमिधीयते ।॥ १॥ 
श्रीराम उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञेयताशानितः कथं त्ह्म्प्रव्ते | 
मारूढा वन्धताबुद्धिः कथं वाऽत्र निषनने।॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 
मम्य्जञानेन बोधन मन्दवृद्धिनिव्तने। 
निराकारा निजा शान्ता पुक्तिरेवं प्रतेने ॥ ३॥ 


एक सौ नव्वे स्म 
[मूत श्रार भात्री सकन सन्देदका युक्तियेमे मा्जनकर ज्ञानी जेवन वानिर्प 
मुनक वणेन ] 
्रन्तिरेवेदमविक त्रन्नेव्राऽऽमातमेव वा| अत्‌ यह सव त्र्मकरी समार 
ख्य दुका भान्ति ही है अथवा व्रह्म ही कौतुकवश जीव ओौग जगतृके आकारसे 
म्पुरिति हुभादहै। यों अन्तम जो वन्ध ओौन्‌ मोक्षका निष्कर्षं प्रदीन क्रिया 
उमक्रा परिप्कार कर्‌ कहते है--्ञानस्य' इत्यादिसे | | 
श्रीवसिष्ठ जीने कटा-- वत्स श्रीगमजी, जानक्री जेयतापत्ति वन्ध कहता 
हे जौर्‌ जञनकी ही ज्ञेवता-शानिति मोक्ष कहखना है ॥ ? ॥ 
यह्‌[पर श्रीरामचन्द्रजी जिन चङ्काओंका पटे समाधानदलो चुका 
था उनका भी सत्रके उपक्रारके रिण प्रोत्तं माके क्रमसे उदुधाटनकर 
समाधान क्रमको प्रख्यात करानेके छिग उनक्रा उपाय पदे पूते है-- क्ञान- 
स्य' इत्यादिसे | | 
भ्रीरामचन्द्रजीने कहा-- भगवन्‌, वर्हौपर्‌ जानकी ज्ञेयता च्ानितिकैसे 
दती है ओर उसका दृद्रभ्यास हदोनेपर वन्धता-बुद्धि कैसे निवृत्त होती हे ॥ २ ॥ 
भ्रीवरसिष्ठजीने कटा-- वत्स, शाम, दम आदि साधर्नँसे युक्त सम्यक 
जानदूप प्रबोधसे भ्रान्ति हट जती हे। अान्तिषप स्वम्रके हरं जानेपर इस 
प्रकरकी जेयतागान्तिरूप मुक्ति मूमिक्राकी पुष्टिके क्रमसे होती हे | ३॥ 





= ~~ 
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श्रीराम उवाच 

बोधः केवलतास्पः सम्यग्ज्ञानं शिय॒च्यते 

येन भन्धादयं जन्तुररेषंण विघुच्यते ॥ ४ ॥ 
वरिष्ठ उवाच 

ज्ञानस्य ज्ञेयता नास्ति केवलं ज्ञानमव्ययम्‌ | 

अवाच्यमिति बोधोऽन्तः सम्यन्ज्ञानमिति स्मृतम्‌ ॥ \ ॥ 

श्रीराम उवाच 
ज्ञानस्य ज्ञयता भिन्ना न्तः केति यने बद । 
उत्पाचो ज्ञानशब्दश्च भावे वा करणेऽथ किम्‌ ॥ ६ ॥ 


वसिष्ठ उवाच 
बोधमात्रं भवेञज्ञानं मावसाधनमात्रम्‌ | 
न ज्ञानज्ञययोरभद पयनस्यन्दयोखि ॥ ७ ॥ 


= का 


्रीरामचन्द्रजीने का अह्म्‌ , भम्यक्‌ ज्ञानमय क्ेवल्यद्य बोध क्या क 
ता हे ? जिस बोधे यह जीवर बन्धने पूणितया विमुक्त हो जाता है । शङ्खाका 

माव यह हे रि अनेक विरोषताभोति युक्त रत॒ आदिके कतिपय विरोषोका ज्ञान 
होनेपर भी अन्य ॒विशेषता्ओंके ज्ञानके लिए पर्यालोचनजन्य सम्यक ज्ञान 
दूसरा हो, किन्तु ब्रह्मरूप निर्विदोष वस्तु आपत ज्ञानकी अपेक्षा सम्यक ज्ञान 
दूसरा क्या हयोणा जिससे रि जीवके बन्धनक्री निवृत्ति होगी यह शीरामचन्रजीक्री 
शङ्का तात्य है ॥ ४॥ , 

्रीवसिष्ठजीने कदटा--रतस श्रीरामचन्द्र, अधिष्ठान भूत॒ चिन्मात्रखप 
जानकी ज्ेयता तीनों कालम भी नी है । अत्यय केवल ज्ञान अवाच्य 
इसलिए सवदर्यबाधपयेन्त ही तस्ससश्चपतक्षार कदा गय है । आपात ज्ञान 
वैसा नरह हे ॥ ५॥ | | 

ध्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे मुनिवर, चिदेकरस आलमाके अन्दर उससे 
मिच्च जेयता कोन दहे यद मुञ्षसे कटनेकी कृपा कीजिये । इस ज्ञानशब्दकी 
जपिीनम्‌' यों माव व्युतत्ि करनी चहिये अथवा क्ञायतेऽनेन तत्‌ ज्ञातम्‌ गों 
करणम ? ॥ ६ | 


धरीसिष्ठजीने - कहा-- हे श्रीरगचन्द्र, क्ञपिज्ञौनम्‌' यों भावमे च्यु 


सगे ६६० ] भाषाचुवादसहित ६०६७ 
व 


श्रीराम उवाच 
एवं वेत्तत्कथमयं ज्ञानज्ञयादिविप्रमः 
सिद्धः शशबिपाणामो मविष्यद्धुनमनव्यशः || ८ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
बाह्याथप्रान्तितो ज्ञेया भ्रमवुद्िरदिदिना। 
वाह्यथाऽऽभ्यन्तरकवा्थो न संभवति कधन । ९) 
श्रीराम उवाच 
योऽयं प्रन्यकषदण्योऽर्थो युने त्वमहमादिक्रः। 
भूतादिरचुभृतान्मा म॒ कथं नाऽम्तिमे वद ॥ १०॥ 





^~ = ~~ ५ = न= ~~ = 


पन्च ज्ञान केवर बोधमान्रषप है । पवन ओर्‌ स्पन्दके समान जान ओर 
जेयका मेद्‌ नदीं हे | श्रीवसिष्ठजीके उत्तरका माध यहद क्रि भाव अर्मंही 
ज्ञान शब्टकी व्युत्पत्ति करनी चाहिये जेय जगदरूपता जानका ही मायिक्र मेद दै 
वह ज्ञानकी एकरसताक्रा विषातकर नहीं हे ॥ ७ । 

श्रीरामचन्द्रजीने कदा हे गुरुवर, यद्वि एमी बातदहै तोज्ञान, ज्ञेय 
आटि भ्म कैम सिद्ध हुभाः वह ज्ञानक जेय जगदरृपतामूत विकल्प शके सीगो- 
की तरह हे | वह्‌ प्रत्यश्न आदि प्रमाणो मृत, वतमान ओौर्‌ भव्रिप्यत्‌ विभागों 
से व्यवहार योग्य कैसे माकम होता हे ?॥ ८॥ 

ध्रीवसि्टजीने कह{---श्रीरामनी, बाहरी पदार्थोकी आन्तिसि प्हापर 
भ्रमबुद्धि उदित हद ग्रह॒ जानना चादिये। बह्म जौग्‌ आभ्यन्तर्‌ कसी भी 
पदा्थका सम्भव नहीं है | माव यह क्रि अपत्ता अभाने अथवा अथक्रियाकी 
असामर्थ्ये कारण नदीं हे क्योकि स्वस ओौर प्रान्ति जाने हजारो असत्‌ पदार्था 
मे भान ओर अक्रिया सामथ्यै देखी जाती है, किन्तु बाधदही अमाव ओर मथ 
क्रियाकी असामर्यमें प्रयोजन है । वाध विचारवनोको प्रत्यक्नद्ीहै॥९॥ 

श्रीरामचन्द्र जीने कहा- हे मुनिनायक, जो यह प्रत्यक्ष इर्य स्वम्‌, 
अहम्‌ आदि भूतादि अथ अनुभूत है वह कैसे नदीं हे यह मुञ्लसे किये यनी 
लौकिक प्रव्यक्ष आदि प्रमाणोसे सिद्ध पदराभ्ैका अपलाप कैसे समव है ? यह्‌ कटने- 
कीद्कपा क्रे ॥ १०॥ 


६०६८ योगवासिष् [ निवौणश्रकरण॒ उत्तराधे ` 
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वसिष्ु उवाच 
आदविस्गविधावेव षिराडात्मादिकोऽनष । 
जातो न कथिदेवाऽथो ज्ञेयस्याऽतो न संभवः ॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच 
भविष्द्धूतभव्यस्था जगदृष्टिरियं यने ¦ 
नित्यादुभूयमानाऽपि न जातेति किमुच्यते ॥ १२॥ 
वसिष्ट उवाच 
स्वभाथमृगतष्णाम्बदरीन्ुसंकल्पितार्थवत्‌ । 
मिथ्या जगदहं त्वं च भाति केशोणएडशं यथा ॥ १३॥ 


ब पो ए, क श; 


श्रीवसिष्ठजीने कह्‌--हे निष्पाप, आदि मृषि ही विराट आदिद्प 
कोई पदाथ उन्न नही हुभा, इसरिषए जेयका संमव नही है। आदि स्म 
जगत्‌की मायासे अतिरिक्त सामग्री कथमपि नहीं कही जा सकती, अतएव 
उस समय माचिक जगत्‌ भ्रान्तिसे अतिरिक्तिंन था यह अवद्य मानना होगा इस 
समय भी वह वैसे ही अ्रान्तिमत्रही हे यह कहना होगा । रह शै लौकिक 
्रस्यक्ष आदिकी बत सो वे केवर ्यवहारके अविसवादसे चरिता है, अतः 
त्छपूणे युक्तयो ओर श्रुतियों द्वारा बाधित हो जति हैँ । इस विषयमे भगवती 
श्रुति भी हे--न निरोधो न चोदक्तिब्द्धो न च साधकः | न सुसुषमै वै 
मक्त त्येषा परमार्थता---यानी न विनाश है, न उत्पत्ति है, न कोई बद्ध दहै ओर 
न कोद साधक दहै एवं न करई मुमुष्चु है ओौरन मुक्त है यह परमाथता हे॥१९१॥ 
्रीरामचन्दजीने कहा--हे मुनिवर, भूत, भविप्यत्‌ ओर वतमान क्राल्मे 
स्थित यह जगद्दृष्टि, जिसका ज्रि प्रतिदिन सवक्रो अनुमव हो रहा है, उस्र 
नहीं हुई यह भाप क्या कहते हँ ! मूत, मविप्यत्‌ मद्धि मनन्त बस्तु गोचरः 
अनन्त सवेजनहित प्रत्यक्ष आदिका एक तच्वज्ञानसे कैसे बाध दहो सकता हे 
यह श्रीरामचन्द्रनीकी शङ्काका तापयां है | १२ ॥ 
 श्रीवसिष्ठजीने कदा--वत्स, स्वप्न पदर, मृगतृष्णा, जर, द्विचन्दर तथा 
संकल्पित पदार्थोकी तरह अहं स्वम्‌ आदि मिथ्या जगत्‌ केञोणड्कके समान 
रिति होता हे । उस प्रकारके अनन्त स्वाम ज्ञानोका एक जागरणसे बाध 
दिखठरूई देता है ॥ १३ ॥ 
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श्रीराम उवाच 

अहं त्वमयमिस्यादिजगज्ञडरमप्यलप्‌ | 

कथं न जातं भगवन्सगोदावनुभूतिमत्‌ ॥ १४॥ 
वसिष्रु उवाच 


कारणाज्ञायते कायं नाऽन्यथेव्येव निश्चयः 

सर्मोपशान्तौ जमताभरुत्पत्तौ नास्ति कारणम्‌ ॥ १५॥ 
श्रीराम उवाच 

महाप्रलयसंपत्तौ शिष्टं यदजमग्ययम्‌ । 

तत्कथं नाम सर्मस्य न मवेत्कारणं एने ॥ १६ ॥ 
वसिष्ट उवाच 

| # 0 ५ 

यदस्ति कारणे काय तत्तस्मात्सप्रचतते। 

न त्वस्ज्ायते राम न धवटाज्ञायते पटः |} १७ ॥ 
श्रीराम उवाच 

जगस्खक्ष्मेण स्पेण सहप्रख्य आगते। 

आस्ते ब्रह्मणि तत्तस्मात्पुनरेव प्रबतते । १८ ॥ 


~~~ ~~ ~ ~= ~ ~~~ ~ ~= = = म = न 





श्रीरामचन्द्रजीने कदा--मगवन्‌ ! अहम्‌, त्वम्‌, अयम्‌ इत्यादि पृण- 
रूपसे अनुभूयमान जगजठर सगैके आदिम केसे उसन्न नदी हुआ ॥ १४॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा- वत्स, कारणसे कार्यकी उत्पत्ति होती है अन्यथा 
वह उत्पन्न नहँ होता यह्‌ ही निश्चय ह प्रर्यकारमे सयका विख्य होनेपर जगर्तोकी 
उत्पत्तिमे कारण नदह हे ॥ १५॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कदा-- हे मुनिवर, मह प्रख्य होनेपर जो जन्म-नाञ्च- 
विहीन परमत अवशिष्ट रहता है वह दष्क कारण क्याँ नहीं होगा १ ॥१६॥ 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा- वत्स, कारणम जो कायै है वह उससे उपन्न 
होता है किन्तु कारणम असत्‌ कार्यं कैसे उलन्न हो सक्रता है, घटसे पटक 
उत्पत्ति कदापि नह होती है । माव यह हे करि ब्रह्म चिदेकरस है उसमे जगह्वीज 
शक्ति नहीं हे ॥ १७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ, मह प्रय होनेपर जगत्‌ सृक्ष्म- 
हसे ब्रहममे रहता है, वह उससे किर उद्यन्न होता है । माव यह कि जसे 


६०७० योगवासिष  नरवंण-्कृरस उत्तराधे 
बिष्ट उवाचः 

महाप्रखयप्येन्ते केन सगोस्तिताऽनधघ। 

अनुभूता महाबुद्धे तत्रस्था सा च कीदशी ॥१९॥ 
श्रीराम उवाच 

्ञप्त्यातिमिका श्रीस्तत्रस्था ताहशैरनुभूयते । 

व्योमात्मिका तुन भवेन्न सत्तामसदेति हि॥ २०॥ 
वसिष्ट उवाच 

एथं॒वे्तन्महाबाहो जञपिरेव जगल्रयम्‌ | 

विशद्धज्ञानदेहस्य कतो मरणजन्मनी ॥ २१ ॥ 
श्रीराम उवाच 

तदेवमाहितो नास्ति सगीस्तदियमागता । 

कुतः कथमिव भ्रान्तिरिति मे भगवन्‌ बद्‌ ॥ २२॥ 





भिर मो त्व्यगानाे न भम ~ = = क न~~ = = ~= ~~ = ~+ ~न "~ ~~ == ~~~ ~ =. 


सर्के अभिमत गुणो सृष्ष्मद्पतत जगत्‌ रहता हे वैसे ही ब्रह्मम स्मरसे 
जगत्‌ रटे ॥ १८ ॥ 

वसिष्ठनीने कहा-- हे अनध, महाप्रय परमन्तं उस ब्रह्मे स्थित इत 
सगेकी सत्ताका कौन अनुमघ करता है ओर ह महाबुद्धे वह सत्ता केसी है ॥ १९॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--उस ब्रह्मम स्थित ज्ञसिहूपा सत्ताका तो ज्ञानियो- 
स अमुभव होता हे सौर वह स््रपकाश चिद्ूपाभिन्न सत्त ही उस समय 
रहती हे मायाकाशरूप। नही रहती, क्योकि मायाकाशदूप तो असत्‌ जगत्सत्ताको 
कैसे प्राप्त हो सकता है ॥ २० ॥ 

वसिष्ठजीने कटा ह महाबाहो, यदि इस प्रकार चिद्रूप दही जगत्क्री 
सत्ता मानोगे तो कि ( चिद्रूप) ही यह तीनो रोक है। फिर वद्ध ज्ञान 
स्वरूप आत्मके जनम, मरण आदि कैसे हो सक्ते है ?॥ २१ ॥ 

ध्री रामचन्द्रजीने कहा-- हे मगवन्‌, यदि सृष्टि उस ब्रह्मम स्थित नहौ- 
हतो यह रान्ति कुसि केसे गदे, यह मुञ्से कटि । अर्थात्‌ यह जगत्‌का 
भ्रम क्यो होता हे, यह तादय है ॥ २२ ॥ 





तगं १६० | वषानुषरादसहित 
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वरमिष्टं उवाच 

कायकारमताभावाद्‌ मारमा म्ण ना। 

इदं च चेन्यते यद्चन्म्वान्मा चनति चेतितमं ॥ २३॥ 
श्रीराम उवाच 

चेतिता चतेति यरं द्रष्ट दत्यन्वमाश्वरः | 

कृथमति कथ वह्धि दहन्ा्र कटा किङ २४॥ 
पिष्ट उवाच 

द्रा न याति दञ्यन्यं द्यम्याऽमभवादतः | 

दैव केवलो माति मर्घाल्सकषनाकृतिः।। २५॥ 
श्रीराम उवाचं “ 

चिन्मात्र तदना्न्तं च-प चेतयते तदा | 

तदिदं जगदामान ईतः स्याचन्यममवः ॥ २६ ॥ 


कमन न ज ~ 


वपिष्ठजीने कदा - हे श्रीरामजी, कायकारणताका अभाव होनेसे ब्रह्मम न 
तो मावर ( उत्पत्ति, है ओरन अमाव ८ प्रख्य ) दी, यह जो जगत्‌ मासमानदहौना है 
निसो भासमान होनादहे ओर्‌ जिम धमे भासमान होता व्ह ( ज्ञाता, ज्ञान 
ओर्‌ जेय्यी त्रिपुरी ) कवन आत्माद्ीहे॥ २३॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कह यद्र अममेजमहे, यन्त्रके सदृश इस 
अचेतन ८ क्का 'णसवन देटेच्धिधादि ) मतकरो वद्‌ चेतिना ( चेतन करने- 
व(ला-चल्नेवारा ) कमे प्रप्त कर सक्ता है । चेनन्यदूप मवेदरश। अचेतन { जड ) 
टृरयत्वक्तो कैसे प्रा हो सकता हे । मल कष्ठ जो दाह (जलनेवार) है वह दग्धा 
(जशने्राख) होकर वहो दाह्य वनाकर्‌ कव ओर कैसे जा सकता हे ॥२४॥ 

वसिष्ठजीने कह हे श्रीरामनी, द्रष्टा दृश्यत्वको नहीं प्रप्त होता 
ब्योकि टश्यक्रा स्थथा असम्भव हे, इसलिए केवर द्रा ही सवमा पएकघनाङ्ृति 
पसे भासमान होता है अतः कोई अामञ्ञन्य नदीं प्रत्युत सत्र असामज्ञम्योकी 
निवृत्ति ही हो जाती हे ॥ २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कह।--मणवन्‌ , सृष्टिक आपिम अचेतित जगत्के भानकी 
सिद्धि नदीं है, अतः अनादि अनन्त शुद्ध चिन्मात्र ही छष्िके आदिमं जगतकरा संकस्प 
करता ह तव इस जगत्‌क्रा भान होता है यह अवश्य मानना पडेगा । उस चिन्मात्रे 

७४६ 





६०७२ योगवासिष् | निवोएश्रकेरण इतरां 
विष्ट उवाच 

चेत्थं हि कारणामावान्च संभवति फिंचन। 

चेत्याभावशितनस्य शुक्तताभ्वाच्यता सदा ।॥ २७॥ 
श्रीराम उाच 

एषं चेत्तदहन्तादि चेतव फथमिदं इतः | 

कथ अगह्ेदन च फथं स्यन्दादिवेदमध्‌ ।। २८ ॥ 
वसिष्ट उवाच 

कारणासमवादादाषेगोत्पन्न न श्िचन्‌। 

कृतश्चत्यमतः शान्तं सै सस्तु विभ्रमः २९॥ 
श्रीराम उवाच 

त्र मे पिगतोष्टरेखे निशेत्यचलमादिकै | 

सकदिभाति भिमक भिभ्रमः कस्य कीदशः ॥ ३० ॥ 


~~~ = ~ 
है 


चेव्यका संमव कैसे हौ पकृता है यह मुक्षसे कहनेकी कृपा कीनि ॥ २६ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कह!-- वत्स ध्ीरमचन्द्रजी, कारणका अस्ति न होनेके 
कारण चेव्यका तनिक भी समव नहीं हे । चेत्यका अभाव होनेसे चेतनकी सद्‌ा 
मुक्तता तथा वणनातीतता सिद्ध हुई । उत्तरका माव यह है कति चेत्य यदि सृष्टिक 
आमं उत्पन्न होता तो वह किससे उत्पन्न हुआ इस प्ररनका अवसर आता | 
अत्यन्त असमूत वन्ध्यापुत्रकी उपपत्ति-जिक्ञासासे क्या प्रयोजन हे ? नित्यमुक्त 
ही जस्माको स्वीकार करना चाहिये ॥ २७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कदा-- गुरुवर, यदि चेतनकी नित्य सुक्तता है तो यह्‌ 
अहन्ता आदि चेप्य कर्हासे ओर कसे हे? यह जगद्रेदन कैसे तथा स्पन्द 
ज{रिका ज्ञान कैसे है ? शङ्काका तासं यह है कि यदि नित्यसुक्तता हे तो अहन्ताका 
प्रतिमस ही कदापिन होगा । इस तरह गुरु, शाख आशिकी निष्फरुता होगी ॥२८॥ 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा - वत्स, कारणकरा संमव न होनेके कारण सखृष्टिके 
आदिम कुछ उत्पन्न ही नहीं हुजा । एसी परिस्थितिमे वेत्यका संभव कासे होगा ? 
इसकिए सव कुछ शन्त हे । सष्टितो रज्जुभे सर्षत्वभानकी तरह सीपमे 
रजतनुद्धिकी तरह तथा मस्म जकमानकी तरह भ्रममत्र है ॥ २९ ॥ 
 श्रीरामचन्दरजीने कहा मन्‌, वचनोकि `अगोचर, वेत्य ओौर चर्नादि 
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सगं १६० | मापःनुबादमांहते ०७३ 
न 
वसिष्ट उवाच 

रणामावतो राम ॒नीस्त्येव खल पिमः । 

सभ॑त्वमहमिन्यादि शान्नेकमनासवम्‌ ॥ २० ॥ 
शरीराम उवाच 

त्रहन्धममिवाऽसवच्ः प्रु जानामि नाऽथिक्र्‌ | 

नाऽत्यन्तं च प्रवद्धोऽभ्मि प्रच्छामि श्विमिहाऽपुना ।॥ २२॥ 
वृष्टं उवाच 

करणस्यैव निकपं पृरन्छ मा ्ारणक्षयाते | 


एर स्वभव्रेऽनिवाच्ये स्वयं शिश्रान्दिमप्यसि !॥ ३३ ॥ 
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करिया शल्य, सदा स्वप्र, नित्ययुक्त, निर्विकार त्रचमम भम ही किसको, किस ` 
निमित्तसे तथा किस तरका हो सकता है : दम रिषयमें रुञ्चे उत्त दीजिये । 
अद्वितीय द्ैतकेशका मी सहन नष्ट कर सकता हैः यह प्ररलक्ा माव है ॥ ३० ॥ 

भरीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, कारणक अमाव होनेसे सथ्य 
विरिष्ट भ्रमका अस्तित्व ही नहीं ह । तवम्‌, अहम्‌ इभ्यादि सव कुष्ट अद्रितीय 
निर्विकार दान्त व्ही हे। भावय कि चासौ अनुशरीटनसे ज्गत ब्रह्म 
त्की दृष्टस विभ्रम भी अनुपपन्न हो, इससे छतक्ृःय याख विफल नमं कह 
जा सकता हे, यह उत्तरका आशय हे ॥ ३१ ॥ 

यों श्रीवसिष्ठजी द्वारा निरुत्तर किये किये गये श्रीरामचन्द्रजी प्रवोधकी 
हृद़ताके अभावसे पूणेषूपसे निप्सन्देह न होनेके कारण प्रन कानमे अपनी 
अशक्ति ही दिखते हे - श्रहमन्‌' इत्यादि । 

भ्रीरामचन्दरजीने कटा- हे ब्रह्मन्‌, भ्रान्तिको जसा प्रप्त हुभा मँ अव 
मौर क्या पृद यह नहीं जान रहा दं । मै पूर्ैरूपसे प्रबोधवान्‌ नहीं हुजा हं 
इस विषयमे अब क्या पृष ॥ ३२ ॥ 

| श्रीवसिष्ठजीने कदा-हे श्रीरामचन्द्रजी, निरुत्तर करनेके कारण केवर अध्र- 

तिभासे प्रन करनेसे विरत न हओ, किन्तु प्ररन करनेम कारणमूत सन्देहवीजके 
निकषोपरूके समान ( कसौदीके तुल्य ) सार ओर असारी परीक्षाका स्थान 
मुञ्चसे तबतक पृषते जाओ जवतक कि कारणका नाश होनेसे आप निरदयङ्क न 
होओ । तव क्रमसे प्ररनके कारणमूत सन्देहोका ओौर उनके कारण अज्ञानका 
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श्रीराम उवाच 
मन्येऽहंकरणामावात्पूषैमेव न॒ सगेता | 
उदिता तेन कऋस्याऽयं चेत्यचेतनविभ्रमः।। ३४ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
अकरारणत्यात्सवेत्र शान्तन्वाद्‌ ्रान्तिरम्ति नो 
अनभ्यासवज्ञादेव न विश्राम्यति केवलम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीराम उवाच 
कृतो भवेदनम्यामो मवेदभ्यसन कृतः | 
कृतोऽभ्यासास्मिक्ा भ्रान्तिरषा पुनरुपस्थिता ॥ २६ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
अनन्तत्वादनन्तस्य भ्रानितनाऽस्ति च मंप्रति। 
अमभ्यासभ्रान्तिरिखिटे महाचिद्रनमक्षतम्‌ ॥ २३७ ॥ 


पूणरूपसे विनाश होनेके कारण आप परम स्वभावे विश्रान्तिको प्राप्त होगे ।॥३२॥ 

भ्रीरामचन्द्रजीनि कहा--मगवन्‌. कारणक भस्तित्व न होनेसे पहटे 
सृष्टिके अदि ही सृष्टिका आविभीव नहीं हुजा यह आपका कहा हुजा सिद्धान्त 
यपि मै भ्ीर्मोति समक्न रहा है तथापि मेरा यह चे्यचेतन अरम किसको 
है यह सन्देह नहीं मिट रहा है । इसका क्या कारण है ८:॥ ३४ ॥ 

शीव सिष्ठजीने कह {-- वत्स, कारणका अस्ति न होने तथा सवत्र 
दान्त ब्रह्मकी सत्ता होनेसे दय आ्रिकी भ्रान्ति नहीं है। अपकरो केवर 
अभ्यास न होनेके कारण ही परमपदे विश्रान्ति नहीं प्राप्तहो रहीहे। यदि 
आप मेरे द्वारा वर्णित सिद्धान्तको जानते हैँ तो अनभ्यासवश्च ज्ञानकी परिक्षत 
न होनेसे परमपदे अविश्रानिति ही आपके वृथा विविध सन्देहोक्ी जननी हे, यहं 
श्ीवसिष्ठजीके उत्तरका आद्य हे | २३५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कषहा-- भगवन्‌, कर्हौसे अनभ्यास होगा, क्सि 
अभ्यास होगा तथा अभ्यासतात्मक यह जगदुभ्रान्ति ही कंसे उदित हुदै हे जव 
किं जगदभ्रन्तिका कोई कारण ही नहीं है ॥ २६ ॥ 

भ्रीवसिष्ठजी ने कह-- वत्स, यथाथेतः कोई प्रान्ति नहींहै। यद्यपि अनन्त ` 
 ( भस्रीम परमन ) निज मायासे अनन्त मासता है उसीमै सम्पूण अक्षत महा- 
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श्रीराम उवाच 
उपदस्योपदश्ादावनया रान्दमपदा | 
पिमन्यष्टद म ब्रह्मन्मवेभ्मिञ्छान्तनां गन ॥ ३८ |) 
वरमिष्टं उवाच 
उपदस्यापदञ्चान्म व्रह्म व्रह्मणि मंम्थितम्‌ | 
बाधान्मनि न मोक्षाऽस्ति न बन्धोऽस्ताति निथयः।। ३०.॥ 
श्रीराम उवाच 
दद्रकाठक्रियाद्रव्यभेदवेदनचेतमाम्‌ | 
सधम्याऽसमभवे सवेमत्ता कथमुपम्थिना ॥ ५४ }| 
वमिष् उवाच 
दशकालक्रियाद्रव्यमेदवेदनचतमाम्‌ | 
अज्ञानमत्रादितरा सत्ता नाऽन्याऽस्ति ना पूग ॥ ४१॥ 


~~ 


चिद्धन अभ्यासभ्रान्ति हे । माव यह क्रि जसे जीवन्मुक्त पुरुषोकी चिद्धनक्वद्प 
मकर बम्तुओंसे व्यवह र-प्रवृत्ति होतीदहे वैसे दौ अपकी भी उनसे अभ्यास- 
प्रवृत्ति हो, इम्मं क्था क्षति दहे ॥ ३५) 

श्रीएमचन्द्रजी ने कहा- -भगवन्‌. भप मरीस जीवन्मुक्त पुरुषोके 
दस सकर जगदृ्मके शन्न होनेषर इक्त अध्यात्मश्लाश्चूय शब्दसम्पत्तिसे 
उपदेशयोग्य हम कोगकि उपदेश, कायगप्रवेश्च, शक्तिपात आदि द्वारा प्रबोधन- 
रप व्यवहरे क्या कारण है 2 यह किये ॥ ३८ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स. हमारे सदश जीवम्मुक्त लोगोके उपदेश्च 
आदि सकर भ्यवहारख्पसे ब्रह्म ही ब्रहममे स्थित हे । बोधात्ममं / चिदात्मामे } न 
मोक्ष हे, न वन्धन हे ओग न बन्धननिव्तिके उपाय है । यानी भिन्नवत्‌ दिखाई देने- 
बरे बन्ध, मोक्ष जौर मुक्तिके उपायकी त्वदष्टिसे अन्यन्त अप्रसिद्धि है ।३९॥ 

ध्रीरामचन्द्रजीने कटा --त्रह्मन्‌, देश, का, क्रिया ओर द्त्यक्रा मेद- 
ज्ञान रखनेवषे अज्ञानि्यौको सवका संभव न होनेसे यह जगदूदृष्टि कैसे उपस्थित 
हुदै ? माव यह कि तब अज्ानिर्योकी इष्टम प्र्यात यह जगत्सत्ता फिस॒कारणसे 
उपस्थित हु ९॥ ४० ॥ 

्रीवसिष्ठनीने कष्टा---वस्स, जीवन्मुक्तिके पुव देश. कार, क्रिया ौर 
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श्रीराम उवाच्‌ 
बोध्यबोधकतापत्तरभावादूबोधता कथम्‌ । 
हेतेक्यासंमवे बहमन श्ारणासंमे सति ॥ ४२॥ 
विष्ट उवाच 
बोधेन बोधतायेति बोधश्ब्दस्तु बोध्यताम्‌ । 
भवद्धिषयमेवाऽ्यमुचिती नाऽश्मदादिषु ॥ ४३॥ 
श्रीराम उवाच 
मधं एव यदाऽहन्खसति वोधान्यता तदा | 
कुत एषा परेऽनन्ते नाऽसाषतिजलेऽमल ॥ ४४॥ 


#षिणीगरििीर)) 


द्र्यके भेदज्ञानी अज्ञोक्री दद्य सत्ता अज्ञानमात्रसे अन्य नही है यानी अज्ञानसे 
ही यह जगःसत्ता उपस्थित हे, इसका अन्य कारण नहीं हे ॥ ४१ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, तन्छदृष्टिसे कारणके अमावमे द्वैत ओर 
एेक्यका संमव न होनेषर बोध्ययोधकताका अभाव होनैसे बोधता ( ञान ) कैसे 
हो सकती हे । जिपका बोध हो वह कर्म अवदय होना चाहिये । लोकसे अक्क 
बोधशब्द प्रसिद्ध नहँ हे ॥ ४२ ॥ 

भ्रीवसिष्ठजीने कदा वस, अज्ञात ब्रह्म बोधसे अपने अज्ञानविनारद्प 
फलका आश्रय होनेसे बोधताको ( बोधकर्मताको › प्राप्त होता है उसीसे बोध- 
शब्द भी वोध्यताको ८ बोधफर्वत्ताष्प सकर्मेकताको › प्राप्त होता हे । यह्‌ 
सव भज्ञानवान्‌ जो आप रोग हैँ आप छोगौके बिषयमे ही लागू होता है जीव- 
नमुक्त इम रोगो अज्ञान न रहनेके कारण गोधक्ी सकर्मैकताका निषधपण नही 
कियाशजा सकता, यह माव है ॥ ४३॥ 

ध्रीरामचन्द्ने कहा-- भगवन्‌, जीवन्मुक्त हम लोगे नही यह्‌ 
कह रहे आपने जीवन्सुक्तोमै भी अ्मत्‌-शब्दकी प्रव्तिमे निमित्तभूत 
अहन्ता प्रदरित की है). ओौर वह अहन्ता अवोधक्रा काय नहीं होनी 
चाहिये, क्योकि उनमें -अवोधकी प्रसिद्धि. नही है ।. अतः बोध ही अहन्ता्प 
परिणामको प्रत होता है यह कहना पड़ेगा। उस अवस्थाभे उसकी 
बोधमिन्नताका निवारण करना कठिन ही नहीं असमव है। यह 
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वमिष्ं उवाचं 
यत्तद्धस्य बोध्यं -तदवाऽहन्त्वशरव्यत्‌ | 
एित्वमत्राऽनिरस्पन्दद्शोरि [निगकनं || > 
श्रीराम उवाच ` 
मौम्याऽग्ध्यन्तस्वरङ्ादि्यथाऽऽदत्त यथास्थितम्‌ । 
तथा स्वरू्पमत्रात्म कीध्यं योधोऽयवुद्धवान्‌ || 9 
मिष्टं उवाच 
एवं चेत्तक्फथं कः स्याहीपो द्िलादिदोपनः | 
अनन्ने भ्थित एफस्मिञ्छानते पणं पर पद || ४७ 
श्रीराम उवच 
कोऽत्र कस्पयिताऽदन्तयं र्कं भोक्ता चक वा। 
यन्भरटं यज्ञग्दुभ्रान्तिरिनन्ता प्रधिज्नम्भत | ४८ ॥ 


(8, 
~ ~ = 


[0 
कक 


0 
1) 


~= ~~ 





(भ => ० = कान [रि कि 1 ति सा 2 2 वा 





अहन्ता जव्र जीवाख्यर पुरूष नही है तव दृसका अनन्त तरि्रिधं पन्च्छिदरशूत्य 
निमे चिन्मात्र अपम कर्हि समव हे ?॥ ४2 ॥ 
श्रीवसिष्ठ नीने कहा--वन्स, एकमात्र वोधस्वह्प हम लोर्गोकी स्वरूपभूत 
जो वोधता है वही वबुके स्थन्दनकी तगह वकलक व्यपदरे्से हम लोगे 
ह्म्‌ ओर खम्‌ की जाती है अज्लनवान्‌ अभिसनप्रधान पुरुषस नीं कही 
जाती हे ॥ ४५ ॥ 
्रीरामजीने कहा-- भगवन्‌, एसी यदि वातदहैतो तैसे शान्त सागरमे 
तरङ्ग आदि अपना आकार घरण करता है वसे ही जीवन्मुक्त पुकष्षोकी दशमं 
स्वरूपमात्रखूप चिन्मय ही अहन्तादि ष्यं जगत्‌ तथा बोध्य, बोध आदि 
्रिपुरीका आकार धारण करता हे, ग्रह सिद्ध हआ ॥ ४६ ॥ 
्रीवसिष्ठजीने कहा-- वश्य, यद्वि एसी स्थिति ही तच्छ है तो द्तैक्या- 
समवे ब्रह्मन्‌ कारणासेमवे सति ।' यों आपने द्विव आदिकी प्रसक्तिसे जिस 
अद्वतहानिरूप दोषकरा उद्वटन श्रिया वह कैसे होगा जौर क्या होगा : इसि 
ठेखा मानना रीक नहीं) इस कारण आप शुद्ध अद्वितका दही अवलम्बन 
कीजिए ॥ ४७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- भगवन्‌, तब शद्ध अद्वितपक्षमे पवनके स्पन्दकी 
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६०७८ पीगवासिष् | निवाण-परकरण इत्तराध 
वसिष्ठ उवाच 


्ेयसत्तावमोधे हि बन्धन तज नास्त्यलम्‌ | 
मेः सर्वाथरूपत्वाद्‌ बन्धमोक्षावतः व्रतः ॥ ४९ ॥ 


श्रीगम उवाच 
्ञपबाद्याथता दीयान्नीलादीव प्रवर्तने । 
बाद्यस्तवर्थोऽम्ति सदषो ननु टषटोपरम्मतः ॥ ५० ॥ 
वरमिष्टं उवाच 
अक्घारणस्य कायस्य बाद्यस्याऽथेस्य सत्यता । 
मेयं सा भ्रान्तिमात्रात्मरूपिणी नेतराङ्िका ॥ ५१ ॥ 
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तरह अन्ता विकल्पकी कल्यनाकर कौन व्यवहरक्रा मोग करता हे अथव] 
मोक्ता ही कौन है नि्षके कारण यह अनन्त नगदभर|न्तिकरा उल्लस होता है | 
जगदूप्रान्ति विकल्पका भी वैसे निषेध न होनेषर फिर बन्धन ओर्‌ मोश्रकी कल्पना 
भी होगी £ यह श्रीरामजीके प्रका आश्य हे॥ ४८॥ 

| ्रीवसिष्ठजीने कहा-- उत्स, जेय अथेमे सत्यताका अग्रह होनेपर पुतः 
बन्धकी प्रसक्ति होती हे । किन्तु तच्चज्ञानियोकी दृटिम वह ८ ज्ञेय ) निपर 
नहीं है, क्योकि तक्छज्ञानसे उसक्रा बाध हो जाता है। ज्ञपि ही उनके प्रम 
के मोगके रिण सकर पदार्थोकरि आकारसे मासती है, इमलिग उनके पुनवेन्धन्‌ 
अ[दिकी कल्यनाक्रा प्रसंग नद्यं है ॥ ४९ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जीने कहा-- ब्रह्मन्‌ , ज्ञपि सर्वाथेषपा नहं हे, क्योकि नेसे प्रक्षशक 
दीपक या नीर, पीत आद्रि ख्य या घर, पट आदि अपनी स्थिति फो प्रा होते है 
वैसे ही ज्ञपिवश बाय घट, पट आदि पदभरस्थिति प्रथित होती है अतः प्रलयक्ष- 
रूपसे ग्रहण होनेसे बाह्य पदर्थोकी वेतन से प्रथक्‌ सत्ता सिद्ध हो गई ॥ ५० ॥ 


भ्रीवसिष्ठजीने कह।--रत्स, कारण रहित बद्या्प कार्यकी जो यह 
सत्यता हे वह केवल भ्रान्तषटपी है उसका, भ्रन्तिरूपसे अतिरिक्त दूसरा स्वप 


नहीं है ॥ ५१ ॥ 
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श्रीगस उवाच 

म्बः सन्पाऽस्न्वमन्योता दुःख नावन्नयच्छनि। 

नथवे्यं नगदधानिनिः ४ उष्य कथ्यनाद 8 २ 1 
वमि उवाच 

पतरं तावचधा स्वेञ्म्तशयं चज्ञम्रिम्धनिः। 

तव्पिण्टग्रहताऽ्थानां सवव भान्निनाहिनः ! ५३|| 
श्रीराम उवाच 

किमितावति संपन्न पन्त भवति भयम । 

कथं च ग्राम्यन्यथानां मबद पिएडसपता | ४ ॥ 
वभि उवाच 

पूर्वापर्पगपद्याल्पिण्डनाम्थषु साम्यति । 

स्त्नऽ्वधे स्थिते स्त्म भावना विनित्रने ॥ ५५ ॥। 


श्रीरामचन्रजीने कहा-- त्रह्मन्‌, जवतकर रहता है तवतक्र अ्क्रिया- 

कारी होनेसे स्वग्र सव्य हो चाहे प्रबोधसे बाध्य होनेके कारण असत्य 
हो जवतक रहता है तवतक दुख देता है वैसे ही यह जगदूभ्रानित 
जवतक रहनी है तवतक दुःख देती है । इसकी चिकित्साका ८ नितरत्तिका ; 
कौन उथाय है ?॥ ५२॥ 

भ्रीवसिष्ठजीने कषा व्रतम श्रीरामचन्द्रजी) इस प्रकार जेसा स्वप्न है, 
्रैसी हयी जगत्‌-स्थिति हे वानी जगत्क्ी स्वथ्रतुस्यता है यह जव सिद्धहो गया 
तव जसे जागरण होनेषग म्वस्रके पदार्थोका बाध्यो जतादहै वैसे हयी जल 
ज्ञान होनेपर जागतिक पदार्थेन पिणडग्रहतःका ( साकारता यानी स्थूरुताक्रा ) वाध 
जनेसे सव दुःख शान्तौ जतादै। पमी परिम्थितिमे पदार्थोक्ी पिण्ग्रहता 
(स्थूरता) सारीकी सारी अ्रन्तिष्य ही हे, यह वात अथतः कटी ही गद है ॥५२॥ 

श्रीरामचन्द्र जीने कहा- भगवन्‌, संसारको स्वम्मवत्‌ एकमात्र मिथ्या 
म।ननेसे ` आनन्दावाधिप अभीष्ट कैसे सिद्ध होता है : केवर मिथ्या ज्ञानसे 
स्वम आदिमे पदार्थोकी पिरुडद्यता ( साक्रारता ) कैसे शान्त होती हे ? ॥५४॥ 

्रीवसिष्ठजीने कह - हे श्रीधमजी, अध्यात्मशास्लके पूौपरके विचारसे 

५६० 
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श्रौशम उवाच 

भावनः तनुतां याता य्पाऽमौ पि श्रपयति | 

कर्थं साम्यति तम्याञ्यं समारकृहरभ्रमः | ५६ ॥ 
वरमिष्टं उवाच 

उद्ध्वस्तमसदाभासग्ुत्पन्ननगगोपमम्‌ | 

वषे प्रोन्मृष्टचित्राभ जगत्पर्यत्यवायनः ॥ ५७ ॥ 
श्रीराम उवाच 

ततः फ तस्य भवति बासानातानवे स्थिते | 

पिण्डग्रदे गनेऽथानां स्स्मोपमजगरिस्थतेः ॥ ५८ ॥ 
श्रीराम उवाच 

संफस्परूपजनगतः क्रमात्माऽपि विलीयते । 

वामना तस्य तनाऽऽज्च स निर्वाति षिवासनः ॥ ५९ ॥ 


न ~ न्क 


जानोदय होनेषर पदाथि साक्रारता निवृत्त होती है ओौर इसी प्रकार स्वके 
पदार्थमिं जायत्‌ होनेपर स्थूल भावना निवृत्त हो जाती है ॥ ५५ | 

जिसकी अध्यत्मराखके पूर्वा परके प्ालोचनसे जग्स्थूरुताकी भावना 
सुक्ष्मताको प्राप्त दो चुटी वह जीवन्मुक्त पुरुष जगतो केस! देखता हे ? ओौर 
उसकी यह संप्ारगतेखूपी भ्रान्ति कैसे मिरती हे ? ॥ ५६ ॥ 

भ्ीवसिष्ठजीने कह।--श्रीरामचन्द्रजी, वासनाविहीन जीवन्सुक्त पुरुष 
जगत्‌क्रो उजड़ा हुआ, असतके सदृश, गन्धर्वेनगरोपम ओौर बृष्टिसे मिटये गये 
चित्रके तुल्य देखत। है ॥ ५७ ॥ 

भ्रीरामचन्दरजीने कहा-गुरुषर, तदुपरान्त वासनामोकि वृष्ष्मातिसूष्ष 
होनेपर स्वभ्नोपम जगत््थितिवाले जिस पुरुषश़्ी दृष्टिम जगत्‌के पदार्थोकी स्थूकता 
विनष्ट हो चुकी उस जीवन्ुक्तका फिर क्या होता है ? ॥ ५८ ॥ 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा--हे वस्स श्रीरामचन्द्र, जो जगत्‌को संकल्पष्प 

नता ह उस जीवन्मुक्त पुरुषकी वह अतिसूक्ष्म वासनः भी उत्तरोत्तर भूमिकां 

के परिपाकक्रमसे विरीन हो जाती हे । इससे वासनाविहीन हा ब्द रत्र 
निवोण पदको प्राप्न होता है ॥ ५९ | 
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श्रीगाम उषःच्‌ 

अनक्रनन्पमस्टा चाश्ाप्रमवालन 

मवचन्यक्ररा वाग कथं शाम्यति वामना}; ६५ | 
पमि उवाच 

यथामृतायेिन्नानाद्‌ ग्रान्तिमात्रान्मनि भ्थिने । 

पिण्टग्रहषियृक्तऽभ्मिन्टस्यचक्र क्रमान्षयः ॥ 5४ || 
श्रीराम उवच 

पिएडग्रहधिभुक्तऽभ्मिन्दत्यचक्र क्रमान्मरन | 

सपद्यत फिमपर क्रथ छान्तिः प्रजायते ॥ ६२॥ 
वष उवाच 

पिर्डग्रहभ्रम शान्ते चित्तमत्रान्मता गने । 

निरोधगोरवोन्धुक्त जगत्यामस्थोपक्ञाम्यति ॥ ६२ ॥ 


1 7१7 1 शा 11 77 नव गी मिक 1 हि । = न~~ 


प्रीरामचन्द्रर्जानि कहा-- व्रह्मन, अनेक जन्म जन्मान्तगंमे वद्धमृल 
दाखा-प्रलखा मि युक्त, जन्म-मरणङूपी वन्धनमे डाल्नेबाह्टी भीषण वाक्रना ऊस 
सीघ्र शान्त हो जाती है :॥ ६० ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स रघुवर, केवर अममात्रस्वरूप यह हर्यचक्र 

( संसारचक्र ) यथाथ तच्चज्ञानसे स्थूखकारतासे विमुक्त हो जाता है यानी जके 
हुए वञ्चक समान इसका केवल चा दही रोप रद्‌ जता है । वरिष प्रारन्धके 
मोगके रमसे उसक्रा भी विना हो जाता है ॥ ६१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिनायक, इस संसारचक्रके क्रमश्चः पिडयहू- 
विहीन ( स्थूखकारशुत्य ) होनेपर ॒निर्विकषेपताका साधक दूरा क्याहे: 
पूण शान्ति कैसे होती हे : ॥ ६२ ॥ 

श्रीवसिष्ठ जीने कहा--हे रघुपुङ्गव, साकारता अमके निवृत्त होनेपर 
जव जगत्‌ केवर चित्तमात्रताको प्रा हो जाता हे, विनाशाभावरूप गौरवे उन्मुक्त 
हो जता है तव जगतूमै मोगोकी आस्था रसमनषूप परम धैराग्य दहो 
जाता हे ॥ ६३ ॥ 
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ना 
श्रीराम उवाच 
प्रलरसककस्यरूपेऽस्मिन्स्थिते अगति भासुर । 
कथमास्थोपकमने तादण्दुःखाय किं नरः ॥ ६४ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
मेक्स्पमात्रसपन्ने नषे दुःख कथं भवेत्‌ | 
सकल्यचित्तमात्र यत्तत्तावन्यरविचायेताम्‌ ।॥ ६५ | 
श्रीराम उवाच 
कर्द भगवधित्तं कथ तत्प्रविचायेते | 
पिच मपद्यते ब्रूहि तस्मिन्सम्यज्विचारित ॥ ६६ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
चितशव्योन्धुखस्वंयत्तचित्तमिति कथ्यत । 


(क 


परिचार एष एवाऽस्य यासनाऽनेन श्ञाम्यति ॥ ६७ ॥ 


्रीरामचन्द्रजीने कहा-- दे स॒निग्रष्ठ, बारकके सृक्र्पभूत अतितुच्छ- 
हपसे स्थित देदीप्यमान इस जगते दुःखदेठमूत आस्थाकी निवृत्ति क्रैसे होती हेः 
अयन्त तुच्छ सकलपवाला वारकरूप नर भी दुःखका ननुभवं करता हुर्जा कैसे 
दिखा देता है ! ॥ ६४ ॥ 

अविचारसे तुच्छताका ज्ञान न होनेके कारण हौ वासको भी दुख होता 
ह, विन्तु विचार द्वारा तुच्छताका ज्ञान होनेपर उसके नाश आदिमे दुःख नही 
लेता षै यह जप भी विचार्‌ कजम, रसा कहते दै- भंकल्पं ट्न्यादिसे 

श्रीवसिष्ठजनीने कहा सकल्पमात्रसे संपन्न जगत्‌के नष्ट होनेपर दुःख रैसे 
ले सकता है । जो जगत्‌ संकल्पमात्र तथा चित्तमात्र हे उम चित्ता आपभी 
विचार कीजिये ॥ ६५ ॥ | 

्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, चित्त कैसा हे कैसे सक्र विचार क्रिया 
जाता है ? उक्त चित्तका भली भोति व्रिचार्‌ करनेपर क्या होता हे ? यह मुञ्चसे 
कहनेकी कूपा कीजिये ॥ ६६ ॥ 

्ोवसिष्ठनीने कहा-- वसस, चितका जो विषयोकी मोर श्ुकना दै वही 
चिर कहता दै । इस समय मेरे सामने आपसे किया जा रहा महारामायण श्रवण 
ही इसका विचार है । इससे वासना निदृ हो जाती है ॥ ६७ ॥ 





-----~ 
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श्रगम उवाच 
सयनाम भवद्‌ त्रह्मनचन्यान्युश्वता च्यम; ¦ 
चित्तस्याऽचित्ततादति कथं नि्ाणक्मगिणी ॥ 5८ ¦, 
वरमिष्टं उवाच 
चे्य न॒ स॑भवन्येव चिरि चनयने कनः 
चेन्या्भवतध्िचतमना नाभ्ति ननधिग्म्‌ ॥ ६० ॥ 
श्रीराम उवाच 
क्थ न सभवन्येतचन्थं यदनुभृयते । 
अपह्वश्वाऽ्नुमव क्रियते क्रथमीदश्ः | ७५ ॥ 
विष उवाच 
यादकम्यादन्नविधय जगत्तस्य न सत्यता | 
यादृक्च तञ्ज्ञविषय तदनाख्यं यदयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
 श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- भगवन्‌, चित्तके स्थितिक्ाल्मे चि्तके निगेधसे 
ह्‌नेवारी चितकी अचत्योःसुषता ˆ परमात्माकी ओर्‌ प्रवण होना ) कितने कार 
नक्र रहेगी ? यानी बहुत भोडं समय तकर रहेगी, इमहिए निवीणपद प्रदान करने- 
वाटी चित्तकी अचित्ततः केसे उद्विन होनी द्र ८ यह मुञ्चमे कटि यानी चित्तके 
नारका ही उपाय मुञ्चसे कनेक कपा कीजिय | 5८ | | 
श्रीवसिष्ठजीने कट्‌।-- वत्स श्रीरामचन्द्रजी, च॑त्यका जव संभव ही नह 
रै तव चित्‌ कैसे ओर कर्टसि चत्यकी कल्पना करनी ह| इमर कामण चेत्यके 
भसंमवसे चित्तसना नितरां नहीं हे । चत्यके असंमवके दरीनसे चेत्यक़्ा 
परिमाजन ही चिरनाशका उतम उपाय है, यहं श्रीवसिष्ठजीके उत्तरका आदाय 
हे ॥ ६९ ॥ 
श्रीरामचन्द्जीने कह(-- भगवन्‌, जिम चत्यका {( दृश्यका › सबको अनु 
मव होता हैः उसका कैसे समव नहीं हे । सक्र जनोसे जौर अपनेसे अनुमूत 
विषयमे इस प्रकारका अपलयप अप कैसे करते हैँ अत्‌ चेत्यका सूर्वथां असमव 
है तो छोगोके अनुभवका विषय क्रौन होगा : ॥ ७९ ॥ | 
श्रीवसिष्ठजीने कहा- हे रघुवर, अज्ञानियोकरा इष्टिगोचर जसा जगत है 
वह सत्य नहीं है, ज्ञानि्योका न्नानगोचम जो हे वह अद्वितीय तथा वाणीकरा अगोचर 
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श्रीराम उवाच 

परिजगत्वीदगङ्ञानां कथ तस्य न सत्यता । 

तज्ज्ञानां त॒ जगधाटक्तष्टक्त किन युज्यत ॥ ७२॥ 
वसिष्ट उवाच 

आघ्रन्तप़ैतमज्ञानां तज्ज्ानां तनन षिते । 

जगच्च नो संभवति नित्यानुत्यन्नमादितः ॥ ५३॥ 
श्रीराम उवाच 

आदितो यदनुत्पन्न म मभवति कर्हिचित्‌ । 

असद्ूपमनाभासं थ तदनुभूयते ॥ ७४ ॥ 





वसिष्ठ उवाच 
असदव सदाभासमनुत्पनमफारणम्‌ । 
जाग्रस्वमवदुद्भूतमथेकृचाऽनुभूयते ॥ ७५ ॥ 


(भ "का 
[१ 
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हे । भाव यह फि अङ्ञपरिज्ञात मौतिक जगत्‌का अपाप करनेपर उसकी ( अज्ञकी ` 
त्छक्ानियों द्वारा परिज्ञात नामरूप विहीन तच्छवस्तु विषय होगी ॥ ७१ ॥ 

श्ीरामचन्द्रजीने कहा-- भगवन्‌, सन्ञानियोका त्रेटोक्य केसा है जौ 
वह सत्य कैसे नहीं है ! जौर ज्ञानियोंका जसा जगत्‌ है वह वाणीका विषय कैसे 
नहीं हो सकता है १॥ ७२ ॥ 

श्रीविष्ठजीने कहा-- वत्स, अक्ञानियोंकरा जो जगत्‌ हे वह्‌ टेश, काकओौर 
वस्तुद्धत परिच्छेदसे युक्त है किन्तु उस तरहका यानी देशक्रत, काछ्रत ओौर वस्तुक 
परिच्छेदवारा जगत्‌ ज्ञानियोकी दृष्टम न इस समय है ओर न सष्टिके आदम 
ही उसका सेभव है, अतएव ज्ञानियोकी दिम वन्ध्यापुत्रके समान मिथ्या है ॥७३॥ 

्रीरामचन्द्रजीने कहा- भगवन्‌, जो जगत्‌ सष्टिके आदिमे उत्पन्न नदं 
हुभा ओर जिसका कमी सेभव नहीं है, नो असप ओर आमासशूतय है उसका 
अनुमव कैसे होता है £ यदि वह असन्त असत्‌ है तो वह अक्रिया समैरूपसे 
अनुमूत कैसे होता है, यह्‌ भाव हे ॥ ५४ ॥ 

शरीवसिष्ठजीने कटा-- वत्स, जाग्रत्‌-जगत्‌ स्वभ्र॒जगत्के समान असत्‌ 
होता हआ भी सस्सा प्रतीत होता है इसका को कारण नहं है, यह कभी उलत्र 
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श्रीराम उवाच 
म्वय्मादौ कर्पनादा च यदृदस्यमनुभृयते | 
तउ्जाग्रदप्मस्कागदनुष्राजनुभृतितः ॥ ७६ ॥ 
यमिद्धं उवाच 


फि जग्रदयमाहोस्विदन्यत्स्वप्रनुभूयने । 

सृकस्प च मनोरय्यि इति मृ वद गघव \| ७७॥ 
श्रीरामं उवाच 

स्वेषु पस्पनाद्यषु जाग्रदेवाञ्मामने | 

सस्फरारात्मतया नित्यं मनोराञ्यभरमेषु च ॥ ७८ ॥ 
वरमिष्टं उवाच 

तदव जाग्रन्सस्कारा-स्द्मदवभासते | 

तर्स्म्न दुधितं गेह कथ प्राक्तबाव्यते ।॥ ७९॥ 
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नहीं हुभ। है ओर स्वप्रके समान उदुभृत हु यहं स्वमवत्‌ अथैक्रिथाकारी मी 
प्रतीत होता हे ॥ ७५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, स्वप्न आदिम भौर मनोरथ, वितर्कं 
आद्विम जो दृश्यका अनुमव होता है वह जगदूञ्यवहर्कैे अनुभवसे उसन्न 
जाग्दरूष संस्कारसे होता है, किन्तु यह जाग्रत्‌ किससे अनुमवमे जाता है ॥७६॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्त संस्कारसे स्वभे क्या जाग्रतमे प्रसिद्ध दही 
अथका अनुभव होता है अथवा अन्य अथैक्रावेसेदही स्वप्र ओर मनोराज्यमे 
जाग्रत्‌ प्रसिद्ध ही अर्भका अनुभव होता है अथवा अन्य पदाथैका यह सुञ्चसे 
कशहिये ॥ ७५७ || 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मगवन्‌ , स्वप्र ओर मनोराज्य आदि क्प- 
नाजमिं संस्काररूपसे जामते प्रसिद्ध अर्भका ही नित्य भान होता है यही बात 
मनोरथ, भ्रम आदिम भी समञ्लनी चाहिये ॥ ७८ ॥ 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा--दे रघुनाथ, जागरत्‌के संस्कारसे जग्रस्मसिद्ध अथैक। 
ही स्वप्रे यद्रि मनदहोता हैतो स्वभे गिरा हुआ घर प्रातः काक जागनेषर 
कैसे प्राप्त होता हे, क्थोक्ि स्वम ओर जम्रत्के पदाथोकि अभिन्न होनेपर स्वम 
पातन जागरतूपातनष्प ही ठहरा, यह माव है ॥ ७९ ॥ 
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योगवासि | निवौण-भकरण इत्तरा 
1 
श्रीराम उधाच 
न॒जग्रद्राजञते भ्वग्र तदुब्रह्माऽन्यत्तेदव हि । 
ुद्धमेतत्छथ सन्यदपूयेमिषे भामते ॥ ८५ ॥ 
वमिष्र॒ उवाच 
नाऽनुभूतोऽनुभृतश्च यैरतस्यर्थोऽवभामत । 
सगाधन्तादिमध्येपृ स्वभ्यस्तमिन््ति भासने ॥ ८१ ॥ 
भ्रीराम उवाच 
एषं सखमरात्मकं भाति जगदिन्येष वृद्धाये । 
गृहवत्स्वयधोऽयं कृर्थं॒व्रहमधिक्िःम्यते ॥ ८२ ॥ 
परसि उवाच 
योऽयं संमरणस्व्मः स किंकारणको भवेत्‌ । 
कायौन्न कारणं भिन्नमिति दं विचारय ॥ ८३ ॥ 
| ` श्रीरामचन्द्रजीने कहा भगवन्‌, जप्रतूपदार्थका स्वसरमे मान नह 
होत किन्तु अन्य अर्थ ही स्वम मासता है किन्तु वह अन्य पदां बह्म ही 
यह जपकर¡ अभिमत अथ मेरी समह्मे आ गया है । किन्तु इतना सन्देह अभी 
रोष है फ वह अन्य पद रूप ब्रह्म जगतूसा कैसे मासता है ॥ ८० | 
„ , ` आवसिष्ठजीने कहा--श्रीरामजी, सव कु अपूता भासित होता 
सा ही नियम नहीं है, किन्तु को$ अथै जिसका पे अनुभव नहीं हुभ, 
चित्तम अपूव प्रतीत होता है कोई तो जिसका पहले अनुमघर हो लुक, अपू 
.भतीत नहीं होत। जौर वह अनुभव जिस॒ भकारसे सृके आघ्रि, अन्त ओर 
मध्यमे अभ्यास हता है उस भक्ारसे भासता हे । ब्रह्मकारताके अभ्याक्षकर 
-खूय अभ्यस्त होनेपर वेसे ही मासेगा, यह भव है ॥ <? ॥ 
॥ श्रीरामचन्द्र नीने कहा---मगवन्‌, इस प्रकारसे आपसे बोधित हुआ में 
जभ्रत्‌ जगत्‌ भी स्वम्र जगत््वरूप ही भासित होता है यों जान गयां ङ स्वभ्रवत्‌ 
शेति दुभा भी यह जगदी पिच करर ग्रहकी तरह मुञ्ञे दुत देता है अतः 
करि तरह उसकी चिकित्सा की जाय यानी निवृत्ति की जाय ॥ ८२ ॥ 
. . . उसके कारणक विवेचना द्वारा उसकी चिकिः्ता करनी चाद्ये इषं 
आशयसे श्रीपसिष्ठजी स्वमसंसारका कारण पूते द--योऽयथू इत्यादिसे । 
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श्रीराम उदाच 

चित्त स्वमोपलम्भानः देतुस्तस्मात्तटव ते ! 

विश्च चाऽऽग्रन्तरहितमनासारमनामयस्‌ ॥ ८४ ॥ 
वसिष्ं उवघ्व 

एवं चित्तं महावुद्र भहाविद्धनमेव त 

तथा स्थिव न भ्व॒मादि पफिचनाऽस्तीतरान्मकरम्‌ ॥ ८५ ॥ 
श्रीराम उवाच 

अवयवावयविनोयेथा भिन्नम्तथा म हि। 

तत्राऽनवयवे ब्रह्मण्येकता जगदादिना ॥ ८६ ॥ 
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श्रीसिष्ठजीने कहा-- वत्स श्रीरामचन्द्रनी, नो यह संसारखूपी स्वम ह 
सका कारण क्या है ? कार्यस कारण भिन्न नहीं होता यदहट॒व्रात शतशः देखी 
गई हे, इसीका प विचार कीज्यि ॥ ८२॥ 

चकि कारण चित्त ही हे, अतएव स्वभज्ञान चित्तष्पी ही है तैसे ही 
आयन्त विहीन असार निर्विकार विश्वभी चित्तदहीदहे॥ ८४॥ 

भरीवसिष्ठजीने कहा--हे महामते श्रीरामजी, चेत्यके उन्मुख चित्‌ ही 
चित्त हे यह बात मेँ पीछे अनेक वर कह चुका हं । एसी स्थितिमें चित्त महा- 
चिद्धन दी है जर बही जगत्‌के अआकारकी तरह स्थित है यदह सिद्ध हुआ । 
अतएव स्वमन, जाग्रत्‌ आदि कुछ भी ब्रह्मसे भिन्न नही हे ॥ ८५ ॥ 

जब चित्‌ जगत्‌ हे ओर विषयामिमुख चित्‌ ही चित्त है तव जैपा शाखा- 
प्रशाखारूय अवयव जौर वृक्षरूप जवयवीका मेदसदिष्णु अभेद ह इसी प्रकार मेदा- 
मेदसे अह्मम जगत्‌ स्थित है रसा ही क्यो नही कहते दै, स्वम आदि कुछ नहं ह 
यो निषेध क्यों करते है एसी श्रीरामजी राङ्क करते है--श्रवयवा ०? इव्यादिसे। 

भ्रीरामचन्द्रजीने कहा--त्रह्मन्‌ , जेसे शखादि अवयवो ओौर वृक्चषप 
जवयवीका तादास्यद्प एकता (अमद ) मेदसदिप्णु है वैसे ही चित्त ओर जगतुका 
भी तादास्म्यदूप अभेद भेदसदिष्णु हौ } उस स्थितिमे समष्टिचित्तहप जगत्‌ आदिसे 
अवयव रहित ब्रह्मे एकता हो ॥ ८६॥ 

५७६१ 


६०८८ योगवासिष्ट | निवीण-प्रकरण उत्ता 
पिष्टं उवाच 
एव न समवत्येव निन्यानुत्पन्रमादितः। 
जगत्तेनाऽजः शान्तमज मपरेमवेश्रितष्‌ ॥ ८७ ॥ 
श्रीराम उवाच 
काक्षतारीयवन्मन्ये सगायन्तादयो भ्रमाः | 
धानिद्रषलवमोक्रलवसहिताः परमे पद ॥ ८८ ॥ 
वरयिष्ं उवाच 
या व्यापारषती रमद्रसषिदां 
काचित्‌ कवीनां नवा 
दृष्टियां परिनिष्टिताथः 
विषयोन्मेषा च वेपध्िती 
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श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स श्रीरामचनद्रजी, एसी कल्पना कदापि नी 
हे सकती, क्योकि यदि विचार-विमर्दी क्रिया जाय तो घृष्टिके आरम्भ जगत्‌ 
कभी उत्पन्न हज दही नही, इसलिए भासित हो रहा ग्रह सव प्रपञ्च अज, 
शान्त, अजन्मा, अखण्ड परमास्मरूप ही हे ॥ ८७ ॥ 

श्री रामचनद्रजीने कहा-- भगवन्‌, आपके सदुपदेशसे मँ यह मानता ई 
कि भान्ते द्रष्ट ओर भोक्तु आदि सहित सष्टिके जन्मः नाशा आदिं भ्रम 
परम पदष्प ब्रह्मम काकताीयन्यायसे अकस्मात्‌ उद्रित हुए हैँ ॥ ८८ ॥ 

इस प्रकार जगत्‌ केवर भ्रन्तिही है, योँ निश्चय कर चुके श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रति जगत्‌ सादि दहै इस अन्तिमिय रष्टिका यौक्तिकरृष्टि ओौर्‌ तच्वदृष्टि मूरक 
दाक्लीयविचारसे मै निराकरण कर चुका हं, यो श्रीवसिष्ठजी सैका उपसंहार करते 
रै-- या" इत्यादिसे । 

धरीवसिष्ठजीने कहा- त्स, रोकमे तीन प्रकारकी दियो प्रसिद्ध दै- 
(१) पामरदष्टि, (२) यौक्तिकदष्टि ओर (३) त्खदृष्टि ! उनम से प्रथम दष्टिका दूसरी 
जौर तीसरी दो दृष्टियोसे खंडन करना चाहिये भौर अन्तम दूसरी टष्टिका तीसरी 
यानी त्खदष्टिसे खण्डन करना चाहिये | इस अभिप्रायसे प्छिली दौ दृष्टियोका 
अवरुम्बन कर मनि इस समग्र विश्वका यथाथदधपसे अवरोकन किया है | दो दृष्ट 
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ते दै अप्यवलम्ब्य विश्वम 
खिट चिवेर्णितं रिं 
यषदृष्टिदश्लो न सन्ति लिता 
नो शून्यता नो भ्रमः॥९०॥ 


द्यां श्रीवासिष्टमहारामायणे वा० दे° मो० नि उ० रामधिश्रानतिर्नम 
नवत्यधिकतमः समैः ॥ १९० ॥ 


योम सरमे से भी निमेथन करके मुख्य सारभूत पदाथेका ग्रहण करनेम समथ 
तथा प्रमाण ओर प्रमेय तच्यकी परीक्षा करने कुशङ विद्नोकी दतर विचार करनेवाी 
अति निष्कषैमूत होनेसे अभिनव ( नवीन ) जो ोकोत्त्‌ दृष्टि है वह पहरी है 
ओर अध्यासमशास्चके श्रवण, मनन्‌, निदिष्यासन दिके परिपाकसे सिद्ध परम- 
त्छरूप अथमन्रक¡ अपरोक्षरूपसे जिसमे स्फुरण होत। है एसी जीवन्मुक्त पुरषो 
पाई जनवाटी दृष्ट दूसरी है । उक्त दो दृ्ियोका अवलम्बन करके इस शसम 
मने तबतक निरीक्षण किया है जवतक कि सकट दष्ट, द्रष्ट, जीव तीनों 
कारमं नहीं रहे जगत्‌की सूत्यतक्रा मी रहण नहीं हुभा सौर अमका ज्ञान 
भी नही हुजा एवं जबतकर नित्य अपरोक्ष परमानन्दशूप ब्रह्मालेक्यवस्तु स्थित 
नहीं हद ॥ ८९ ॥ 


एक सौ नञ्बे सरग समप 
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६०९० थर्गबारसिषट [ निवौण-प्रकरण उक्ता 
एकनवत्यधिकरशततमः सगः 


श्रीराम उषाच 
एथ चेततन्धुनिश्ष्टपरमाथेमयं जगत्‌ । 
वदा सवैमावात्मः नोदेति न च चाभ्यति ॥ १॥ 
प्रासितवेयमामाति जगदाभासरूपिणी | 
प्रान्िरेषाऽपि बा चव व्रह्मसत्तैव केवखा॥ २॥ 
वसिष्ठ उवाच 
फाकतालीयवद्‌ ब्रह्म यद्‌ भातीवाऽऽत्मनाऽऽत्मनि । 
स॒तेनेषाऽऽत्मनाऽऽत्सैव जगदित्यववुध्यते ॥ ३ ॥ 
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एक सौ एकानबे सर्ग 
[ श्रज्ञानसे क्का ही जगत्रूपसे जसे भान होता दै तथा प्र्ुदमाव्रका जैसे परमपद- 
स्थितिरूप निर्वाण होता है, इस विप्रथका भली माँति वणन `| 

पूवसगैमे वर्णित रीतिसे प्रबोधको प्राप्त हुए श्रीरामचन्द्रनी सिद्धान्त पक्षको 
स्वीकार कर कहते है एवं चेत्‌" इत्यादिसे । 

भ्रीरामचन्द्रजीने कहा--ह सुनिनायक, ठेसी यदि वात है तो परत 
विवतंमूत यह जगत्‌ सदा सर्वेपदाथीत्मा ब्रहम ही है । यह न कमी उदित होता है 
जौर नकम नष्टहोतादहे॥ १॥ 

यौक्तिक दृटिसे जगदाकार दिलाई देनेवारी यह भामति ( विक्षेपशक्ति 
प्रधान अव्या, ही स्फुरति होती हे। त्छदश्से तो वह श्रान्तिभी नद्धं हीह, 
केवर ब्रह्मसत्ता ही है ॥ २॥ 

प्रीरामचन्द्रजीके कथनका अनुमोदन कर रे श्रीवसिष्ठजी बही कहते 
है--'काकतालीय ० इत्यादिसे । | 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, आपने ठीक समञ्चा है । काक- 
तारीयके समान अत्तकैनीय अवियासे भपनेमे अपनेसे जिस ब्रह्मका भान होता है 
जीवमूत उसी ब्रहमसे आत्मा ही ( स्वरूप ही ) जगत्‌, जाना जाता है ॥ ३ ॥ 


सम॑ १९१ । भाशाद्ुबाद मत्‌ ६०९१ 





श्रीरश उथराच्‌ 
कथं तपत्यरोऽदिकं सभेस्याऽऽटो पतत्र च 
कथ भिया धिना भशि द दीया ष्पे ॥ ॥ 
वसिष्ट उअ 
इत्थरूपमिद भारि चितिरूपञ्रमप्रश | 
पय सेवाऽऽत्थनाऽऽस्ते यस्का सिर य । ५॥ 
भित्तौ प्रकारो भातीव तदुछ शासन च तत्‌ | 
दर्यस्याऽसेमवादादो वक्ता द्रा ्रूयततम्‌ \॥ ६ ॥ 


प्रख्यकारमं अपने अवट्म्बनभूत दिगविभागकषे चिना अपरिच्छिन्न 
चिसप्रकाशकी असंभावना कर रहेसे श्रीरामजी विस्मयपूतेक पूते हं कथम्‌ इत्यादिसे। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- भगवन्‌, अविच्छिन्न चितप्रकादा दिगविभागके 
बिना घ॒ष्टिके आदिम, प्रस्यकाल्मे ओर मोक्षम कैसे प्रकारित होता है, यह्‌ 
महान्‌ आश्चयं हे । आरम्बनरूप भित्तिके (दीवारके ) बिन। भटा दीपप्रभाक्ता कैसे 
भान होता हे । भाव यह कि आङम्धनके विना नेसे पमाकी प्रथा असंभव है 
वैसे ही दिगुविभागरूप अ{कम्बनके विना परमात्माकी मी प्रथा असमाव्य है ॥४॥ 
अन्यत्र न देखे गये ( उदाहरणदुल्य ) अव्यन्त आह्चर्थभूत इसकी प्रमाणा- 
नुभवके बरसे संभावना करनी चाहिये यो श्रीवसिष्ठजी संभावना करते है--इत्थं 
हप्र" इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामजी, यह इष प्रकारका यानी अच्यन्त 
आर्श्वयरूप ही हे, क्योकि "विमु चिदानन्दमरपमदूमुतम्‌' ( सर्वव्यापक चिदानन्द- 
स्वरूप ूपरहिन अदभुत) एमी श्रुतिं हं जर 'आश्चयैवत्‌ परयति कश्चिदेनम्‌ (के$ 
इसे आश्वयसा देखता है) यों मगवान्‌का वाक्य है तथापि असंभावना नहँ करनी 
चाहिये । अन्वय ओर व्यतिरेकर्पसे परीक्षा कर॒ भप देखिये । क्योकि वही 
चितिरूप सुयौदि प्रमाकी भी प्रमा अन्धकार कालम अपनेसे हयी प्रथित होती 
रहती हे । सूर्योदय होनेके बाद प्रकारं आदिके साथ मी वह रहती है ॥ ५॥ 
सूयोदिका प्रकार भी भित्ति आदिम निरपेक्ष स्वभाववाला होकर 
भित्ति प्रकारितसा होता है। उसकी प्रकाशता मित्तिका कोई हाथ नहीं 
है । बल्कि मिति जर भित्तिका मासना उसकी स्वप्रकारताके वर्से हय होता ै। 


६०९२ योगबासिष् [ निवोण-प्रकरण उता 
तस्मादद्रष्टाऽस्ति नो ख्यं नेाऽस्तीदमनामयम्‌ | 
विखभेवाऽऽत्मना भित्तिभवत्याभासन तथा ॥ ७॥ 
द्रध्दश्यात्मिकैमैव स्वात्मनैव भिराजते। 
स्वग्रादिषु यथेहाऽद द्रष्दश्यास्मिक्ा सती ॥ ८ ॥ 
चित्परभव हि सगदो कचन्ती भाति सगवत्‌ । 
भासनीय च भान चरसूप यत्र स्वयप्रभा॥९॥ 
एकैव चित्‌ त्रयं भूत्वा सर्गादौ माति सगेवत्‌ । 
एष एत्र स्वभाषोऽस्या यदेवं माति भापुरा ॥ १०८॥ 
प्रकारकी स्वरसतासे ही भित्तिकी प्रतीति होती हे । वर्हीपिरं जसे मित्ति आदिक 
सम्बन्धसे पहले आकाशम प्रकाश दिखाई देता है जैसे सृष्टिक आदिमे मौर प्रख्य- 
म मी वक्ता श्रोता इस निर्विषय आसाको ही आप देखिये ॥ ६ ॥ 
इस तरह ॒ निरारम्ब चितकी समावनाकी सिद्धि होनेसे वही सृष्टिक 
आदिमे जगतके आकारसे सम्पन्न हुदै यह आप संभावना करीभञ्यि, एसा कहते 
है--तस्मात्‌' इत्यादिसे । 
इसर्एि नव्र्हे जौरनद्श्यदहीहे। दरष्टा, द्य, दरीन आदि त्रिपुरी 
कुछ नहीं हे केवर निर्विकार चिदाकाश ही हे । चित्मभा दही अपनेसे मित्ति 
( मून आङर्म्बन ) तथा उसक्रा माप्षन आदि प धारण करती हे ॥ ७॥ 
एके ख्य ही चित्की द्रष्ट, दद्य, ददोनखूप त्रिपुरी स्व आदिम भी 
परसिद्ध ही हे, ेसा कहते है - द्र ° इत्यादिसे । 
जेसे एक ही चिल्ममा स्वप्र आदिय द्रष्टा, दृश्य आद्रि त्रिपुरीष्टप होती 
है वेसे ही जगतूमे मी एकमात्रशूपा वह चित्‌ द्रष्टा, दृश्य यौर दर्डीनद्प 
त्रिपुरीको ध।रण कर विराजमान होती है ॥ ८ ॥ 
निस सृष्टिकारमं भासने योग्य पदाथ, मान तथा मासयित्री ( भासिका ) 
स्वयं चश्मा हीदहे उस सगीदिमै पृष्िकि तुल्य मासरही चिघ्मभाही 
विराजमान हे ।॥ ९॥ 
एक ही चिलमभः द्रष्ट, हर्य तथा ददीन यों त्रिपुरीहय होकर सृष्टिक 
आदिमे सृष्टिके सदश स्फुरित होती है । इसका ८ चितृश्षा ) यही स्वभाव 
( मायाशक्ति ) है कि यह इस तरह देदीप्यमान रूपमे भासित होती है ॥ १० ॥ 
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एतत्त स्वेयसकल्पननगरेष्वुभूयते ¦ 

इ्थनाम तपत्येष चिदीश्निः प्रथमोदिता ॥ १४॥ 
नभस्येव नभोरूपा यदिद भासते जगत्‌ । 

अनाचन्तमिंद तस्याः सर्गाः सर्गात्मभासनम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वमावभूतमस्माफे विदं भाति महात्मनाम्‌ । 
मास्यभामकमविततिनेदयति प्रतिमामिता ॥ १२॥ 

तदा तु नाम पगादो नाऽऽसीद्‌ मास्यो न भासकः | 
मिथ्याज्ञानवशादेव स्थाणो पुस्प्रत्ययो यथा ॥ १४॥ 
तथाऽऽत्मनि द्िताभानाचित्ते ठैतपिभासनम्‌ । 

सर्गादौ न च भास्योऽस्तिन च वा नाऽस्ति भासकः ॥ १५॥ 


यह बात जाग्रतूम दही न्दींअपितु स्वप्र, संकल्प ( मनोराज्य ) ओर 
 गन्धश्रनगरमे भी अनुभवै आतीहे यानी वहांभीषएकही चित्‌ द्रष्टा, दन 
मौर टर्य होक्षर स्फुरित होती है | प्रथम उदित हुई यह चित्प्रभा इस प्रकार 
प्रकाशित होती हे ॥ ११॥ 
अपने चिद्राकाशरूपमे चिदाकाश्चस्वक्पा यह्‌ इस जगतके रूपसे भासती 

है | सृष्टिपसे इसक्रा जो यह आदि-अन्तश्ूल्य भान है वही सृष्टियां 
है ॥ १२॥ । 

अज्ञानिर्योको ही यह आश्चथेवत्‌ मादरम होती हे हम ज्ञानियोका तो यह 
 स्वमावभूत ही है जश्वयैवत्‌ नही दै, रसा कहते है--्तमावभूतम्‌ 
इत्यादिसे । 

अज्ञानी रोगौको ही यह चष्ट आश्वयैके तुल्य प्रतीत होती है, किन्तु 
हमारे स्च ज्ञानियोकी र्टिम तो यह्‌ स्वमावभूत ८ ब्रह्मरूप ) ही हे, क्योकि 
कदाचित्‌ अकस्मात्‌ इस भाष्य-मासकर-भानष्प त्रिपुरीके हम लोगोकी दृष्टम प्रति- 
भात होनेपरं भी तच्चन्ञानके अनुसन्धानसे वह शीघ्रही मिट जाती 
हे ॥ १२॥ 

त्छज्ञानका अनुसन्धान कैसे होता है ? इस प्रपर तव्छज्ञानका अनु- 
सन्धान कते है--¶तदा तु! इ्यादिसे । 


६०९४ योगवामिषठं । निवोण-परकरण उक्ता 

कररणामावतोऽढैतं चिदल्योमाऽऽमाति केवलम्‌ । 
रि नाम छाश्णं श्रि सगदो चिति वस्ततः ॥ १६॥ 
अमावरादथद्धीनां चिदेवेत्थ प्रफापरते | 
जगदूभानमिदं यत्तनन जाग्रत सुपुप्रफम्‌ ॥ १७॥ 
न स्वममोऽस्तभवार्‌ दृश्यं कवलं बह्म भासते | 

 विन्सत्रव्पोभर सगा कयकरवःयतर ॥ १८ ॥ 
यस्श्वेधेव व्दति जगदित्यजगन्भयम्‌ । 
चिन्सत्रेव्पास्‌ मगोदावित्यं भाति विकासनम्‌ । १९॥ 
यदिद जगदित्येव शल्यलाभ्बरयागि ॥ २०॥ 

बुद्ध्या च यप्रस्नुभूतियुक्तं 
स्थातव्यमेतेन विकरस्पञुक्तम्‌ । 
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उस समय समके भग्िमिनद्ृश्यथा, न दुदीकथा ओौरन दीन ही 

था । मिथ्यज्ञानके कारण ही जसे स्थाणुमे पुरुषप्रतीति होती है वैसे ही आत्मप 

द्वेतका मान होनेके कारण चित्तमे मेका भान होता है सृष्टिके आद्रिमं मास्य जि 

नहीं है मासक चिदासमा तो अवदय.है । उस समय कारणक्रा अभाव होनेसे केवल 

चिदाकाश दी दैतके शूपमे भासता है । मल वतखाष्टये तो घटके आदिमे शद्ध 

चेतनम वस्तुतः क्या कारण हो सक्ता हे ? पदाथ-दष्टिके भभावसे चित्‌ ही दृश प्रकर 

जगत्‌के रूपसे प्रकायित होती हे । जो यह जगत्का मान दै, यह न जाग्रत्‌ 

हे, नसुषुपि है ओौरन स्वपहै, भरन्तु तुरीय चित्‌ ही यों प्रकारित हती दै। 

ररयका कथमपि समव न होनेसे केवच ब्रह्म ही द्वैतके छपसे भासता है ॥१४-१८॥ 

जो चिदाकाशस्वरूप परमात्मा अजगन्मयर अपने हय स्वद्पको जगत्‌ 

जानता है वही सष्टिके आरम्भे इस प्रकार जगत्के पसे भासतता है | जो यहं 

जगत्‌ हे वह परमास्मा ही हे । श्यूल्यता सौर भाक्रारके भेद विकल्पके विक्रासनके 

समान जगत्‌ आर परमास्माका मेद विकल्प विकासन अज्ञान विज॒म्मित है ॥१९.२०॥ 
वर्णित तत्वज्ञानुसन्धान प्रकारका उपसंहार करते है -शुद्रषा! इत्यादरिसे । 

हे श्रीरामचन्द्रजी, मेरे हरा उपदिष्ट तच्वज्ञानानसन्धानोपायसे तखका 

कन प्राप्तकर जअ तक भूमिक्राओंके परिपाक्के क्रमसे यह सुन्दर अनुभवसे 

युक्त हो इद नहीं होता है तव तक ॒विकल्पसुक्त होकर  पाषाणकी तरह सकर 


सर्ग १९२ 1 भाषालुवादसहित ६०९५ 
[षि 
पाषाणमोौनं जनेन तुक्तं 
न ग्राह्मक्ञेन हि युक्तयुक्तम्‌ ॥ २१॥ 
इत्या श्रीबासिष्टम० वा० मो० नि० उ० महावादयोधन ( तालुर्यधाने ) 
नार्मकनवस्याधकद्यततमः मभेः ॥ १९१ ॥ 


कयन कोषय 


द्विनवव्यधिकराततमः सर्भः 


श्रीराम उवाच 
अहो जु सुचिरं कारं संभ्रान्ता वयमन्तरे। 
अपरिज्ञातमात्रेण  संसारपरमाम्बरे ।॥ १॥ 
बद्धे यावदियं नाम .जगद्भ्रान्तिम किचन । 
न चाऽभून्न च वाऽस्तीय न च नाम भविष्यति ॥ २॥ 


व्यपो व्यागक्र रहना चाहिये । अनादि संसारम बार बार भोगे हुए 
इस कारम वेराम्यातिशय वश त्यागे हुए बाह्य विषयका अज्ञानी कुपुरुष दारा 
इसंका भोग करो यों कहनेपर भी ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
एक सौ एक।नवे सगे समाप्त 


विकर ननकवन एकयर 


एक सौ बानवे सगं 


[ ्रबुदर हृए ` श्रीराभचन्द्रजीका श्रपने प्रनोधको श्रीवसिष्ठजीकी शुमसन्निधिमे--जैसा थद 
' चिन्मात्र है वैसा--विस्तारसे कथन. 


सकर सन्देरहोकी निवृत्ति होनेसे मी मति प्रबुद्ध इए श्रीरामचन्द्रजी 

जसे सोकर जागा हुआ पुरूष स्वभरम्ान्तिका स्मरण करता है वेसे ही संतार-भाम्तिका 
आइचयैषपसे स्मरण करते हए कहते ईहै--्चहो' इत्यादिसे । 
` ` श्रीरामचन्दनीमे ` कहा--दे -गुरुवर, महान्‌ आश्चयै दै हम रोग 
चिरकाल तक संसारखूप निःसीम आकाशम वत्तेमान इस ब्ह्माणडके एक प्रदेश- 
म एकमात्र आसत स्वके अपरिज्ञात होनेके कारण भ्रान्ति. षडे है ॥ १ ॥ 

` “किन्तु आत्मतच्वके परिन्ञात होनेपर यह सम्पूण जगदुभ्रान्ति कुछ 
भी नहींहै। नतो यहः कमी हु्ै,न है. .ओौर.नः होगी । बृहदारण्यवार्तिकमे 
। ७६२ 
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पिमो वक 


मव शान्तं निरारम्बं विज्ञान केवरं स्थितम्‌ । 
अनन्तं विद्र व्योम नीरागमपक्रल्पनम्‌ ॥ ३॥ 
परमाकाश्षमेवेदमपरिक्ञातमात्रकम्‌ | 
संसारताभिवाऽस्माक गतं चित्रमहो त मोः॥ ४॥ 
इस तमिदं भातमिमे रोका इमेद्द्रयः। 
प्रमाफाशमित्यच्छमेवाऽनच्छमिव स्थितम्‌| ५॥ 
सगांदौ पररोकादौ स्वप्नादौ कल्पनादिके । 
चिदेव चेस्यवद्‌ भाति इतीऽन्या किङ दृश्यधीः । ६ ॥ 
स्वगे बा नरके वाऽपि स्थितोऽस्मीति मतिथदि । 
तत्तस्या नरफस्याऽन्तो दृश्यं सषिन्मयात्मकफम्‌ ॥ ७ ॥ 
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्रघुरेशवराचार्यजीने कहा है--तचमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः । अवि 
पह कर्येण नासीदस्ति मविप्यति ॥-- अर्थात्‌ तत्‌ तमसि! इत्यादि वेदान्त 
वाक्योके अवण, मनन भौर निदिष्यासनसे उतपन्न सम्यक्‌ ज्ञानके ८ तक्त्ववोधके ) 
जन्ममात्रसे अपने कार्यभूत जगतूके साथ अवरिया ( आन्ति ) नहीं थी,न दहे जौर 
न मविष्यम रहेगी ॥ २ ॥ 

यह्‌ सारा जगत्‌ शान्त, आलम्बन रहित, विज्ञानघन, असीम, कल्पना- 
शरूल्य, नीराग, अद्वितीय, चिद्धनाकार ही स्थित है ॥ ३॥ 

हे गुरुवर, यथाथरूपसे अपरिज्ञात यह ॒परमकाशच ही हम छेोगोकी 
दृष्टिमे संसारसदश बन गया है, यह महान्‌ आश्चर्ये है ॥ ४ ॥ 

अल्न्त सुनिमैर चिदाकाशका ही ये रोक है, ये परवैत है इस प्रकार द्ैत- 
रपस भान हज हे । निरु परमाकाश ही अनिभरुसा होकर दवैतूपसे स्थित हे ॥५॥ 

हे भगवन्‌, सृष्टिके आदिमे, परोक आदिम, स्वम आदिमे, कान्यरच- 
त्रे तथा मनोराज्य आदिमे चित्क ही चेत्यकी मति मान होता है । अन्य दयक 
करसि समव है ?॥ ६॥ 

मँ नरकमे स्थित दँ अथवा स्वरम स्थित हँ रेसी यदि पुरुषको भान्ति 
होः तो उस भ्रान्तिके कारण ही उसको नरकबन्धन अथवा स्वर्मबन्धन प्राप होता 
हैभशतः कवे या नरक रूप इदग्र तैविन्मय (काल्पनिक ) ही है ॥ ७ ॥ ;, 
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नेदं द्यं न च द्रष्टा न सर्गो न जगन्न चित्‌ । 
न॒जाग्रल्स्वभरसिद्धादि क्िमपीदं तदप्यसत्‌ ॥ ८ ॥ 
इतोऽस्याः संभवो भरान्तेरिति चेद्ृश्यते यने । 
तदेतदपि नो युक्तं भरान्त्यभावाञुभूतितः ॥ ९॥ 
भ्रान्तिने संभवत्येव निर्विकारे ज्ञतापदे । 
यचिदं॑भ्रान्तिताज्ञान' तत्तदेवेतरन्न तत्‌ ॥ १०॥ 
निरन्तरे निराचन्ते व्योभ्चि रैरोदरेऽथवा 
कुतोऽन्यताकल्पकं स्याज्जपदे चाऽपिकारिणि ॥ ११॥ 
मिथ्येवाऽनुभवो भ्रान्तेः स्वम समरणोपमः 
यदनारोकनं नाम॒ शाम्यतीदं विरोकनात्‌ ॥ १२ ॥ 
मृगत्ष्णाम्बुगन्धवेनगरदीन्दुबिभ्रमः | 

तथा विदयाभ्रमथाऽ्यं पिचारान्नोपलभ्यते । १२ ॥ 





न यह इर्य हैः न द्रष्टा जीव है, न सृष्टि हे, न जगत्‌ है, न चिदामास 

ह जौर न जाभ्रत्‌, स्व, सुषुि आदि ही है । जो कुछ मी यह जज्ञानियोका 

दग॒-विषय अविद्या अथवा अविद्याकायं है वह मी सव दशरज्ञवत्‌ असत्‌ है ॥८॥ 

हे मुनिनायक, इस भ्रान्ति कर्होसे उत्पत्ति होती हे एसी यदि आरलो- 

चना की जाय तो वह भी युक्त नहीं हे, क्योंकि न्तके जमावका अनुभव होनेसे 

, यानी भ्रान्तिके असत्‌ होनेसे उसके कारणका विचार करना करट उचित है १।९॥ 

विकारविहीन तच्छज्ञानके आस्पदे श्रान्तिका कदापि समव नहीं ह । 

जो कुछ भी यह भ्रमज्ञान है वह भी चिसस्वहप परमात्मा ही है, उससे भिन्न 
नह्य है ॥ १० ॥ 

निरवकाश आदि-अन्तशुत्य ( असीम ) आकाशम या पर्थतके ८ चट्य- 

नके ) मध्यमे अथवा स्फणि रिरके गर्भम जौर निर्विकार ज्ञानष्प परमपदे 

` -मेदकी कट्पना करनेवाला अन्य कौन हौ सकता है १ ॥ ११॥ 

जहमन्‌ , स्वसमे अपने मरणके अनुभवकी तरह जान्तिका अनुभव मिथ्य 

ही है उक्तं अ्रमानुभव--अविचारजनित है विचार करनेसे इसकी शान्ति हो 
जती है ॥ १२॥ 

ज्षेसे भृगतवृष्णा जर, गन्धवैनगरं ओर्‌ द्विचन्द्रका भ्रम विचार । करनेसे 
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बालवेतालवद्‌ अान्तिने.विचा जाग्रगाऽपि हि । 
अविचारेण संरूटा वषिचारेणोपश्याम्यति ॥ १४ ॥ 
दुत आसीदिति युने नाञ्र प्ररो पिराजते। 
सत॒ एब वषिचारेण कमो भवति नाऽसतः ॥ १५॥ 
प्रामाणिकषिचारेण प्रेक्षित यन्न॒ ठमभ्यते। 
तदेतदसदेवाऽऽदि तत्तदनुभवो भ्रमः॥ १६॥ 
यन्नास्तीति परिच्छिन प्रमाणः सुविचारितम्‌ । 
खपुष्पशशषभूृङ्गभ तत्कथं ठमभ्यतेऽसतः ॥ १७॥ 
सषेतः प्रकष्यमाणोऽपि यः कुतथिन्र रुभ्यते । 
तस्य स्यात्छीदश्षी सत्ता बन्ध्यातनयरूपिणः ॥ १८ ॥ 
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प्रतीत नहीं होता वैसे ही यह अविद्याजनित भम भी त्खपिचारविमस करनेते 
दोष नहीं रहता है ॥ १३ ॥ 

ारकके वेतारकी ( भूतकी ) तरह जागरणकार्मे प्रघ्यक्ष दिखाई देने 
पर भी यह भ्रान्ति यथाथ नहीं हे । अविचारसे बद्धमूर हुई यह विचारसे शन्त हो 
जती हे ॥ १४॥ 

हं मुनिवर, यह भ्रान्ति किंस कारणसे थी यह प्रन भी इसके विषयमे 
रोभा नहीं देता । विंचारके र्षि ही प्रन है वेह इस विषयमे सफल नहीं है, क्योकि 
वबिचारसे सत्का ही खम होता है असतका नहीं होता । भान्तिमूर अज्ञान असत्‌ 
हे उसका निर्णय ही नह हो सकता, यह भाव है ॥ १५ ॥ 

अज्ञानकी असत्ता प्रमाणपूर्वैक विचारसे अलभ्य होनेके कारण हय है, 
ठेसा कहते ह -श्रामाणिक०” इत्यादिसे । 
`. . प्रामाणिक. विचारसे निरीक्षण करनेपर जिसकी प्राप्ति नहीं होती एसा यह 
जगत्‌क। मूलभूत अज्ञान असत्‌ ही हे । इसी कारण उसका अनुभव भ्रम डे ।१६॥ 

श्रुति आदि प्रामाणिक. विचारोसे घुविचारित होनेपर भी जो परिच्छिन्ररूपसे 
्् नहीं होताः वहः आकाकपुष्य, राशशरज्ञवत्‌ अत्के तुस्य ह |} १७ ॥ ` ` `. 

चारो भरसे विचारपू्ैक देखनेपर भी जो कसे भी नहीं पराप्त होता 
\चनध्याके पुत्रके तुर्य उसकी सत्ता कैसे हो सकती है १॥ १८ ॥ ` 
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भ्रान्तिनि समभवत्येव तस्मात्ाचित्कदाचन । 
निराधरणविज्ञानधनमेवेद माततम्‌ ॥ १९ ।; 
य त्किचिज्गदचाऽत्र मातीदं परमेवं तत्‌ । 
परं परे परापू्णं पूणेमेवाऽवतिष्ते ॥ २०॥ 
न भात न च नाऽमातमिह किंचित्कदाचन्‌ 
इद मिस्थ स्थितं स्वच्छ शान्तमेव जगदरपुः ॥ २१॥ 
अजममरमहायेमायजुष 
प्रमविकारि निरामयं समन्तात्‌ । 
पद्महयुदितं ततं हि शधं 
निरहमनेकमथाऽदय विकासि । २२॥ 
इत्यप श्रीवासिष्ठमहारामायणे बा० दे० मो० नि० उ० बिश्रान्त्युपगम- 
वणन नाम हिनवत्यधिकस्चततमः सगेः ॥ १९२ ॥ 


इसङ्एि कदापि किसी भी आन्तिका संभव नही ही हे । यह निरावरण 
विज्ञानघन हयी स्तः व्याप्त हे ॥ १९ ॥ 

आज जो कुछ भी जगत्‌-नाम-धारौ यह भासता होता है। वह परम 
ब्रह्म ही हे । निरतिशय आनन्दसे परिपणे परम्‌ ब्रह्मप्वरूपमे वह पूणे परम ब्रह्म ही 
अपनी महिमामे स्थित है ॥ २० ॥ 

इस जगतीतस्मे कभी कुछ भी न भासित है ओौर न अभासित है यह 
सुनिभक शान्त ब्रहम ही इस प्रकार जगत्के रूपमे स्थित हे ॥ २१॥ 

क्रिस प्रकारका वह परमपद स्थित रहतादहै? इस प्रदनपर उसे 
कहते ह--अजम्‌' इत्यादिसे । 

जन्म रहित, मरणद्यू्य, अन्य रोगों द्रा हर्नेके अयोग्य, विद्धान्‌ पुरूषो 
द्वारा सेवित, अविकारी, निर्दोष, चरौ मरसे परिपूण, "अहम्‌ ही निरहं ( निरदङ्कार ) 
होकर बधसे उदितः सवैत्र व्याप्त, शुद्ध आवरण-परिच्छेदका नाच होनेसे विकास- 
युक्त, अनेक ओर अद्वितीय पसे परमपद स्थित रहता है ॥ २२। 

एक सौ बानबे सगं समप्त 
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त्रिनवत्यधिक्कशततमः सर्गः । 


श्रीराम उवाच 

अनादिमध्यपयेन्तं न देवा नपंयो विदुः| 

यत्पदं तदिद्‌ भाति क जगतक्र च दभ्यता ॥ १॥ 
ढेतद्ितसयदूभेदवाक्यसंदेहिभ्रमेः | 
अलमस्माकमाशान्तमा्य सूपमनामयम्‌ ॥ २ ॥ 
व्योमनि व्योमभावानां प्रशान्तं यादगासितम्‌ । 
तादक्चिद्व्योमनि रफारत्रिजगद्व्योमभासनम्‌ ॥ ३॥ 
यथा व्योमनि व्योमत्वं दृषृतवं दृषदि स्थितम्‌ । 

जलत्वं च जठस्याऽन्तजगख चिद्धन तथा ॥ ४॥ 
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एक सौ तिरानबे सगं 
[ प्रगोधसे कृणभर श्रज्ञानरूपी निद्राका बिनाश होनेपर श्रीरामचन्द्रजीने निखिल दते 
, १ नमुंक्त नित्य श्रात्ममें स्थितिका वंन किया, यह वंन ] | 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- भगवन्‌, आदि ओौर अन्त रहित जिस परमपदह 
ब्रह्मो न तो कमकी उपासनसे सिद्धिको प्राप्न हुए देवता रोग जानते है जौर त 
तपोयोगसे सिद्ध ऋषि छोग जानते हँ अथवा यदौ पर चश्च आदि बाहरी जौर माभ्यन्तः 
करण ही देवता ओर ऋषि कटे गये दँ । ते ह देवा उदगीथमाजहः। इमावेव गौतम 
भारद्वाज इत्यादि श्रुति हे । वही यह जगतके.रूपमे स्फुरित है, कर जगत्‌ है 
ओर करटा इयता है ॥ १ ॥ 
देत जर्‌ अद्रेतका अनुसन्धान करनेपर मनमे उदित हुभा जो द्रैत गौर 
अद्भैतका समुन्मेष हे उससे जनित वाक्य व्यवहारो, सन्देहयौ मौर विभरमोसे हमारा 
कोई प्रयोजन नीं है । सबसे पहले सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌" इत्यादि श्रतियोपि 
सिद्ध जो निमरु परमब्रह हे, उसीका यह सब कुछ मान है ॥ २ ॥ 
इस समय जगदृभान कैसे सम्पन्न हुआ ! इस प्र्षपर उसे कहते ~ 
ध्योभनि इव्यादिसे । 
जसे आकारामे केशोणएड्क, मोतीकी माह, गन्धर्वनगरं आदिकी अभेदे 
स्थिति हे । वैसे दी चिदाकाशमे त्रिजगत्रूप आकाशकी अभेदसे स्थिति है ॥२॥ 
| जसे भकारमे भकाशत्व अभेदसे सामान्यरूपे ओर आकाशरूपसे 
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साऽन्तादिजगदृश्यमाश्चाकाशविसायेपि । 
महाचिदुदरं विद्वि ख कान्तं शरल्यतोदितम्‌ ॥ ५॥ 
जीवस्याऽस्मिन्विमूदस्य परेऽपरिमितोदये । 
प्रस्पुरंधाऽपि स॑सारपिश्चाच उपलाम्यति ॥ & ॥ 
भेदोपलब्धिगैकति व्यवहारषतोऽप्यलम्‌ । 
जडस्येवाऽजदस्थैव बीचेरिब जलोदरे ॥ ७ ॥ 
क्राऽप्यज्ञानरवौ यते प्रतापायफ़रे भृशम्‌ । 
संसारसत्तादिवसो यात्यस्तं स ॒निक्चागमः॥ ८॥ 
मावामावेषु कार्थेषु जरामरणजन्मसु । 
ज्ञ आजवं जवीभावे तिष्टल्रपि न तिष्ठति ॥ ९॥ 
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स्थित हे, जैसे पाषाणमे पाषाणस्य, जरम जरत अभेदसे स्थित है वैसे ही चिद्धन 
ब्रह्मम जगत्‌ अमेदसे ब्रहमश्पसे स्थित हे ॥ ४ ॥ 
मगवन्‌, दिशामि ओौर आकाशम असंर्यरूपसे विस्तृत भी अहङ- 

रादिसहित त्रिरोकीरूप दृश्यको आप सान्त आकाशरूप सूत्यतासे उदित महा- 
चेतनका उद्र ही समञ्िये ॥ ५ ॥ | 

अपरिच्छिन्न उदयवठे यानी सवेव्यापी इस परम ब्रह्मका शाद्लभ्यिास 
तथा गुर्कपसे साक्षात्कार होनेपर अज्ञ जीवकी ष्टिम देदीप्यमान भी यह 
ससारख्यी पिञ्च शन्त हो जाता हे ॥ ६॥ 

जड़की ( मूसेकी ) माति सांसारिकं व्यवहारम अघ्यन्त ल्क हए भी 
अजड्की ( ज्ञानी पुरुषफ़ी ) भेदबुद्धि ( द्वितुद्धि ) पैसे ही अवश्य विनष्ट हो 
जाती, है जैसे कि जल्के अन्दर तरङ्ग नष्ट हो जाती है ॥ ७॥ 

आध्यार्मिक, आधिदैविक आदि त्रिविध संतापके आकरमूत अज्ञानष्पी 
सूर्यके स्ैदाके र्एि कहीं विदा होनेपर संसारसत्तारूपी दिन सर्वथा अदरीन- 
को प्राप्त हो जाता हे यानी टुप्त हो जाता है वह मोक्षघुखमें विधामहेतु रात्रिका 
आगमन है ॥ ८ ॥ 

उत्पत्ति ओर विनाशयुक्त कार्यो, जरा, जन्म, मरण आदिम तथा 
व्यवहारविकषेपोमिं वेगसे स्थित भी ज्ञानी पुरुष उनमें स्थित नहीं रहता ॥ ९ ॥.. 
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नाऽविधाऽस्तीह न मान्तिने दुःख न खसोदयः 
विच्राऽविचा सुखं दुःखमिति बरह्ेव निर्मलम्‌ ॥ १० ॥ 
परिज्ञातं सदेतत्त॒ यावद्‌ ब्रह्मेव निमेसम्‌ | 
अपरिज्ञातमस्माक्मव्रह्मात्म न षिते ॥ ११॥ 
प्रबुद्धोऽस्मि प्रशान्ता मे सर्वां एव इच्छयः 

शान्तं समं सोऽहमिदं खं पश्यामि जगत्त्रयम्‌ ॥ १२॥ 
सम्यजज्ञातं यावदिदं जग्‌ ब्र्मेव केवलम्‌ । 
अज्ञातामाऽमयद्‌ ब्रह्म ज्ञातास्मन्यधुना स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
ज्ञाताज्ञातमनिर्भासं ब्रहमेकमजरं तथा| 
शून्यल्ेकत्वनीरतरूपमेक नमो यथा ॥ १४ ॥ 

निर्बाणमासे गतशङ्मासे 
निरीहमासे सुुखेऽहमासे 
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† वस्तवे न जज्ानदहे, न भ्रमहे, न दुःख है ओर सुसोदय । 
ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख सव कुछ निरु ब्रह्म ही है ॥ १०॥ 
व्रथाथेरूपसे परिज्ञात यह सब कुछ निरु बरह्म ही है । हम त्चज्ञानिे. 
की दृष्टम अपरिज्ञात अत्रक्मातम ८ बरह्मभिन्न ) कुछ नदीं है यानी सब कुछ परि 
ज्ञात होकर ब्ह्मख्प ही हे ॥ ११॥ 
` ~ हे गुरुवर, आपकी इृषसे मेँ प्रबद्ध हो गया ह, मेरी सकल कुदं 
शान्त हो गई द । इस प्रकारका ( ज्ञानवान्‌ ) तरैरोक्यको शन्त, सकल्ष 
वेषम्यर-शूल्य चिदेकाशखूप देखता है ॥ १२ ॥ 
| भली. भोति. परिज्ञात यह सारा जगत्‌ केवर ऋ हीहै। नैं पहर 
कोई दूसरा था ओर न इस .समय कोई दूसरा है । पहके मै भक्ञतात्म ८ नित 
अपने खूपको. नहीं जाना.) बह्म था इस समय ज्ञात आत्माम ऋय दही स्थित 
है ॥.१३॥ 
 . जसे -शरूल्यल, एकल. तथा नीरतामे आकाश एकमात्र है वेस ए 
अजरं भमर ब्रह्म अपनेसे अतिरिक्त ज्ञानअन्ञाननिभीस शल्य है ॥ १४ ॥ 
: इसि ज्ञान होनेके कारण मँ निवीणरूप होकर स्थित द, अज्ञानकी 
निृत्तिसे! ही सफ़र शङ्काजंकी ` निवृत्ति.होनेके कारण. निःशङ्क होकर स्थित ह 
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यथास्थितं नित्यमनन्तमासे 
तदेवमासे न कथं समासे ॥ १५ ॥ 
सथं सदैवाऽहमनन्तमेषं 
न किंचिदेवाऽप्यथवाऽतिस्ान्तः | 
भयं न्‌ रिचिच सदेकमस्मि 
न चाऽस्मि चेतीयमहो नु शान्तिः ॥ १६ ॥ 
अधिगतमधिगम्यं प्राप्तमध्राप्नमन्ये- 
गेतमिदमलमस्तं वस्तुजातं समस्तम्‌ । 
उदितयुदितबो्ध ताद्य यत्र भूयोऽ- 
स्तमयसथुदयानां नाम नामाऽपि नास्ति॥ १७ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्टमहारामायणे बा° दे° मो० नि० उ० विश्रान्तिकथनं 
नाम॒प्रिनवत्यधिकरततमः सगः ॥ १९३ ॥ 





सकर अभिखषाओंकी निवृत्तिसे मै निस्परद होकर स्थित ह विक्षपद्ूल्य 
आत्मसुखमे ही धार प्रवाहसे चित्तवृत्ति जसे रहे वैसे मै स्थित हं । यथास्थित 
नित्य भं अनेकद्पसे स्थित ह | इस भ्रकार प्रबुद्ध हआ मै समस्तात्मद्प त्रदे 
केसे स्थित नहीं हं, क्योकि ब्ह्मभावसे ` प्रच्युतिके हेतुमूत मेरे अज्ञानका बाध 
हो चुका है ॥ १५॥ 

मगवन्‌, सद्‌ा ही स कुछ एक जनन्त मँ ही दह भथवा सब कुछ भौर 
कुछ भी नहीं तथा सकर उपद्रवोसे रहित एक होकर मेँ ही हं अथवा देच, कृ 
ख्प अधारकी अप्रसिद्धि वश मँ क्षर नहीं हं इस प्रकारकी यह निवीण- 
नामकी सकरुशान्ति अत्याश्चये ख्प है ॥ १६ ॥ 

गुरुवर, जानने योग्य परमपुरुषाथेरूप वस्तुको मेँ जान्‌ चुका ह, 
अज्ञानी पुरषोको दुष्प्राप्य मोक्षसुख सुञ्चे मि गया हे, कि नथेरूप ॒व्तु- 
राशिर्यो सबकी सब चरी गई हैँ । चरम साक्षात्कारसे उदिर्वग्रोधष्प वह निज 
स्वरूप मेरा उदित हो गया है जिस स्वख्पमे फिर मृष्यु, तिरोधान, दः आदि 
सनर्थोका नाम-निंशान तक्र नहीं रहता है ॥ १७ ॥ 


एक सौ तिरानवबे सर्ग समाप्त 
५६३ 
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चतुन॑वत्यधिकरशततमः सगः 
श्रीराम उवाच 
सर्वात्मसवैभावेषु येन येन यदा यदा। 
यथा भाति सख्यं बोधस्तथाऽनुभवति स्वयम्‌! १॥ 
स्वभाव एव तिष्ठन्ति सर्गाः समिरिता अपि । 
अत्राऽपि खीड़ृता एव नानारत्नांशषो यथा ॥ २॥ 
अत्र दृष्टम च मिथो धिति गन्छति । 
जगद्ररिमिधन रत्न नानारत्नष्ने यथा ॥ ३॥ 
दीपानाभिव सगोणां पहूनां ज्वलतां परम्‌ । 
कैषचिदस्त्यनुमवो मिथः केषांचिदेव नो ॥ ४॥ 
एक्‌ सौ चौरान्बे स 
[ मोक्तसधन श्रात्मतत श्रौर जगत्तच्व जिस मँति शीरामचन्दरजीने जाना, उसका गुरजी 
के समीप निवेदन | 
श्रीरामचनद्रजीने कहा-- भगवन्‌, सब जीरयोकी सब मनोरम जय ञव 
जिस जिस भोगके ङिए जिस प्रकार स्वप्रकाश चिदातमाका मानं होता हे यर 
निवतं होता है उस प्रकार स्वयं ही मोक्ता नाना जीतरोकि रूपसे अनुमध करता ह 
यानी द्रष्ट दृश्य ओर द्दीनषूप त्रिपुटी बनकर अपनी मायासे विवर्ति होता है॥!॥ 
एकमात्र निरवयव परम सृक्षम बरहम सव जीवोद्धारा एही समय 
अध्यास वश प्रप्त. दुद भी अनन्त सष्टयौ प्रत्येक ब्रह्माण्ड, सुवन आदि मेदे 
विस्तीण स्वभावं ही परस्पर असलम होकर रहती टै, क्योकि वे सथ जीवस | 
इस प्रकारके निरवयव बरहम तादल्याध्याससे जआत्मीह्ृत है ( परम सृक्म.बनाई ` 
गई हैँ ) । अपने स्वरूपमे क्रिसीकी अनवकाशचता अथवा अवरोध न है । जसे ` 
ृ्ष्मतम विभिन्न रलोकी किरणै एक धरम मिरकर मी अलग अरग रहती दै वैसे 
ही ब्रहम जीवखषिरथौ मी अलग अरुग स्थित है, यह भाव है ॥ २॥ . 
` दृष्ट यानी समीपवर्ती ( प्रत्यक्ष ) दे ओर कारके भ्यवधानसे परो 
जगदी रदिमर्थो इस परमात्ममे परस्पर सटे बिना ( प्रथक्‌ पथक्‌ ) वैसे ह प्रवर 
करती दै, संचार करती दै जसे कि एक धरम नाना रकी ररि ॥ ३॥ “ 
उनम जिन जीका समान करमवांसनानिमि्त ध्यास होता है उनको 
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अप्स्रप्स्िव रसोऽम्भोधावावतेरमणावनौ । 
सर्गऽस्ति प्रत्यणु तस्सिन्नाऽपि सर्गास्तिथा क्रमः ॥ ५, 
सथेत्र संतो नित्यं चिदढनस्याऽम्बुवेदनम्‌ | 
संख्यातुं केन शक्यन्ते सगाधारपरम्पराः ।॥ £ ॥ 
यथाऽवयथिता भिन्ना मैवाऽवयथिनः कचित्‌ । 
शब्दभेदारते भिन्ना न तथा सरौता परे ॥ ७॥ 
एकस्याऽनन्तरूपस्य कारणाभावतः स्वयम्‌ । 
नोदेति न च यात्यस्तं जगदादिस्वभावता ॥ ८ ॥ 
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आपसे एक दूसरेका अनुभव होता है उनसे अतिरिक्तोका नहीं होता है, हस 
आयसे कहते दै केषां चित्‌! इत्यादिसे । 

भगवन्‌, जसे जरु रहे बहूतसे दीपकोका नेत्रवान्‌ छोगौको अनुमव होता 
है नेत्रहीन छेगोकठो नहीं ह्येता वैसे ही देदीप्यमान हो रहै बहुतसे सर्गोका 
समानकमेवसनाजनित अध्यासे कन्हं ठोगोको परस्पर अनुमव होता 
है उनसे अतिरिक्तौको नहीं दही होता॥ ४॥ 

आवतकि ८ ँवरोके ) क्रीडास्थरुभूत सागरमे प्रये जलीय मागमे 
रवण आदि र्त जैसे रहता दहै चैसेही उस सृष्टिम भी जं जरम बरहमणड है 
तथा उन ब्रह्माण्डमि प्रत्येक अणुमे सष्टियौ हैँ । वास्तविकं इष्िसे न सरी 
ओर सर्गोक्षा क्रमहीहे॥५॥ 

समुद्रम जल्परमाणुके रसके त॒स्य स्त्र स्वेतः व्याप्त चिद्धन 
परमात्माका जो नित्य आत्मवेदन है । सृष्टिके आधारपरम्पराषप उनकी गणना 
कौन कर सकता है १॥ ६ ॥ 

जैसे कर्पर मी अवयवीसे अवयविता शब्दभेदके सिवा भिन्न नहीं हे 
वैसे ही परमन्रह्म परमासामे सृष्टि शन्दभेदके सिवा भित्र नद है ॥ ७॥ 

वास्तवमे एक प ( अद्धितीय ) मायासे अनन्त पवद परमात्माकी 
जगदधिष्ठानस्वभावता कारणका अभाव होनेसे न उदित होतीहै ओौरन 
अस्तक प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ | 
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तपन्ती ज्ञपिरेषेयमखण्डज्ञेयतामिमाम्‌ । 
करोत्यकतेरूपैव समालोकमिवाऽकेमाः ॥ ९॥ 
रैतृष्ण्यात्सवेभावानां समाप्त्येवाऽक्षयं स्वयम्‌ । 

सप्ते समाधाने यत्तन्निर्बाणयुच्यते ।॥ १० ॥ 
न बुद्धवा बुद्धवते गोधो मोधाबुद्घेने बोध्यते । 

न बुद्धयते बा तेनाऽपि बोध्यो बोधः कथं भवेत्‌ | ११॥ 
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जसे स्फुरित हो रही सूक दीप्ति षट, पट आदिका प्रकाश करती दै 
वैसे ही स्युरि हो रदी अश्वरैषपा यहं ज्ञपि ही इस सम्पूणं ज्ञेय घट, पट भादि 
पदार्थाका निमौण करती है ॥ ९ ॥ 

तब कब ओौर किस उपायसे वह अध्यास-व्यसनका त्याग करती § ! 
दस प्रश्रपर कहते ईै--वैतृष्एयात्‌ इत्यादिसे । | 

तश्चक्ञानवश्च बाध होनेके कारण सक्र पदार्थो निधृत्ति होनेसे ही 
स्वय अक्षयस्वषटप क्षयशीर ८ विनाशी ) देहादिके तादात्माध्याससे उम्मुत 
होता हे । इस प्रकारका वह स्वरूप ही सकर विकषेपोके विनासे समाधान ओर 
निष्ेति ८ युख ) रूप होनेसे निवण कहता है ॥ १० ॥ 

अध्यास परम्परार्ओंकी समाप्तिसे ही स्वथं अपना परमपुरूषाथं अवरिष्ट 
एता हे, यह कैसे संमव है ! क्योकि बुद्धिसे जिसका अनुमव हो रहा हो वही 
पत्वाथे है । बुद्धिसे जो अननुमूयमान शै उसमे पुरुषार्थता नहं देखी जाती ह। 
इसरिएि पुरुषाथताकी प्रयोजिका चरमसाक्षात्रारृत्ति युक्ति परमावश्यक है, 
इटिएि सब पदार्थो निवृत्ति मुक्ति है, यह मानना दीक नहीं है ठेसी आशङ्का 
पर कहते है नन बुद्धया इत्यादिसे । 

परमपुरुषथेषूप बोध परमालबुद्धिसे यानी चरम सक्षा्कार वृतिसे ज्ञात, 
नहीं होता है, क्योकि जड़ बुद्धिम बोधशक्ति नहीं है भौर बोध बुद्धिका विध 
नहीं हो सकता | 

शङ्का--तेव बोधरक्तिमान्‌ परमातमा जसे सोये हुए राजका बन्दियो 
वारा गोष कराया जाता हे वसे ही बुद्धि द्वारा बोध कराया जाय । 

समाधान नही, बुद्धि द्वारा आतमाका बोधन नहीं होता, क्योकि जैसे 

जाको सोया हुभा जानकर उसके बोधनके रिए बन्दीजञन प्रत्त होति ष यसे 
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प्रबुद्ध एव सुप्ताभः स्यं बोधो षिद्रुध्यते। 
दशकारायमावेऽपि मध्याहऽकौतपो यथा ॥ १२॥ 
सथेकमेवित्रष्णानां शान्तेच्छानां प्रोधतः । 

सताम निच्छतामेव निर्वाण संप्रवतेते ॥ १३॥ 
प्रबुद्धधोधो ध्यानस्थः स्वभावे केवले स्थितः 

न किंचिदपि गृहाति न चिदपि चोञ््रति।॥ १४॥ 
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ुद्धिको सोये हए बोधका परिक्ञन ही नदीं होता एसी परिस्थितिमे उसके बोध- 
नके शिएु वह कैसे प्रवृत्त होगी ? 

राङ्ा--तव बोध ही बोधको जने । 

समा०- बोध भी बोधको नहीं जान पात्ता, क्योकि बोध स्वयं बोध्य 
(वोध-कम) केसे हो सकता है । क्रियासे जन्य अतिश्चयका आधार कम है बोधे 
नतो क्रियः है ओौर न क्रियाजन्य अतिशयकी आधारताका ही समव है। बोध 
निष्किय, निर्विकार है ॥ ११॥ | 

इसर्एि अध्यासपरम्परा चरम साक्षात्कारनुद्धिपयैन्तकी परिगाम- 
परम्परासे अपने आप ही समाप्त हो जाती हे। उसके समाप्त होनेपर स्वप्रकाश्च 
होनेके कारण श्रवुद्ध दही आत्मा कुहरेके आगमनसे सोये हुएसे मध्याहमे 
कुहरेके बिल्कुल हट जनेपर सूयैके समान ओर सूयैके आतपके समान प्रबुद्ध 
होता है । वही जीवका निव्यप्राप्त निरतिश्चय आनन्दाभिग्यक्तिरूप परम पुरुषायै 
है, इस आश्चयसे कहते दै श्रबुदध॒ एवः इत्यादिसे । 

जेसे प्रातःकर्म कुहरेके आगमनसे सोया हुआ-सा प्रतीत होनेवार 
` पूय ओर सूयीतप मध्याहमे कुहरेके निद्दोष होनेपर प्रबुद्ध हो जाता है वैसे हयी 
्रचुद्ध ही बध देश, कारु आदिका अभाव होनेषर भी अध्यासवद् सुप्रके तुल्य 
प्रतीत होता है । अध्यासके हट जनेसे स्वयं प्रबुद्ध हो जाता है | १२॥ 

बोध होनेके कारण एेहिक ओर पाररौकिक कर्मेफलोमें तृष्णा न रख: 
नेवाटे, प्रशान्त इच्छावाठे स्न पुरुषोको इच्छा न करनेपर भी निर्वण मोक्ष) 
अपने आप प्रष्ठ होता है ॥ १३॥ 

जिसका चिदात्मा मोहरूप निद्रासे जाग चुका है तथा जिसकी बाह्य 
ृत्तिथा निरुद्र हो चुकी है इस तरका महातमा पुरुष केवर पने चित्‌ स्वभाव- 
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1 
यो यथास्थित एवाऽऽस्ते परयन्दीप इवाऽक्रियः | 
अमनोमानमननो मनोमननवानपि ।॥ १५॥ 
व्युत्थाने विश्वरूपाख्यमन्यत्र ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
सरगासर्गात्म चिन्मात्रं सस्यं सवत्र मासते । १६॥ 
अभिन्नबोधसद्रुपस्वरूपानुभवे स्थितः । 
व्युत्थितः सनिरुद्धश्च यः परयति स शाम्यति ॥ १७॥ 
जगत्पदाथेसार्थानां बोधमात्रैकनिष्ठताम्‌ । 
बिना नास्त्यपरा सत्ता व्योश्नः शत्येतरा यथा ॥ १८ ॥ 
शिष्यते स्फीतवोधानां केवखाऽनन्तबोधता । 
साऽपि सपरिणामेन परेणाऽऽयात्यवाच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
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म स्थित होकर नतो कुछ भी ग्रहण करता है ओर न कुछ स्यागता है ॥११। 
युत्थान कारम मनके मनने युक्त भी ( टोक-व्यवहारमे तत्पर भी ) ज्ञानी पु 

विषयों आसक्ति न होनेसे मनके मननसे रहित है अतएव दीपककै तुल्य परक 
करता हुञा भी निष्किय वह यथास्थित स्वषूप हयी रहता है ॥ १५॥ 

उस योगीको व्युत्थानं कारम विदवरूपनामक ओर अन्यत्र ( समाधि 
कारम) ब्रह्मनामक सषटि-मसृष्टरूप चिन्मात्र सर्वत्र भासता है ॥ १६ ॥ 

जो योगी समाधिसे ब्युस्थित तथा समाधिस्थ होकर अभित्नयोधह् 
सदरपस्वरूपानुभवर्मे ही स्थित हो ब्युत्थान ओौर समाधिको उदासीन बृषे 
देलता ह यानी किसी एकमे विरोष आसक्ति नहं रखता, वही संसारूपी विक्षेप 
शान्ति प्राप्त करता हे, अन्य नहीं ॥ १७ ॥ 

जसे आकाशकी शून्यसे अतिरिक्त दूरी वास्तविकता नहँ हे वैसे ही 
जगत्‌के समस्त , पदार्थोक्टी केवर बोधमात्र यथाथैरपताके निना अन्य वस्तु 
स्थिति नहीं है, इस प्रकारका जिसमं बोध होता है इस प्रकारकी उस योगीकी स 
स्वरूपानुमवमें स्थिति है ॥ १८ ॥ 

अन्य सत्ता क्यं नहीं है ठेसा यदि कहो तो तच्वसाकषा्ारसे जगद्ूपकर 
माध हानेपर चिन्मात्रसत्ताका ही परिरोष रहता हे, इस आशयसे कहते है 


` शिष्यते इस्यादिसे । 
-पूणेरूपसे प्रबुद्ध यानी अपरिच्छिन्न ब्र्मावगाहने सुब प्रयत होनेवाठे 
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तद्विभान्तौ परा सत्ता चिष्यते बा न सिष्यते । 

या काऽप्यत्यन्तशान्तानां न वाग्गोचरमेति सा ॥ २० ॥ 
या समस्य परा कष भेव बोधस्य सन्मयी | 
सगस्तन्मय एवाऽतः संकरं चान्तमव्ययम्‌ ॥ २१॥ 
निवोणाय षितृष्णाय सखच्छसीतर्मविदे | 
प्रयन्ति सदा पत्त ्हमनिष्णहरा अपि। २२॥ 
सथाथोत्मेव सर्धत्र॒स्वैदा सर्भथोदितम्‌ । 

चेतनं ॒श्ुद्धमेवाऽस्ति नाशो नाऽस्थोपपचयते ॥ २३ ॥ 
अत्यन्ततप्नः संसारो निवाणमतिरीतलम्‌ । 
अतिञ्लीतलमेषाऽस्ति तपतस्स्वेष न बिधते ॥ २४॥ 


बरोधसे पूणे महासार्थकी वह केवल प्रव्यगास्महूप बोधता भी अपने ब्रह सन्मात्र 
परिदोषषप अलणएड(कारवक्याभलक्षण दूसरे परिणामसे अएडा्थक वाक्य-रक्ष्यता- 
करो प्राप्त हो जाती है ॥ १९॥ | 
असेणडाथेक वाक्यरुकष्यताकी विश्रान्ति होनेपर यानी अशर्डार्भक वाक्य- 
रक्ष्यसखेन स्थिति होनेपर अस्यन्त शन्त हुए योगी अनोँकी जो कोई अवणनीय 
परास्ता है वह॒ शेष रहती है अथवा नही मी रहती है । दोनों ही प्रकारेम 
वाणियोंकी भी गोचरताको वह दशा प्राप्त नहीं होती है ॥ २० ॥ 
जो सत्तासामान्यकी पराकाष्ठा ( परम अवधि ) शोधित तत्यदार्थखूपा दै 
वही बोधकी भी शोधित खम्पदाथूप परम अवधि हे । अकाद्च आदिद्प तथा 
जायत्‌, स्वप्र भौर सुषुकतिख्प यष्टि सत्ताबोधमय ही है, इसङ्एि सब कु शान्त 
अविनाशी हीहे॥२१॥ 
निवीणके किए, वैतृष्एयके रि तथ। निर शीतर बोधके ठि ब्रह्य, 
विष्णु ओर शिव तथा अन्यान्य प्राणी मीम सदाद्यी र्रकदापि मेरा अभाव 
नहो यो सदा उस सत्ताकी स्पृहा करते है ॥ २२॥ 
सव रोगोका सावेदिक स्परद(स्पद वस्तुभूत सकर प्रदेशमे, सकर कासे 
सकर वस्तु रूपसे उदित चेतन स्वतः स्फुरित छूपवाल शुद्ध ही है उसका 
विनाश्च ( छेष ) क्षणभरके रिटि भी नहीं हो सक्ता ॥ २३॥ 
५ सेसार निरतिशय दुःखस्वषूप दै ओर निवीण अत्यन्तिक दुःखनिदृत्तिद्प 
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मेचेतम्ति शिखान्तस्था यथाऽरं शालभल्ञिष्ाः | 

` अदुत्छीणौस्तथा ब्रह्म चेततीदमखण्डितम्‌ ॥ २५॥ 
यथा चेतति सौम्याम्बुकोशचस्थं वीचिमण्टसम्‌ । 
तथा चेतति कोश्षस्थ महाचिचेत्यमन्ययम्‌ ॥ २६ ॥ 
अविभक्तो विभागस्थैरिव शान्तैरनन्तकरैः | 
परमार्थाम्बराभोगिष्त्वमोधात्मस्वमन्थः ।॥ २७॥ 
येयथा ख आल्माऽन्तर्माधितश्चेतितर्चिरम्‌ । 
भोगमोक्षप्रभेदेषु तेषां तेषां तथोदितः ॥ २८ ॥ 
भृते बाऽप्यमूृते बन्धौ स्वप्ने स्वभ्रविबोधिनः । 

. न यथोदेति सत्याख्या तथा दृश्येषु तष्टिदः ॥ २९ ॥ 
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है । अतिशीतर निवणक्रा ही अस्तिख है । तप्त यानी निरतिशय दुःखम संसार 
नदीं ही है ॥ २४॥ 

जसे शिल्पीकी बुद्धिम न गदी हृद शिखके मीतर स्थित प्रतिमा यथेष्ट 
खूपसे स्फुरित होती है वैसे ही भावोपरित असित ८ अव्रिच्छिनम्न ) ही तरह 
जगतके रूपमे स्फुरित होता है ॥ २५॥ 

जसे जररायभे स्थित रर्यो स्फुरित होती है वैसे द्यी महाचित्‌ 

स्वयं अन्नमयादिकोराम स्थित तथा ब्रह्मएडकोर्मे स्थित चेतय होकर स्फुसि 
होती है ॥ २६॥ 

अज्ञानावरृत आत्मके रूपसे जड तुर्य परमार्थीकराशके ८ सन्मात्रके ) 
छरत्रिमवेषसे युक्त अविभक्तं ( अद्वितीय ) आस्माकी विभक्त ठेते शान्त अनन्त 
जिन जिन जीवने जेसे जेसे भीतर भावनाकी जौर्‌ जेसे जैसे संकल्प किय 
उन उन जी्ोके भोग जौर मोक्षके दमि वह वैसे ही उदित हुज है ॥२७,२८॥ 

जसे स्वम अपने बन्धुधान्धधके मरने अथवा जीनेपर भी स्वरसे 
जगे हए पुरषकी स्वभे सत्यताबुद्धि उदित नहीं होती पैसे ही त्छज्ञानी पुरुषी 
सकर दृर्यपदाथमिं सत्यता बुद्धि उदित नहीं होती अतएव उससे उनके छम 
जर. नादसे हष ओौर रोककी प्रपि नहीं होती है ॥ २९ ॥ ` 
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यदिदं किङ दरयादि तच्छान्तमलिकरं रिषम्‌ । 
भाषितेऽवगतेऽप्यन्तरिति भ्रान्तेः क उद्भवः ॥ ३० ॥ 
सथेथा देहर्मख्येपु वैत्रप्ए्यभुषजायते । 
सम्यो सति सवस इवाऽपि स्वाथकादिषु ॥ ३१ ॥ 
वैतृष्एया्थते बोधो बोधद्धतृष्ए्यवधेनम्‌ । 
परस्परेण प्रकरै एः वुख्यप्रश्टाशवत्‌ ॥ ३२.॥ 
येन बोधेन वैतष्णयै धनदारसतादि बा । 
स्वनूनमपि संपन्न जा्यं तत्सस्थितं तथा ॥ ३३ ॥ 
एतावदेव बोधस्य बोधत्यं यहित्रष्णता | 
पाण्डित्यं नाम तन्मोरट्यं यत्र नास्ति तरित्रप्णता ॥ ३४ ॥ 
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जो हरय, द्रष्टा ओौर दरीन-तिषुटीरूप है वह सवका सब शान्त 
रिव सन्मत्रहयी है एसी भीतर भावना करने ओर भमटीरभाति ज्ञात होनेपर 
फिर भ्रान्तिका उद्‌भव कैसा १॥ ३० ॥ 

ज्ञान होनेपर किस क्रमसे प्रान्तिका अनुदुमव होता है ? इस प्रदनपर उसे 
कहते है--सर्वेथा इत्या्रिसे । 

भगवन्‌, सम्यग ज्ञान होनेपर देहसे सम्बन्ध रखनेवाङे मोग गौर भोगो 
के उपायम ठेसे दी अवितृष्णा (विरक्ति) हो जाती हैनेसे किं यह स्वप्र है यह 
जाननेपर स्वभरके पदर्थोमिं विरक्ति होती हे | २३१॥ 

अवितृष्णासे (वैरग्यसे ) बोधकी अभिवृद्धि होती है ओर बोधसे 
वैतृष्णयकी वृद्धि होती हे । बोध ओर अवैतृभ्णय ये दोनों भीत ओौर पकाशके 
तुस्य एक दूसरेसे प्रगट होते हँ ॥ ३२॥ 

जिस कारण वैतरष्णय ( वैराग्य ) अथवा स्री, पुत्र; धन आदि तन्ला- 
भिनिवेशचरूप बोधसे ही पूणरूपसे सम्पन्न है उसका ८ वैतृष्णरका ) विरोधी अथवा 
उसका (धन दारादिका ) अनुकर जाड्य भी तत्‌-ततमे अभिनिवेशके अनुसारं 
ही स्थित दहै ॥ ३३॥ 
| वितृष्णा होना ही बोधकी बोधता ( साथेकता ) है । वह पंडिताई 
वरु मूता ही है जिम वितृष्णता ८ विरक्ति) नहीहे॥ ३४ ॥ 

७६ ४ 
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न तु वैतष्एयवोधाद्यौ न॒ परस्परवधितौ । 
असत्यावेव तौ नाम नौ चित्रहुताशवत्‌ ॥ ३५॥ 
प्रमा योधरैतष्णयसपत्तिर्मोक्च उच्यते | 
तत्राऽनन्ते पदे शान्ते वसता च न सोच्यते ॥ ३६॥ 
गतं गम्यं कृतं कायं द्वं हर्यमरोपतः | 
यावत्सवं शिव शान्तमेकमाद्मनामथम्‌ ।। ३७॥ 
आत्मारामस्य शान्तस्य वेतरष्एयस्याऽनर्हकृतेः । 
असंकल्यैव भवति स्थितिः खस्येव निमंला ॥ ३८ ॥ 
सदसेभ्यः सहत्रेभ्यः कथिदुत्थाय वीयेवान्‌ । 
भिनत्ति बासनाजारं पञ्जरं केसरी यथा ॥ ३९ ॥ 
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जो वैतृप्णय र्‌ बोध पूण होनेपर भी परम्परसे वर्धितन होप 
असत्य ही हँ चित्रर्खित अथिक्री भाति स्वकार्यमे अक्षमदहीहैं| वेन द 
( ठ्प्त है ) एेसा नहीं समञ्चना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

बोध ओर वैतुष्णयकी निरतिशयसम्पत्ति ही निरतिश्चय आनन्द 
होने ओर आस्यन्तिक दुःखनिवृ्तिरूप होनेसे भी मोक्ष कटी जाती हे, क्योकि अजा 
ही बन्धनमूरू है ओर तृष्णा ही बन्धन है उन दोनोँका बिनाञ्च ही मेक 
-हे |. मोक्षहूप अनन्त शान्त पद्मे स्थित पुरुषको शोक नहीं होता ॥ ३६ ॥ 

बोध आौर वैतृष्णयके परस्परसे परिवर्धित होनेके कारण मे तङ्क ह 
गया ह, एसा कहते दै-“गतम्‌' इ्यादिसे । 
| मेरी निराकरणीय ( खण्डनीय ) दृदयषूपी वस्तुका निराकरण हो चुका 
है, सम्पादनीय कार्य मैने कर छ्य है, तथा दशनीय वस्तु पूणतया देख खी है। यह 
सब मगरुमय, शान्त अद्वितीय चिन्मत्र ही हे ॥ ३७॥ 

~, -आसमामं रमण करनेवाले छान्त, निरमिलखप, अह ङ्रशुल्य ज्ञानी पुर 

 षकी. .आकाशकी निमरस्थितिकी मति संकस्प-विकल्परहित ही स्थिति 
होती है ॥ ३८ ॥ 
प्रयल कर रहे कट हजार कोगोमे से को$ बिरसा ही वर्षान्‌ उस्सादी 
.पुरष जसे रोर. कोहेके पिंजडे को तोड़ डारुता दै वैसे ह्य वासनाजारुके इक 
इकडे कर डाठ्ता हे ॥ २९ ॥ - 
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प्राप्रज्योति्बधश्ुद्धिः परमन्तःप्रकाश्चषान्‌ | 
नीहारः शरदीवाऽऽङ्च स्वयमयोपललास्यटि । ४० ।। 
ज्ञातज्ञेयस्तसकस्पः संकरस्पातिश्यार्चयः । 
अवासनो व्यवहृत बातवस्स्पन्दते न का॥ ४१॥ 
आसीद्धीरन्मनस्कारेरभान्तिमात्रेकनिश्वयात्‌ । 
यः स्त्र खयदूमावस्तदबासनमासितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
निर्बासने भाष उदारसचे 
ब्रह्माऽखिठे दश्यमिवि प्रबुद्धे | 
स्थिरेकनिर्बाणमतावनन्तो 
मोक्षागिधानः प्रशमोऽभ्युदेति । ४३॥ 
इत्यथ श्रीवासिष्टमहारामायणे वास्मी° दे° मो० नि्वा० उ० रामविश्रा- 
सत्युपगमो नाम चतुनेवत्यधिकरततमः सगः ॥ १९४ ॥ 
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जसे शरत्‌ ऋतु वह कुरा जिसे सूयै आदिका बोध हो गया जिसके 
भीतर तक प्रकाश पड़ चुका अपने अप विरीन हो जातादह्ेवैसे द्यी वह ज्ञानी 
पुरुष जिसे पूणतया आत्मज्ञान प्रप हो चुका ज्ञानसे जिसका हृदय देदीप्यमान 
हो चुका अपने आप शान्त हो जाता है ॥ ४०॥ 

जिसको ज्ञातव्य सद्‌ वस्तुका ज्ञान हो चुका; संकस्प-विकल्प जिसके 
मनै नहीं उठते तथा जिसका हृदय संकस्पोक¡ अतिक्रमण कर चुक्रा 
ेसा वासनाविदहीन महात्मा पुरुष खोकव्यवहारमें वायुकी तरह चेष्ठा करतां 
हे अथवा व्यवहार नहीं करता यानी समाधिम ही विश्राम ठेता है ॥ ४१।। 

तच्चके मननसे स्थिर हुए भ्रान्तिमात्रके निश्चयसे (ये केवर भ्रमशूप 
है इस प्रकारके दृढ़ निश्वयसे ) नो सव वस्तुञोमे शयूत्यता बुद्धि दै, वही 
निवसन स्थिति है ॥ ४२॥ 

 पूैवर्णित निवसन ८ वासनाविदीन ) भावके उदित होनेपर ओौर सकल 
जगत्‌ ब्रह्य ही ह योँ ज्ञान होनेपर एकमात्र निवोणमे स्थिरमतिवले शुद्धान्तःकरण 
परुषमे मोक्ष नामक असीम प्रशम उदित होता हे ॥ ४२॥ 
एक सौ चौरानबे सगं समाप्त 
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पञथचनवत्यधिकराततमः सगः 
वसिष्ठ उवाच 
अहो सु संप्रबुद्धोऽसि राधवाऽग्रिधातिनी । 
वागियं तव॒ संपन्ना प्रबुद्रेष्ववहासिनी ॥ १॥ 
बिभातीबाऽसदेवेदमसकस्येन शाम्यति । 
एतच्छान्तिस्त॒॒निर्गाणमिस्येब परमाथत ।॥ २॥ 
कट्पनाकट्पने सूपं प्रस्यैवेतरस्य नो | 
स्पन्दनास्पन्दने वाथोयेथा नाजरैकताषिते ।॥ ३॥ 
प्ुद्धस्थेव या पुंसः शिराजटरवस्स्थितिः । 
शान्तो व्यवहृतौ वाऽपि साऽमला युक्ततोच्यते ॥ ४ ॥ 
एक सौ पवानवरे सगं 
[ प्रबुद्ध हुए श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर उक्तियोकी प्रशंसा कर गुरु द्वारा किये ये 
परश्नौका श्रीरामचन्द्रजी दारा समाधान ] 
 श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे श्रीरामचन्दरजी, बड़े हर्षी वात है भप 
प्रबुद्ध हो गये दै । आपकी यदह वाणी अप्रबुद्ध छोगोके पर्पोका नाश करनेवाही 
वथा अनुभवसिद्ध अथका भनुवादरूप होने भौर युक्तियुक्त होनेसे प्रबुद्ध पुरुषो को 
प्रहरषसे प्रसन्नवदन बननेवारी हो गर हे॥ १॥ 
मसत्‌ ही यह जगत्‌ अज्ञान जनित संकल्पवश जो स्फुरित-सा ह्येता ह 
गरही बन्धन है । अरसंकस्पकी हदतासे परिपुष्ट तत्वज्ञानसे शान्त हो जाता $ 
यही भुक्तिसाधन है । इसकी आत्यन्तिकं निवृत्ति ही निर्वीण है यदी मोक्ष-निष्कै 
है । वही परमाथत है ॥ २॥ 
कर्पन ओर अकर्पनरूप बन्धन ओर मोक्ष अज्ञात ओर ज्ञात त्न 
कैहीषूप दै यह निष्कर्षं भी फरिति हुभा, यह कहते है- कल्पनाकल्पने। 
इत्यादिसे । 
वत्स, जसे स्पन्दन ओर अस्पदन-दोनो वायुकै दयी ख्य वैसे ही 
करंपन ओर अकल्पन पर बहके ही हप है, अन्यके नहीं ॥ २ ॥ 
ज्ञानवान्‌ पुरषकी ही समाधि-अवस्थाम अथवा व्यवहार कार्म रिरश 
गभके समान जो स्थिति है बह निरु सुक्तता की जाती है ॥ ४ ॥ 








सर्म १९५ | भाषायुवाद सहित ६११५ 
वयमस्मिन्पदे म्थित्वा राघदाऽदषिघातिनि | 
चान्तत्वे व्यदार च सममिस्थमवस्थिदाः \¦ ५॥ 
अस्मिन्नेवं पदे नित्यं तऋहमिष्णुहरादयः | 
तिष्टन्ति व्यवहारस्था अपि छान्त रूपिणः ।॥ ६ ॥ 
शेलोदरस्थितिमदां ग्रुद्धानामनामयम्‌ | 
अस्माकं पदमेव तदालभ्येतदिहोष्यताम्‌ ।। ७ ॥ 

श्रीरामं उवाचं 
ब्रह्मए्येवमसद्रूपमयुत्पन्नमभासुरम्‌ | 
अनारम्भमनाकारमेवेदं भासते जगह ॥ ८ ॥ 
मृगतृष्णाम्बुसद्य तरङ्खाबर्तिवारिवत्‌ । 
रुचकादीव कनके स्वभरसंकरपरौलवत्‌ !। ९ ॥ 








इस पदमे स्थिति ही हम एसे जीषन्युक्तोकी समाधि भौर व्युस्थानमे 
तुस्यह्प स्थिति हे, एसा कहते ह-- वयम्‌" इ्यादिसे । 

हे राघव, दुःखविनाशक इस पदमे स्थित होकर हम लोग समाधि मौर 
व्यवहारमै समानदूपसे इस तरह स्थित है ॥ ५ | 

प्रबुद्ध अतएव प्रशान्तस्वरूप बरह्मा विष्णु, महादेव आद्रि व्यवह्‌रपरा. 
यण होते हुए भी सदा इसी परमपदमे स्थित रहते हे ॥ ६ || 

शिरके गभके समान विक्षपसूल्य॒स्थितिवाठे हम प्रबुद्ध सोगोका यहं 
निर्दोष पद है । जाप भी जजसे लेकर हमारे सदश ही इसे प्राप्त कर इसने 
( जीवन्सुक्तिमे ) पिराजमान होदए ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार श्रीवसिष्ठजीकी उक्तिसे जीवन्सक्तिपदमे प्रतिष्ठित श्रीरामचन्द्रेजी 
जीवन्ुक्तं पुरषोको जेसा जगत्‌ मासता है उसका वणन कते है - 
श्रह्म ० इत्यादि दो इरोकोंसे | 

भरीरामचन्दरजीने कद -त्रहमन्‌ जसे मृगतृष्णामे जल भाता &ै,जञेसे जलम 
तरङ्ग, आवत आदि परथकृसे मासते ह, जसे सुवणमे कटक, कुणुडक आदि भासते 
ओौर जेसे स्वर जीर संकल्पका पवैत भासत हे वैसे ही सद्रूप, कमी उलन्न न हभ, 
उत्यन्न न होने कारण ही अप्रकाश्मान ( ए्रथकू प्रतीत न होनेवाला ), ज्ारम्भ 
रहित ओौर आकार शूलय ही यह जगत्‌ ब्रह्मम भासता है ॥ ८,९ ॥ 





६११९ योगरासिष्ठ [ निवण-परकरण स्ता 
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^ १५ 





पसिष् उवाच 
बुद्धषानसि बेद्राम तत्स्ववोधभिष्रद्धये। 
डुर संशयविच्छेदं प्च्छतः प्रच्छकस्य मे ॥ १०॥ 
इत्थं नित्याबुभूतोऽपि सिरस्थोऽप्यतिभासुरः । 
जगदाख्योऽयमाभासः कथं नाम न विचते ॥ ११॥ 
श्रीराम उवाच 
ूर्वमेवेदयुत्पन्न न प्रिचन कदाचन| 
तेन बम्भ्याुतस्याऽस्य न॒ सत्ता फल्पनाहते ॥ १२॥ 
किमिवाऽस्या जगद्भ्रान्तेः कारणं प्रोत्थिता यतः | 
न कारणं षिना कायं किंचित्समयति कचित्‌ ॥ १३॥ 
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अब श्रीवसिष्ठजी महाराज श्रीरामचन्द्रजीको जीवन्मुक्ति-स्थितिका वैत 
केरनेके किणि वक्तके पिहासनपर आरूढ कर मै भापसे शिष्यकी भति पूषा { 
आप अपना स्य दूर कीजिये, यह कहते है--वुद्धवानसि' इत्ादिसे । 

्रीवसिष्ठजीने कहा--दे श्रीरामचन्द्रजी, यदि आप तच्वबोध प्रापक 
चुके दँ तो अपने बोधकी अभिवृद्धिके रिप प्ररनकतीके रूपमे पू रहे भेरा संशय 
दूर्‌ कीञ्यि ॥ १०॥ 

हे श्रीरामजी, मला बतखाहये तो सही, इस प्रकार निस्य अनुभूत भी 
िरपर सदा सवार्‌ हुमा भी अत्यन्त जगभगा रहा यह “जगत्‌ नामक आमाप 
कैसे नहींहे १॥ ११॥ 

्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे गुस्वर, यह. पदे ही कभी कुठ उच्तर 
ही नहीं हुजाः क्योकि इसका कोद कारण नदं हे । मतः वन्ध्यापुत्र तुल्य इष 
जगत्‌क्रा अस्तित्व कल्पनाके सिवा ओर कुछ नहीं है । यदि इसकी सत्ता है तो 
कास्पनिकी सत्ता ही है वास्तविक सत्ता इसकी नहीं हे ॥ १२॥ 

इस जगद्प्रान्तिका कारणदही क्या दहै जिससे किं इसका विभवं 

दुभा है ? कारणके बिना कहीं के काय हो ही नहीं सकता ॥ १३ ॥ 


% प्रत्यच्‌ श्रादि प्रमाणो दारा टद्‌ तथा श्रथंक्रियामे श्रविसंबादी होनेके कारण सष्टतः 
सत्य होनेसे सिरपर चदा हुश्मा भौ, यह श्रथ है | 


सगे १९५ | भाषानुवादसहित ६११७ 


न चाऽविष्मारमजरं सथिक्मरं क्षयाहे | 
कारण क्रचिदेवेह चिद्‌ भवितुमदहेति ॥ १४; 
ब्रहमैवेदमनाख्यात्म पारण प्रविज्ञम्मते 
तत्क कस्य कथ नाम जगच्छब्दाथसविदः ॥ १५ ॥ 
तदनाख्ये पदे शन्ते चिरालमथमचेतनम्‌ । 
कंचित्कालं तिषठत्यातिवादिकदेहभृत्‌ ॥ १६ ॥ 
क्षणे वत्मरमवित्ति सम्न त्यमिव चेतति। 
छाकतारीयवत्तत्र चन्द्राकादीशथ परयति ॥ १७॥ 
सकरल्पेकार्मनस्तस्य देशकारक्रियान्वितम्‌ । 
अत्यन्तमेव व्योभ्न्येव भुवन भासते खयम्‌ ॥ १८ ॥ 


अविकार अजर अमर ब्रह्म कारण नहीं हो सकता हे, क्योकि पूरव 
अवस्थके नाशके विना य्ह कोदेभी वस्तु कर्हीपर भी सविकार नहींहो 
सकती | १४॥ 

यदि कटिये करि निर्विकार ब्रह्म ही विवर्तोपादानकारण होकर मायासे 
जगत्‌के आकारमे स्फुरसि होता है तो जगत्‌ शब्दका अथ सत्य प्राप्त नहीं 
होता, एसा कहते है--श्रहमेव' इत्यादिसे । 

यदि निर्विक्रार अजर अमर यह त्रह्मही विवर्तोपादन कारण है कहो 
तो जगत्‌ राब्दाथकी यथाथ प्रतीतियां कापर किसको कैसे होगी ॥ १५॥ 

उस निर्विकार शान्त पदम हिरण्यगर्भ नामधारी पहल चेतन द्विपरार्ष- 
परिमित कुछ कारु तक विवतेखप आतिवाहिक देह धारण कर स्थित-पा होता 
हे इसख्एि वही जगत्‌की भरान्तिका विषय सिद्ध होता है ॥ १६॥ ` 

जैसे आपको स्वम्रमे एक क्षण कारम एक वषैकी प्रतीति होती है 
वैसे दी उसे भी एक क्षणम वषै आदि काटविस्तारकी भ्रान्ति होती हे उसमे वह 
काकतारीयके समान चन्द्र, सूथ आदिको देखत है ॥ १७ ॥ 

एकमात्र संकट्पश्वूप उस दिरंणयगभनामक प्रथम चेतनको देक, 
कार ओर्‌ क्से युक्त सम्पूण भुवन एकमात्र चिदाकारामे ही अपने आप खूब 
भासित होता है ॥ १८ ॥ 


६११८ योगघामिष् | निौण-प्करण स 


तस्मिन्‌ भिथ्थोपसषन्ने स भिथ्यापुरुपस्ततः 


मिथ्यव तत्समाचर इवेनिपरिवतेते ॥ १९॥ 
अधस्तादृध्वैमायति पुनर्वद व्रजत्यधः | 
करिपितानन्तस मारपदार्थानथेरसभ्रमः ॥ २० ॥ 
काक्ताठीयवत्तस्य संकल्पस्य भवेच्दि । 

यदथथा तत्तथाञ्चाऽपि सुस्थिरासात्तवा्स्थितिम्‌ ॥ २१।॥ 
शिखा बर्ध्यासुतयुखे व्योमनूर्णन रन्ननम्‌ । 
करोतीत्यादिवदिदं मिथ्या जगदुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
सत्यमेवेदमथवा मिथ्या तु कुतः क्रिल | 

न मिध्यालं न सत्यत्वं क्िमषीदमज ततम्‌ ॥ २३॥ 


जोक == 
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तद्परान्त यह मिथ्या पुरुष ( काल्पनिक पुरुप ) दिरएयगम प्रिथ 

ही सम्पन्न जुवनमें मिथ्या ही भूतः सुवन आद्रि सषि क्रिया करता हुभा चिः 
सतक प्राप्त होता हे ॥ १९ ॥ 

वही हिरएपगम अनन्त पद्थोके जनथषूपी ्रमकी कल्पना कर सुङ्ष 
आदि फएरुक्रा मोग करनेके सिग नीचेसे ऊपर जाता है भौर पिर उपरसे पर 
जाता हे ॥ २०॥ 

यदि उसके संकल्पक्री काकतारीयके समान जैसी पे स्थिी 
धीवेसीदह्ीजजभी स्थिति हुई तो उसी्ते वदरी यह दहै" एसी प्रत्यभिज्ञा 
उसने जगतूम आन्तिसे सुस्थिर ( टट ) स्थिति ग्रहण की ॥ २१॥ 

दस प्रकारं भ्रन्तिसे उपस्थित यह मिथ्या जगत्‌ शिखषरूपी नाफि 
वन्ध्यापुत्रहूष¶ी अपने पतिके कलर अआक्राशके नूर्ण॑से तिङ्क ठगकर 
दोमाभिवृद्धि करती हे इत्यादि वाक्थाथके समान केवर विकल्प ही हे ॥२२। 

यदि अत्यन्त असते मिथ्यात्वं धमकी भी अप्रसिद्धिका अवलोक 
करं तो केवल अधिष्ठानमात्र होनेसे यह सत्य ही है, एसा कहते टै “सत्यमेव 
इत्यादिसे । | 

भगवन्‌, अथवा .यह्‌ सत्य ही है इसका मिथ्यात करसे हये सकता रै 
यदि व्यावतेन करने योग्य ८ निवर्तनीय ) मिथ्यालकी अप्रसिद्धिसे व्याव 
सस्यसकी कल्पना मी उमे नदीं घश्ती एेसा विचार करते षै तो निम 





पग १९५५ | भाषानुवादस्हितं ६११९ 


आक्राशकोचवत्छन्छ शिलाजटरवद्धनम्‌ । 
पापाणमौनवचचद शान्तमेवाऽक्षयं जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
चिन्मात्रे मवेमक्त्पे पिगडात्मातिवाहिके । 
दे वेदन व्योम जगदित्यवमासते । २५॥ 
एय व्रह्ममहाश्मशमेवेदं क्र जगत्कथा। 
छान्त समसमामोगमेक्रमाचन्तवनितम्‌ । २६ ॥ 
यथा पयसि वीचीनापन्मज्जननिमन्जनैः। 
न॒ जलान्यल्यमेवं हि भावामपरैः परैः पदे |! २७॥ 
प्राधरषिदः केचिदेतस्मिन्‌ परमे पदे, 
शुद्धे परिणमन्त्यन्तर्वारिविन्दुरिवाऽम्भसि ॥ २८ ॥ 
परेऽपरमिदं माति परस्येव परात्मकम्‌ । 
स भवन्त्यमले शान्त न जगन्ति न तत्क्रिया, ॥ २९॥ 








वणका प्रसार न होनेसे यह अवर्णनीय कुछ अजन्मा विप्तृत हे ॥ २२ ॥ 

यह जगत्‌ आकाराकोरके सदश निर्मल, शिरगभेके समान ठोस भौर 
प्रषाणके समान मौन शान्त अक्षय (ब्रह्म ) ही है ॥ २४॥ 

चिदात्मके मायिक स्वाकार संकर्पशूप विशट्‌ आतिवाहिक देहे 
संवेदनखूप जो आकाश है वही जगत्‌के रूपम भासता हे ॥ २५॥ 

रेता होनेपर जो फलित हु उसे कहते है--'एषम्‌' इत्यादिसे । 

इस प्रकार यह स्मसि भी सम ( स्वैथा वैषम्य रहित ) विग्रहवारा 
जन्मनाशू्य अद्वितीय शान्त बह्म महाकारा ही है, जगत्तथा कहां है १॥२६॥ 

जसे जलम ख्हस्थिके उतरने भौर इषनेसे जल्मे भिन्नता नहीं आती 
वैसे ही ब्रह्मम अन्य जन्म ओर्‌ विनाशोसे यानी सृष्टि ओर प्रस्योसे अन्यता 
नहीं आती है ॥ २७॥ 

जैसे जलम जरबिन्दु एकरस हो जाता ह वेसे हयै सारासारविवेकवान्‌ 
को महातमा पुरुष इस शुद्ध परम पदम देकरस्यके प्रप्त होते हँ ॥२८॥ 

परब्रह्म परब्रह्यका वेषसा, कासा अथवा अवयवसा यह अपरका 
( जगज्जीवहपका ) मान होता है, वास्तविक विचार करनेपर वह परब्रह्म ही 

७६५ 


६१२० योगवासिष्ठ | निवण-प्रक्‌ ण त्ता 








सथू स्व इति जति दृश्ये व्रह्मतयाऽपि च। 
मृगाम्बुनि एरस्छेन को भावयति मानाम्‌ ॥ २० ॥ 
परमाभेचमस्छरमन्तःस्यानुमवं विना) 
अन्यस्याऽर्यं न जानाति सीधुस्वादुमिव जः ॥ ३९॥ 
निर्वाय निज आत्माऽयं परिव्रिस्याजलोक्षितः | 
चेत्योन्धुखत्यभुव्सृज्य संतिषच्छान्त आत्मनि ॥ ३२॥ 
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टो जतादहै। निरु चान्त परनरहमभे न जग्तोका संभव हे आौर जागक्कि 
व्यवहारा ही समव है ॥ २९ ॥ 

स्वप्नके यह स्वप्न है" योँ ज्ञात होने पर, मृगतृप्णा के यह्‌ केवर 
उषर मूमि है" यों परिज्ञात होनेषर इसी प्रकार ददयके भी ब्रहमरूपसे ज्ञ 
होनेपर फिर उस्म सव्यताबुद्धिकी भावना कौन करता है अशीत्‌ जेसे स्पे 
यह स्वप्र दै" यह ज्ञात होने तथा मरीचिकके यह केवट उषर भूमिद 
यह्‌ ज्ञात होनेषर पिर उनम स्यताबुद्धि किंसीको भी नहीं होती वेसेही 
दयक ब्रह्महपसे परिजात होनेपर उस्म सस्यतावुदधिकी किस्त मूको मावना 
होगी | ३० ॥ 

ज्ेसे ब्रह्मण मदिरके माधघुर्य्ो नहीं जानता वैस ही प्रबुद्ध पुरूष 
परमा चमत्कारंसे अपने अन्दरके अनुमवके भिना अन्यके ( अपवित्र प्रपक्षे} 
मोग-रसको नहीं जानता है । अथवा जसे ब्रह्मण मदिरके माघुर्यैको नहीं 
जानता वैसे ही अन्य (अज्ञ) पुरुष अपने अन्दरके अनुभवके विना अन्यके 
( प्रबुद्धके ›) परमथेचमत्कारको नहीं जनता है यह अभे करना चाहिएु। 
इस अथेमे (जन्यस्याऽन्य न जानाति पाठके स्थानपर्‌ “अन्यस्याऽन्यो न जानाति 
पाठ मानना पड़गा ॥ ३१ ॥ 

यह निज अस्मा बाद्यष्टिसे रौरकर, चेव्योन्मुखताक्षा ्यागकर समाधि 
मै चरमसक्षातकारवृत्तिसे अवलोकित होक्रर शन्त सुक्तात्मामे स्थित दता है, 
मयकि कथिद्धीरः; प्रत्यगासमानमेक्षदवृत्तचक्चुरम्रततमिच्छन्‌ ॥ अथौत्‌ मोक्षी 
इच्छा कर रहे किसी धीर महात्मान विषयेोन्मुखताका त्यागकर ८ अन्तयुख-इन्दिय 
होकर ) प्रयगासाका साक्षाकार क्रिया.। एसी श्रुति हे॥ ३२॥ | 
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वसिष्ट उवाच 

दर्थं बीजाङ्ख्रुर इव स्थितं ब्रह्मनि कारणे | 

इति सगादिसद्भादः कस्मान्छद्येपदते ॥ ३३॥। 
श्रीरा उवाच 

वीजेऽङ्क्करोऽङ्रतया संधितो रोपरभ्यते । 

बीजोदरे तु या सत्ता बीजमेव हिता भ्वेत्‌ | ३४॥ 

ब्रह्मभोऽन्तजेगत्ेवं जगत्तेोपरभ्यते । 

अस्ति चेत्तद्‌ भवेन्नित्यं सा ब्रह्मवाऽधिक्रारि तत्‌ । ३५ ॥ 

अविकारादनाकाराहिकायाद्रतिभषुरमर्‌ । 

उदेतीति शिकाऽस्माभिनैव चं न च श्रुतम्‌ ॥ ३६॥ 
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दस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके श्रीवसिष्ठजीकी राङ्क समाधान कृरनेषर 
फिर वसिष्ठजी बीजाङ्कुरन्यायसे ब्रहम जगत्सत्यताकी शङ्का करते दै--'श्यम्‌' 
इत्यादिसे । 

श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इर्य कारणमृत ब्रह्मे बीजम 
अङ्करके समान स्थित है । एसी परिस्थिति य्ह सगौदिके भस्तित्वकी उपपत्ति 
क्यो नहीं होती हे १॥ ३३ ॥ 

भ्रीरामचन्द्रजीने कहा--मगवन्‌, यदि कुर सत्य हो तो बीजक 
अन्दर स्थित ही वह्‌ बीजपुरुको तोड़कर बाहर निकटता है यह मानना होगा 
किन्तु एसी बात है नहीं । बीजको फोडनेपर उसके अन्दर अकुरशूपसे 
स्थित कुर दिखाई नदीं देता । वीजके अन्दर जो सुक्ष्म अवयर्वोका अस्ति 
ह वह बीजदही दहे, अंकुर नही हे ॥ २४॥ 

ब्रहमके अन्दर जगत्सत्ता वसी (बीजम अकुरके तुद्य) नहीं है किन्तु 
जगत्ता ही उपरुन्ध होती हे । यह बीज ओर अकुरकी अपेक्षा बरह्म ओौर जगत्‌मे 
विरोषता है । यद्वि किये प्रख्यकारमेँ ब्रह्मम जगत्‌ बीजम अकुरकी नोह ही है 
तो वह जगत्सत्ता नित्य त्ऋ्दही होगी, क्योकि ब्रह्म अविकारी दः । इसरिए 
बीजांकुरन्यायकी यर्होपर्‌ उपपत्ति नहीं हो सकती, यह भाव हे ॥ ३५ ॥ 

निर्विकार निराकारसे विकारवान्‌ ओर साकारका आविभीव होता है यह 
हमने कहीं छोकमँ न देखा है जौर न चाखलौमे सुनादहीदहै॥३६॥ 


---- ~~~ 


र ४ीीभभ¦भ१४४म४म१मौै 


६१२५ ोगवासिष्ठ [ नि्वौण-प्रकरण उत्तर 





अनाकृतावाह्रतिमनन चेततस्थातुमहंति । 
परमाणौ न चेबाऽन्तयि संमान्ति मेरवः ॥ ३७ ॥ 
सथुद्‌गके रसनमिव जगद्‌ बरह्मणि तिष्ठति । 
महाकारं निराकार इत्युन्मत्तवचो भेवत्‌ ।॥ ३८ । 
शान्तं परं च साारस्याऽऽधार इति राजते । 
त वक्तु राजते केव साक्षारस्याऽविनाक्चिता ॥ ३९ ॥ 
बोध एवाऽयमाकार इति कस्पनयाऽपि धीः | 
अपूर्मैः स्वभबद्ढेः संसारोनोपरम्यते ॥ ४० ॥ 
अपूव एव खम्नोऽयं य सर्गोऽयुभूयते । 

स्वः किंलाऽयुभूताथः स्वम्यस्त इव द्यते ॥ ४१ ॥ 
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इसी प्रकार निर्विकार जौर निरवयवभें साकार ओौर सावयवकी (स्थूलकी) 
स्थिति भी प्रवयक्ष आदि स प्रमाणे विरुद है, एसा कहते दै- (अनाङृता० 
इत्यादिसे । 

निराकार निरवयव ब्रह्मम साकार ओर सावयव इस दद्यकी स्थिति तैसे 
ही असंभाव्य है जेसे किं परमाणुके अन्दर अनेक सुमेरु पर्वतोका भासना असंभाव्य 
हे ॥ ३७ ॥ 

पेटी रली तरह निराकार ब्रह्मे महाकार ( विकार ) जगत्‌ स्थित 
हे यह कथन तो उन्मत्तक प्रापक तुल्य ही होगा अतएव अश्रद्धेय है, यह 
माव हे ॥ ३८ ॥ 

शान्त ( सर्वोपरतिषूप ) परमब्रह्म साकार जगत्‌का तादास्यसे ( अभेद- 
सम्बन्धसे) आधार हे यह कथन सोभा नहीं देता, क्योकि साकार पदाथ अवि- 
नारी है यह कथन कहां शोभा पा सकता है ? ॥ ३९ ॥ 

एसी स्थिति अपूव, स्वपरके समान बद्धमूरु आकरोसे क्षणिक बोध ही 
साकार होता ह यह उपपत्तरूल्य है, रसा कहते टै--बोध एव" इत्यादिसे । 

बौद्धौकी कस्पनासे भी पूर्वं स्वभरके समान बद्धमूढ हुए संसारके रूपसे 
क्षणिक बध ही साकार होता है, यह बुद्धि उपपन्न नहीं होती ॥ ४० ॥ 

क्यों उपपन्न नहीं होती १ इस प्रनपर कहते है- -श्रपूर्व इत्यादिसे । . 

क्योकि यह सगैरूप स्वम अपूर्वं ( पहले अननुमूत ) ही च्च आदि 
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यदध जाग्रत्तत्स्यय इति नाअ्रोपययते | 
स्पदे प्रदग्ध; पुरूषः फथं प्राठ्विंरोक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 
अक्षरीरस्य न सखस्म इत्येतदपि नोचिदम्‌ | 
संभवन्ति पिकश्षाचादस्तेषां च स्वय्रयस्स्थिदिः । ४२॥ 
तस्मात्स्वमवदाभासः सषिदात्सनि संस्थितः | 
स्गादिनानाकरृतिना परमात्मा भिरकरुतिः ॥ ४४॥ 
स्वप्ने चिदेव शैलादिस्पेणाऽऽत्थदि हिष्टति । 
ब्रह्मात्माऽखिरद्ुक्तेऽसाबन्येकाऽश्चौ छतो यदि ॥ ४५॥ 





प्रमाणे अनुमत होता है किन्तु स्वप्न जम्रत्‌का्मे अनुमूत अथेवाला संस्कार- 
मात्रसे मासमानाथ है यानी जगते खूव अभ्यस्त अर्भ ही स्वप्रभं दिखाई देता 
है देषा छोकमें सर्वजनप्रसिद्ध है ॥ ४१); | 

इसरिए बौद्ध ोगोका जाग्रत्‌ ओर स्वमरके भेदका अभाव कथन भी 
असंगत ही है, ठेसा कहते दहै--्यदेव, इत्यादिसे । 

जोही जाग्रत्‌ है वही स्वम्र हे इस प्रकारका बौद्धाभिमत जात्‌ भौर 
स्वप्रका अभेद यर्हौ उपपन्न नहीं होता, क्योकि स्वग्रमं मरा हु रमञ्चानमे ठे 
जकर जराया गया पुरुप प्रतिःकाटमे फिर कैसे दिखराद देता हे । यदि जाग्रत्‌ 
जौर्‌ स्वरा अभेढ होता तो स्वश्नमें मरे हुए. जरूये गये पुरुषक्रा फिर ठदीन न 
होता । इपरिए चितकी साकारस्य, क्षणिकल आदिकी कस्पनासे प्रपञ्चकी स्वप्न- 
तुस्यता सकर प्रमाणोसे विरुद्ध सिद्ध होती है अतः कूटस्थ बमम अध्यस्त 
टोनेके कारण दही बाध्य होनेसे प्रपश्चकी स्वपरतुल्यता सिद्ध है, यह 
अभिप्राय हे ॥ ४२॥ 

चावीकके आक्षेपा समाधान करते है शरीरस्य, इत्यादिसे । 

जिसका स्थूर शारीर नहीं होता उसका प्व देखनेमे . नहीं आती है 
अतः अशरीर प्रत्यगात्मा तीन अवस्थारूप स्वम्रका सेए है यह उक्ति उचितं 
नहीं है, यह चावकिंका कथन भी ठीक नही हे, क्योकि पिशाच आदि स्थूल 
रारीर रहित होते ह मौर उनकी स्वप्नवत्‌ स्थिति रहती हे ।॥ ४२ ॥ 

इसकिए्‌ परिरोषसे निर्दोष अपना पक्ष स्थित रका, यह कहते है-- 
तस्मात्त! इर्यादि इद्‌ ररोकसे । 
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नेहाऽस्तिसयं॑ न ॒नास्तित्वयुपलन्धृऽलुभूयते । 
तैवाऽनुभवितरलं च न चाऽनुभवनक्रमः ॥ ४६॥ 
्षिमपीदमनाख्येयं  बुद्धनेवाऽनुभूयते । 
स्वसंवेदनसंवे्ं सत्तासत्ताविचृम्भितस्‌ | ४७॥ 
अभावरूपिणो मावा अभावा माषरूपिणः । 

सदा सर्वथा स्वे भान्ति भासुरतां गताः । ४८ ॥ 
वहति ब्रह्मणि बह्म व्योम व्योमनि वधते | 

स चोपपधते किंचिद्‌ ब्रह्मन्योभ्नि विचहणम्‌ । ४९॥ 
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इस कारण जैसे स्वम चित्‌ ही पवैत आदिक पसे आत्मस्वरूपं स्थित रही 
है वैसे हयी निशकार परमातमा ही सै आदि नानाकारो रूपसे संविद्रूप सवास 
स्व्नके समान स्थित है ॥ ४४ ॥ 

ब्रह्मालैकताक। ज्ञान होनेपर प्रपञ्चका स्वमकी नंदिदही बोध हने 
सत्ता मौर असत्तासे निवन करनेके अयोग्य ठुच्छता दही परिशिष्ट रही है 
रसा कहते रै--श्रह्मामा इ्यादिसे । 

यदि यह प्रत्यगात्मा करु बन्धनोंसे रहित ऋऋहीदहै ओर ए 
प्रपञ्च अज्ञान द्वारा ही स्वप्रवत्‌ क्रेत है यह सिद्धान्त हेतो इस सिद्धान्तम ख 
प्रकारके ब्रह्मत्मिके उपरुढ्ध होनेपर इस प्रप्चमे अस्तित्व, नास्ति आदि धमं 
का अनुभव नहीं दयी होता है तथा इसमे अनुमविता ओौर अनुभव आदिक 
क्रम भी उपरुल्ध नहीं होता ॥ ४५,४६ ॥ 

अतः अनिवैचनीय यह जगत्‌ परमादमाके स्वरूपके प्रबुद्ध होने यानी 
ज्ञानवान्‌ होनेषर कदापि नुमूत नहीं होता । उस समय द्र्तीम्वख्प ही रेष 
रहता है । अज्ञानतादशामे भी सत्तः ओौर असत्ता परिपुष्ट स्वसषवेदनवे्हए 
यह अनिवैचनीय ही हे ॥ ४७ ॥ 

भव यानी अस्मिके अस्तित्व, प्रियत्व आदि धमे अभावद्प तथा अभाव 
( जगतके जादि धमे ) भावहूप होकर सबवेः सब सदा स्वेथा देदीप्यमान ह 
भासते है ॥ ४८ ॥ 


बह्म ब्रह वद्धि को प्राप्त होता है ओौर आकाशम भाकाश्च वृद्धिको 


ण्मय  ''यणगणगीीप 
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्रटस्यदगात्माऽ्यमद सगांदिविभ्रमः। 
लान्तचिदूव्योभविस्तारो न दुख्यादुपपचचते ॥। ५० ॥ 
यथा न सन्न उुख्यादि शर्सकरल्पनपत्तनम्‌ । 
तथैवाऽ्यं जगदिति जान्तयेकमनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पू हि परमं चान्तभिदं सरव॑मखण्िडितम्‌ | 
अनिङ्नमनामास्षमनादन्तमचेतितम्‌ ॥ ५२॥ 
अजन्ममरण शान्तसनादिनिधनं महत्‌ | 
अनुपाधि निराकारं स्वपदं बुद्धवानहम्‌ ॥ ५३॥ 
या संषिदन्तः स्फुरति सेबोषायाति बा्यताम्‌ । 
यद्रे रीनमवनौ तथात्यङ्करतं श्वि ॥ ५४॥ 
शद्धभानामयेश्लत्भा दतेक्यपरिव्जितः | 
मनागपि. न जानामि दवतेक्यकखनाफलाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रा होता हे । जगत्‌के भकर(रसे बृद्धि ब्रह्मरूपी अकारामे ( निराकार बहम ) 
कुछ भी उपपन्न नदीं हयो सक्ती ॥ ४९ ॥ 

द्रष्टा, दोन ओर दृश्यरूपं यह में इप्याकारक सृष्टि आदिका भ्रम 
शान्त चिदकाशका ही विस्तार है, यह कुड्य आदि ( साकार ) नहीं हो 
सकता ॥ ५० ॥ 

जेसे अपना मनोरथकरल्पित नगर सत्‌ नहीं हे ओर उसमे दीवार 
आदि तो सर्यैथा ही असत्‌ हँ वैसे ही यह जगत्‌ भी सुतरां असत्‌ है । यों केव 
अद्वितीय निर्विकार ब्रह्म ही यह है ॥ ५१॥ 

यह सम्पूण प्रपच्च प्रम शान्त, निष्किय, वैषयिक आमासदयैन, आदि- 
अन्तरस्य स्वप्रकाश अखण्ड ब्रह्म ही हे ॥ ५२ ॥ 

जन्म मृत्यु विहीन, शान्त, आदि अन्त रहित; असीम, निरुपाधि, 
निराकार निज परमात्मपदको मेँ जान चुका ह ॥ ५३॥ . 

मेरा यह वाक्य यथाथ दही है; क्योकि यह अनुभवमूख्कं है, यों 
युच्छिके साथ कहते है--“या इ्यादिसे । 

भगवन्‌, जसी संवित्‌ ( वृत्ति ) भीतर स्फुरित होती है वही वाक्यरूप 


परिणत हयेती है जो वीज मूमिमें पड़ता है वही अकुरताको प्राप्त होता है ॥५४॥| 
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सर तूष्णीश्या एव ॒जीबन्ुक्ता इमे जनाः | 
सशान्तसभेयरस्थः से खमाध इव स्थिताः | ५६ ॥ 
जगस्स्पशेमहारस्ममपि तृष्णीभिदं स्थितम्‌ । 
चिरे भित्ताधिव दव सनोराज्य इ्वीदितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शेलादिवोच्छीणसमं कथायामिव वर्णितम्‌ । 
शम्बरेणेव शचितं॑व्थीश्चि स्वम इवोदितस्‌ ॥ ५८ ॥ 
कषिरु स्वश्डदेवेद्‌ं संगीदावेब भाति यत्‌| 
अभित्तिक निष््रतिषं जगत्कषवाऽस्य सत्यता ॥ ५९॥ 
जगद्बुद्धाषिदं सत्यं यरिज्ञानवतो मृषा । 
ब्रह्मास्मक इदं ब शन्ते शान्तं पराम्बरम्‌ ॥ ६०॥ 


न = ~ ~= ~ ० क 


शुद्ध ज्ञानमय अद्वितीय जन्मर्प द्वैत ओर ठेक्यसे परिभित भँ 
ओर पेक्य की कल्पनाका तनिक लेश भी नहीं जानता हैँ ॥ ५५ ॥ 

ये सब ॒छोग॒ अपने अज्ञानसे जीते हुए भी मेरी दृष्टम एकमात्र 
होनेसे मौनमय सकल वेष्टसे रहित जीवन्युक्त ही है । जेसे आकां 
रान्यता स्थितहे वैसे ही वेमी मौन तथासकर चेष्टां रहित ही स्थित है॥५६। 

उनका मोग्य यह जगत्‌ स्वगिन्दियसे वेय होनेषर मी भीतपर शङ्कि 
चित्रक तरह तथा मनोरथम उदित हुए नगरी तरह चुपचाप स्थित है ॥५७। 

पत्थरसे गदी हु प्रतिमाके तुल्य, उपन्यासमयी काल्पनिक कथां 
वर्णित वृत्ती माति, शम्धरसे रचित जसा यह जगत्‌ आकाशम स्वपरक्री त 
उदित हे ॥ ५८ | | 

जो यह जगत्‌ सष्टिके आरम्भमें ही स्वम्रकी तरह ही निराधार ( आधा 
स्तम्भ, मित्ति आादिके विना ) मासता है उसकी मका क्या सत्यता हो सका 
हे.?॥ ५९ ॥ 

दष्टमेदसे जगत्‌ चार प्रकारका समप हुभा, यह कहते ह “जगत्‌ इला 

यह जगत्‌ अज्ञानीकी दृष्टिम सत्य हे, विवेकवान्‌ पुरुषकी इष्टम मरण 
दै। इसे ब्र्महप देख रहे पुरुषी दषम बर, है तथा पकी, दूसरी, तीसरी मिह 
भिन्न भूमिकराओंमे आरोहण क्रमसे छान्त हुए पुरूषमे अन्धकारकी तरह क्र 
शान्त होकर अन्तम शल्य ही हो जाता है ॥ ६० ॥ 
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से एव इमे मवाः सह स्थाधर्जगनः। 
अस्मदादय आद्यश्च जगज्केदिपयं तथा ६१॥। 
खमर्ई स मधाधिहध नगत सल खमेष च। 
चिदाक्षिद्नामेस्य अलकाकाशरूषसाप्‌ ॥ ६२ ॥ 
ज्ञानेनाऽऽ्कात्कस्पेन सातम गगनोपमम्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन सबोध बन्दे एिपदां इर्‌ ॥ ६३॥ 
चिद्रपत्वाहुदेतीदं जगत्तत्रैव रीयते । 
अकारणक्मेवाऽतः परं॑व्योभैव निभरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
एतत्सव पदारीतं सवशाञ्चकरातिगम्‌ । 
पदमासाच निदनं वमाश्लल्ास्सफोऽजवः ॥ ६५॥। 
अहं जगच्च नो पादपाण्यादि न पटादि च । 
सथेमाफामाकाभ्‌मेवाऽच्छं श्रकष्मचिद्‌ भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 





~-------- 
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स्थावर ओौर जंगम सहित सकर अस्पदादि भावरूप जगत्‌ तच्छज्ञानीकी 
दृष्टम आकाशख्प ही है ॥ ६१ ॥ 

हे गुरुर, म अकाश हः भप आकारैः चित्‌ काश दै, 
अकाश अकाश द्ीदहे। अप्र चिदक्राराष्यताको प्राप्त होकर मेरे कथन- 
की परीक्षाके ठिए एकाकालषूपताका भजन कीजिये ॥ ६२ ॥ | 

हे गुरुवर, ब्रह्म कारभावसे स्थित, आकाशकल्प स्वूप-ज्ञानसे सवौ- 
सकचिदाकाश सदृश दो चरणवले जीवम सवश्ेष्ठ आपको मँ ज्ञेय पू्णौनन्द 
त्रह्मके अमेदसे जाननेके कारण प्रणाम करता ह ॥ ६३ ॥ 

जो सर्वासक है वह गगनतुल्य. मी है यह केथन विरुद्ध दहे? इस 
शङ्काका निवारण करते हुए कहते दै--“चिद्रषत्वात्‌ इत्यादिसे । 

ब्रहमके चिद्रूप होनेसे यह जगत्‌ अकारण दयी उस्म उदित होता है 
ओर उसी कीन हो जाता हे, इसरिएि यह निर्भर परम भ्योम ही है ॥ & ॥ 

सकर शालीय युक्तिर्योका अतिक्रमण करनेवाला यानी सकट राख्र- 
युक्तिर्योका अगम्य सकरूपदोँसे अतीत उस निदधन पदको प्राकर आप सदा 
ब्रह्माकाशस्वरूप थे ॥ ६५ ॥ 

मँ यानी राम जौर उसके अवयव धेर, हाथ भादि तथा उसके बाह्य घट्‌ 

६७६ 
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सर्बाप्ह्व एवास्य मया यो दर्शितस्तव ¦ 
म्‌ निन्य बादिनां बादेष्वात्मज्ञानेषु राजते ॥ ६७॥ 
कष्टमौनास्मी वाद्‌ न सर्वापह्यघो यदा। 
क्रियते तेन यादेषु नाऽऽत्मज्ञानं प्रसीदति ॥ ६८ ॥ 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां यदगम्यमचिष्ितम्‌ । 
स्वाुभूतिमव ब्रह्म वादेस्तल्छभ्यते कथम्‌ ॥ ६९ ॥ 
स्थागमाथेसमतीतमचिहमच्छ- 
माकाशमेकमजमाचमनामसूपम्‌ । 
श विदात्मकमिदहाऽस्त्युभूतिमात्र 
तान्ताभिधानकरन मलश्ञङ्याऽलम्‌ ॥ ७० ॥ 
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जादि प्रसिद्ध जगत्‌ नदीं ही हे, क्योकि सव कुछ निक सुक्ष्म चिदाकाश ही 
दे ॥ ६९ । 

यद्यपि यह सकर पदार्योका अपहव ( अपरूप ) मेरी माता बाच दै 
मेरे यहम जीम नदय हे इत्यादि वाक्यके समान व्याघात, धैतणिडिकल आदि 
दोर्षौका आधायक होनेसे तार्किक रोगोके वादोम निन्दनीय हे, इसरिए तार्किकि- 
की समामे शोमा नहीं पा सकता तथापि बहुतसे वादियों द्वारा बहुत प्रकारसे 
उपन्यस्त आत्मज्ञानोमं परमपुरुषाथपयैवसायी ज्ञान कौन होगा एसी परीक्षा (विवेचन 
करनेवारोकी समामे शोमा देता ही है । स्वपहधके भिना अन्थकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिसे उपरक्षित निरतिशय आनन्दम प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं हो सकती, यहं 
माव है ॥ &७ ॥ 

चूकि काष्ठमौनपयैवसायी होनेसे कष्ठमौनषूप सर्वापदव वादविवादमे 
नहीं हो सकता है, इसर्एि स्वीपहवफे न करनेसे निर्विशेषरूप अआ त्माका परिचेय 
न होनेके कारण वादों जालन्ञानका उदय नहीं होता ॥ ६८ ॥ 

प्रत्यक्ष आदि प्रमार्णोका जो अगम्य है निराकार निर्विकार 
स्वानुभववेद्य वह ब्रहम वादविवादोसे कैसे प्रप्र ( ज्ञात › हो सकता है १॥ ६९ ॥ 


उक्त विषयका ही सारखूपसे संक्षेप कर उपसंहार करते ह 'स्बं% 
इत्यादिपे । 


इत्यर्थं श्रीवासिष्टमहारामायणे वा० मो० उ ॥ बोधप्रकाशीकरणयोगोपदेश्यो 
नाम पश्चनवत्यधिकरततमः सगेः ॥ १९५ ॥ 


षरणवस्यधिकराततमः सगः 
वाट्मीरिर्बाच 


एषयुक्तवा महाबुद्धे रामो राजीवलोचनः । 
यृहतेमात्रं विश्रम्य तुष्णीं स्थित्वा परे पदे ॥ १॥ 
परमां तृप्िमापनो विश्रान्तः परमात्मनि । 
धुनि पुनरपच्छत्तं जानन्नपि हि रीटखया ॥ २॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्संशयाम्भोदश्रस्छाट गुनीखर्‌ । 
इदानीं सश्षयोऽयं मे जातो मनसि पेटः ॥ ३॥ 














सकर शासखोके असि अतीत, अनुमवमात्रैकगम्य; विह ८ अङ्कति ) 
रहित, अतएव नाम ओर कल्पनासे रदित, शुद्ध, चिदात्मक, एक, निर्मेय, नामद्प 
रहित आदय चिदाकाश ही है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं हे । उसके मस्की 
शङ्खके रिएि तनिक भी स्थान नहीं हे ॥ ७० ॥ 
एक सौ पचानवे सग समाप्त 


(दियते पिङ्छ 


एक सौ छाने सगं 
[ जिस प्रकार गुर, शा श्रादिसे उपदिष्ट उपायसे ब्रह्मकौ प्राप्ति होती दै वैसे दारं 
वेवधिकोकि श्राख्यानका सं्ेपम वणेन ] 

वार्मीकिजीने कहा--हे महबुद्धिसम्पन्न भरद्वाज, यह कहकर मुह 
भर॒ चुप रहकर -परमपदमे विश्राम लेकर कमङनयन श्रीरामचन्द्रजीने, जो. 
परमपदम विश्रान्त हो चुके थे अतः परमतप्तथे, जानते इए भी गुरुसुखसे 
सुननेके कौतुकसे श्रीवसिष्टमुनिजीसे पुनः पूछ ॥ १,२ ॥ 

भ्रीरामचन्द्रजीने कहा-- हे भगवन्‌, हे मुनिनायक, आप संशायङूपी मेघके 
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एवभेतन्भहाज्ञनं संसाराणेदेसारणम्‌ । 
समस्दमेद बाग्नार समतीत्याऽप्तिषटते ॥ ४॥ 
यदिदं भिर सदूमरह्म स्वसदिन्मात्रनिश्वयम्‌। 
तदबाच्यं किर गिरा महतामपि मानद ॥५॥ ` 
एदं॑स्थिते परं जेयं॑स्ेसंफस्परोज्छितम्‌ । 
स्वसबिततयतन्मत्रभ्यं दुगेमतां गतम्‌ ॥ ६॥ 
प्रतियोभिव्यवच्छेदसस्यामेदेपिणां शिर । 

कथं शाल्पदेसतुच्छैः सविक्लयैरधाप्यते ॥ ७। 
पिकरपसारशब्दाचैक्ञानं शाचरिने रम्यते । 
तत्किमथेमतर्थाय गुरुशाक्षादि फरिपतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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किए शरकार्के सदश है । इस समय मेरे मनम एक हत्का-सा सन्देह रफ 
हो गया है । पूर्वोक्त प्रकारसे सेसारखूपी सागरसे पार ठगानेवाला यहं महाका 
सफ़र वाक्प्रपश्चके परे हे । यानी वङ्प्रपश्चकरा विषय नदीं हे ॥ २,४॥ 

हे सम्मानकारिन्‌, जो यह सद्‌ ब्रह्म केवर स्वानुभवमात्ज्ेय है वह मह 
पुरुषोकी वाणीसे भी अवाच्य है, क्योकि "यतो वाचो निवतैन्ते अप्राप्य मनसा ह 
इस श्वुतिसे वह शब्दप्रवृत्तिनिमित्त धमैसे रहित है ॥ ५॥ 

एसी अवस्थामे सकर संकल्प-बिकल्पोंसे शून्य परम ज्ञेय ब्रहम केव 
सविद्रूप तीनों अवस्थामोसे अतीत स्वप्रकरसि वस्तुसे रभ्य हे, अतएव जप्र 
अपस्थाके अन्तगेत गुरु जौर शाक आदिका अगम्य होनेके कारण अति दुर्गमतपने 
प्रा इजा हे ॥ ६ ॥ 

वह प्रतियोगी, म्यवच्छेद्‌ ओर संख्यामेद माननेवाटे वादियोके तुच्छानि 
तुच्छ यानी क्षुदरतर प्रतियोगी, व्यवच्छेद आदिकी अपेक्षा रखनेके कारण रस 
` बोध करानेम भसमथे सविकसप शखोसे कैसे प्राप्त विया जा सकता है १॥ ५। 

विकल्पहूपी सारवाठे शब्द-अथैरूप श श्ेपि ज्ञानकी प्रापि नहीं हो सकष 
ह, फिर हजार विकस्पोके अनुसेषान ओर रान्ति परम्पराद्धप अनर्थके छ 
गुर, शकष आदिकी कस्पनाक्योँ की है ! ॥ ८ । 
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गुरुश्ाछादिविक्नाने शरण काऽ्स्त्यश्मरणस्‌ । 
तदत्र रियं व्रहमन्दरहि भरे वदतां ष्र्‌।॥९॥ 
वसिष्ट उभ्राच 

एवमेदत्महाबाहो न॒ शाश्च ज्ञानकारण्‌ । 
नानाक्ब्दमय शास्नमनास च परं पदम्‌ ॥ १०॥। 
तथापि राषवश्रेष्ट यथेतदृधेतुतां गतम्‌ । 
चाल्चायुत्तमबोधस्य तत्समसेन मे श्रुणु ॥ ११॥ 
सन्ति क्विदैषधिकाः र्ीरदाथिरदुभेगाः। 
दुःखेनाऽभ्यागताः सोप ्रीप्मेणेव जरदृद्रमाः ॥ १२॥ 
दारिग्रेण दुरन्तेन कन्थासंस्थानफारिणः । 
दीनाननादयाः पञ्चा निर्तेनेव वारिणा ॥ १३॥ 


प । ~~ ~ ~ =-= -----~ ~~~ जज चकम छ जन = १1 
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हे ब्रह्मन्‌ , इरि तच्छके विज्ञानम गुर, याश्च आदि कारण है, अथवा 
अकारण है १ इस संशायके विषयमे मुञ्षसे निश्चय कहने की छपा कीजिये, क्योकि 
आप वक्ताओंमे सर्वश्रेष्ठ हैः अतः आप ही मेरे संश्यका उच्छेद करनेमे सम 
है ॥ ९॥ 

भ्रीवसिष्ठजीने कहा-हे महाबाहो, यद्यपि यह श्ल ज्ञानका कारण नह 
हैः क्योकि शाख नाना शब्दौ ओर अर्थोक्ता भण्डार है जर परमपद अनाम हे ! 
यानी शब्दभ्रवृ्तिनिमित्तशुस्य होने ओर अर्घृचष्ट होनेके कारण परमपद न 
पदाथ हे मरन वाक्याथदहीहे॥ १०॥ 

हे रघुकुख्दीपक, तथापि जेसे यह सख आदि उत्तम ज्ञान तथा उसके 
फल मोक्षके प्रति कारण हुभा हे वह संक्षेपरूपमे सुक्चसे घनिये ॥ ११ ॥ 

कहर चिरकारसे दभौग्यमे पड़ इए बेहगी ढोनेवाले कीरक ( करक 
देके ) छोग थे । वे जैसे ्ीप्मसे पुराने वृक्ष सूख जाते है वैसे ही दःस 
रोषको ( कृशताको › प्रप्त हुए ॥ १२॥ 

चिथङोकी कन्थासे ओदनी बनवानेवाले दुरन्त दारिद्ने वैसे ही उनका यह 
ओर अन्तःकरण दीनहीन बना दियाजेसे क्षि रोध द्र जनेसे निकर गये 
जरते कमर निष्प्रभ हो जते ह ॥ १३॥ 
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दौगैत्यपरित्षास्ते ओीषिताथेमचिन्तयन्‌ । 
जटरस्य कया युता वयं मेः प्रपूरणम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति संचिन्त्य विधिना दिनान्तेन दिनप्रति । 
दारुभारेण जीवामो भिक्रीतेनेति संस्थिताः ॥ १५॥ 
इति संचिन्त्य ते जग्युदविथं धिषिनान्तम्‌ । 
ययैवाऽऽजीव्यते युक्तया सेबाऽऽपदि' विराजते ॥ १६ ॥ 
इति ते प्रत्यहं गत्वा काननं भवचारिणः। 
दारूष्यानीय षिक्रीय चज्र्दहस्य धारणम्‌ ॥ १७॥ 
यस्रयान्ति वनान्त ते तस्मिन्सन्त्यखिरानि हि। 
गुप्रागुप्रानि रलानि दारूणि कनकानि च ॥ १८ ॥ 
तेषां भारभूतां मध्यात्केचित्कतिपयैवेनात्‌ । 

 नातरूपाणि रज्ञानि तानि सँप्रामुवन्ति हि ॥ १९॥, 
कैचिचन्दनदारूणि .केचित्पुष्पाणि मानद । 
कैचित्फलानि षिक्रीय जीवन्ति चिरीरकाः ॥ २०॥ 


द।रिथिसे अत्यन्त सन्तप्त इए उन लेगोने आजीविकाके रए विचा 
किया कि हम रोग किंस युक्तिसे अपने उदरकी पूर्तिं करे ॥ १४॥ 

ठेसा विचार कर प्रतिदिन दिनभरके परिश्रमसे साध्य ठकडीके बोक् 
विक्रय कासे हम अपनी आजीविका करगे, यों उन्होनि निश्चय किय। ॥ १५॥ 

एसा निश्चय कर वे लकटिर्यो कारनेके छिए जगरमे गये जिस वृति 
आजीविका चरती है वही दृचि आपत्तिम विराजती है ॥ १६ ॥ 

उस दिनकी कमईको उसी दिनि खनिवारे वे प्रतिदित 
जग्मे जाकर, र्कडर्यो रखकर ओौर उन्ह बेचकर अपना जीवननिर्ीह 
करते थे ॥ १७ ॥ 

जिस वनप्रान्तमे वे जते ये उसमे गुप्त ओर अगुप्र सम्पूण रल, सुव॑ 
जौर रकड्यो थीं ॥ १८ ॥ 

उन रकडहारोमं से कुछ भाग्यशारी रोग कु ही दिनि वनसे उत 
विविधरल आर सुवणैको पा गये। कुछ कीराक रोग॒चन्दनकी ठकः 
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केचित्सषेमनासाध् दुदीरूण्येव दधियः । 
नीत्वा विक्रीय जीवन्ति बनवीथ्युपजीविनः॥ २१॥ 
दार्वाः सर्वै ते संप्राप्य महावनम्‌ । 
ेचितपराप्य स्थिताः सथं क्षरित्येवं गतज्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति यावदजसर ते सेवन्ते तन्महावनम्‌ । 
प्रदे्ात्तावदेकस्मात्राप्रथिन्तामणिमणिः ॥ २२॥ 
तस्माचिन्तामणेः प्राप्ताः समग्रा विभवभियः । 
परम सुखमायातास्तत्र ते संस्थिताः सुखम्‌ ।। २४ ॥ 
दाबेथेयुद्यताः सन्तः प्राप्य सीदं मणिम्‌ । 
सुख तिष्ठन्ति निन्दा दिवि देववरा इव ॥ २५॥ 
सवाथेसारपरिपूणेतया तया ते 
काष्ठो्यमाजिगतसन्मणयो महान्तः । 


कुछ केवड़े ओर चम्पके एल, कुछ रोग अच्छे अच्छे फक वेचकर" चिरकाल 
तक आजीविका चरते थे ॥ १९.२० ॥ 
कुछ अभागे ओौर अच्छी चीजोको खोजने अकरुशरु जगी कीरक 
अच्छी वस्तुएं न पाकर खराब खराव जखावनकी र्कडर्यौ ककिर, वेचकर 
जीवनयापन करते ये ॥ २१॥ 
रुकड्यौ बीननेके छिए उयोगच्तीर वे सबके सच जग्मे पहुचे । वर्ह 
जाकर उन्म से कुछ लोग रल आदि पाकर सबके सव॒ दाखििरूपी ज्वरसे शीघ्र 
ही उम्युक्त होकर स्थित हुए । २२॥ 
इस प्रकार-जव तक किवे रोग नित्य उस वनम भते जतेये इसी 
वीचमें एक स्थानपर उन्हं मणिश्रष्ठ चिन्तामणि मिरी | २३ ॥ 
उक्त चिन्तामणिसे उन समग्र विभूतिर्यो प्राप्त इदं अतः परम सुखी 
होकर वे वर्ह सुखसे रहने स्गे ॥ २४ ॥ 
वे ककडयोके पानेके र्ण उद्चोग्ीरु हुए ये । सब पदार्थोको देने- 
वाटी बहुमूल्य मणिको पाकर जैसे देवता स्वगैमे सुखसे रहते ह तरेसे ही 
रीतोष्णादि दुःख रहित होकर रहने लगे ॥ २५ ॥ 
उन कीरकदेशनिवासी वंग ढोनेषले रोगोको रुकडर्योके शिण 


~ ~ ध्न 


६१२३४ योगवासिष्ठ [ निवण-प्रकरण उक्त 


तिष्ठन्ति शान्तभयमोहविषाददुःख- 
मनन्दमन्थुरधरियः समताघरुपेताः ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे श्रीभासि० बा० दे मो ति० उ० कष्टमैवधिश्नोषर्याने चिन्तामणि. 
साभ नाम पण्णवत्यधिकततमः सभेः ॥ १९६ ॥ 


षप विरिये 


सक्षनवत्यधिकराततमः सगं; 
श्रीण्य उवाच 
तथा इरु युनिग्रष्ट यथा वेवधिक्कमम्‌ | 
असदहमिम सव्यगवसच्छामि मानद )। १॥ 
मिष रबाच 
येते वैवधिक्ठाराम तेते मानवा यवि 
तेषां दारि्यटुःख यत्तदज्ञानं महातपः | २॥ 





[पि क 
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किये गये उचोगसे ही बहुमूल्य उत्तम मधि मिली उक्त सकर पदार्थो तथा उतत 
मोचम धनोसे प्राप्त इद पूणता वश्च मथ, मोह, विषाद जओौर इशसे रहित हे 
आनन्दपृणेबुद्धिवरे वे अन्य रूम्‌-हानिगोके विषयमे समताको प्रि होक 
रहते थे | २६ ॥ 








एक्‌ सौ छाने सम समाप्त 
एक सौ सतानबे सगं 
[ वेवधिकार्यान-तासवयैके व्याख्यान क्रमसे श्रासक्ञानमे युर, यख श्रादि की स्प 
टतः देतुताका वणन | 
भरीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुनिधष्ठ, जेसे मै इस वैवधिकोके ८ वहग 
दोनेवठे कीरकोके ) क्रमका ~ तात्पयं मरी ति निस्सदेहरूपसे समज्ञ जा, ह 
सम्मानकारिनि, कपया आप वेसा स्पष्ट विवरण कीजिये ॥ १ ॥ 
भ्रीवसिष्ठजीने कदा वत्स श्रीरामजी, जिन वैवधिकोका ८ वंहगी देने. 
वाका ) जिकर मैते आपसे करिया हे हे महातपसिन्‌, न्द आप ये भूतल्वती 
मानव जानिये जर उनका जो दारि दुःख हे उसे आप अज्ञान जानिये ॥ > ॥' 
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यत्तन्महावनं प्रोक्तं ॑युरुशास्क्रमादि तत्‌ । 
यदु्तास्ते ग्रास्ाथ जना मोगार्थिनो हि ते॥ ३॥ 
मोगौधाः सिद्धिमायान्तु मम निष्कृपणो जनः । 
अनपेक्षितक्ायोथेः शास्रादौ रंपरधपते ॥ ४॥ 
भोगां संपरवृ्तोऽपि प्रामोत्यभ्यासतः क्रमात्‌ 
जन्तुधिन्तितमेबाऽऽ्यपद्‌ परवश्चोऽपि सन्‌ ॥ ५॥ 
दावेथुधतो भावी यथा प्रप्मान्मणिम्‌ | 
मोगाथमत्तशाखोऽयं तथाऽऽमरोति जनः पदम्‌ ॥ ६ ॥ 





जो वह महावन मेनि कहा है उसे आप गुर, शाञ्च भादि जानिये | 
जो उन भोजनके लिए उदयत हुए कहा वह भोगार्थी छोगोकी भर इशारा 
है॥ ३॥ 

अत्यन्त कपण पुरुष अन्य कार्योकी उपेक्षा कर मेरी मोगराचिर्यौ 
िद्धिको प्रप हयौ इस बुद्धिसे श्तेमिं ( शखप्रतिपादित उपायम ) प्रवृत 
होता है ॥ ४ ॥ 

व्यन्त कृपण मानव अपने मोगोकी हच्छसे ह्य चाक्लमिं प्रकृ होता 
है तथापि शास गु़जिहिकके न्यायसे इसे पहर फल्वादो द्वारा ८ मोग- 
रभे द्वारा ) अआष्कृष्ट कर अन्तम अपने परम तात्पथैके विषयमूत परम पदमे 
अवद्य ठे ही जाता हे, एेसा कहते दै--^भोगाथेम्‌' इ्यादिसे । 

मोगरवश भोगार्था पुरुष पहठे भोगके शि ही शाम प्रवृ हेता 
है । शाक्षसे पहटे भोगरूप एरी प्राप्ति होनेपर उनमें करमशः इ़ विवास हो 
जनेसे उनम वर्णित साधनोकि जभ्याससे भिन्न भित्र भूमिका्ओंकि आरोहणके 
रमसे चिन्तित शाखके परम तालयेके विषयमूत मोक्षनामक ब्रहमको परवश होता 
हुआ भी अवदय प्रप होता है ॥ ५॥ 

जसे सार असारके विचार जौर अन्वेषणादि युक्त मैवधिक कषठ टकर 
उत हो वनम गया पर वहां उसे मणि प्राप्त हुई वैसे ही पुरुष भोगकषे छि 


राघ्लको ग्रहण करत हुआ परमपदको प्राप करता टै ॥ ६॥ 
५६७ 
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ङि स्याच्छास्चविचाराभ्यामिति सदेहरील्या । 
कर्चिसरवतेते पर्चादा्रोति पदयुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अदृषटोत्तमतखाथेः शाख्ादौ रसंप्रबतते। 
सेदेहेनाऽ्थभोगाथं जनः प्रासोति तत्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यथा संप्रवदन्ते चा्ेर्बासिनया जनाः | 
अन्यदासादयन्स्यायय मणि वेवधिका ख ९॥ 
परोपकारेऽधिरत स्वभावेन प्रबतेते । 

यः स साधुरिति परोक्तः प्रमाण खस्य चेष्टितम्‌ ॥ १० ॥ 
साध्वाचारषल्ास्छोफो मोगसंप्राध्धिशङ्कया । 
संदेदथाऽप्यतयज्ञः शाश्चादौ संग्रवतेते | ११। 
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पहले शाक्त ओर विचारोसे क्या होगा इस सन्देहके कौतूहरसे पुरुष 
शाखोमे प्रवृत्त होता है पश्चात्‌ उस उत्तम पदको प्रपत करता हे ॥ ७ ॥ 

. जिस पुरूषको परमव्रह्महप उत्तम तका साक्षाकार नहीं हुभा दह 
विषयभोगके किए सन्देहसे ८ इससे विषयभोगकी प्रासि होगी या नहीं ये 
संश्ञयसे) शाख आदिमे प्रदत्त होता है फिर उससे परम पदको प्राप्त होता है॥ ८॥ 

अपनी अपनी वाप्नाके अनुपार रास्रके अन्थादृश्च फर्की सेमावना 
करते हुए रोग उसमे प्रवृत्त होते हैँ पर जसे वैवधिक छोगोको मणि मिरी थी वैसे ही 
शाखौसे वाणी जीर मनका अगोचर निर्विषय निरतिशय सुख प्राप्त करते है । 
यानी जसे वेवधिक ककटियोकि रए वनम गये थे मिरी उन मणि वैसे ही 
रासं द्वारा लोगोको अन्य परमोत्तम फल प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ 

सब रोरगोक्री स्वभावतः सम्मार्गप्रवृत्तिमै साधुओंका सदाचार ददीन ही 
कारण है, इसर्णि साधुभओंका रक्षण दशते हुए कहते है "परोपकारे" इत्यादिसे। 

जो निरन्तर परोपकारम प्रवृत्त होता है वह साधु कहा गया है । उसकी 
चेष्टा संब रोगोकि रिष प्रमाण है ॥ १०॥ 

सधुकि आचारके कारण दही अज्ञानी छोग चाख-फल्ये सन्देह रहते 
भी मोगप्राप्तिकी आशा आदिसे प्रवृत्त होते है ॥ ११ ॥ 
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भोगां संग्रषृत्तोऽसौ भोग्मोक्षावुभावपि । 
तस्मास्मामोति देर्थौ बनाच्चिन्तामणि यथा ॥ १२॥ 
केचिचन्दनदारूणि फेचिचिन्तामणि मणिम्‌ । 
केचित्सामान्यरत्नानि प्राञुषन्ति यथा वनात्‌ ॥ १२॥ 
केचित्काभ्र केचिदथे केचिद्धभ त्रय तु या, 
कैचिन्मोक्षमरोपं च रभन्ते जश्ा्रतस्तथा ॥ १४॥। 
वृशत्रथोपदेशो हि शाक्ादिष्वस्ि राथ । 
बरह्मप्राधिस्त्ववाच्यसान्नास्ति तच्छासनेष्वपि ॥ १५॥ 
केवट सवैवाक्याथैध्वेन्यमानाऽवगम्यते । 
कारश्रीः प्रसवेनेव स्मयं स्वासुभवेन सा ॥ १६॥ 


,-  --्-----=-------------------~-~----- ~--~--~~~-~---------------~--~------ 


भोगके लिए शाख आदिमं प्रवृत्त हुआ अज्ञानी पुरुष जैसे काषठर्थी 
रवधिकको जगर्म चिन्तामणि मिली थी वैसे दही उससे भोग ओौर मोक्ष दोनों 
पाता है ॥ १२॥ 

नेसे वैवधिकोमे से किन्हीको वनसे चन्दनकी कीमती लक्कडियां मिरीं 
किन्को चिन्तामणि नामकी उत्तम मणि मिरी ओर किन्हीको सामान्य रल मिटे वैसे 
टय शाञ्च आदिमे प्रदत्त होनेवारमिं से किन्हीको कामफी प्राप्ति होती है, किन्हीं 
को अरथकी प्राप्ति होती दे, किन्दीको धमकी प्रति है जर्‌ किन्हीको धर्म, अथे र 
क्राम तीनों मिक्त ह एवं कोई श।खसे पूरणं मोक्षको प्रप होते द ॥ १३,१४ ॥ 

ह श्रीरामचन्द्रजी, शास्र आदिमे त्रिव्गेका ( ध्म, अथं ओर्‌ कामका ! 
मस्य दृत्तिसे ८ अमिधासे › दी उपदेश हे ठेकिन ब्रह्मापि ( ब्रह्ममोध ) अवाच्य 
( अनमिधेय ) होनेके कारण ब्रहमका प्रतिपादन करनेवाले शसम भी पद ओौर 
वाक्यकी मुख्यदृततिसे नदं हे ॥ १५ ॥ 

नेसे वसन्त आदि कार-श्लोभा तत्‌-तत्‌ ऋतुजकि पल, फर, पर्ख्व 
आदिकी उत्पत्तिसे सूचित होती इई स्वानुभवसे प्रतीत होती है वैसे ही ब्रह्म 
पर्ति केवर सकट वाक्यार्थसि आलङ्करिकिकिं मतम व्यञ्जनावृत्तिसि ओर 
अन्योक्े मतम रक्षणा धृ्तिसे सूचित ( ध्वनित ) होती इई स्वयं अपने अनुभवे 


अवगत होती है ॥ १६ ॥ 
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हर्वार्थातिगतं शास्रे पिचयते ब्रह्मवेदनम्‌ । 
सर्वगातिगतं स्वच्छं लावण्यमिव योषिति ॥ १७॥ 
न शाखान्न गुरोर्वाक्यान्न दानान्ेश्वराचेनात्‌ । 

एष सर्वपदातीतो बोधः संप्राप्यते रः ॥ १८ ॥ 
एतान्यकारणान्येव कारणत्व गतान्यलम्‌ । 
परमाल्मैकविशरान्तौ यथा राघव तच्छरणु ॥ १९॥ 
ताखादभ्यासयोगेन चितं यातं विद्युद्धताम्‌ । 
अनिच्छदेवमेवाऽऽशु पदं पश्यति पावनम्‌ ॥ २० ॥ 
एतच्छाख्ादषिच्यायाः साचिको भाग उच्यते । 

तामसः साचिकेनाऽस्या भागेनाऽऽयाति संक्षयम्‌ ॥ २१॥ 





-=-------- 


यद्यपि शाख्मे मुख्यवृत्तिसे ८ अमिधासे ) ब्रह्म-बोधनकी सामथ्यै ष 
है तथापि रक्षणा आदि उपाये बोधनम सामर्थ्य हे हय, इसरिए उससे अधिकारी 
लोको ब्रह्मज्ञान हर्ती ही है अतः राख व्यथं नहीं है, एेसा कहते है- 
(सर्वाथे०' इत्यादिसे । 

जञेसे खीरलमें मणि, दपण, चन्द्रमा आदि सवी सुन्दरताको मत 
करनेवाठी निक छनाई रहती है वैसे ही सकर हदयवरी अथवा त्रिवरगको 
मातकर स्वील्छरष्ट रूपसे स्थित निट ब्रह्मयोध शाश्मे विमान हे । १७ ॥ 4 

सव पदको मातकर उक्कृष्ठताको प्राप्न यह परम बोध न शाक्लसे, न गुरुजीके 
उपदेशवाक्यसे, न दानसे ओर न ईैश्वरके पूजनसे ही प्राप्त होता है यानी इन सवे 
ब्रह्मवोध साक्षात्‌ प्राप्त नहीं होता परम्परया तो ये उसकी प्रा्िमे साधन है दयी \\१८५॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, अकारण ही ये शाख, गुरु-उपदेश आदि एकमात्र 
परमासामे विश्रान्तिमे ( परमब्रह्यवा्षिमे ) जेसे चित्तशुद्धि आदि साधनी 
द्धि द्वारा पूणैतया कारण हुए दै, यह सुञ्षे सुनिए ॥ १९ ॥ 

घार बार अभ्यास करनेसे राक्षसे विशुद्ध इभा, सकर भोगोकी इच्छसे 
रहित तथा प्रतिदिन अन्तशैख होनेके कारण प्रत्यगात्माकी ओर घुका हुभा 
` चित्त परम पुनीत ब्रह्मपदक्रा साक्षाकार रता है ॥ २० ॥ 
हे श्रीरामचन्दरजी, इस शाखसे अनि्याका सात्तिक ज्ञा सत्क (नन) 
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नूं मरं प्रधानेन क्षाठयज्छस्ञरूपिणा 
परुषः श्ुद्धतामेति परमां पस्तुरशक्तितः ।॥ २२ ॥ 
अनिच्छयोरव यथा सक्षसश्चि्युद्रयोः। 
प्रागददयं त्रतीयन्तु स्वभावतः स्वतः।। २२३॥ 
स्वसनिधानमत्रेण षिदितप्रतिभासनस्‌ । 
सदसन्मयसाभोगि प्रतिविम्बं प्रबतेते॥ २४॥ 
ुुश्वशख्योरेवं भिथः संबन्धमात्रतः। 
सवैसवित्पदातीतमात्मज्ञानं प्रवतेते । २५ ॥ 
अनयोः प्रक्षणादेहे भिवेको जायते यथा । 
तथा स्वभावतः शाख्लषिवेकाञ्जेयवेदनम्‌ ॥ २६ ॥ 
लोष्टेन रोष्ट सिके क्षाटयन्वाठ्को यथा । 
येण रोष्टयोैस्तनेमस्यं रमते परम्‌ ॥ २७॥ 





बनाया जाता है अविचाके अभ्युततत हुए सात्विक मागसे तामसिक अंश क्षीण 
हो जताहे॥ २१॥ 

राखषूषी जरसे मरको धोनेवाल पुरुष अचिन्त्य श ल्लादिके प्रभावं 
` वश्च हेय नित्य शुद्ध आस्मवस्तुकी सामथ्यैसे परम शद्धिको प्राप्त होता है, इसमे 
कछ भी सन्देह नदीं हे ॥ २२॥ 

से सूय॑ ओर समुद्रका भामना-साभना होनेपर उनकी इच्छा न होने- 
पर्‌ मी पहेसे अद्य भी तीसरा ( प्रतिविम्ब ) स्वच्छ ओौर प्रकाश स्वमावसे 
छतः हो जाता है | वहांपर जैसे केवर अपनी सन्निषिसे सदसन्मय विशार 
अनुमवसिद्धस्फुरणवार प्रतिबिम्ब पड़ता है वैसे ही भसुश्च ८ सक्ति चाहने- 
वटे ) मौर शाख्चका परस्पर सम्बन्ध होनेसे दी सकर ज्ञानोकि विषयसे परे 
आसज्ञान होता हे ॥ २३-२५ ॥ 

जेस सूय ओौर समुद्रके दशनसे देम उनके वैधम्यं भादिका बोध- 
हप विवेकं होता वैसे दी श॑स्त विवेकसे भी देहम स्वभावतः सकट 
उपाधि्से असंस्यष्ट अद्वितीय ्ञेयका ज्ञान होता है ॥ २६॥ 

शाखकरत विचार्य विकल्पौसे भन्तिजनित विकल्पौके क्षारनसे भात्म- 
ने्मस्यकी प्रतिम मी दृष्टान्त देते दै-शलिष्टेन' इत्यादिसे 


६१४० योगवासिष [ निवीण-प्रकरण उक्ता 
तथा साख्धिकस्पोषेषिंफस्पांश्वेतनाद्‌ बुधः 
्षारयन्सपिचारेण परमां याति शुद्धताम्‌।। २८ ॥ 
महावाक्याथनिष्यन्दं शखात्सज्ञारमकाष्यते । 
शाखादे रिुरसतः स्वादि स्वाजुभूतितः ॥ २९॥ 
प्रभाभिच्योः समासङ्गादवयथा छोकोऽनुभुयते । 

्ृतश्वुतवतोः सङ्गादात्मज्ञान तथा भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
्रिंवगेमात्रसंसिष्ये यन्न मोक्षाय च तच्छुतम्‌ । 

पुश्वुतचचासु त॒च्छमश्वुतमेव तत्‌ ॥ ३१॥ 
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जेसे जरम एक ठेस दूसरे व्लेको धो रहे बार्कको देलक क्षये 
हाथमे परम निमेरता प्रा होती है वैसे ही शास्त्रीय विचारशूप अनेक विकल्पे 
भ्आन्तिजनित विकर्पोको पुनः पुनः आत्मत्छके परीक्षणसे धो रहे विद्भान्‌को अपने 
विचारसे परम शुद्धता प्राप्त होती है ॥ २७, २८ ॥ 

ऊपर पुनः पुनः मास्मतच्चके परीक्षणसे' का हे उसपर किस प्रमाणसे 
केसे परीक्षणसे £ देसी शङ्का होनेपर कहते है 'महावाक्या०' इत्यादिसे 

जञेसे कोर्हमे पेरनेसे निकले हुए ईैखके रससे स्व(दिष्ट माधुयीस्वाद ` 
अपने अनुभवसे प्रप्र होता हे वेसे दी सूत्र, माष्य, उनके विविध व्यास्यान, 

महारामायण ८ योगवासिष्ठ ) आदि शाश्च ओर गुरुके उपदेराखूप उपायसे तच्च- 

मकि आदि महावाक्याथैका साररूप ८ "तत्‌, पद ओर श्वस्‌ पद्‌ वाच्य अर्भ 
परिदोधनसे प्राप्त रसमूत अखण्ड वाक्यार्थका अपरोक्ष अनुभवषूप ) स्वासज्ञान 
प्राप्त होता है ॥ २९॥ 

ज्ञेसे यद्यपि आकाशम आरोक चारौं ओर फैखा रहता है तथापि प्रभा 
जओौर भीतके संगसे ही अभिव्यक्त होकर साफ साफ अनुभवे आताहेवैसेही 
नित्य स्वप्रकाशरूप भी मात्मज्ञान महावाक्यके श्रवण ओौर उसके अधिकारीके 
मेरुनसे स्पष्टतः अनुभवे आता है ॥ २० ॥ 

आमनज्ञानावा्षिम अन्यान्य ( आम्मज्ञानानुपयोगी ) शास्त्रोकि श्रवण 
अथवा उनकी विद्रत्ताका कदपि उपयोग नहीं होता है, ेसा कहते है 
शिवे ० इत्यादिसे । 
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तच्छ्रुतं यत्थिख ज्ञप्ये घा ज्ञपधिः समता यया | 
तत्साभ्यं यत्र सौषुश्ची स्थितिर्जाग्रति जायते । ३२ ॥ 
एवं हि सथेमेतत्तच्छाक्वादेः समवाप्यते । 
तस्मात्स्ैप्रयत्नेन  शास्ञाचभ्यासमाहरेत्‌ ॥ ३२। 
साल्लाथेभावनवद्ेन गिरा गुकूणां 

सत्सद्गमेन नियमेन समेन राम । 
तत्प्राप्यते सफलविश्वपदादतीतं 

सर्वे्वरं परममाधसनादि्षमे ॥ २४॥ 


त्यपि श्रीवासिष्टमहारामायणे बास्मीकीये मो° नि० उ० चासत्रमाहा- 
त्म्यं नाम संप्रनवत्यधिक्श्चतदमः समे; ।। १९७ ॥ 


[अकी ए 1 





जिस शास्त्र वणका केवर त्रिर्की ( धर्म, स्थ यौर्‌ कामकी ) सिद्धि 
ही फर ह मेोक्षफर नहीं है तत्ववेत्ताजोकी तत्वनोधोपाय चर्च वह चस्तर- 
श्रवण केवर मूसैता ही है क्योक्रि मिथ्याविषयफल्वाका होनेसे वह तुच्छ 
ही दहे ॥ ३१॥ 

जो साखश्रवण ज्ञानकी प्रिके टिए होता है वही ससरश्रवण दै, वही 
ज्ञान है जिससे समता होती है, वही समता हे जिसमे जरते मी घुषुपिकी 
स्थिति ८ निरविकटपस्वरूपस्थिति › होती है ॥ ३२ ॥ 

पूर्वोक्त सवक शस्त्रके अधीन दै, इसरिए्‌ शास्त्रध्ययन आवश्यक दै 
एेसा कहते है एवम्‌ इत्यादिसे । 

ूरघोक्तं यद्‌ सव ज्ञान, समता, निर्विकल्प स्वषूपस्थिति आदि शास्र 
आदिमे प्रपत होता है, इसर्पि सकट प्रयलोसे शाख आदिकः अभ्यास करे ॥२२॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, ब्रह्मलोक पयन्तके एश्र्यसे भी वद्र चद हभ परम 
पवित्र मोक्ष नामका अनादि सुख गुरुओंकी वाणीसे शाखार्थबोधन द्वारा द्यी 
प्र होता है ओरं शाख्थवोध सन्त पुरषों्ी संगति, नियम ओर शमसे 
प्राप्त होता है ॥ ३४ | 

एक सौ सताने सग समाप्त 


द पक्वं पमतेगननप 
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 अषछठनवत्यधिकश्ततमः सर्भैः 
वसिष्ट उवाच 
भूयो निपुणबोधाय शृणु रिचिद्रघूष् । 
पुनः पुनयेत्कथितं तदज्ञेऽप्यवतिष्ते ॥ १ ॥ 
राघथ प्रथमं ग्रेक्त स्थितिप्रकरणं मया। 
भनेदभित्थुत्यननमिति विज्ञायते जगत्‌ ॥ २॥ 
ततो जगति जतेन परोपश्चभर्चालिना | 
भवितव्यमिति प्रोक्तं सयोप्मयुक्तिभिः 
उपशान्तिप्रकरणे प्रोकैरुप्मक्मैः 
परमोपशम गत्वा वस्तव्यमिह षिञ्यरम्‌ ॥ ४ ॥ 
एफ सौ अटानते सगं 
( पद पुरुषोकी निरविदधेप सुल स्थितिमे सर्वत्र समदर्शन ही हेत हे, यह वणन | 
्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स श्रीरामचन्द्रजी, बोध दृद बनानेवाी निर्वि 
कषेपताकी सिद्धिके किए कुछ कहे ज। रहे रहस्यको आप पुनः सुनिये । 
राङ्क--जो बात पुनः पुनः उपरमप्रकरणमे कही जा चुकी है 
उपीका य्ह क्यो वणैन करते है | 
समाधान जो बात बारवर कदी जाती है वह निपट मूर्षके मी हदयभे जम 
जाती है विदवातके हृदयमे तो कहना ही क्या है ? इसरिप मै बार वार कहता हं ॥१॥ 
| उखन्न हुजा जगत्‌ याँ केवर भरम ही है उत्पत्ति ओौर्‌ स्थिति प्रकरणते 
यह ज्ञात होनेपर समदशीनकी प्रतिष्ठसे उपदम प्रकरणम समदशेनका 
वणेन किया | उसीका यहपर जीवन्मुक्तिपुखी प्रतिष्ठाके र्षि पुनः वैन 
करिया जाता ह, एेसा कहते है--राघव' इत्यादिसे । 
हे रघुवर, पहले भने आपसे स्थितिप्रकरणक्ा वणन किया जिससे 
उन्न हुमा यह जगत्‌ इस प्रकार केवर भरान्तिमात्र है यह ज्ञान होता है| २ ॥ 
उसके पश्चात्‌ उपक्चमप्रकरणमे वर्णित युक्तियो दरा मैने जगत्‌मे 
उतपन्न हुए व्यक्तिको अत्यन्त उपशमवान्‌ होना चाहिये यह बात उपदयमप्रकरण 
म कही है । उस्चान्तिप्रफरणमे कहे गये उपशमके क्रमोंसे परम शान्तिको 
प्राप्त होकर इस प्रकरणम के जानेष छे निवोणयुलमें सन्तापरहित होकर रहना ` 
चाहिये ॥ २३,४ ॥ 


६. 


२९|| 
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पराप्रप्राष्येन तज्जेन यथा संसारदष्टिषु। 
विहतैव्यं हि नः किचिच्स्रस्पं भोतव्यमस्ति ते ॥ ५॥ 
जन्म संप्राप्य जगति वास्य एव जगस्स्थितिम्‌ । 
यथाभूताभिमां बुद्धा वस्तव्यमिह विज्वरम्‌ ॥ & ॥ 
सोौहादेजननीं सषेस्याऽऽश्वासकारिणीम्‌ । 
समतामरमाभित्य धिहतेव्यमिहाऽनध ॥ ७।॥। 
सवर्सपत्तिसुभर्ग सथेसोमाग्यवधेनम्‌ । 
 समतासुरुतायास्तु एं मवति ` पावनम्‌ ॥ < ॥ 
समताघुमगेदानां इवतां प्रतं क्रमम्‌ । 
समवे जगव्लक्ष्मीभेत्यतामेति राघव ॥ ९ ॥ 





योनः 


ज्ञातभ्य परम ब्रह्मको पा चुके तच्वन्ञानीको सांसारिक व्यवहार्य जिस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिये वह थोड़(बहुत रहस्य अपको हमारे महसे 
युनना बकी है, उसे मै कहता ह, यह अथे है ॥ ५॥ 

जगतूमे जन्म पाकर बाल्यावस्थामें ही (आपकी-सी छोटी अवस्था ही) 
जगत्‌की इस वास्तविक स्थितिक्रा परिज्ञान कर आगे कहे जा रहे प्रकारसे विक्षेप- 
शूल्य होकर रहना चाहिए ॥ ६ ॥ 

हे निष्पाप श्रीरामजी, सवका सौहद ( मत्री ) उत्पन्न करनेवाटी सबको 
आइषासित करनेवःटी समताका ८ सङ जीवोमिं एक आत्माके ददीनसे गुण-दोष- 
दशनप वैषम्यदयूत्यता, अपने शरीरके समान सवका सुख-दुःखददीन ओर सकल 
विषमताओंसे र्य ब्रह्मदष्टिका ) पूणैरूपसे अवरम्बन कर इस संसारम विचरण 
करना चाहिये ॥ ७ | 

ˆ समताहूपी सुन्दर कताका सुफल परम पवित्र, सम्पूण बाह्य सम्पत्तियोसे 

मनोहर ओर सकर कल्याण गुणका वर्धैक हे ॥ ८ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सकर प्राणियोकी हितावह समतासे युन्दर चेष्टा 
बले प्रस्तुत क्रमपर आचरण कर रहे यानी यथाप्राप्त वणोश्रम-्यवहार 
कर रहे महापुरुषोकी यह सरीकी सारी जगदूविभूति भृत्यतको प्रप्त 
हती है ॥ ९ ॥ 


७६८ 
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न तदासाचते राज्यान्न कान्ताजनसगमात्‌ । 
अनपायि सुख सारं समत्वाघदबाप्यते | १०॥ 
दन्द्योपशमसीमान्तं संरम्भज्वरनाश्चनम्‌ । 
सवेदुःखातपाम्भोदं समत्वं ॒विद्वि राघव ॥ ११॥ 
मित्रीभूताखिटरिपुयेथाभूताथदशनः | 
दुटेभो जगतां मध्ये साम्यामृतमयो जनः।॥ १२॥ 
प्रबुद्धस्य स्वचिततेन्दोर्निष्यन्दमस॒ताधिकम्‌ । 
साभ्यमास्वाय जीवन्ति सर्वे वै जनकादयः ॥ १३॥ 
पाम्यमभ्यस्यतो जन्तोः स्वदोषोऽपि गुणायते । 
दुःख सुखायते नित्यं मरण नजीषितायते ॥ १४॥ 
साम्यसौन्दयेसुभ्ग॒वनिता युदितादिकाः। 
आलिङ्धनिति महात्मानं नित्यं व्यसनिता इव ॥ १५॥ 








समतासे जो अक्षय सारभूत सुख प्रप्त होता हे वह न तो रज्यसे प्र 
होता है ओर न कान्ताके संगसे ही प्राप्त होता है ॥ १०॥ 

समतासे सकर दुःख जौर उनके हेतुजंका विनाश्च भी सिद्ध होता दै 
टसा कहते दै--द्वन्द्ो°" इत्यादिसे । 

हे श्रीरामचन्दजी, आप समताको सुख-दुःख, शीतोष्ण आदि दध 
शान्तिकी परमसीमा, संचयश्पी ज्वरी विनाशक तथा सकर दुःखद्पी आतपे 
खि मेषह्प जानिये ॥ ११ ॥ 

समताष्पी अमृतसे ओतप्रोत अतएव समतावरा जिसके सकर शब मित्र 
शूप हो चुके दै देल यथाथेदी पुरुष त्रिलोकीमे दुम है ॥ १२॥ 

प्रबुद्ध हुए स्वचित्तखूथी चन्द्रमाके निष्यन्दरूप (सारभूत) असृतसे मी बे 
चदे सम्यका (समताका) आस््राद ऊेकर सव जनक आदि तच्छज्ञ जीते है ॥१२॥ 

साम्यक्रा अभ्यास क्र रहे जन्तुका क्रोध, छोभ आदि स्वदोष भी शनि, 
ओदायैके रूपमे परिणत होकर गुण हो जाता है, दुःख नित्य सुख हो जता 
है ओर मृष्यु जीवन बन जाती है ॥ १४ ॥ 

समतारूपी सौन्दरयसे मनोहर ॒पुरुषको योगदा खमे भद्ध भेत्ी, करणः 








दम १९८] भाषालुबादसदहित ६१४५ 


[9 -गावदकककककवकतकवकककाकककनकिकककमिकनिकककककिककाककककककककाककककककृकननगककगनृककाकककृकककककककिकोककककनाकककककतवककननवयववया वारा 
एक क 0, + 0 पीनौ क 8 क क | 


समः सथ्रदितो नित्यं समोऽनुदितधीः सदा । 
न काथिदिह ताः सन्ति याः समस्य हि नधेयः ॥१६॥ 
सवकायसमं साधर प्रकृतव्यवहारिणम्‌ । 
चिन्तामणिमिबोदारं प्रवाञ्छन्ति नरामराः ॥ १७॥ 
सम्यकारिणघुदामयुदिते समचेतसम्‌ । 
न दहन्त्यग्नयो राम नाऽऽपः सिन्ति मानवम्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यथा तत्तथा येन क्रियते दश्यते तया । 
आनन्दो्रगघक्तेन कस्तं -तोखयितु क्षमः ॥ १९ ॥ 
मित्राणि बन्धुरिपबो राजानो व्यवहारिणः 
सम्यकारिणि तक्वज्ञे विश्वसन्ति महाधियः ॥ २०॥ 


= ~= 





उपेक्षा, मुदिता आदि महिका पतिके समागमम व्यसनवती-सी होकर उत्युकतासे 
आङिङ्गन करती है ॥ १५ ॥ 

समतारूपी गुणसे सम्पन्न पुरुष सदा सकर कल्याण गुणों ओौर सम्पूण 
सम्पत्तियोसे युक्त है तथा समतासे युक्त पुरुष सदा चिन्ताश्य है । इस त्रिशोकीमे 
शायद ही के सम्पत्ति होगी जो कि समतासम्पन्न पुरुषको प्रप न हुई हो ।॥१६॥ 

स्वकार्य ओर परकायेमे सम ( विषमता रदित ), अपराधियोपर भी 
क्षमा करनेवाटे, चिन्तामणिके समान त्यागद्चीर ( उदार ), परम ब्ह्मावाषमे 
उदचोगद्ीर पुरुषको नर जौर अमर सभी चाहते हैँ ॥ १७ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सदाचारसम्पच्च सव कोगोका हित करनेवाले पूण- 
हूपेण सुदित ( प्रसन्न ) समचित्तवाछे पुरूषको न॒ अथि जरती है ओर न जल 
सड़ता है ॥ १८ ॥ 

जो कार्यजेसे करमेके टिए उचित हैउसे वैसे जो करता है तथा आनन्द 
ओर्‌ करोधसे रहित जो सव कुछ सम रूपसे देखता हे उस मनुष्यकी बराबरी करने 
कौन समथ हो सकता है ॥ १९ ॥ 

सम्यज्ृकारी ( सदाचार सम्पन्न सवैजन हितकारी ) तच्ज्ञानी पुरुषका 
मित्र, बन्धु-बान्धव, शरु, राजा जौर व्यवहारपरायण महामति सभी विवास 
करते दै ॥ २० ॥ 
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नाऽनिष्टासरपल्लायन्ते नेष्टादायान्ति त॒ष्टताम्‌ । 
प्रकृतक्रमसप्राप्तास्तखक्ञाः समदर्चिनः | २१॥ 
त्यक्त्वा सवीसुपादेयान्‌ राम भावाननिन्दितान्‌ । 
समतायामटुःखायां दधाना वृत्तियुत्तमाम्‌ ॥ २२॥ 
िहसन्ति जगजाटं भीवयस्ति निरामयाः । 
पूज्यन्ते विबुधैः स्वैः समताञ्दितादायाः ॥ २ ३॥ 
्कृतक्रमसप्राप् यखेन्दौ कोपमेव यः । 
समाशयो धारयति स्यात्सौम्यामृतवज्नः ॥ २४ ॥ 
यत्करोति यदश्नाति यदाक्रामति निन्दति! 
समदृषटस्तदस्येयं स्तौति नित्यं जनावलिः | २५॥ 
यच्छुभं ॑वाऽश्ु्म यच्च यच्िरेण यदद वा । 
समदृष्टिकृतं सम्यगभिनन्दति तजनः ॥ २६ ॥ 


र्त जरानापिस्प कर गह तमन्ना क्च ब्रहमावापिरूय क्रममेँ पहुचे हुए अथवा यथाप्राप्त व्यहार करेवा 
समदर्शी त्छक्ञानी पुरुष अनिष्टसे ८ इेशप्रद राजु आदिसे ) भागते नहीं यानी 
वराते नही ओर इष्टसे (सुखप्रद मित्र आदिसे ) प्रसन्न नहीं होते । तत्वज्ञान 
मह पर अन्य लोग हारा इष्टरपसे परिगृहीत गृह, दत्र आदि पदाभि त्यागका 
निर्छोम सन्तोषरूप वृत्तिको धारण करते हए दुःखटेशशूल्य समतामे विराजमान होक 
जगत्‌ जजारपर हसते दै । समता प्रस चित्वा तत ज्ञानी पुरुष निरामय होक 
उच्छषट जीषन व्यतीत करते ह जौर सकर देषताओं द्रा पूजे जाते हैँ ॥२१-२३। 
 समतासे परिपूर्ण आशाणवाङा जो जन परहितके छिए अपने सुखह्पी 
चन्द्रमामं यथाप्राप्त व्यवहारसे उलन्न क्रोध मी य दि धारण करता हैतोवहभी 
अग्रतके सदरा ही होता है उसमे किसको केश कदापि नष्ट होता ॥ २४॥ 
समदृष्टि पुरुष ओ कुछ करता हे, जो भोजन करता है, जिसपर आक्रमण 
करता है ओौर अनुचित जानकर जिपकी निन्दा करता है उसके उस सबकी जनता 
नित्य स्तुति कती है !} २५॥ | 
समदृषटि द्वारा क्रिया गया कार्थं चाह सभ हो अथवा अश्युम हो चाह 
चिरकाख्मै किया गया हो अथव आज करिया गया हो उस सबका सब ोग 
ूथैरूपसे भमिनन्दन करते है ॥ २६ ॥ | | 
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सुखदुःखेषु भीमेषु रसततेषु महत्स्वपि । 
मनागपि न वैरस्यं प्रयान्ति समदृ्टयः ॥ २७ ॥ 
शिषिभूपः कपोताय मंसमङ्कविकर्नम्‌ । 

ददौ युदितया इद्धया समदष्टियाऽनया ॥ २८ । 
प्राणेभ्योऽपि श्रियतमां कान्तामग्रे विकालिताम्‌ । 
दृषट्ऽप्यज्ग महीपालो न मुमोह समाद्चयः ॥ २९ ॥ 
मनोरथक्षतप्राप् तनयं समया धिया | 
राक्षसाय त्रिमर्तेशो ददौ स्वपणहारितम्‌ ॥ २० ॥ 
नगयां दद्यमानायां भूषितायां तथोत्सवे । 

सम॒ एव महीपालो जनको भूभृतां वरः ॥ ३१ ॥ 
न्यायतः परिविक्रीतं सालवराट्‌ समदशनः । 
स्वमेव विचक्रतोऽऽशचु शिरः पद्चदरं यथा ॥ ३२ ॥ 





^-^ ^ ^~ त त म ० 


गणष गी मीः 








रुगातार घोर महान्‌ सुख-दुःखोके उपस्थित होनेषर भी समष्टि पुरुषोके 
चित्तम तनिक भी उद्भेग नहीं होता ॥ २७ ॥ 

गजा शिविने इस समदृष्टिके कारण शरणमे भये हुए कवबूतरकी रक्षके 
ङि कलूतरके मांसके बदलेमे अपना शरीर काटकर प्रसन्नं बुद्धिसे अपना मांस दे 
डा था॥ २८ ॥ 
| दे श्रीरामचन्द्रजी, विषमतासे रहित अन्तःकरणवाले राजा युधिष्टिर 
अपने सामने शत्रणां द्वारा केशपारा ओौर वखोके आकर्षण द्वारा छ्ेशित प्रार्णौ- 
से मी प्रियतम अपनी पली द्रौपदीको देखकर मोहको प्रप नही हुए ॥ २९ ॥ 

सम बुद्धिसे ही त्रिगतेदेरके अधिपतिने सैकड़ों मनोरथोसे प्रा अपने 
एकरोते पुत्रको, जिसे वाग्यूतमे वह हार चुका था यानौ जो राक्षस द्वारा जीता गया 
था, बिना हिचकिचाहटके राक्षसको दे उखा ॥ ३० ॥ 

उत्सवके सिरुसिवेमे सूत्र सजाई गर नगरीके जरनेपर राजामि सर. 
ष्ठ महाराजाधिराज जनके सम ही रहे यानी उनम किसी प्रकारकी विषमता 
नहीं जई ॥ ३१ ॥ 


समदृष्टिवाले सास्वराट्ने तुं मह मांगी दक्षिणा ` दगा इस प्रतिज्ञा 


६१४८ योगवासिषठ [ निवी ण-प्करण उत्त्‌ 
ण्य 
ईन्दग्रकरनिभोसं यज्ञे पाणडुमिवाऽचलम्‌ । 

जहौ जरत्तणमिव सौवीरः समया धिया ॥ ३३ ॥ 
समयव धिया नित्य॒ निजमभ्याहरत्कमम्‌ । 

मातङ्क इुण्डपो नाम प्राप वेमानिकस्थितिम्‌ ॥ ३४॥ 
सर्वभूतक्षथकरीं साम्याभ्यासेन भूरिणा । 

तत्याज राक्षसीं वृत्ति ददम्बवनराक्षसः ॥ ३५ ॥ 
बाठचन्द्रामिजातोऽपि समबुद्धितया जडः | 
गुणमोदक्वन्न्यायप्राप्तमभिमभश्षयत्‌ ॥ ३६ ॥ 
समबुद्धितया कूरन्यवहारपरोऽपि सन्‌ । 
धमेव्याधस्तजु त्यक्त्वा जगाम प्रम ॑पदम्‌ ॥ ३७ ॥ 








वश ब्रह्मणके रए बेचा गया यानी दिया गया अपना सिर कमलके प्के 
समान तुरन्त काट डरा ॥ ३२ ॥ 

राजा सौवीरने समबुद्धिसे ही कुन्दपुष्पोकी रारिके समान शुभ्र कैप 
पैत-सा रेरावत हाथी, जिसे कि उसने इन्द्रविजयसे पाया था, यज्ञम ऋतिवजेकि 
वृचनसे फिर इन्द्रको दे उखा | २३२॥ 

अपना देहयात्रानिमित्त व्यवहार समबुद्धिसे दही कर रहे कुणडप नामकं 
शरू्रने एक गायको अपनी मजदूरीका निष्क्रय बनाकर बाह्मणकी पांच कीच 
पसी गड निकारुकर अपनी मजदुरीकी निष्करयभूत गऊ पुष्कर तीथेमे उस 
ब्राह्मणको देकर तुरन्त स्वगसे आये इए विमानपर चदृकर देवत प्राप्त 
किया ॥ ३५ ॥ 


केदम्बवन्म निवास करनेवले राक्षसने प्रचुर साम्याभ्याससे ही सब 
प्राणियोका विना करनेवाढी राक्षसी वृत्तिका त्याग किया ॥ २३५ ॥ 

वारु चन्द्रुमाके समान सुन्दर जड भरतने समबुद्धिसे ही भिक्षापात्रम 
भेक्ष्यन्यायसे प्राप्त अभिका गुड्मोदकके समान मक्षण किया ॥ ३६ ॥ 

यचपि धर्मव्याध मृगवधः, मांसकतैन आदि क्रूर व्यवहारे परायण 
थाफिरिभी समदृष्टि होनेके कारण वह अपना पाश्चमौतिक शरीर त्याग कर्‌ 
परम्‌ पदको सिधारा ॥ २७ ॥ 
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तन्दनोचानसस्थोऽपि पृरषोऽपि कष्दनः 

ल्मे न सुरखीषु नूलं ॒प्रणपिनीष्वपि॥ ३८ ॥ 
समचित्ततयाऽप्यन्दः फरञ्जगहनेष्वपि । 
पिन्ध्यकान्तारकच्छेषु राज्यं त्यक्त्वाऽ्वसचिरम्‌॥ २९॥ 
कषयो युनयथैव ये सिद्धाः सुरपूजितः । 
पमदृष्टितयोष्धिा न ते तसु व्रतद्विघु॥४०॥ 
राजानः प्राकृते धमेव्याधादयोऽपरे । 
पमदष्िपदाभ्यासान्पहतां पूज्यतां गताः ॥ ४१॥ 
इहाऽयुत्र च॒ सिद्धयथे पूरुषाथेप्वृततय । 
समदृष्टितया नित्यं विचरन्ति सुबुद्धयः ॥ ४२॥ 
अभिवाज्छेन्न मरणममिवञ्छेन जीवितम्‌ । 
यथाप्रप्रसमाचारो विचरेदविर्दिसिफः ॥ ४३॥ 








कपदन नामका राजर्षि पुरुष होनेके कारण जप्सराभेके संभोगे 
समथ था जौर अप्सर भी उसपर प्रेम करती थीं परमोदीपक नन्द्नवनमे वह्‌ 
एता था फिर भी वह समदृष्टिवश्च पुरशियोमं मोहित नहीं हुभा ॥ ३८॥ 

वह राजर्षिं कपदैन सम चित्तवाख होनेके कारण विस्तृत राज्यको तिलज्ञरि 
देकर विन्ध्याचर्के दुगेम जरप्राय प्रदेदोमें तथा करीरके वनेम निर्वेष् लेकर 
चिरकाङ तक रहा ॥ ३९ ॥ 

जो ऋषि, एुनि ओर देषपूनित सिद्ध पुस्प है वे उन तपस्य युक्त 
केदो ओर भोगोमि, समष्टि होनेके कारण ही, उद्विम नही हेते £ ॥ ४० | 

शिवि आदि राजाधिराज भीर दूसरे धर्मव्याध जदि साधारण छोग 
मी समदृ्टिताका दृद अभ्यास कनेसे महापुरुषोकि मी पूजनीय हो गये है॥ ४१॥ 

एहि ओर पाररोकिक सुखसिद्धिके किए ओर मोक्षय परम पुरषे 
प्रवृत्त होनेके रिए मतिमान्‌ पुष समिष्टतासे व्यवहार करते है ॥ ४२ ॥ 

किसीको किसी प्रकारकी पीड न पहुचानेवाख पुरूष मरणकी जकाड्कषा 
न करे भौर जीवनकी अभिवन्छा भी त करे किन्तु यथाप्राप्त घुन्दर व्यवहार 
करता हु विचरण करे ॥ ४३ ॥ 





६१५० योगवासिष्ट [ नि्ीण्काण उक 
पमक्सितगुणायुभेकमावः 
समसुखटुःखपरधरो विरस । 
प्रविचरति समावमानः 


्कृतवरव्यहारपूतमूतिः ॥ ४४ ॥ 


इत्या श्रीवासिष्ुमहारामाथणे वाल्मीकीये दे° मो० नि० इ० समद्ी 
प्रसा नामाष्टनवत्यधिकरततमः सेः ॥ १९८ ॥ 


व ए 1 २ ए 2 ' कन क 


पमतावर जो गुण थर दोगोि एकसे जानत। दै, जिसकी इं 
युख-दःख तथा ॐच ओर नीच योनियं समान हैँ एवं मान ओर अपमान भी 
निके लिए तुर्य दै, एसा जीवन्युक्त पुरुप प्रक्रत व्यवहारो भी आसक्ति न 
होनेके कारण पवित्रमूतिं अतएव प्रकारमान होकर रोकोपकारके श्ण देह. 
विदेशं विचरण करता है ॥ ४४ ॥ 


एक सौ अटने सगे समाप्त 
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नवनवत्यधिकराततमः सर्गः 
श्रीराम उवाच 
नित्यं ज्ञानेकनिष्ठतवादात्मारामदया तथां । 
युक्तैः कमेपरित्यागः कस्मान्न क्रियते ने ॥ १ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
हेयोपादेयच््टी दवे यस्य क्षीणे हि तस्यव घ । 
क्रियात्यागेन कोऽथः स्याक्ियारश्रथणेन वा ॥ २॥ 
न तदस्तीह यच्थाञ्यं ज्ञस्योटेगकरं भवेत्‌ । 
न वाऽस्ति यदुपादेयं तज्जसंभ्रेयतां गतम्‌ ॥ ३॥ 





एक सौ निन्नानवे सगं 


[ यद्यपि जीवन्मुक्त पुरषोका न तो कर्मो श्रनुष्ठानसे केर प्रयोजन है ब्रौर न ककि श्रना 
चरणसे कोई इति है तथापि वे सत्वर्मोका (सदाचरणौक।) श्तुवर्तन करते दै, यह वणन ] 
्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनिवर, जीवन्मुक्त पुरुष नित्य एकमात्र 
ज्ञानम तल्लीन रहते हैँ तथा मलक्रीड रहते है अतएव वे कर्मोका परित्याग 
कयो नहीं करते है ॥ १ ॥ 
खूब अभ्यस्त कमे करनेमे सक्त पुरुषोको कोई श्रम नद्यं होता ओर 
कृरमैत्यागका कोई प्रयोजन नहीं हे अतएव लोकानुप्रहवर वे कमै-त्याग नहं 
करते है, रेस कहते है--्ेयो ° `इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा-- वत्स श्रीरामचन्द्रजी, जिस महापुरुषकी यह हेय 
है यह उपदेय है यों दोनों हेयोपादेय दृष्टियां क्षीण हो चुकीं उसका नित्- 
नैमित्तिकं क्रियाके त्यागसे क्या प्रयोजन दहै अथवा क्रियके संश्रयणसे क्या 
प्रयोजन हे १ यानी उसके ए करमत्याग सौर कर्मसंश्रयण दोनों समन है॥ २॥ 
जो ज्ञानीको कष्टपरद हो एसी हेय वस्तु यहां नहीं है तथा जो तख- 
्ञानीका संश्रयणीय हो यानी जवद्य अनुष्टाततव्य हो एसी उपादेय वस्तु भी नहीं 
हे क्योकि नेह नानास्ति किञश्चनः श्रतिके अनुसार उसकी दृष्टम परबरहमके सिवा 


दूसरी वस्तु है ही नही ॥ ३॥ 
५६९ 
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स्य नाऽथैः करत्यगिनाऽथेः कमेसमाश्रयेः । 
तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तथैव करोत्यसौ ॥ ४॥ 
याबदायुरियै रार मितं स्पन्दते तयु; । 
तवथापाप्रमव्य्र स्यन्दतामप्रेण किम्‌ ॥ ५॥ 
अन्यथाऽन्यत्र चेस्छायौ क्रिया व्यक्त्या निज क्रमम्‌ । 
पमाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः सरमे फिर ॥ ६ ॥ 
समया खच्छया बुद्धया सततं निविकाश्या । 

यथा यच्छियते राम तद्ोषाय सषेदा ॥ ७ ॥ 
इह॒ मह्यां सदाबाहो बहम बहुच््टयः। 

बहुधा बहुदोपेषु विहरन्ति विचक्षणाः ॥ < ॥ 
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हानी पुरुषक। न तो कर्मत्यागसे को प्रयोजन है जौर न केकि 
.आश्रयणतते को प्रयोजन दहै जो जो वै ओर आश्रमके उचितदूपसे जसे स्थित 
है उसको वह वैसे ही करता दै ॥%॥ | 

जीपत्‌-शरीरम वेष्टा होना अवदयम्भावी होनेपर खयर अभ्यस्त सद्‌ 
चारख्प चेष्टा ही उपके शरीरम होती है, देस! कहते है -"यावदायु" इत्यादिपे । 

हे श्रीरामचन्द्र, यह शरीर अयुपर्यन्त अवदय ही वेष्टा करता दै 
इसटिए्‌ बह यथाप्राप् वेष्टा चिना हिवकरिचाहर्के करे चेष्टके स्यागे ओर 
अन्यथा चेष्टासे क्था करना है ॥ ५ ॥ 

ज्ेसे अपना घर निदेषि है तो अन्य जगह बेढनेकी क्या जवद्यकता 
है धरेसे ही अन्यत्र अन्य कोन को$ कायै करनादीदै तो शस्लीय गौर 
अराखीय कर्मोके क्रमके समान होनेपर भी शालीय . सत्वरमे ( सदाचार ) 
कौन दोष है जिषसे अपने क्रमका त्यागकर अन्यथा जाचरण क्या जाय ॥६। 

हे श्रीरामचन्द्रजी, विषमताप दोषसे निक्तं निर्विकार स्वच्छ बुद्धिस 
जो का निरन्तर करिया जाता हे बह कमी दोषाधायक नदीं होता ॥ ७ ॥ 

यद्यपि कमभि प्रवृत्त हुए छेोगोकरो द्रभ्योाजैन, ऋलिजोको प्रसन्न करना 
आदि तथा अनुष्टानयोग्यकार्थके निणियके श्रम साध्य होनेके. कारण बहुतसे 


गतसद्खहया बुद्धया विहरन्ति यथा स्थितेः । 
गृहस्थारम्भिणः केचिजीवन्युक्ताः स्थिहा यरि ॥ ९॥ 
तज्ज्ञा राजषेयश्वाऽन्ये वीतरागा भवादृशाः । 
असंसक्तधियो राज्यं कुवन्ति विगतल्वशः ॥ १० ॥ 
केचिश्मकृतवेदाथेव्यवहारानुसारिणः | 
यज्ञशिष्टकषिनो नित्यमग्निहोत्रे व्यवस्थिताः ॥ ११॥ 
फेचिचतुषु॑वर्णेषु ध्यानदेवाचैनादि काम्‌ । 
सक्रियामनुरिष्ठन्तः स्थिता पिषिधयेहयौ ॥ १२। 
केचित्सवेपरित्यागमन्तः कृत्या महाश्चयाः । 
सवेकमेपरा निस्यं॑तज्ज्ा एवाऽज्ञवस्स्थिताः ॥ १३॥ 
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दोषे प्रापि देती हे तथापि समदरीनता जओौर विचक्षणताके बसे उसका 
परार हो सकता है, इस आशये कहते है--श' इतयादिसे | 

हे महाबाहो, ईस पएथिवीमे सक्र शास्र तथा खोकका रहस्य जानने- 
वले बहुतसे विचक्षण पुरुष प्रचुर दोषोमं भी अपनी समदनतावश ॒पूीरूपसे 
विहार करते द ॥ ८ ॥ 

भूरोकमे स्थित कुछ गृहस्थ, जीवन्मुक्त गतसंग होनेके कारण बुद्धिसे 
यथाप्राप्त बर्णीश्मकी भनुदृत्तिव्च व्यवहार करते है ॥ ९ ॥ 

जनक आदि तच्चज्ञानी राजर्षिं तथा आपके सदश वीतराग भौर 
रजा जोग अनासक्त बुद्धि है अतएव त्रिविध सन्ताप शल्य होकर राज्य करी है ॥१०॥ 

कोद जपने अपने वणीश्रमानुरूप प्राप्त वेदार्थका अनुसरण कानेवाले 
देव-पितृय्ञसे अवरिष्ट अन्नका भोजन करनेवले नित्य अभिहोत्र आदि कमेमिं 
निरत है ॥ ११॥ 

ब्रह्मण आदि चारौ वणमि फोई छोग निलय ध्यान, देवार्पन आदि 
स्वकर्म अनुष्ठान करते हुए विविध चेष्टसे स्थित हँ ॥ १२॥ 

कोई महान्‌ आशयवले महापुरुष अपने अन्तःकरणमै फरासक्तिका 
साग कर नित्य सकक नित्यनैमित्तिक कर्मोमिं परतन्त्र होकर तचक्षानी होते 
हए ही अज्ञानीकी तरह स्थित है ॥ १२॥ 
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स्वप्ेऽप्यद््टरोक्ायु अुग्धयुग्धम्रगासु च । 
वन्‌वनीषु शुत्याञ् केचिद्धयानपरायणाः ॥ १४॥ 
पुण्यवद्भिः सदा जुष्टे पण्योपचयकारिणि | 
छमशालिसमाचारे केचिदायतने स्थिताः ॥ १५। 
रागटेषप्रहाणाथे त्यक्त्वा देद्र समाश्चयाः। 
केचिदन्यत्र देशे च पदमारम्ब्य संस्थिताः ॥ १६ ॥ 
वनाहनं पुराद्भरामं स्थानात्स्थानं गिरे्भिरिम्‌ । 
भ्रमन्तः संस्थिताः केचित्ससारोच्छित्तये बुधाः।। १७॥ 
वाराणस्यां महापुर्या प्रथागे चैव पावने । 
श्रीपर्वते सिद्धपुर बदयौश्रमके तथा ॥ १८॥ 
शारग्रामे महापुण्ये कलापग्रामकोटरे । 
मथुराया च पुण्याय तथा कालञ्जरे गिरौ । १९ ॥ 
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कु रोग अत्यन्त निजन वनमूमियो मे, जिनमे स्वम्रमे भी सेगे् 

दरीन नदीं होत! तथा अव्यन्त रमणीय मृगद्धौने भरे रहते दै, ध्यानमग्न रहते 
है ॥ १४॥ 

कुछ रोग सदा पुण्यासांसे पखिष्टित पुणयकी वृद्धि करने 
रामपू सदाचारसम्पन्न पुएयतीथे तथां सुनियोके आश्रम आदिमे स्थित दै ॥१५॥ 

कोई समचित्त पुरुष रागद्वेष निवृत्तिके रिप बन्धुजनावृत स्वदे 
का त्यागकर अन्य देम स्थान बनाकर स्थित दै ॥ १६॥ 

कोड ज्ञानी पुरुष संसारकी निवृ्तिके छिर्‌ एक वनसे दूसरे वनभ, एक 
नगरसे दूसरे नगर्मै, एक स्थानसे दूसरे स्थानम तथा एक पवैतसे दूसरे पवेत 
घूमते हुए स्थित है ॥ १७ ॥ 

महानगरी कार्म, परम पावन तीथैराज प्रयागर्मे, सिद्धपुरुषोके निवास 
मूत श्रीपवेत तथा वदरिकश्रममै, महापवित्र शाल्याम मे, पवित्रतम मथुरा नगरीमे, 
कारुञ्चर पवतर, महेन्द्रवनकी श्चादियेमि, गन्धमादन पर्व॑तकी चोरियोपर, दङर 
पवतके शिखरोपर, सञ्च पवैतकी वनभूमिमे, विन्ध्याचर्के जलप्राय प्रदेशो, मल 


# बन्धुवान्धवोकि समागमे नाना प्रकारके रागद्वेष श्रादि विरपोकी प्राप्ति होती है 
उनक परित्यागके लिए | 
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महेन््रबनगुरमेष गन्धमादनसायुषु । 
दुराचलवपरषु स्क्राचलभूमिषु ॥ २० ॥ 


धिन्ध्यशैरस्य कच्छेषु मलयस्योदरेषु च । 
कैलासवनजालेषु ककषबुहरेषु च | २१॥ 
एतेष्वन्येषु चान्येषु बनेष्यायतनेषु च । 
तपस्विनस्तथा राम ब्रह्मो बहुद््टयः ॥ २२॥ 
केचिच्यक्तनिजाचाराः केचिच्च करमसंस्थिताः | 
केचित्पबुद्रमतयो नित्ययुन्मत्तचेषटिताः ॥ २३॥ 
केचित्स्रदेररहिताः केचिच्यक्तनिजास्पदाः । 
एकस्थानरताः केचिद्‌ भमन्तः केचिदास्थिताः ।२५॥ 
एतेषां महतां मध्ये नभस्तलनिवापिनाम्‌ । 
पातारनिरतानां च दैत्यादीनां महामते ॥ २५॥ 


याचके मध्यभ, कैसा ॒पवैतके वनोमे, ऋक्षवान्‌ पर्वती गुफाजेमिं इन तथा 
भन्यान्य तपोवन, सुनिजनोके आधर्मोमिं विविधपरारब्धभोगानुकूर दृष्टवा 
बहुतसे तपस्वी निवस करते हैँ ॥ १८-२२ ॥ 

, उनम कुछ रोगोने संन्यास विधिसे अपने पूरवश्रमके आचारका परि 
याग क दिया हे जौर कोई बरहमचथं आदि आश्रमधमेमि स्थित दै | को$ 
लोग प्रबुद्धमति है ओर कोद नित्य उन्मत्तकी-सी चेष्टा करते है ॥ ९३ || 

को$ स्वदेश रदित दै, किन्हीनि विकषेपनिबृ्तिके ङि अपने परद्रार- 
कात्याग कर दिया हे, के रोग एक स्थानम ( अपने घरमे ) ही रत ( प्रीहि- 
कत ) दँ यानी सव रोगोकी अनुकरूरता द्वारा श्कषिदत्य है तथा को$ सदा 
इतस्ततः भमण करते हुए स्थित हैँ ६ २४॥ 

स्वग जदि उध्वं रोको ओर पातासदि अधोलोक भी देव, दैत्य 
आदि जीवन्मुक्त बहुत है, इस आश्चयसे कहते है “एतेषाम्‌! इत्यादिसेः। 

हे महामति रामजी, आकाशम निवास करनेवाे देव आदि तथा पाताल- 
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षिज्ञातरोकपयीयाः सम्यम्द्ेननिमेसाः । 
केचिस्परबुद्धमतयो द्टहर्यपरावराः ॥ २६॥ 
अ्रुद्धधियः केविदोलान्दोखितचेतसः । 
निवृत्ताः पापकाचारास्युजनानुगदाः स्थिताः । २७॥ 
अधेप्बुद्धमतयः केचिज्ज्ञानावकेपतः । 
परित्यक्तक्रियाचारा उभयभ्रष्टतां गताः ॥ २८ 
इत्थमस्मिञ्जनानीकै जन्मर्सतरणाथिनः । 
बहवः संस्थिता राम बहुधा बहुदृ्टयः ॥ २९॥ 
संसारोत्तरणे त्न न देतुषेनवासिता। 
तापि स्वदेश्बासित्वं न च कष्टतपःक्रियाः ॥ २० ॥ 
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र रहनेवि दानव आदि इन महासाममि से कोई रोकरहस्यको जाननेवि 
तथा यथा द्ीनसे निक तथा परतच्छका साक्षात्कार कर चुके प्रुद्धमति दै । 
को$ अप्रबद्धबद्धिवरे अतएव सन्देहवरा श्लेके समान कभी इस पक्षम तो कमी 
दूसरे पक्षम आन्दोरिति चित्तवाटे पापाचरणसे निदत्त होकर सञ्जनपुरषोके चरण- 
विहा अनुसरण करते हुए स्थित दँ ॥ २६.२७ ॥ 

कोई अद्धपरबुद्धमतिवले भै तच्चज्ञानी ह निषिद्धाचरण मेरा क्य 
बिगाड़ सकता दै" इस अभिमानसे सदाचारका परित्याग कर उभयश्रष्ट इ ` 
है ॥२८॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, दस प्रकार हस विपुर जनसमुदायमे जन्ममरणह्प 
सेतारसे हटकारा पानेकी इच्छा करनेवाटे बहुविध प्रारञ्धभोगा नुक दृिवारे 
बहुतसे रोग विविध प्रकारसे स्थित दै ॥ २९॥ | 

तो क्था उनके द्वारा अनुष्टित वनवास आदिभी संसारक परकर 
जनिम कारण है ? इस शाङ्कापर नकार।स्मक उत्तर देते है--'संसार०? इत्यादि । 

न्‌ वनवास दंसारको पार करनेमे हतु है, न स्वदेशनिवास संसारसे 


युक्ति पेम कारण है जर न कष्ट्रद विविध तपस्या हयी संसारिक 
कारण है ॥ ३०॥ 
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क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः समाश्रयः | 
नाऽऽचारेषु समारम्भविचित्रषएरुपालयः ।॥ ३१ ॥ 
स्वभावः कारणं नम सरारोत्तरभ प्रति। 
असंसक्तं मनो यस्य स॒ तीणा भवसागरात्‌ ॥ ३२॥ 
शुभाह्यभाः क्रिया निस्य दुषेन्परिहरनपि । 
पुनरेति न॒ ससारमर्ससक्तमना अुतिः॥ ३२॥ 
ए॒मादमाः क्रिया नित्यमङषे्पि दुर्मतिः । 
निमजष्येव यसारे परित्यक्तमराः श्रटः ॥ ३४ ॥ 
मधिकवाऽन्दःसारक्ना दुःखादुःखप्रदायिनी 
न॒ मिबारयितु शक्या न च मारयितुं सतिः ॥ ३५॥ 





(~~ 


नतो कर्मना परित्याग संसारनिवृत्तिमै कारण है ओर न सकमोकि 
आचणोसे पीछे होनेवाले जो स्यातिलाम, रेवं, वरशापसाम्यप विचित्र 
फररारिर्यौ है, बे संसार्से द्वुटकारा पनेके कारण है ॥ २१ ॥ 
संसारसे ह्ुट्कारा पानेका एकमात्र हेतु तह्ञानरूप स्वमाव यथाथषपसे 
स्थित दे। उक्त स्वभाव मनकी मप्यन्तिकं अनासक्तिसे ठभ्य है| जिसका 
मन आसक्ति रहित है वह निश्चय मवसागरसे पार्‌ हो चुका ॥ ३२॥ 
अतएव जीवन्युक्तको शुभ अश्युभ कम करनेपर मी अनासक्तिवश ही 
` उनका स्पदी नहीं होता है, देसा कहते रै--श्युभा०' इत्यादिसे । 
जिसका मन आसक्ति रहित हे एसा सुनि निलय श्म जौर अद्म 
करता हुभा ओर उनका परिहार कता हुमा मी संसारम नहीं आता ॥३३॥ 
जिसने अपना मन विष्यो छोड दिया हे एसा शठ दुर्मति पुरूष श्युभ- 
अशम कर्मोका आचरण न करता हुआ मी संसारसमुद्र अवद्य ही निमय 
होता है ॥ २४ ॥ 
यदि कोई शङ्का करे कि एसी अवत्थामे मनको ही विषयोसे हटादये 
ओर मारय तत्ससे क्या प्रयोजन है? तो इसपर कहते दै भिरेव 
इत्यादिसे। 
जिसने विषयोँका स्वाद चख रिया एसी मति, जो अच्यन्त दुःखदायिनी 





६१५८ योगवासिष्ठ [ निर्वण-प्रकरण उत्तरा 
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कक्तारीययोगेन कदाचित्खस्य चेतसः । 
्रवृत्तिजायते सिद्धये स्वयमात्मावरोक्ने ॥ ३६ ॥ 
अवलोकनतो लब्ध्वा तं नैमेल्यमागतम्‌ । 
चेतो भवति निदन्द्मसंसक्तमनामयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अचित्तं प्रयातेन सरूपेण चेतसा । 
समो भूत्वा सुख तिष्ठ पराकाशांशरूपभूत्‌ ॥। २३८ ॥ 
अधिगतपरमाथेस्स्यक्तरागादिदोषः 
सममतिरुदितामा तं महामा महात्मन्‌ । 
रघुतनय विश्मोकसितष्ठ निःसङ्कमेको 
जननमरणयुक्तं पावनं तत्पदं त्वम्‌ ॥ ३९॥ 





ण्ट यायो जेभाोक यग 
=+ भि ५ ७ 


[पि ०9 क 
षयि शियररीर 


है, शहदके धड़पर परकी हु मधुमक्लीकी तरह न तो हट।ई ज। सक्ती है जौर 
न मारी जा सकती है ॥ ३५॥ 

कभी मग्यिवश साधनचतुष्टयकी प्राप्ति होनेषर काकतारीययोगसे 
अपने चित्तकी श्रवण आदि उपायों द्वारा आत्मके अवरोकनमे ८ आत्मसक्षा- 
त्कारमे स्वयं ही प्रवृ्तिहो जतीदहे॥३६॥ 

आस्मपक्ष्तर होनेपर निमेकताको प्राप्त हुआ चित्त अवलो$नसे 
तत्व पाकर निन अतएव अनासक्तं ओौर अनामय ब्य हयी हो जाता 
है ॥ ३७ ॥ 

अचित्तताको प्रप्त हुए सच्चशटप चित्तसे सम होकर आप पराकाश्चप जो 
चित्त आदि सकर प्रपन्चपिष्ठानांश है तद्रूप बनकर सुखपूैक स्थित हो- 
इये ॥ २८ ॥ 

हे महात्मन्‌ हे श्रीरामचन्द्रजी, जिसे परमाथ तत्का ज्ञान प्राप्त 
हो चुका, रागादि दोषौका जो त्याग कर चुके ह जिसमे जासज्ञान उदित हो चुका 
एेसे आप समबुद्धि शोक रहित महासा होकर निरशङ्क रहिये । क्योकि जन्म- 
भ्रखुशुस्य परम पवित्र वह ब्रह्मपद आप ही है | ३९ ॥ 


स १९९ | भाषाजुबादसहित ६१५९ 





प्रकृतिमलभिकारोपाधिबोधादिरूप 
जगति षिमररूपे नास्ति फिचिक्कचिच्च । 
स्फुटमठृतकमस्ति ब्रह्म चिद्धाम तच 
स्वयमहमिति मत्वा तिष्ठ निःशङ्मेफः ।॥ ४० ॥ 
अधिक्वचनगम्यं नाऽन्यदस्त्यज् रिचि 
तव॒ शछभयुषदेद्यं ज्ञानस्बोधनाथ | 
उदितमखिलमाद्यं स्रानसारं समग्रं 
विदितसकर्वेयो राघव त्वंहि जातः॥ ४१॥ 
वास्मीकिरुवाच 
इत्युक्त्वा युनिनायक्षो व्यपगतारेषैषणे राधपे 
सबेरसिमिश्च सभाजने स्थितवति ध्यपनैकतानोपमे । 
प्रापे ब्रह्मपद धिया धवलया तष्णीमभूत्व 
। .., , कृत्वेवाऽऽणित सरोजपटले पातु प्रषृ्ो रसम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्यार्षं श्रीवासिष्ठमहारापायणे वा० द° मो० नि० उ° सुक्तयुरुषस्थिति 
णेन नाम नवनवत्यधिकरततमः सर्मः ॥ १९९ ॥ 


विमल बरहम जगतूमेप्हृतिरूप, मररूप, विकराररूप, उपाविहप, उसका 
बोधरूपः उसकी इच्छा, प्रयलन, हान, उपादान जौर भोगादिङूय कुछ मी कदं 
नहीं हे | किन्तु वह स्पष्ट ही अछ्त्रिम चेतन्यधाम ब्रह ही है, इसरिए आप अपने 
अनुभवसे एक मेँ दी ह यह मानकर एकाकी निःशङ्क रदियि ॥ ४०॥ ` 

हे सौमाग्यशाटी राघव, जपके ज्ञानयोधनके लिपि हसते भिन्न शुभ 
उपदेशयोप्य कुछ नहीं है, क्योकि ञपका आय ज्ञानत॒पुणैतया उद्य हो 
चुका भर आपने अव सम्पूणं ज्ञातव्य वस्तु जान डी ॥ ४१॥ 

भ्रीवाल्मीकिजीने कहा-- सुनिश्रष्ठ श्रीवसिष्ठजी यह अन्तमं कहकर श्रीराम- 
 चन्द्रजीके निमरु बुद्धिसे ब्रह्मपदको प्राप्त होने अतएव सकर एषणाओंसे विदीन 
होनेपर ओर समामे स्थित सब ठोगोके समाधिस्थ-से होनेपर उस समा स्वयै 
ब्र्रसायनके आस्वादे तत्पर होकर वैसे हौ चुप दहो गये जैसे किं भमर कमल- 
राशिमें गुञ्जनकर रस पीनो परवत्त होता है | ४२॥ 


एक सौ निन्नानबे सग समाप्त 
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द्विदाततमः स्मः 


वास्मीश्चिरुवाच 
` नि्बागवाक्यसंदभसमाप्तौ एनिनायक्षे । 
पाश्रास्यवाक्यविरतिं इवेति क्रमपारिताम्‌ ॥ १॥ 
निर्विकरपसमाधामसमतां सयुपागते । 


शान्तस्वच्छमनोघ्त्तौ सवेस्मिश्च सभाजने ॥ २॥ 
सच्चक्षोरिदुषारूदे परां पावनतां मते । 
संवित्ते समग्रस्य जनस्य ॒श्ुतेशारिनः ॥ ३॥ 
भटित्येवाऽम्बरहता पूव॑ुक्तधियां ददात्‌ । 
सिद्धानां साधुगदेन व्योभफरोटरवासिनाम्‌ ॥ ४॥ 
तथा सभास्थितानां च मुनीनां मवितात्मनाम्‌ । 
गाधेयप्रु्लानां च सापुवाद गिरोचचया ॥ ५॥ 


५ 
दोसौ सगे 
[ सिद्धी श्रोरसे श्रौवसि्ठजी मह।राजका साधुवाद, नगारेके साथ पुष्पदृष्टि तथा सब 


लोगोके द्वारा क्रि गये गुपूजामहोप्सवका वर्णन ` 

निवीणभ्रकरणपयैन्तकै आत्मोपदेशको सुनकर छतक्ृत्य हए सिद्ध, 
ऋषि ओर मनु्योकी उस समम गुरुके ( वसिष्ठजीके ) पूजामहोत्सवच्छा वणैन 
करनेवले श्रीवल्मीकिजीने कहा--“निर्वाण्‌ ०” इत्यादिसे । 

्रीव्रा्मीकिजी बोटे-हे मद्रा) इस प्रकरण के-निवीणवाक्यसन्दरुके- 
समाप्त होनेपर सनिशरषठ वसिष्ठजीने जव क्रमभराप्न अन्तिम वाक्यका विराम किया, सकर 
समास्थित जन तथा अकाशचारी देवता भादि कोग मुनिमहाराजके वचनो 
भरवणसे शान्त स्वच्छ मनोवृत्ति होकर जघ निर्विकल्प समाधि द्वारा ब्ैकरसता- 
केः प्रपत हो गये । शासज्ञानी सव लोगोका निर्विकल्प समाधिके क्रमसे प्रत्य कृ- 
आमा स्छकोमि-- सन्मत्रपराकाष्ठमि- परह चुका अतएव परम पावन 
हो. चक. तथ -आकाशतर्मे निवास करनेवले पहलेसे शुक्त हए सनक आदि सिद्ध 
परुषोके सुखसे निकटे जकाशन्यापी साधुवादसे तथा समामश्चमे स्थित विरवामित् 
्रथृति भमज्ञानी सुनि्योकी जोरकी बाहवहीसे कटपट एेसा॒ कोह हणा 





सर्ग २०० | भाषादुबादसाहैत ६१६१ 


(जयाय ययाामववनयवसयतयययवयतयवयसचयनतनानययतय तनरयकयतोयनसतणासयययापसः 
न "~~~ ~ ~ ~~ = ज ~ ~ ~~~ 


1 ~~~ 


कोलाहलः शथुदभूद्‌ भूरिपूरितदि ङणखः । 
मधुरः पवनात्तानां कोचषानामिवाऽऽरवः ।॥ £ ॥ 
सिद्धानां साधुवादेन सह वे सहसा तताः । 
देवदुन्दुभयो नेदुः प्रतिशरुत्पूरिताचराः॥ ७ ॥। 
देबदुन्दुभिभिः साधे तुषारासारमुन्दरी । 
दिग्भ्यः स्थगितदि चक्रा पुष्पच्रष्टिः पपात ह ॥ ८ ॥ 
षुष्पौघपूरितस्थानः राब्दापूरितक्षन्दरः । 
रजःसरञ्जिताकाशो गन्धरञ्जितमारुतः ॥ ९ ॥ 
ससाधुबादशब्दस्य देवत्‌थेरवस्य च, 
ुसुमासारषोषस्य समवायो रराज ह॥ १०॥ 
उन्युखाखिलसम्याक्षिररिमिश्यामदितान्तरः । 
 उत्कणमृगमातङ्कदयपकषिपहयश्चतः ॥ ११॥ 





फ उसने दिङ्मण्डरको ठसाटस भर दिया । वह कोह रध्वनि वायु पूणे 
इन्धरवाले कीचकोकी (एक प्रकारके वांसोकी ) ध्वनिके समान मधुर थी ॥१-६।; 
सनकादि सिद्धपुरुषोके साधुवादके ८ धन्यवाद॑के ) साथ सहसः देवता- 
ओके नगाड़े गहगहाने ट्गे । उन्दने अपनी गहरी प्रतिध्वनियोँसे पव॑तोको पूर्ण 
कर्‌ दिया | ७ ॥ - 
देवताओंके नगाडे बजानेके साथ ही साथ निरवच्छिन्न गिर रहे हिम- 
तके समान मनोमोहक पुष्पवृष्टि दसो दिशाओंसे होने लगी । इतनी प्रचुर पुष्प- 
वृष्टि हुई किं उसने दिडमण्डरुको आच्छादित कर दिया-ठक दिया ॥ < ॥ 
साधुवाद सहित देवताओंके नगाड, तुरी आदिके शब्दका ओर एूोकी 
निरवच्छिन्न बृष्टिकी ध्वनिका समुदाय, जिसने पएखंकी वृष्टिसे समभामश्चकोः 
खचाखच मर्‌ दिया था, भब्दौसे प्वेतकी गफ मर दी थी, पूरके परागसेः 
अकाशकोरेग दियाथा ओौर सुगन्धसे पवनम महक मर दी थी, खूब 
सुशोभित इञ ॥ ९१० ॥ 
पूर्वोक्त शब्दराशि ऊपरकी ओर टकरकी र्गये हुए सकर सभासदोकी 
` ने्रदिमर्योसि. कुछ ` श्यामरंगकी-सी सद्म होती थी, मौचक्षे-से होकर 


६१३२ योगवासिषठ [ निवरीणभरकरण उत्तरार् 
सविस्मयभयोेत्रबारकान्ताजनेक्षितः | 
विस्मयस्मेरवदनराजरोकावरोकितः ॥ १२॥ 
कुखुमासारसारेण शब्दश्षोमातिश्चायिना । 
संरम्भेण जगामाऽऽ््ु रोदोरन्धमपूषेताम्‌ ॥ १३॥ 
पष्पवषे सुधाधौतं रटद्ूतसुधुघुमम्‌ । 

समतां सदनेनाऽगात्‌ भ्मातश्चद्वशतेन खम्‌ ॥ १४॥ 
युवन भूरिभांकारभासुरं सुश्चारणैः | 

वृतं मत्तोत्सधं रेजे स्म ॒इसुममण्डितम्‌ ॥ १५॥ 
दनिदैन्दुभिसिद्रौषवाक्यपुष्पभरः समम्‌ । 
प्रययौ रोदसीरन्पे वेलाचलमिवाऽम्बुधौ ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्िषुधसरम्भे क्षणेन समये गते। 
वाक्यानीमानि सिद्धानामभिव्यक्तिुपाययुः ॥ १७॥ 








पणममि ममक 


ऊपरको कान उटये हुए मृण, हाथी, घोडे, पश्ु-पक्षी आदि उसे सुनते थे, 
विस्मय ओर भयसे ऊपरको दृष्टि स्गाये हुए बाकर तथा सीजन उसे देखते 
धे तथा राजाके भृत्यवगे आश्चर्थत्ते प्रसच्वदन हो उसपर दृष्टिपात करते 
थे ॥ ११,१२ ॥ | 

ुष्पर्‌ःशिकी निरवच्छिन्न वृष्टिसे संमिश्रित, शन्दशोभासे उल्छसित, 
रत्सवसे एथिवी ओर्‌ अन्तरिका अन्तरारु अपू चमत्कारपू ह्यो गया ॥१३॥ 

षपवृष्िरूपी सफेदरीसे ्रक्षाछ्ति, शब्दायमान प्राणियोसे पुण्यशब्द- 
युक्त आकाश बजाये गये सेकड़ोँ शङ्खोसे महाराज दारके राजप्रासादकी 
समताको प्रप्त हुजा ॥ १५ ॥ 

प्रचुर भाकारसे भुर, देवदृन्द ओर चारणोंसे परिवृत, पुष्परारिसे 
विभूषित, परिपूणे उत्सववाका जगत्‌ मी महाराज दशरथके घरके समान युसोः 
मित हुञ ॥ १५॥ 

देवत्ताओके नगाड़ोकी ध्वनिर्यो, सिद्धपुरुषोके साधुवादके चन्द तथा 
ुष्पराशिर्यौ धीरे धीरे वैसे ही दिगन्तमे पहुधीं जैसे कि सागरम कस्लोर तरवतीं 
पवैतके समीप परहुचती है ॥ १६ ॥ 
उस समय देवत्ताओकि बुष्पवषौके उचोगके कोरक क्षणमरमे शान्त 
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सिद्धा उचुः 
आश्चर्य ॒सिद्धसङ्घषु मोक्षोपायः सहस्रशः । 
व्याख्याताश श्रुताधाऽलमीदशास्त॒ न केचन्‌ ॥ १८ ॥ 
तिथेश्चो वनिता बाला व्यालाध्ाऽनेन नित्रैतिम्‌ । 
युनेबाक्यषिरसेन यान्ति नास्त्यत्र संशयः ॥ १९॥ 
द्टान्दैतुमिधुक्त्यां यथा रामोऽवबोधितः | 
तथा चारऽन्धतीं साक्षाव्छबोधयति वा न वा ॥ २०॥ 
अनेन मोक्षोपायेन तियश्चोऽपि गतामयाः । 
स्थिता शक्ता भविष्यन्ति के नाम भुविनो नराः ॥ २१॥ 
भ्रवणाञ्ललिभिः पीला ज्ञानामृतमिदं वयम्‌ | 
प्रा पणैनधीभुतसिद्धयः शभ्रियमागताः ॥ २२ ॥ 


[1 


होनेपर सिद्ध पुरुषोके ये वक्य अभिव्यक्त हुए ॥ १७॥ 

सिद्धोने कहा- सिद्ध पुर्षोके वीचमे कस्पपयन्त हजारो बार मेक्षो- 
पर्योका हमने खूब व्याख्यान किया ओर दूरके सलसे उन्दं सूव सुना, कितु 
उनम इस तरहके मोक्षोपाय के मी न ये॥ १८॥ 

तिथेग योनिके इवान, श्रगक आदि जीव, निसगेतः जड़ सिर्यो, बारक, 
सं सवके सब्र भगवान्‌ वसिष्ठजीके इस वचनविलाससे परम शान्तिको प्राप्त 
होते है, इसमे रत्तीभर मी सन्देह नहीं है ॥ १९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीने विविध दृष्टान्तो, हेतुजं मौर युक्तियोपे जसे श्रीराम- 
चन्द्रजीको आसमावबोध कराया वैसा सक्षात्‌ श्रीभह्धन्तीजीको भी आत्मावबोध 
कराते है या नह्य इतमे संशय हे । इस ररोकठसे सुख्याधिकारी रापचन्द्रजीमे 
भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजीके स्तेहातिशयकी प्ररसा की गह है ॥ २०॥ 

इस मोक्षोपायभूत सदुपदेशसे पश, पक्षी आदि मी त्रिविधदुःख श्युन्य ह्ये 
गये द, यदि इसे घुनैगे तो एथिवीम कौन मनुष्य मुक्त न होगि ?॥ २१॥ 

हम रोग इस जञानामृतका कणैरूपी अञ्जरिसे पानकर्‌ पूणे तथा नूतन हुदै 

सिष्विवाहे हकर परमक्लोभाको प्रप्त हुए दै ॥ २२॥ 
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इति शृणन्सभां लोको विस्मयोत्फुर्लोचनः | 
इषुमासार्सषूणा राजावानां ददश्च राम्‌ ॥ २२॥ 
मन्दारादिमहापृष्पच्छन्नय्छादनसेचयाङ्‌ | 


पारिमद्ररतायुच्छनीरम्धरार्िरभूमिकाम्‌ ॥ २४॥ 
पारिवातप्रसूनाल्यमहीतरूिशनिताम्‌ | 
संतानकमहास्मोदव्याप्षसम्यशिरःकराम्‌ ॥ २५॥ 
मोरिरतधियकाग्रधिशरान्तंहरिचन्दनाम्‌ | 
वारिपूरप्रलम्बा्रबदाटम्बिवितानकाम्‌ ॥ २६॥ 


इति पर्यन्समां लोकः साधुवादेन भूरिणा । 
तत्कालोचितवाक्येन तेन तेन तथोद्तः ॥ २७॥ 
वसिष्ट पूजयामास सर्वेन्दरियगणानतः । 
कुसुमञ्जटिमिश्रेण प्रणामसहितेन च ॥ २८॥ 
नुपप्रणाममारसु #किचिच्छान्तासु तास्थ 
युनिमापूजयमाह साध्येपात्रफो चपः ॥२९॥ 


ईप प्रकारके सिद्धवचनोको सुनते हुए अयोध्य्रावासी ोगोने उस समाको 
कमक पूरष्पोकी वृषटिसे पसिणे देखा ॥ २३ ॥ 

उक्त सभके छत आदि मन्दार आदिके बड़े कंडे पूछे आच्छन्न 
थे, उसे भंगनकी भूमि कस्पकृक्षकी ताके गुच्छोसे ठसाठस मरी थी, पारि 
जातके एूलोसे सुशोभित मूमितर्से वह विराजमान थी, सन्तानक पुष्पूपी महामेषसे 
सव सभासदोके पिर ओौर हाथ व्याप्त थे। `रेरोरतखूपी विरङ्कके अग्रमगमे 
ह रिचन्दनके पर बिखरे थे । उस सभाम जरसे भरे हए रम्बायमान मेषके 
तद्य र्चैदवा टक रहा था ॥ २४.२६ ॥ 

इस प्रफारफी अपूव सभाका अवोकन कर रदे अयोध्यावासी रोगोनि 
अत्यन्त ॒विनम्रतापूरयेक प्रचुर साधुवादे तथा तत्कारोचित प्ररंपावचनेोंसे 
उचयुक्त. होकर प्रणाम सहित कुसुमाज्ञरिसे श्रीवसिष्ठजीकी पूजा की ॥ २७.२८ ॥ 
, इसके प्श्वत्‌ जब नृपतिरयोकी प्रणामपरम्परादु कुछ चान्त हुई तव 
हाथमे पूजासाभभ्री टेकर राजा दशशरथने सुनि महाराजकी पूना करते हुए 
केह ॥ ६९ ॥ 


~ ~~ ~+ 


॥) 
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दशरथ उवाच 


क्षयातिश्षययुक्तेन परमेणाऽऽत्मवस्तुना । 
पराऽन्तः पूणेतोत्पन्ना बोधेनाऽरुन्धतीपते ॥ ३० ॥ 
न तदस्ति सहीषीटे दिवि देवेषु वाऽपि च। 
महर्किचिध्यदशराप्न तव॒ पूज्यस्य पूजनम्‌ ॥ ३१॥ 
तथाप्यात्मक्रमं ब्रहम्निम नेतुमबन्ध्यताम्‌ । 
ह बस्सि यथाप्राप्र न कोपं क्वेमहसि ॥ ३२॥ 
आत्मना सकतत्रेण रोकटहयश्ुमेन च | 
राज्येनाऽखिठमृव्येन मवन्तं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एतत्सबे तव षिभो स्वायत्त स्व इवाऽऽश्रमः। 
नियोजय यथाऽऽदेशं यथाभिभतयेच्छया ॥ २४ ॥ 


~" त 
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राजा दशरथने का -हे गुरुवर, आपके सदुप्रदेशसे प्राप्त क्षयवद्धि- 
विहीन बोधमय निरतिरायानन्दरूप भात्मव्तुसे मेरे अन्दर सर्वोलकृष्ट पृणता 
उत्पन्न हो गङई हे ॥ २० ॥ 

हे गुरुवर, यचपि इस प्रकारके निरतिशय परम पुरूषार्थको प्रदान 
करनेवले पूजनीय आपके पूजनयोग्य कोद मह वस्तु न तो पृथिवीम मनुष्योकि 
षास हे ओर न स्वभैमे देवता्ोके पासे अथवा न पातालम नाग लोकि 
पास ही हे तथापि मँ जपना अवश्य कतेष्यरूप इस शाख तथा छोकमे प्रसिद्ध 
गुपूजक्रमको सफर बननेके ल्म समयानुसार कुढ प्राथना करता ह कृपया 
आप नाराजन हों ॥ २१,३२॥ 

दोनों रोक यानी स्वग ओर भूतस् भोगके रए जिसका भने संचय 
किया है उस सुक्ृतसे, पुत्रकरुत्रसहित अपने शरीरसे तथा सम्पूण भृत्य जौर 
सामन्त सहित सारे राज्यसे, जिनका मेँ आपको समर्पण कर चुका है, मै भापकी 
पूजा करना चाहता ह ॥ २३ ॥ 

हे भगवन्‌, यह सब मैने आपके अषणकर दिया है । मापके आश्वमदगी 
तरह यह भापके अधीन है । जाप स्वामी बनकर अपनी दृच्छासे मुस्े भदेद 
-दीजिये ॥ २४ ॥ 
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वसिष्ट उवाच 


प्रणाममात्रसतुष्टा ब्राह्मणा भूपते वयम्‌ । 
प्रणामेेव तुष्यामः स॒ एव भवता कृतः ॥ ३५॥ 
पातं॑त्वमेव जानासि राज्यं भाति तवैव च। 
मवत्वेतत्तवेबेह ब्राह्मणाः क्व महीभृतः ॥ ३६ ॥ 
। दशरथ उवाच 
कियन्मात्रं तु राज्यं स्यादिति ठज्ञामहे यने । 
` प्रकर्पेणाऽर तेनेश्च यथा जानासि तर ॥ ३७ ॥ 
वार्मीभ्षिस्वाच 
इत्युक्तवति भूपाले रामः पूष्पाञ्जटिं ददत्‌ । 
उथाच प्रणतो वाक्यं पुरस्तस्य महागुरोः ॥ ३८ ॥ 


| भ्ीवसिषठजीने कहे भूपते, हम ब्रह्मण ोग केवर प्रणामसे सन्तु 
ह । केवल प्रणामसे ही हमारी तुष्टि दोती दै जौर प्रणाम आपकर ही चुके 
है ॥ ३५ ॥ 

राज्यकी रक्षा करना आप ही जानते है भौर यह भपकफो ही शोभा 
देता हे । यहा यह राज्य आपका हयी रहे | तपस्यारत ब्रह्मण कल महयपार 
होते है ॥ ३६ ॥ 

दरारथजीने कहा-हे बरहमन्‌; इस परम पुरुषाखूप मेोक्षके प्रदानष्प महान्‌ 
उपकारके शि प्रस्युयकाररूयसे दीयमान राज्य कौनसी प्रस्त है, क्योकि मानुषानन्दकी 
परम. अवधि ह निष्कण्टफविततपूणै निरामय सपृ्वीपाधिपत्य । उससे सौ गुना अधिक 
मनुष्यगन्धर्वोका आनन्द है, उससे भी सौ गुना अधिक देष-गन्धर्वोक्षा आनन्द 
इस प्रकार उत्तरोत्तर उक्कृष्ठताको प्रप हो रहे विषयानन्दो हिरिण्यगमका आनन्द 
चरम सीमा है । वह सर्वोृष्ट हिरण्यगमीनन्द मी जिन मेक्षानन्दसमुद्रमे सीकर 
८ जस्कण ) तुर्य है उसके र्एि इसकी क्या गणना दै, इसरणि हे सुनिवर 
उसके छि इसे देनेमे सुले रजा मम होती दे, इसरएि हे देव, जेसा आप 
` समन्चिये वेसा कीजिये ॥ ३७ ॥ 

्ीवास्मीक्रिजीने कहा--महाराज द्चरथके यह कह चुकनेके बाद 
गुरुके चरणोपर पृष्याज्ञरि अपिते कर रहे श्रीरामचन्द्रजीने महागुरु -श्रीवसिषठजीके 
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निरुतरीकृतमहाराज बहमन्प्रणौमि ते । 
प्रणाममात्रस्ारोऽह रामः पादाविभौ प्रभो ॥ ३९॥ 
इत्युक्तवा पादयोस्तस्य रिरोवन्दनपूवेकम्‌ । 
तत्याजाऽञ्जलिपुष्पाणि हिमानीव बनं गिरेः ॥ ४० ॥ 
आनन्दवाष्परसपूणेनयनो मयकोविदः | 
गुरुं परमया भक्तया प्रणनाम पुनः पुनः ॥ ४१॥ 
शचुघो रक्ष्मणश्चव तथाऽन्ये तस्समाश्च थे । 
निकटस्थास्तथेवाऽश््चु ते प्रणेधुभेनीश्वरम्‌ ॥ ४२॥ 
द्रप्रणामेदूरस्थाः पष्पाञ्जलिसमीरणः | 
राजानो राजपुत्राश्च प्रणेयुुनयश्च तम्‌ं ॥ ४२॥ 
अस्मिन्नवसरे तत्र इसुमाञ्जलिवषेणेः । 
हिमेसिव हिमाद्रीन््रो अुनिरन्तधिमाययौ ॥ ४४ ॥ 
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आगे नतमस्तक होकर यह वाक्य कहा ॥ ३८ ॥ 

हे ब्र्न्‌, आपने मह।राजको निरुत्तर कर दिया हे । मेरे पास 
प्रणामको छोडकर अन्य उत्तम दातव्य वस्तु नहीं हे अतएव हे प्रमो, केवर 
प्रणाममनत्र सारमूतवस्ुवाखा मै राम आपके इन चरर्णोक्रो प्रणाम करता 
ह ॥ २९ ॥ 
| यह कहकर श्रीरामचन्द्रजीने जसे वन पर्व॑तके पादोपर ( अघेदेशशवरतीं 
छट पवेतोपर ) पल्ख्वोम स्गी इई ओसकी वहदोको अर्पण करता दै तैसे ही 
रिरसे बन्दना करते हुए वसिष्ठजीके चर्णोपर पुष्पाञ्चङि अपेण की | ४० ॥ 

जनन्दजनिंत अश्चुषार।से नीतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीक्ा वदन भर गया 
। उन्होने परम भक्तिसे बदर बार श्रीगुरुजीको प्रणाम किया ॥ ४१॥ 

राचुप्न ओर रक्षण तथा शचुघ्र ओर भरतके तुस्य ओर जो रामचन्द्र 
जीके अन्यान्य सहचर निकरस्थित थे उन्होने भीवैसेद्यी सुनिश्रष्ठ वसिष्ठजीको 
प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ . 

जो सुनि, राजाय राजकुमार खोग दूर्‌ दूर बेटे थे, उर्््ोनि दूरस्थोकि 
योय प्रणामो तथा पुष्पाज्जलियो द्वारा सुनिवर श्रीवसिष्ठजीको प्रणाम किया ॥४३॥ 

इस अवसरपर वर्ह पुष्पाज्ञलियोँकी वषौओंसे भनिमहाराज वैसे द्यी 

५७१ 
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न्ते समाक्षोमे प्रणामभिबहे तथा । 
 सस्मरज्छासन शिचित्सत्ये कृष्णसिता्ञयम्‌ । ४५ ॥ 
धुनिः इषम तं बहुभ्य! प्रषिचास्य सः । 
धुस्च संदशयामाप सिताभ्रादिव चन्द्रमाः | ४६ ॥ 
शान्ते सिद्धवचोराशचौ तथा दुन्दुभिनिःसखने । 
नभश्ुसुमवर्ष च सभाश्लक्रडे तथा ! ४७॥ 
प्रणामानन्तर तस्मिन्यमाचः स्वसभाजने । 
शान्तवात इवाऽम्भोदे जने सोभ्यत्रमागते ॥ ४८ ॥ 
आक्रगियन्साधुवादं शिश्वामित्र मृहुस्नम्‌ | 
उवाचेदमनिन्धात्मा वसिष्ठो युनिनायश्ः ॥ ४९ ॥ 
धुते गाधिङ्घसाप्मोज वामदेव निमे क्रतो, 
मरदाज . पुरुरत्याञतर घृष्टे नारद चाणिडिङे ॥ ५० ॥ 
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अच्छदितदहो गये जेसे कि हिमवृष्टिसे पर्थैतराज दहिम{ल्य आच्छन्न होता 
है ॥ ४४ ॥ 
इसके उपरान्त जब सभाका कोहर ओर प्रणामपरम्परा समाप्त 
हो चुकीं तब वसिष्ठजीने माननीय सुनियोके सन्सुख स्वज्त उपदेशक शञाखीयः 
सस्य वस्तुके विषयमे बुद्धिमारिन्यके कारण यह सदोष दहे भथा स्वच्छबुद्धिके 
कारण यह निदो है यों सन्देह करते हुएसे अपने चतरे छोगोंो विनय सिखा- 
नेके शिप मुनियोँसे अगे वणन क्रिये जा रहे प्रकारसे कुछ प्रषटव्यका स्मरण करते 
हुए जसे सफेद बादकोंकरो फाड़कर चन्द्रमा अपना मुख दिखाता हे वैसे ही उस पुष्प- 
रारिको बाहुजंसे हटाकर अपना सुल दिखरया। जब सिद्धोकी बाणिर्यौ, नगाड़की 
ध्वनिर्या, आकारासे पुष्पवृष्टि तथा समाका कोखहरू चान्त हो गय एवं प्रणामं 
करनेकै उपरान्त अपना पूजन करनेवाले यानी अपनी कृतक्रत्यता माननेवाठे राम 
आदि रोग शन्तपवनवले मेधकी तरह सौम्यताको प्राप्त हयो गये तव साधुवांदका 
बण कर रहै सुनिन्रष्ठ भगवान्‌ वसिष्ठजीने मधुश्वचनपूर्वैक विश्वामित्रजीसे 
कहू ॥ ४५---९र | 
 , गाधिजीके कुर्म यश्चष्टपी सौरम उत्पन्न करनेवाले कमरुरूप हे सुनिषर 
हेवामदेव, हे निमिजी, दे क्रवजी, हे मद्व, हे पुरुष, हे अत्रे, ह शष्ट, हे नारद, 
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हे भासभृथुभारण्डवत्सवास्स्यायनादयः 
युनयस्तुच्छमेतत्तु मबद्धिमेहवः शतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यदग्राऽ्नुदितं रिंचित्तदनुश्रदतोऽधुग । 
दुरथं बिगताथं बा भवन्तः कथयन्तु मे ॥ ५२॥ 
सभ्या उतु 
बसिष्टवचने ब्रहन्परमार्थकशाङ्ति | 
दुरथां भवतीत्य नवैव खलु भीः श्रत ॥ ५३॥ 
यत्सभृतमनन्तेन जन्मदोपेण मी भम्ब । 
ततप्रमृष्ट॒स्वयेहाञ्च देश्नाभिव हविधुजा ॥ ५४ ॥ 
बहामबृहितया।वाचा भिमो विकसिता चयम्‌ । 
इयुदानीन्दुदीप्तयेव परमाम्रहरीतया ॥ ५५॥ 
सवेससमहाबोधदायिनं युभिनायक्षम्‌ = । 
भवन्तमेकान्तगुर प्रणमाम इमे पयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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हे शाण्डि हे मास, भृगु, हे मारणड, है वत्सवास्स्यायन आदि ऋषि छोगो 
आप ोगोने मेरा जो यह तुच्छ वचन सुना हे जो बात इसमे छट गई हो, जो अमुचित 
दो, नरथक हो, दुष्टाथं हो वह आप इस समय शिष्य रहित मुङ्षपर अनुग्रह कर 
कृपया कह ॥ ५०-५२ ॥ 
सभ्य ठोगोने कटा--हे ब्र्मन्‌, एकमात्र परमाथ ?च्से सुशोभित ्ेने- 
वलि श्रीवसिष्ठनीके वचनम को अनुचित या दुष्ट अर्थं होता हे यह बात भाज 
एकदम नई सुननेम आई है, क्योकि आज तक इस तरहकी बात जगत कही 
भीदृष्ट या श्रुत नदह ॥ ५२॥ 
हम सोर्गोका अनन्त जन्मदोपौसे ज पाप संचित था उसका आपने 
बेसे ही परमाजेन कयि है जसे फि दुवर्णके मर्कः अधि परिमाजैन करती 
है | ५४ \} | 
` दै विभो, जसे कुद त्रहसहश आकाशम विप्तारित तथा परमामूतसे 
शीतर चन्द्रमा दीक्िसे विकसित होते दँ वैसे ही हम खोग परम ब्रहम वित्त(- 
सि परमामृतक्षीतर आपकी वाणीसे विकसित हुए हँ ।॥ ५५ ॥ 
ये हम ठोग सकठ प्राणिर्योको महाबोष देनेवले भुनग्रष्ठ जाप गुतको 
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वाल्मीङिर्वाच 
इत्युक्त्वा युनिनाथाय नमस्त इति ते पनः । 
वदन्त एकशब्देन तारेणाऽब्दरषौनसा ॥ ५७ ॥ 
अर्वाकपुष्याञ्ञलिव्राते : खास्सिदधैः समयुज्छितेः। 
वसिष्ठ पूरयामामुर्दिमेरब्दा इवाऽचलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इत्थं दशरथ भूपं शशसुधाऽथ सकचन । 
माधवे चतुरारमान राषधोदन्तकोषिदाः ॥ ५९ ॥ 
सिद्धा उचुः 
नमाम चतुरात्मानं नारायणमिवाऽपरम्‌ । 
राम सभ्रातरं जीवन्धुक्तं राजङुमारकम्‌ ॥ ६० ॥ 
चतुरब्धिनिखतान्तधरावरयपालकम्‌ ्‌ 
त्रिकारस्थमदहीपालचिह्व द्चरथं॑दृपम्‌ ॥ ६१॥ 
एनिसेनाधिप भूपं मास भूरितेजसम्‌ । 
वसिष्ट सुप्रवादाद्यं विश्वामित्रं तपोनिधिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ही किसी गुरुको नही, भणाम करते हैँ | इससे अपरविचाके गुरुभोकी 
पेक्षा परविचयप्रद गुरुके उक्कषकी पराकाष्ठा सूचित की गई ॥ ५६ ॥ 
्रीवारमीकिजीने कहा--हे सुने, सुनिभरष्ठ वसिष्ठजीसे यह कहकर मेषके 
सदश गम्भीर शब्दसे एक साथ पुनः पुनः नमस्ते कहते हुए उन मुनिजनोने मक्र- 
रसे सिद्धोके साथ स्वयं भी वषये गये पुष्याज्ञरििमू्ोसे वसिषठजीको पुनः पुनः पैसे 
दी मच्छन्नकर दिगाजेसे कर मेष हिमबृष्टिसे दिम चरको गच्छन करते है ।५७.५८॥ 
सुनिजरनौने इसी प्रकार राजा दशरथकी प्रदसा की । इसके उपरान्त 
्रीरामुचन्द्रजीका विष्णुके अवतारतह्प वृत्त जाननेवासे उन रेोगोनि चाररूप- 
वाटे मगवान्‌ शरीइरिरूप श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदीपा की ॥ ५९ |} 
सिद्धानि कदा -चार स्वरूपवले दूसरे नारायणके तुद्य स्थित भाता- 
सहित श्रीरामचन्द्रपी जीवन्मुक्त राजङ्मारफो हम नमस्कार करते ह ॥ ६०॥ 
सिद्धोने चतुःसागरपयेन्त भूमिमण्रके पारक भूत, भविष्यत्‌ ओर 
वतेमान कारमं कमी चिख्य न ॒होनेवके राजचिहोसे युक्त महाराज दशरथकी 
आप रामसदश पुत्रके पिता होनेसे अवन्त धन्य है यों प्ररंसा की तथा सुनि. 
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एषामेव प्रभावेण ज्ञानयुक्ति परामिमाम्‌ | 
्रतवन्तो बयं सर्वे ्रान्तिसरम्भनाशिनीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वार्मीक्षिरवाच 
इत्युक्त्या गगनार्सिद्धा भूयः पुष्पाणि चिष्िपुः । 
सभायामथ तूष्णीं च तस्थुधुदितचेतसः ॥ ६४ ॥ 
तथेव व्योमगाः सिद्धाः शसंसुस्तं जनं पुनः । 
तथेव सभ्यास्तांस्तत्र॒ समानयुधनस्तवम्‌ | ६५ ॥ 
नमशरा धरणिचरा युनीश्वरा 
महषेयो विबुधगणा ष्विजा सपाः । 
अपूजयन्निति जनमोजसेव ते 
गिरोचया सह इुसुमाध्यदानया। ६६ ॥ 
इत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा° दे° मो० नि° उ० साधुबाद- 
सपर्यादिवणेन नाम श्िश्चततमः सर्भः | 


मिनिम ताना 








संधके स्वामी मूरितेजप्वी अतएव भगवान्‌ सूरये समान स्थित मुनिवर श्रीवसिष्ठजी- 
की तथा महायशस्वी तपोनियि श्रीविदवामितरकी प्ररोसा की मौर कहा इन्दे महान्‌ 
प्रमावसे हम सत्र रोग आ्रान्तिको दूर करनेवारी उत्तम ज्ञानप्रदान करनेवारी 
वसिष्ठजीकी यह वाणी सुन पाये है ॥ ६१-६३ ॥ 

वात्मीकिजीने कटा--एेसा कहकर सिद्धौने फिर आकाशसे छेक 
वर्षा की तथा समास्थानमें प्रसन्नचित्त होकर ॒चुपचाप चैठ गये ॥ ६४ ॥ 

उसी प्रकार आकराशप्य सिद्ध पुरुषोने श्रीवसिष्ठजीकी प्रशंसा की, समभा- 
स्थित पुरुषोने भी उन सिद्धोका प्रचुर स्तुतियोके साथ पूजन किया ॥ ६५ ॥ 

आकाशस्थित महपि तथा देवताओनि, भूमिमे स्थित्त ब्रह्मणो तथा राजा- 
ओने तथा प्रथिवी ओर अकाराम स्थित सुनीश्वरौने पूैवर्णित -भकारसे अपनी अपनी 
शक्तिके अनुसार प्रत्येक पुरुषकी पष्पाध्यैदान युक्त उच्च जय जयकार वाणी 
पूजा की ॥ ६६ ॥ 

दो सौ सग समाप्त 
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पकाधिकद्िरातततमः समः 
वास्मीश्चिरुवाच 
अथाअक्साधुवादेषु प्रान्तेषु शमैः शनेः । 
ज्ञानोपदेश्चमासाचं प्रोद्टसस्स्विबि राजसु ॥ १॥ 

 प्रशन्तसघयुतिभ्रान्तौ जने चरितमाःमनः। 
स्वय हृसति चित्तेन सत्यं समडुधावता ॥ २॥ 
बटचित्तकरं ज्ञानसमास्वादनतत्परे । 
पिवेिनि सभारोके शन्ते ध्यानमिवाऽऽस्थिते ॥ ३॥ 
बद्रपद्मासने रामे सभ्रातिरि गुरोः परः 
स्थिते ताञ्रौो दीप्रशरुवक्रगतेक्षणे ॥ ४ ॥ 

. . पार्थिवे किमपि ध्यानमिवाऽऽस्वादयति स्थितिम्‌। 
जीबन्धुक्तात्मिाभन्तरादिमध्यान्तपावनीम्‌ ॥ ५॥ 
ग्रदीतमचां भक्तानां मानिताथेजनो युनिः। ` 
तूष्णीं क्षणमिव स्थिता शोषाचाऽनाह्ह्ाषरम्‌ ॥ ६ ॥ 


दोसौ एफ सगे 
` [| गुर द्वारा पुनः श्राद्रपूवक पठे गे भश्रीरामचन्द्रजीने पूर्णानन्दे श्रपनी विश्रान्ति 
प्रकट कौ, यह वणन | 
श्रीवाल्मीक्रिजीने कहा--इसके पश्चात्‌ नीचे सभाप्रदेशमे जयं धीरे धीरे 

सधुवादोका तता शान्त हौ चुका, ज्ञानोपदेश पाकर राजगण क्किसित- 
बदन हो गये, संसार-भाम्तिके षिीन होनेपर रोग भपनी सज्ञानावस्थके चसि- 
को स्वय ही त्वी ओर पृीतया अग्रसर हए - चित्तसे हंसने ठग, समागत 
विवेकी रोग चित्तवृततिके प्रत्यकृप्रवणपूतैक चिदेकरसानन्दके सम्यक्‌ आस्वादन- 
म तत्पर हो ध्यानावस्थितकी तरह शान्त हो गये, आतृसहित श्वीरामचन्द्रजी गुरुके 
आगे गुरुजीके दीप्तिमान्‌ मुखपर रकटकी रगाकर्‌ हाथ जोडे पद्मासन तरे तरैठ गये 
तथा महाराज दशरथ ध्यानस्थसे होकर अपने अन्दर अलौकिक जीवन्युक्तस्थित्िका, 
जो यादि, मध्य जौर. अन्तम पवित्रता वढ नेवरी है, अनुभव कर रहे ये उस समय 
मुनि वसिष्ठजी भक्त राजा आदिकी पूजा ग्रहण करनेके लिए क्षणभर चुपचाप 
ठहरकर धीरे धीरे बके ॥ १--६ ॥ 
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स$लाकाश्चशीतो रम राजीवरोचन । 
किमन्यदिच्छसि भोतु क्थयाऽभिमतेच्छया ॥ ७ ॥ 
स्थिति च कोदक्षीमेनामयाऽनुमवसि स्वयम्‌ । 
किरूपमिदमाभास् जगत बद्‌ पयसि ॥ ८ ॥ 
इत्युक्ते युमिना तेन प्राह राजङ्कमारकः। 
अविद्यकं ` मृदु स्पष्टं गुरोरारोश्षयन्धुखम्‌ ॥ ९॥ 
श्रीशम उवाच 
तवपतादेन यातोऽस्मि परां भिमल्तां प्रभो । 
शान्ताशेषरङ्काङ्क शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ १० ॥ 
पषा एवोपशचान्ता मे भ्रान्त्यो भवभङ्दाः | 
स्सूपेणाऽ्दातिन तिष्टाभ्यच्छमिवाऽम्बरम्‌ ॥ ११॥ 
प्थिहोऽद गरित्रन्थिः शान्तारेषविशेषणः 
स्फटिकारयमध्यस्थस्फदिकासटधीरहम्‌ ॥ १२॥ 


प पोणपिगीषषणाणणणणगर षिण ५110 | 


हे राम, माप अपने विशार कुरुप भाकाशके चन्द्रमा है, हे कमटनेत्र 
आप इससे अतिरक्त क्या सुना वाहते है अपनी इच्छके अनुसार बत- 
छईए \। ७ ॥ 
` हे रामजी, आज इस स्थितिका स्वयं भाप कैसा अनुमव करते है! 
हस जागतिक अमासको अप कैसा देखते हैँ ? यह बतलाह्ये ॥८॥ 
भगवान्‌ वसिष्ठजीके यह कहने पर॒ गुरकै मृहको देख रहे राजकुमार 
्रीरामचन्द्रजीने बिना घवबडहट या हिचक्रिचाहरके मृदु तथा स्पष्ट वचरम 
केह || ९ ॥ 
्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे प्रमो, पके अनुप्रहसे मै वैसे ही परम 
निमेरुताको प्राप्त हो चुका द जेसे कलङ्कसे पूणतया विरहित चनदरमासे सुचिषित 
कार॒तर निर्भर होता है ॥ १० ॥ 
मेरी संसाररूपी दुःख प्रदान करनेवाडी सभी भ्रान्त्यो शन्त हो गई है। 
म निभेर आकाशके समान अतिनिमैरु अपने स्वषटपसे प्थित हँ ॥ ११.॥ ` , 
: मरै चिदचिद्‌ प्रन्थि श्चन्तहो गद, मेरे सकरु विरोषण ८ उपा- 
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अन्यन्छोतुभथाऽत चान्तं नेच्छति मे मनः| 
परां ठ्िषुपायातं सुपुप्तमिव सर्थितम्‌ ॥ १२॥ 
शान्ताशेषपरामश विगतारोषरौतुम्‌ । 
सत्यक्ताशेषधफदप शान्तं मम यूने मनः ॥ १४॥ 
परिनिर्वामि शाम्यामि जाग्रदेव पयर॑रिस्थती । 
 अखम्रमपुनर्बोधं सखपिमीव निरामयम्‌ ॥ १५॥ 
आश्चाविधुरितामात्मर्सस्थितिं प्राक्तनीं तनो । 
प्रविहस्य स्फुरत्छकतेः स्वस्थस्तिष्ठाम्यर्सशयम्‌ ॥ १६॥ 
नोपदेशेन नाऽर्थन न शाक्चेने च बन्धुभिः । 
त्यागेन च न चेतेषामधुना मम कारणम्‌ ॥ १७॥ 
साभ्राज्यस्याऽ्थवा व्योमि या स्थिति; क्षोमवर्जिता। 
तामेवाऽनुभवाम्यत्र॒ मचित्तामनपायिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 


पिया ) विरीन हो चुकी हैँ तथ। त्र्मवसे विडुद्ध जगत्‌ मेरी बुद्धि स्फारिकके 
` मन्दिरके मध्यम स्थित स्फटिक णिकी तरह निभेरुतम हे ॥ १२॥ 
मेरा शान्त मन ईसके बाद ओर कुछ उपदेश सुनना तथा कर्मै-तम्पादन 
करना नहीं चाहता है । परम तृष्तिको प्रष्ठ हुआ वह्‌ सुषुप्तके समान स्थित है ॥१२॥ 
हे मुनिवर, परम शान्तिके प्राप्त हुए मेरे मनके सकर विषयस्मरण शान्त 
हो चुके है, उसक्रा विषयभोगक्रा कौतुक चला गया हे तथा उसने विषयरसकरत्पौ- 
कात्याग कर दिया हे॥ १४॥ 
मँ जगतके विषये मानसिक विषयालोचन रहित जिसमे फिर बोध नहीं है 
एसाएेन्द्रियक विषयारोचन रहित निरामय होकर सोता ता ह पूणरूपसे निवीणको प्राप्त 
ह शान्त ह्व । य्ह पर इव शब्द सुषुपतमानके भी मिथ्या होनेसे तुरीयावस्थामे अवः 
स्थितिकरा बोतक है ॥ १५] | 
. पूवी आश्चाअंसे विहृछिति शरीरम मलबुद्धिसे स्थितिका उपहासकर देदी- 
प्यमान (फड्क रही) आपकी सूक्तियोसे इस समय स्वस्थ होकर निस्सन्देह स्थित ह ॥१६॥ 
` न उपदेशसे, उपदेशभ्रयुक्त अन्य प्रयोजनसे, न शास्सि, न बन्धु-बान्ध- 
वसि ओर्‌ न .इन सबके त्यागसे ही मेरा को$ प्रयोजन है ॥ १७॥ श 
, ` « जिसमे -केवरु प्रसमगात्मातरमे चित्त प्रतिष्ठित रहता दै रेसी अबिनारिनी 
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खादप्यतितरामच्छं विदाकाश्चांशमात्रम्‌ । 
जगदित्येव पश्याभि लेचनाचङ्खतवां गतः ॥ १९ ॥ 
आ्षशमात्रसेवेदं जगदित्येकरिक्चवयः । 
श्यना नभस्यस्सिरक्षये जागर्मि चाऽक्षयः ॥ २० ॥ 
यथाद्य यथप्राप्च यथास्थितथिब स्थितम्‌ । 
यद्रक्ति तदविन्रन दरोभ्यपर्तेषणपर्‌ ॥ २१॥ 
न तष्याभिन्‌ हृष्यामि न पृष्पामि न रोदिमि । 
दार्ये कायं कयोस्येको भरान्िदूरं गता मम्‌ ॥ २२॥ 
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( नित्य ) जीवन्मुक्त स्थितिका मेँ स्वगे साम्राज्यकी अघुरादिके क्षोमसे वर्जित 
जो स्थिति है उसके तुल्य ही अनुभव करता ह|| १८ ॥ 

मँ बाह्य दृष्टिसे जिसमे नेत्र आदि अङ्ग हँ देसी स्थितिको प्राप्त होकर 
भी जगतृकते आकारसे भी अत्यन्त निमे एकमात्र चिन्मात्राकाशष्टप ही देखत 
ह भक्ञानी पुरुषकी तरह जगतको जइ नहीं देखता ॥ १९ ॥ 

यह जगत्‌ केवर आकाश्चमात्र ही हे एेसा ट्‌ निश्चयवाल मँ इस 
जगत्‌के मोह-निद्रकि साथ बाधित होनेपर अक्षय स्वरूप हो सदाह 
जागता ह ॥ २० ॥ 

भावी कार्यकरो यथाकाम, वर्वमान कार्यको यथाप्राप्च तथा पूर्वस्थित 
कार्यको यथास्थित जो जप कहते है उसको मै फलामिसन्धिसे शत्य होकर 
अविघ्रतया गुर तथा शखके अनुसार करता ह । यथाकाम यथारम्म यथाप्राप्तं यथा: 
स्थितम्‌ ईस तरहके पाढन्तरमै-- अपने काथके विषयमे यथाकाम ( ययेच्छ ) 
तथा प्रारन्धानुक्तार' परके कार्थके विषयमे यथाप्राप् तथा यथास्थित जो आप कहते 
है उसका मै गुरु जौर शाखके अनुसार निवित्न सम्पादन.करता हं ॥ २१॥ 

इष्ट वस्तुकी प्रा्िसे न तो मेँ अन्दर मनम सन्तुष्ट होता ह भौर न 
बाहर शरीरसे हर्षति होतारह तथा न पृष्ट होता हं एव अनिष्ट वस्तुकी प्र्षिसे 
न रोता ह । अवदयकतैव्य छौक्रिक ओर वेदिक काय करता हं | मेँ केवह एकं 
ही ह । मेरा भ्रमजाङ दूर्‌ भाग चुका है ॥ २२॥ 


७७२ 
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अन्यतामेत॒ सर्गोऽयं वातु बा प्रलयानिलः। 
सौम्यो भवतु बा देषः खस्थोऽई सात्मनि स्थितः ॥ २३॥ 
विश्रान्तोऽस्यि बिरक्योऽस्सि दुरेकष्योऽस्मि निरामयः। 
नाऽऽज्ञाभ्तिन्धमामोभि यने खमिव इष्टिभिः ॥ २४॥ 
यथा तगताघ्ुष्यादन्धः प्राप्य नमःषदम्‌ | 
तिषटस्येवमहं देहादतीतः संस्थितः समः॥ २५॥ 
यथैव सर्र राजानो विहरन्ति यथाष्ठुखम्‌ । 
अ्रबुद्धाः प्रबुद्धा राज्येषु बहुफमसु ॥ २६॥ 


दस प्रकारसे स्थित हुए मुज्े, अज्ञानि्योके अभिमत बन्धु, जन, राज्य 
आदिक नमे जथा वृद्धि, हस जादि जवस्थाओंसि अनथप्राततिकी आशङ्का नहं 
है, इस आशयसे कहते है--शअन्यताम्‌' इत्यादिसे | 

चाहे यह सृष्टि उर्ट जाय अथवा प्रटयकारके पवन बह, चहे देश 
सोपमागके समान जनशयूनय हो जाय ठेकरिन मँ निर्विशेपषूपसे अपनी आत्मे 
स्थित हं ॥ २२॥ 

हे सुनिवर, म अत्मराम दह्र, बाह्य इन्द्ियोसे अरक्षय ह, मनसे भी 
दुरुकषय हः निरामय ह आशाओंति भँ ्रैसे ही बन्धनको प्राप्त नहीं होता जसे 
फ आकराश्च मुष्टियों द्वारा बन्धनके प्राप नरी होता ॥ २४॥ 

देहम शभिन्यक्तका देहातीत रहनेमे दृष्टान्त कते है--यथां 
इव्यादिसे । 

जसे दृक्षगत पुष्प म अभिव्यक्त गन्ध आकाशम पहुंचकर पुष्पातीत 
रहता है वैसे ही म देहम अभि्यक्त होकर देहातीत सम ( यह इस पुष्पका 
हे अथवा इस देहका है यौ निदोषणके योय न होनेसे साधारण ) पसे 
स्थित ह्‌ ॥ २५॥ 

तोप अगे कैसे ओर किकी तरह व्यवह करेगे ? इस प्ररनपर 
कहते ह यथेव इत्यादिसे । 

जेषे ही प्रबुद्ध तथा अप्रबुद्ध सब राजा विविध कामधामबरे राज्योम 
व्यवहार करते है वैसे ही हष, विषाद जौर आश्चासे विरहित, स्थिर, एक, सम- 
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स्थिरेकसमदशेनः । 

स्थित आत्मनि निःषङक तथेव विहराम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
स्ेस्योपयेपि सुखी सुद ॒नेहामि मे प्रमो । 
जनसाम्थेन तिष्ठामि यथेच्छं मां नियोजय ॥ २८ ॥ 
बालो रीलामिव त्यक्तशङ्क संसारसंस्थितिम्‌ । 
याषदेहमिमां साधो पारयाभ्यमरेकटक्‌ ॥ २९ ॥ 
धञ्जे पिबामि तिष्ठामि पालयामि निलक्रियाम्‌। 
जातोऽहं विगताशङस्स्वतप्रसादान्युनीश्वर ॥ ३० ॥ 

वसिष्ट उवाच 

अहो बत महापु्यं॑पदमासादित त्वया । 
अनादिमध्यपयेन्तमिदं यत्र न शोच्यते ॥ ३१ ॥ 
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ददन भँ आत्मामं स्थित होकर निरयङ्क £ व्यवहार करता ह । अप्रबुद्धसे 
्रबुद्धमे यही अन्तर हे किं वह हर्ष, विषाद ओर आशापारासे बद्ध, अस्थिर तथा 
विषमदृ्टि रहता हे ज्ञानी हषीदिसे रहित स्थिर तथा समदृटि रहता है॥ २६.२७॥ 

हे प्रमो, सकरविषयेदवयीनन्दके उपर स्थित ब्रह्मानन्दसे ओँ सुखी हं 
जतएव अपने शरीरम विषयदुखकी सुञ्चे इच्छा नहीं है| बाह्म दृष्टिसे सई. 
साधारण जनकी तरह मेँ स्थित हं मुञ्चे अपनी इच्छके अनुसार सेवा आदि 
जिस किंसी भी विषय नियोजित कीज्यि ॥ २८ ॥ 

हे सञ्जनरिरोमणे, एकमात्र नि्मैखत्रह्महपरक्ष्यमे दृ्िवाा मँ जव 
तक मेरा शरीर रेण तव तक सांसारिक स्थितिका निदश्ध होकर वैसे हय 
पारुन करूगा जेसे फं वारक अपनी अवस्थाके अनुरूप क्रीडाका अनुवर्तन 
करता हे ॥ २९ ॥ 

हे सुनिनायक, मै मोजन करता ह, पीता है, वैठता है, अपने क्व्य- 
क पान करता द्वं । आपके अनुग्रहसे मेरी सब श्ङक्ै निवृत्तहो चुकी 
दै ॥ २० ॥ 

श्रीवसिष्ठजी ने कहा--हे श्रीरामचन्द्रजी, यह बडे सौभाग्यका विषय 
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सम्यक्समसभाभोगे शीट स्दास्मतिं सयस्‌ । 
नभसीव नभः चन्ति पि श्रान्तिसिसि सन्यघान्‌ ।॥ ३२॥ 
दिश्या जारो षिशोक्स्तव दिया सम्यग्स्थिर्‌ः | 
दिष्टया रोक्षदयेऽनथेशङ्ञा ते शसमागदा । ३३ ॥ 
दिष्टया रुणं तनय रङ्गः एधितवानसि । 
भूतमव्यमविष्यस्थां बोधेन इसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अधुना पुनिनाथस्य विश्वामित्रस्य राषष । 
पूरथित्वाऽथितां युका पवा सह महीमिमाम्‌ ॥ ३५॥ 
त्पयाऽचिताः सतनयभृरयवान्धषाः 
पदातयः सरथगजाश्चमण्डलाः । 
निरामया विगतभयाः स्थिर्ियः 
सदोदयाः युभग भबषन्तु राघवाः ॥ ३६॥ 








है कि आपने आदि, मध्य जओौर अन्त रहित वह महापृश्ध सर्वगे पद पाचयां 
है जिस पदमे स्थित हुए पुरुषों पुनः शोक-दुःख नहीं रहता ॥ ३१ \ 

साप अत्यन्त सम ( विषमताढेशचदयूल्य ) शीतर स्वात्ममिं जैसे आक्राश्च 
शान्त आक्रारामे विश्राम प्रप्त करताहे वैसे ही पूण विश्रान्तिको प्रप हुए 
है ।॥ ३२॥ | 

बडे हरषकी बात है आप स्था शोकदुःखशून्यहो गये दै बड 
आनन्दका विषय हे करं आपको उत्तम स्थिति प्राप्त हो गर है एवं महासौमाग्य- ` 
की बात हे कि जापकी इस रोक ओर्‌ पररेोक्रमे दष्ट, अदृष्ट जौर श्रत अनै 
र्काकी निवृत्ति हो गई है ॥ ३२ ॥ 

हे पत्र, हषै हे आपने आत्मते्वज्ञानी होकर वोधसे रघुवशियोंकी 
अतीत, वतेमान ओर भवी कुरन्ततिको पवित्र कर्‌ दिया है। हे रघुनाथ, 
इस समय भप मुनिनायक शरीविदरवामित्रकी इस यज्ञविघ्ननिवृतिकी अम्यथना- 
को पूणक पिताके जीतेजी उनकी आज्ञसे राक्षसवध द्वारा प्रथिवीका पारनकर्‌ 
स्थित होध्ये ॥ ३५ ॥ 


हे सोमाग्बशाकी राघव, माप सरीखे मह पुरुष कुरुदीपक्षसे युक्त पुत्र 
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इत्य श्रीवारिष्टमहासवायणे कार्पीश्रीये दे मो० नि० उ० विश्रान्ति 
प्रकटीकरण नाभकाधिकटिरददमः समः ॥ २०१॥ 


[गी 


व्यधिकद्िराततमः सर्भः 
वारमीकिरुवाच 
एतच्छुत्वा वरिष्ठस्य वचः संसदि पार्थिवाः | 
धिक्ता शवाऽमृताप्ररन्तःश्ीतरतं ययुः ॥ १॥ 
रामः कमठपत्राक्षो रराज वदनेन्दुना । 
क्षीरोद इव रसंपूणेः सुधापूरेण चारुणा ॥ २॥ 
वामदेवादयः स्वे रखक्ञानविशारदाः। 
अहो भगवता ज्ञानशुक्तभि्यूचुरादरात्‌ ॥ २॥ 





पौत्र, भूत्य, बन्धुवान्धव, पदति, रथ, गज भौर अश्वसमुदायके साथ सव रघुवंसी 
रारीरम नीरोग, चित्तम निमय ओर घरमे सदा उदयवले हों ॥ ३६ ॥ 


दोसौ एक सग समाप्त | 


णमी 


दोसौदो सं 
[ ्रत्ोषसे षित हुए राजाश्रौका तथा प्र्रोधसे हपित हुए. श्रीरामचनद्रजौका वर्णन 
तथा श्रीरामचन्द्रजी दाया सननिमल श्रपनी स्थितिका वर्णन ] 

वस्मीकिजीने कहा--हे भरद्वाज, सभाम श्रीवसिष्ठजीका यह वचनं 
युनकर सब राजा तथा अन्यान्य रोग अगृतप्रवाहसे सींचे हएकी तरह अन्दर 
अत्यन्त शीतर्ताको प्राप्त हए ॥ १ ॥ 

कमरनयन श्रीरामचन्द्रजी अपने मनोज्ञ चन्द्रवदनसे रसे सुरोभित 
हुए जसे किं अमृतसे पूण मनोहर चन्द्रमाके उदयसे सम्पूरणं क्षीरसागर सुशोभित 
होता है ॥ २॥ 

तन्छज्ञानविशारद्‌ वामदेव आदि सव लेोगोनि वाह भगवान्‌ श्रीवसिष्ठजी. 
ने क्या ही उत्तम ज्ञानका वणेन किया, यहः बड़ सम्मानसे कहा ॥ ३ ॥ 
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शान्तान्तःकरणो शाना शुदा दकश्षरथो बभौ । 
तु्टयेव संग्रहष्टाङ्ञो नवां च॒तिञुपागतः ॥ ४ ॥ 
ज्ञातज्ञेयेषु बहुषु साधुवादकथास्थ । 
उवाच गरिताङ्ञानो रमो वाक्यमिदं पुनः ॥ ५॥ 
श्रीराम उवाच 
भगवन्भूतभव्येश सखयाऽस्माकमरं मलम्‌ । 
संप्रमृष्टमिद्‌ं हेम्नः श्यामत्वमिव वद्धिना ॥ ६ ॥ 
अभूम चयमात्मीयकायमात्रद्ः परा । 
प्रभो सप्रति संपन्ना पिष्वबिश्चावरोकठिनः॥ ७॥। 
स्थितोऽस्मि सर्वसंपूणेः संपन्नोऽस्मि निरामयः । 
जातोऽस्मि विगताशङ्ञो बुधो जागसमिं रसंप्रति।॥ ८॥ 
आनन्दितोऽस्म्यखेदाय सुखितोऽस्मि चिराय च । 
स्थितोऽनस्तमयायेव शाश्वतार्थोदयो मम ॥ ९॥ 


दान्त अन्तःकरणवाटे राजा दश्चरथ प्रसन्नतासे अत्यन्त सुशोभित 
हुए. । वे अत्यन्त सन्तोषसे पृणतया रोमाञ्चितशरीर हो एक अपू शोमकों प्राप 
हुए ॥ ४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ ज्ञानी पुरषो बहुतसी साधुवाद कथा्ओंके प्रव्रतत होनेपर 
भ्रीरामचन्द्रजीने, जिनक। अज्ञान छट गया था, पुनः यह वचन कहा ॥ ५॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे भगवन्‌, आप अतीत भौर वकषमानके 
अथिपति है, आपने हमारा यह अङ्ननवैसे ही पृणता मिटा दिया है जैसे 
अभि सुवणक्रा मर ( अन्यान्य धातुर्ओौकी मिखावट › पूणतया मिटा देता है ॥ ६॥ 

हे प्रभो, हम लोग पहले केवर शरीरम जालदृष्टिवाले ये इस समय 
आपके अनुग्रहसे सर्वत्र सवीसदर्शे हये गये टै ॥ ७ ॥ 

मँ सवत्मा होकर सम्पूण रूपसे स्थित हं, नीरोग हो गथा ह, मेरी 
सकर आशङ्कां मिट चुकी द । इस समय मैं ज्ञानवान्‌ होकर जागरूक ह ॥ ८ ॥ 

कमी खेदवान्‌ न होनेके शिए म आनन्दित ह, चिरकास्के शि मैं सुखी 
द्र, कमी भक्सं न होनेके ष्णि मँ स्थित ह मेरे परमपुरुषाथका उदय आविर्भूत 
हो गयादहै॥९॥ 
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तवया सिक्तोऽस्मि हृष्यामि पद्यद्दये स्वयम्‌ ॥ १० ॥ 
इयमय मया छब्धा पदवी त्वसखसादतः। 
यस्यां स्थितस्य मे सवैमयरतत्वं शतं जगत्‌ ॥ ११॥ 
अन्तः प्रसनमतिरस्तसमस्तशोकः 
सोभा गतोऽहममलारय एव शान्त्या | 
आनन्दमात्मनि गतः स्वयमात्मनैव 
नेमल्यमभ्युपगतोऽस्मि नमोऽस्तु मह्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
हत्या श्रीवासिष्ठमहारामायणे बार्मीकीये मो नि० उ० आरमविभामाङ्गी- 
कर्णं नाम हयधिकद्विशततमः सगः । २०२ ॥ 





अहा पवित्रतम शीतर ज्ञानरूपीजरुसे आपने सुञ्चको सीचा है अतएव 
मँ हृदयम शरत्कारुके कमरुके समन प्रहृष्ट ह विकसित ह ॥ १० ॥ 

आपके अनुग्रहसे जज सज्ञे यह दिव्य साम्राज पदवी प्रप्त हो चुकी 
है जिसमे स्थित हुए मेरे किए यह सार। जगत्‌ अमृत बन गया है ॥ ११ ॥ 

मेरी मति पूणतया प्रसन्न हो चुकी हे, मेरा समस्त शोक निवृत्त हो 
गया है भँ अलोक्रिक शान्तिसे ८ सकार्यं मूखाज्ञानके नाञ्चसे ) अभलाशययद्प 
अत्मा्मे आनन्दको प्राप्त हो गया हं । मरीर्मोति परीक्षा करके देखे गये आतमा. 
से ही स्वतःसिद्धं निमर्ताको मँ प्रप्त हो चुकाद्ं' अतएव मेरे टिष 
नमस्कार दहै ॥ १२ ॥ 


दोसौदो सग समाप्त । 





६१८२ योगवासिष्ठ निवीण-प्रकरण उत्तर 


न १ न क 9 क 9 कक कक 
भी 


व्यधिकद्विशततमः सभं 


वार्मीकिरुकाच 
इत्थ विचारपरयोयनिराघवयोस्तयोः । 
भास्करः शवणाथेव व्योममध्ययुपाययौ ॥ १॥ 
तीक्ष्णतामानगामाऽऽञ्च सवेदिकमथाऽऽतपः | 
पदार्थोधविक्षासाथं रामस्येव महामतिः ॥ २॥ 
उत्फुरलहदयाम्भोजस्पफराकारदरया तदा । 
लीटापब्ाकरा रेजुस्तत्रस्थाः पथिवा इव ॥ ३ ॥ 
जार पुक्ताफलखापानन्तरमाक्रान्तभास्करम्‌ । 
न्तव तरदयोम विज्ञानश्रवणादिव ॥ ४॥ 
ुस्फुरः परागेषु रभ्ा्त णत्विषः । 
भासो व्योमतरोड़ीना धियो ज्ञानकसा इ ॥ ५॥ 





दो स तीन सग 


[ मध्याहकालका सूचकं तूरीका चयोष;, दिनचर्या, निशाका आगमन तथा प्रातकाल 
सभाके सामनं श्रीरामचन्द्रजीके सन्देहाभावक्षा वरण॑न ] 

श्रीवाल्मीक्िजीने कहा-देस प्रकार जबर मगवान्‌ वसिष्ठजी तथा- 
्रीरामचन्द्रजी ` आपसे विचारकर रहे ये उस समय मनो उनके वरिचार- 
विम्ेको सुननेके छिए मगधान्‌ सूर्यं आकशचके मध्यमे पहुचे ॥ १ ॥ 

इसके पश्चत्‌ दसो दिज्ञ ओंम घाम श्रीरामचन्द्रजीकी महामतिके समान 
पद्‌ाथ-रारिके स्पष्ट रूपमे प्रददोनके रए जस्दी तेज हो गया ॥ २ ॥ 

उस समय उद्यानके तडाग विकसित कमलोसे विशार्काय होनेके 
कारण--प्रफुर्छह्य कमर होनेके कारण विकिताकार . वहापर ढे हुए 
राजा्ओंकी तरद-- खूब घशोमित इए ॥ २ ॥ 

मोतिर्योकी घनी ज्ञाररवाा स्फटिकिमणिका क्षरोखा जिसमे भगवान्‌ 
सूयेका प्रतिनिम्ब संक्रान्त था, आकाशम तेरता हभ-स। नचता था ॥ ४ ॥ 

पद्मशग मणियोमे क्रान्त सूर्यकी आकाशम फैरी हुई तेजदीपिवाली 
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एवै निवतिमायाते रामे स्वङकैरवे । 
युनीन्द्रवदनाटोात्सविकासमिव स्थिते ।॥ ६॥ 
रवा्ो्बपमे व्योम महन्धेर्नाभितां गते । 
तेजःपुजलसज्ञवाठे समग्ररसपायिनि ॥ ७ ॥ 
नभोनीलोत्परे नीरे गलद्रजसि राजति । 
धमोुकणिकाकान्ते स्फुरलिरणफेसरे ॥ ८ ॥ 
अवरत॑से जगरलक्षम्याधिलोक्षीकषणेकण्डले । 
अन्त्छीनरफुरत्तारारत्नराजि षिराजिते ॥ ९ ॥ 
दिग्वभूमिदेहच्छङ्कपणि भिधदुरेष्विव | 

धृतेषु तापभमिन्नेषु महभ्रषु निरम्बुषु॥ १०॥ 
परयेकान्तवरोत्येन बहिनेव समेधिते । 
द्विगु प्रज्वरत्यकशल्ये गगनधाभनि ॥ ११॥ 
विनेदुर्महुरोदामयुखमारुतपूरिताः | 
मध्याहशङ्खाः करपान्तवातपूरणां इवाऽणवाः ॥ १२॥ 





किरणे ( प्रतिनिम्बित-कान्तियां ) एसी स्फुरित होती हैँ जेसे कि स्वच्छ उपदेश- 
ज्ञनकरा स्फुरित होती हे ॥ ५ ॥ 

मुनिश्रष्ठ वसिष्ठ, विश्च मित्र आदिकी मुखकरान्तिषप चन्द्रमासे विकसित. 
से हुए अपने कुर्वे कैरवभूत श्रीरामचन्द्र महाराज जव इस प्रकार परमानन्द- 
को प्राप्त हो गये, जत्र बड्वानख्के तुल्य मगवान्‌ सूय, जो तेजःपृज्चद्पी 
देदीप्यभान उवास युक्त तथा बड्वानरके समान दही समग्र रसोंका पान 
करनेवाे है, आकारारूपी महासागरके नाभिके सदश हो गये यानी मध्य आकाङमे 
स्थित हो गये; जत्र आाकाङूपी नीर्कमल, जो सूयख्यी कर्णिकासे मनोहर, 
देदीप्यमान करिरणदूपी केससैसे सुशोभित था तथा जिससे रजषूपी पराग गिर 
रहा था, अस्यन्त सुहावना माम होता था, वह आकाशषूपी नील्कमर मानो 
जगत्‌-रक्ष्मीक्ा रिरका भूषण था, त्रिलोकी नायिक्राका कणाभरण था । वह्‌ 
कणाभरण ओर शियोमूषण भीतर जड़ हृष चमकीटे सितारेहूपी विविध रलसेः 
सुशोभित था, जव दिङाषूपी नायिका्ओंने विशा प्वैतरिखरश्पी हार्थोसि 
धूपसे मिधित जर रहित महमर्षोको दर्षी नाई पकड़ रखा था तथां जब 

७७ 
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परारेयश्रीरिवाऽऽ वभश्रीवेदर्भस्विव | 
यार पदमाङौभेलुद्रुराफरोपमा ॥ १३॥ 
गृहभित्तिपराटृत्त सृसखश्वरम्यमांसरा 


शब्दश्रीः पूरयामास कम्मण इवाऽणवम्‌ । १४ ॥ 
तरीभिर्विदाषौप्चन्त्ये समदीरिता। 
उस्टलासर रशा पाणएडुकपूरजरदायरिः ॥ १५॥ 
स॒ रादा सदहसामन्तेः सभूपः सपरिच्छदः । 
सवसिष्टः सरुत्तस्थौ सरामः सरसः । १६ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो अुनयस्तथा । 
अन्योन्यं पूजिता जग्युशुदिदाः स्थं निवेदनम्‌ ॥ १७॥ 
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सूय रहित भी अआकाठ शरनम्‌ सूयक्न्त मध्यत निकटी हुई आगसे प्रदीप 
होनेके कारण सूयसे भी दुगुना सा जरुरहाभथा उस मध्याद्‌ समयमे समयकी 
- सूचना . देनेके किए वजनेदले शङ्खं प्रख्य काल्की वसे पूण सागरो तरह, 
प्रचुर सुखवायुसे पूरित दयोकर बजे ॥ ६-१२॥ 
कमरछोपर ओसकी बष्रौके समान खोगोके मुख मण्डलम पर पसीनेकी 
वृदोनि, जिनका अकार्-यकार इधर उधर विखंरे हु मोति्योके समान था, 
स्थिति की ॥ १३॥ 
जेसे वृष्टि ओर नदीका जरु सागरको भरता हे वैसे ही घरी दीवार 
टकर रुगनेसे -प्रतिध्वनिके शूप खोटे हुए तथा प्राणियोकि कर्मेलराप्रयुक्त शब्द 
सभररसे -पुष्ट हुए राब्दने छोगोके कानोको भर दिया ॥ १४॥ 
` मध्याह कार्म सुवासिनी ( सौमाग्वती ) महर द्वारा गरमीकी 
प्रलश्ताको शान्त कनेके किष उड़द हुई सफेद ॒करूरयुक्त जरसेचनस्पी 
नूतनमेध-माल उल्लसको प्राप्त इई ॥ १५ ॥ 
| महाराज दशरथ सव सामन्तो, भूपा, अपने अद्धरक्षक, भूय -आदिः 
महष ने. वसिष्ठ तथा श्रीरामचन्द्रजीके साथ समासे उटे ॥ १६ ॥ . 
| सव राजा, राजकुमारः, मन्नि-गण, सुनिबन्द परस्पर पूना-सकार पाकर 
चड़ प्रसन्नताके साथ अपने अपने घरको गये | १७ ॥ 
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अन्तःपुरगुदभ्रषु तालब्न्लनिलाह्ैः 
कपूरषूटिभिरमुषगाऽ््बुदमालिश ॥ १८ ॥ 
अथ मध्याहतू्थाणां रै स्फूजति भित्तिषु । 
उवाच वचन वाक्यद्नोषिदो एनिनायकः ॥ १९॥ 
सवमेव शरुते श्राव्य इयं ज्ञातमरेषतः । | 
त्यया राघव भो नास्ति इारव्यमपरं वरम्‌ ॥ २० ॥ 
यथा मयोपदिशेऽसि यथा पर्यमि शातः । 
यथाऽनुमवसि शरष्टमेकवाक््यं तथा इर्‌ ॥ २१॥ 
उत्तिष्ठ तावत्द्ा्याय वयथ सतु महामते 
मध्याहसमथोऽस्माफ़मयमङ्गाऽतिवतेते ॥ २२॥ 
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अन्तःपुरके प्रमुख गमिं पङ्को वायसे उद्वे गर कपूरी पूप 
अपूव ही मेषमारा उदित इई ॥ १८॥ 

इसके पश्चात्‌ जव मध्याहुकार्की तृक ध्वनि भित्तयो टकराकर 
प्रतिध्वनित हद तव॒ वाक्यप्रयोगम निपुण सुनिशरेष्ठ श्रीवसिष्ठजीने ये वाक्य 
कहे !} १९ ॥ 

हे रामचन्द्रजी, पने प्रोत्य सवनु घन लिया है भौ ज्ञातव्य 
सव-कुछठ जान स्यि है इसके भतिस्कि उत्तम ज्ञातव्य कुछ भी नहीं है ॥ २०॥ 

अव जप्को गुरुके उपदेश, वेदान्त अदि शाख तथा स्वानुभवके 
अविसेवादके छप्‌ एकारथनिष्ठताखष एकवाक्यता करनी च्िये, एसा कहते दै 
'यथा' इतयादिसे । 

हराम, जिस प्रकार मैने थापकर उपदेश दिया दहे, जिस प्रकार अपने 

वेदान्त्चखेसे जाना है घौर जैसा आपका अपना अनुमव है उस प्रकार सबकी 
एकवावेयता कीजिये ॥ २१॥ 

हे महामते, यथाप्राप्त करव्यका पालन करनेके शु आप उच | 
हम रोग ॒मध्याहृप्नानके लिए जति टै । यह हम शोगा मध्याहक्‌। समय 
यतत हो रहा है ॥ २२॥ 
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अपरं यच्चया मद्र लाश्चाह्ःविनिवृत्ते। 
र्टव्यं तच्छुभ प्रातः प्रष्टव्यं अवता पुरः ॥ २३॥ 
बास्सीक्गिश्षाच 
इत्युक्ते अुमिनाथेम राना दशरथः स्वयम्‌ । 
पूजयामास तान्सभ्यान्सर्वान्साधूस्सक्यया ॥ २४ ॥ 
पह रामेण धर्मात्मा घुनिविप्राञ्चप सः 
वसिष्ठा्युपदिष्टन क्रमेण व्योमगस्तथा ॥ २५॥ 
मणिुक्तगणार्थन दिव्येन बुसमेन च, 
मणिरत्नप्रदानेन पक्ताहारापणेन च ॥ २६॥ 
प्रणयेन प्रणामेन प्रदानेनाऽथश्ालिना | 
वल्वासनानपानेन कनकेन तथा युवा ॥ २७॥ 
धूपेन गन्धमाल्याभ्यां यथोदितमनिन्दितः । 
ूर्वान्सषूजयामास स्वानिव महीपतिः ॥ २८॥ 
अथोत्तस्थौ सभामध्यात्सभया सह मानदः । 
सवसिष्ठादिदेवर्षिः सायमिन्दुरिवाऽम्बरात्‌ ॥ २९ ॥ 
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हे भद्र, जपनी अ(कड्क्षाकी विनिवृत्तिके किए आपको जो सन्दर वस्तु 
पूढनी हो वह प्राततः कार भप पुनः पूष लीभियेगा ॥ २३ ॥ 

्रीवाल्मीकिजी ने कहा-- पिपर वसिषठजीके यह कहनेपर इलाधनीय 
धमीला महाराज दशरथने श्रीरामचन्द्रजीके साथ समामे समुपस्थित उन सकरुसाधु- 
मोरी, सनिर्योकी, त्राहमणोकी, राजाओोंी तथा साकाशचचारी सिद्ध मौर देव. 
गणकी श्रीवसिष्ठ) विशवामित्र आरि सुनियों द्वारा उपदि क्रमसे मणि-मोती 
आदिकै निष्कयूप धने, दिव्य एसे, मणि ज्ञ आ।रिके प्रदानसे, सुक्तामाके 
समपैणसे, विनय, प्रणाम, घनसहित कन्याप्रदानः व्ल, भसन, अन्न, पान, सुवणै, 
भूमि, धूप) गन्ध, मासा आदिसे यथायोग्य पूजा को ॥२४-२८॥ 

पूजा कटनेके उपरान्त समके बीचसे दूसरोका सम्मान करने 
महाराज दशरथ पसष्ठ भादि देवर्षियोके सहित सारी समके साथ धसे ही 
उठे जसे फ सायकाठके समय आकाशास चन्द्रमा उठता है॥ ५९॥ 
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से समोत्थानसमयः स्सरम्भो व्यराजत । 
जानुदन्नषुरोन्ुक्तपुष्पसजातकदमः || ३० ॥ 
सेषद्राधटुक्यूररस्नचुासुणावनिः | 
खिनहाप्स्परन्धुक्ताताराजितरिशम्परः ।॥ ३१॥ 
देवर्षिमुतििप्र्रपाथिवस्पन्दसङ्लः | 
व्यग्रभृत्याङ्नाहस्सकैश्चचश्वरचामरः | ३२॥ 
ज्ञानप्रमेयीशरणस्यन्दमानो म दारुणः 
शिरःकरत्रिनयनभिहम्डेव रिराज्ितः ॥ ३३ ॥ 
पस्परमथाऽऽपृच्छय पूजिताः पेश्चरोक्तयः । 
राजानो युनयश्चैव सवै दशरथादयः॥ ३४ ॥ 
सखाश्रमान्साथयो जग्युस्तुषटस्िग्धाश्चया मिथः | 
रोकसप्तकवास्तव्या देवाः शृक्रपुरादिव ॥ ३५ ॥ 


स ० 


वह त्वरायुक्त सभासे उटनेका समय अच्यन्त सुशोभित इआ जिसमे 
टना तक देवताओं द्वारा वर्षीय गये एूलोते चारों ओर कीचड़ हो गय थ, परस्पर 
धिसने ओर टकरानेसे केयूरौ ( अगदो › म जड हुए रलौके चरसे प्रथ्वी खल हौ 
गर थीटरटे हुए हरोसे सुस्त हो रदी मोतीषूषी तारिकिओंनि रात्रिकार्मे प्रसिद्ध नक्षत्र 
युक्त आकाश्को जीत ल्या था, देवर्षि, स॒नि, ब्रह्मण तथा राजाओँके इधर उधर 
संचारसे, जो अन्त भीडभाइ्वाछ था) व्यग्र भृयङ्गनाकि हार्थो चवर 
केशोँसे चश्चरु थे, वसिष्ठजी हारा उषरिष्ट ज्ञानके क्रमके मनन आदि द्वारा -मूमिकाके 
करसे प्रमेयीकरणके शिप दी स्न्दमान, अन्य स्वाथैतवरासे नहीं, इस कारण जो 
दाह्णनथा, क्रभीजशासा धक्का ल्गनेषर भी परस्पर क्षमायाचनकि रिषि 
भिरमँ अञ्जछि बधि हुए आगे मौर अगक वगर तीनों मागम देखने तथा क्षमा 
मांगनेके लिए प्रवृत्त नत्र ओर जीभवाके सकल जनस विराजित था, पागर निष्ठुर 
रोगोसे विषम नहीं था, इसरिए वहापर पीड आदि दोषोका लेश मी न था ॥२०-२१३॥ 

मृदु-मधुर वचनव ले सन्त दशरथ आदि सव सल्लन्‌ पुरुष, जो सातं 
रोकेकि निवासी ये, परस्पर पूषठकर दनद्रपरीसे देवतार्ओकी तरह परस्पर स्नेहपूण 
हदय होकर अपने अपने आश्रमो गये ॥ ३४.२५ ॥ 
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अन्योन्य प्रणयात्सर्वै पूजयित्वा यथाक्रमम्‌ । 
तषि स्वमगत्य गृहै चलु्दिनक्रियाम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अथ सवे बसिष्टाधास्तथा दशरथादयः। 
चक्रदिवसका्याणि राजानो मुनयस्तथा ॥ २७॥ 
यथाप्राप्ै क्रियां तेषु कृतवस्खथ देवसीम्‌ । 
क्रमेणाऽञाश्रपयथिको मास्करोऽस्तद्चपाययौ ॥ ३८ ॥ 
तयेव कथया तेषां रामस्य च महामतेः । 
प्रनोधवरतः शीघ्र सा व्यतीयाय श्री | ३९॥ 
उत्सारिततमःपासुताराङसुमनिभेरम्‌ | 

युवन भवनीड्वेन्नाजगाम दिवाकरः ॥ ४० ॥ 
करवीरङसुम्भाभैः क्रेररुणयन्‌ दिकः | 

धिवेश्च गगनाम्भोधिमथ बारदिवाकरः ॥ ४१॥ 
राजानो राजपुत्राश्च मन्त्रिणो युनयस्तथा । 
वसिष्टाचाः समानजग्ुः पुनदा्ञरथीं समाम्‌ ॥ ४२॥ 
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 क्रमानुसार प्रमसे एक दूसरेका सत्कारकर उनसे विदा छेकरर अपने घर 

म आकर उन्होने दिनक्रा इत्य किया ॥ ३६ ॥ 

इसके पश्चात्‌ श्रीवसिष्ठ आदि सुनि तथा दकशषरथ आदि राजा--सबने दिवसक 
कृत्य क्रिये ॥ २७ ॥ 

इसके अनन्तर उनके दिवसस्म्बन्धी क्रिया करनेपर क्रमसे आकाश्च- 
का पथिक सूये अस्तको प्राप्त हमा ॥ ३८ ॥ 

उनको तथा महामति श्रीरामचन्द्रजीकी उसी कथासे जागरणवश्च 
वह्‌ रात्रि शीघ्र व्यतीत हुई ॥ ३९ ॥ 

प्रातःकारु षरम इद्‌ बुह।री देनेकी तरह अन्धक्राररूपी पस तारा 
र्यी पोकी राशियां जिरमेसे हा दी ग हैँ रसे जगद्‌ पी भवनको घर- 
की तरह सराफ घुथरा वना रहे भगवान्‌ सू्यैका उदय हुओं । ४० ॥ 
 . ˆ इसके अनन्तर करवीर आर कुसुम्भके सदश किरणे दिरशाओंको 
सर बना रहे बार सूये आकाशूपी सागरे प्रविष्ट हुए ॥ ४१ ॥ 

राजा, राजकुमार, मन्त्री खोग तथा श्रीवसिष्ठ आदि मुनिगण फिर महा- 
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यथाक्रमं यथासंस्थं यथादेदौ यथासनम्‌ । 

` सा विवेक सभा तत्र धिष्एयश्रीरस्बरे यथा। ४२॥ 
ततो दशरथाचषु सुमन््रादिपु बाऽप्यम्‌ । 
वसिष्ट सप्रशषसस्यु ुनिमासतनसस्थितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वसिष्ठस्य पतुश्वाऽगरे राजीवदललोचनः । 
उवाच रावे धीमान्सृहुबणेमिद वचः ॥ ४५॥ 


श्रीराभर उवाच 
मगवन्सर्धमक्न सर्थ्ञानमहाणेष । 
स॒वैदेदपरशो प्रशोकमयापह ॥ ४६ ॥ 


श्रोतव्यमपरं किमे षिच्यते वे्यमेव बा। 
श्रोतव्य धिते यद्वा तत्सवं वक्तुमरसि ॥ ४७॥ 
वशिष्ट उवाच 
राम सप्राषु्टिस्व श्रोतव्यं ते न षिधते। 
कृतकृत्या त्वेषा धीः प्राप्पराप्या स्थिताऽऽत्मनि-॥ ४८ ॥ 





राज दशरथकी समामे अये ॥ ४२ ॥ 

अपने अपने क्रम, स्थान, देश्च ओर आसनके अनुसार जैसे आकाश 
पँ नक्षत्रशलोभा विष्ट होती ह वैसे ही वापर वह समा प्रविष्ट हई ॥ ४२ ॥ 

` ` .तदनन्तर दश्चरथ दि भूपालो तथा सुमन्त्र आदि मन्तियोके अपन 

पर आसीन मुनिश्रष्ठ॒वसिष्ठजीकी प्रचुर स्तुति करमेपर महामुनि वसिष्ठजी तथा 
अपने. -पिताजीके सन्मुल्ठ कमलनयन श्रीमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने प्रह मधुर 
वचन कह ॥ ४४, ४५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे सकर धर्मोकि ज्ञाता, हे सकर ज्ञानक 
महासागर, हे सकर सन्देहशूपी वृक्षोका उच्छेद करनेके छिएु परशु (कुठार ) 
हप तथाहे -शतरुओंकि भी सोक ओर भयकी निवृत्ति करनेवाटे हे ब्रह्मन्‌, मेरे 
किए अन्य श्रवणीय अथवा ज्ञातव्य क्थारोषहै। जो कुछ भी श्रोतव्य या 
ज्ञातव्य मेरे रिप अवरिष्ट हो वह सब आप मुश्षसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥ ४६.४७ ॥ 

 श्रीवसिष्ठजीने कहा-- हे श्रीरामचन्द्रजी आपको बोध प्राप्त हयो गया है 


म णक 
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त्वमेव तावस्छथय प्रषिचाये धियाऽऽत्मना | 
कीदश्चोऽच मवानन्तः कि शेष श्राव्यमस्ति ते ॥ ४९ ॥ 
श्रीराम उवाच 
ब्रह्मन्नेवमहं मन्ये यथाऽहं कृतकृत्यधीः । 
निर्बाणोऽस्मि प्रश्ान्तोऽस्मि नाऽऽप्रह्म मम विद्यते ॥५०॥ 
वक्तव्यश्ुक्तं भवता ज्ञातं जञेयं मथाऽखिरम्‌ । 
तव॒ भिभ्रान्तिमियातु छतकरृत्या सरस्वती ॥ ५१ ॥ 
अथिगतभथिगम्यं ज्ञेयमाप्रं मयेदं 
विगतमखिठमेक्यं ४तमस्तं प्रयातम्‌ । 
परिगरितमरशेष॑दश्यभेदावभाम 
ननु निपुणमपास्ताऽशेप्सारितास्था ॥ ५२ ॥ 
इत्यं श्रीषासिष्ठमहारामायणे वा० मो निर्वा० उ० निर्वाणवर्णने नाम च 
धिकद्टिश्चततमः सेः ॥ २०३ ॥ 








आपके रए अब श्रोतत्य कुछ भी अवरिष्ट नहीं हे । आपकी बुद्धि कतङ्कय 
हो गदर हे ओर यह प्रातव्य वस्तुको प्राप्तकर आस्मामे स्थित है ॥ ४८ ॥ 

अप ही अपनी बुद्धिसे वरिचारकर स्ववं कष्टे कि आज अपश. 
नुभवसे कैसे हैँ ओौर आपके रिए रोप श्रोतव्य क्या है ॥ ४९ ॥ 

धीरामचन्द्रजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌, जेसा आप कहते ह वैसे हीर 
अपनेको छत समक्ता दह॑ म निबोणको प्रप्त हो चुका हँ, प्रशान्त हो चुका 
है सक्षम किसी वातकी आकाड्क्षा नहीं हे ।॥ ५० ॥ 

जो कुछ वक्तव्य थ¡ उसे अप कह चुकेदै मँ सम्पूणे ज्ञातव्य वस्तु 
जान चुका ह अवं कृतङ्घप्यताको प्रप्त हु आपकी वाणी विश्रामको प्रप्त हये ॥५१॥ 

म जानने योग्य॒तन्छको जान चुका ह, यह्‌ ज्ञातत्य वस्तु मुञ्चे मिछ 
गद है । सम्पूण जगत्‌ एेक्यफो ( ब्हेकरसताको ) प्राप्त हो चुका है। जीव. 
ब्रह्म मेदहूपी द्वैत अस्तको प्राप्तो गया है मेरा दश्यमेदका मन मिट गया 
है क्योकि मेने खुर भरिच.रविभशैकर सरीसांारितक्ी आस्थाका व्यागकर दिया 
षै ॥ ५२॥ 

दो सौ तीन स्म समाप्त 
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चतुरधिकट्िशततमः सगं; 
| वसिष्ठ उवाच 
भूय एव महाबाहो शृणु मे प्रमं वचः । 
आदर्शो राजतेऽत्यथे पौनःपुन्येन मारितः ॥ १ ॥ 
अर्थो वेदनसकेतः श॒ब्दो जलरवोपमः। 
दरयमेतच्चिदाभानं सखप्रपत्काऽभवज्गत्‌ ॥ २॥ 
जाग्र स्वभसैद्ष्टः स्मरणात्म स्थितं पुरः 
सविद्वेदनमात्र सत्तदन्याक्रारवत्ततम्‌ ॥ २ ॥ 


दो सौ चार सगे 
[ श्रीबसिष्ठजी त्था श्रीरामजीका चिदात्माके परिरोधनके लिए निष्कृष्ट युक्तिसे भिर 
चितम दृश्यक्रा परिमाजन करना | 

्रीवसिष्ठजीने कटा--हे महाबाहो, हे श्रीरामचन्द्रजी, फिर मेरा परम 
सक्षिप्त (युक्तियोसे स्पष्ट तथा हृदयके परिमाजेनका उपदेशक होनेके कारण उच्छृष्ट) 
वचन्‌ सुनिये, क्योकि बर्‌ बार खूब पोनेसे दपण अत्यन्त शोभित होता है ॥१। 

रूप जौर्‌ नाम कै मेदसे दो प्रकारका दृश्य है । उनमैसे पहलेके मानका 
( मिटनेका ) उपाय कहते है--श्रथः' इत्यादरिसे 

चार प्रकारके शब्दे ८ जातिशब्द, गुणशब्द, कियाशब्द ओर 
यदच्छाशब्दोके ) जाति, गुण, क्रिया मौर यद्च्छा चार प्रकारके जथ होते है । 
जेसे नीरी, चञ्च मद्रा नामकी गौ । यद पर गौ जातिवाचक शब्द हे, नीर गुणवाचक, 
चन्चरु क्रिथावाचक ओर भद्र यदृच्छा शब्द ह । वे एक ही वस्तुमै व्यावत्यैमेदके 
अधीन मेदकस्यना ख्य शाब्दमेदप्रवृ्तिनिमित्ततासे कलित भ्रान्तिवेदनसंकेतखूप ह 
है वास्तविक नहीं । इस प्रकार अथैका परिमाजैन हुआ । अब दूसरे (भब्दके 
मानक उपाय कहते हँ । अभके परिमार्ित रहोनेपर निरथकश्चब्द जरुध्वनिके 
समान होकर नामताका सयागकर अथैताको प्रा हुभा, इसरिए अश्क परिमाजनसे 
रब्दका भी पस्मिजन हो गया यो अथे ओौर शब्दहूप दो प्रकारका ही ह्य 
स्वकरे समान चिदामानमात्र सिद्ध हभा। एसी अवस्था जगतूकी उत्पत्ति 
कर्हा इई ॥ २॥ 


जब जाग्रत्‌ ही मिथ्या है तब जायत्‌ ही संस्कार द्वारा स्वम्रहष्ट पदार्थ 
॥ + ^1 
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यथाजच्छं सविदाक्वाक्नं मयि स्वम्नपुरात्मक्रम्‌ । 

सरूपमपि नीरूप तथेदं युवनत्रयम्‌ ॥४॥ 
श्रीराम उवाच 

संपन्नेय कथ भूमिः संपन्ना गिरयः कथम्‌ । 

कथ संपन्नमम्मेश्च सप्ला उपलाः कथम्‌ ॥ ५॥। 

कथं च तेजः संपन्न संपन्ना च कथं क्रिया| 

कथं च काटः संपन्नः सपन्नः पवनः कथम्‌ ।॥ ६ ॥ 

कथं च शल्ये संपन्न सैपन्न चिन्नभः कथम्‌ । 

दति ज्ञातं मथा भूयो बोधाय वद्‌ मे प्रभो ॥७॥ 
वसिष्ट उवाच 

बूहि राघव तत्वेन सख्वम्रद््टमहापुरे | 

संपन्ना भूः कथमि संपत कथमभ्बरम्‌ ॥ ८ ॥ 
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मन जाता है ओर स्मरणके समान पदाथशू्य स्वरूप होकर सामने अत है, इरि 
वह संविदसवेदनमात्र होकर अन्याकाकी माति विष्तरृत है उसमे रंवितसे 
अतिरिक्त कु नहीं हे ॥ ३॥ 

जसे प्रत्येक चेतन्यर्प सुञ्चमे स्वमजगत्षूप निर्मरु संविदा काश्च रूपवान्‌ 
होता हुआ भी नीरूप हे वैसे ही यह त्रिभुवन भी सूप होता हुज भी नीह 
हे॥४॥ 

्रीरामचन्द्रजीने कहा-- भगवन्‌, चितम यह भूमि कैसे संपन्न हुई, पक्त 
कैसे सम्पन्न हुए, कैसे जर हुभ कैसे पत्थर हुए, कैसे तेज हुभा, कैसे करिथा हुई 
कैसे काठ हुआ! कैसे वायु हो गया जौर कैसे चिदाकाश हो गया यानी चित 
जडता जौर भूमि सादि विचित्रता कैसे हो गई £ यद्यपि यह सवै भाप्के 
उपदेशसे जान चुका ह मेरे विशद बोधके स्यि फिर मुश्चसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ ५-७ ॥ 

श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे रघुवर, जरा किये तो सही स्वरम दिखाई 
दिये महानगप्म कैसे वास्तविक खपे भूमि हो गई, कैसे आकाश हो गया, कैपे 
जक हो गया, कैसे पत्थर हो गये, कैसे तेज हो गया, कैसे दि हो गई, 
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कथं वारि च सपनन संपन्ना उपला; कथम्‌ । 
कथं च तेजः संपन्न सैपन्नाश्च कथं दिश्चः॥ ९॥ 
संपन्न कथं कारः सेपनना च क्थ जरिया | 
कथमेतन्निमित्तादि सवै रसपत्रएच्यताम्‌ ॥ १०॥ 
केनेदं निर्मितं दण्सानीतं रचित चितम्‌ । 
उत्पादितं प्रकटित किमाचारं किमात्मफम्‌ ॥ ११ ॥ 

भ्रीराम उवाच 

आ्माऽस्य कवरं व्योमन सद्‌ भूप्यचरादिकरम्‌ । 
जगतः खम्ररूपस्य निराफारये मिरास्यदः ॥ १२॥ 
आत्मेव व्योमहूपोऽप्य निराकारो निराद्रतिः। 
विनाऽऽकृतेबां व्योग्नोऽस्य क्षिमाधारेणं कारणम्‌ ॥ १३॥ 
न रिंचिदेतस्धप् सचथेवन्न सषिदः। 
एतचित्कचन नाम मन एव तथा स्थितम्‌ ॥ १४॥ 
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करैत काल हो गया जौर्‌ कैसे क्रिया हो गई ! उन सवके निमित्त आदि सव कैसे हो 
गये यह सुञ्चसे किये । शने इप सवरप द्यजजालका निमौण किया, किसने 
इसको जलया, कौन इसको खया, किसने इसकी रचना की, किंसने इसको विविध 
पदार्थेति भरा, कौन इसका उदयादके हैःकिसने इसे प्रकट करिया, इसका क्या स्वरूप 
हे जौर क्या आकारप्रकार्‌ हे 2 यानी स्वम्नदश्यके समान ही इसकी संभावना 
करनी चाहिये इस अमिप्रायको मनम रखकर प्रतिवन्दीसे स्वय प्रश्रके व्याजसे 
्रीवसिष्ठजीने श्रीरमचन्द्रजीके प्र्रका उत्तर दिया ॥ <८-११॥ 

दृष्टान्तके ( स्वमरददयके ) समान ही दाष्टौन्तिकमे ( जाग्रत्‌ दयम ) 
भी प्रथिवी आदिकी सम्पत्तिकी संभावना कर रहे श्रीरामचन्दरजी स्वय, भी जगती 
असप्यताक्षा वणन करते दहै--श्रास्माऽस्य' इत्यादिसे । 

स्वप्रहूप इस जगतका स्वषूप निराकार निरधार अकाश ही हे । मूमिः 
परैत आदि सत्य नहीं है ॥ १२॥ 

इसका निराधार॒निराक्षार आत्मा दी ग्योमरूप हे आङ्ृतिके अभावमे 
हसं व्योमका आधारसे क्या प्रयोजन है ॥ १३ ॥ 

परथिवी आदि आकारसम्पकत्तिको मानकर यह कहा गया ह, वास्तवे. 


६१९४ | यौगवासिष्ठ [ नि्व॑णप्रकरण उत्ता 
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च, ॥ १ ८५ 


दिकरालायत्र चिद्भानं चिहभानमचरादिक्‌ । 

चिजररादि तथा बोधाचित्ख वाय्वादि तदिदः।॥ १५॥ 
संथिदेव फिर व्योम तिष्टति व्योमतामिता । 
दषत्तयाऽऽस्ते काठिन्याद्‌ द्रवाजरमिव स्थिता ॥ १६ ॥ 
वस्तुतस्तु न भूम्यादि र्िचित्तन्न च दृश्यता | 
चिदाफ़ाश्चमनन्त तत्सवमेक तदात्मकम्‌ । १७ ॥ 
द्रवत्वादम्बुहदराव्धेनानब्र्तितया यथा । 

अनानेव भवे्नाना चिहयोभाऽऽत्मनि वरे तथा ॥ १६ ॥ . 
कारिन्यवेदनादुषबी -गिरितामागतेव चित्‌ । 
शून्यतावेदनच्छरन्यं वेत्ति व्योमेव चिष्ठपुः ॥ १९ ॥ 
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परथिवी आदि सम्पत्ति मी नहीं है, पसा कहते है-- न भरिचित्‌' इव्यादिसे । 
यह प्रथिवी आदि कुछ भी सम्पन्न नहीं हुए यह संवित्‌के अतिरि 
सत्‌ नदीं हँ | यह जगदाकार चित्‌का स्फुरण प्वपरके समान मन ही उस प्रकार 
( जगतके रूपसे ) स्थित है, उसतते अतिर्कि नहीं है ॥ १४ ॥ 
ओर मन भी केवर चित्‌का स्फुरण है, अतः वही सव कुछ है, ठेस 
कहते दै--दिक्काला०? इस्यादिसे । 

- सकर तच्छवेत्तकी टदृष्टिमं उस प्रकारका बोध होनेसे यहांपर दिश, ` 
कार आदि चितूक्रा भान हे, पवैत भादि चिदूमान दे, जक अद्वि चित्‌ है एव 
वायु आदि चिदाकाश हे ॥ १५ ॥ 

सवित्‌ हौ आकाराताको प्राप होकर अकाश्चरूपसे स्थित है, काठिन्यस 
वह्‌ पत्थरके पसे स्थित हे जौर द्रववद्च वह जरुके समान स्थित है ॥ १६॥ 

वस्तवमे भूमि आदि कुछ भी नयं हैँ, इसङिपए्‌ वह सव एक अनन्त 
चिदाकाश एथिवी भद्रिके छृपसे स्थित है ॥ १५७ ॥ 

प्रसन्न ( निधय ) सागरका जर द्रवषूप होनेके कारण ही जैसे तर 
फोन, आवतं जादि रूपसे अनाना ही (एक ही) नाना (भिर) ह्येता है चसे ही 
चिदाकाश भी अनाना ( जभिन्न ) होता हुभा ही अपनेम नाना होता है ॥१८॥ 

चित्‌ अपनेर्मे काठिन्यके संकस्पसे प्रथिवीकी तरह गिरिताको प्रप्त हुई . 
है, चित्‌, अपनेमे शुन्यतताके बेदनसे भाकाशकी तरह अपनेको शुन्ध जानती है । 


सुं २०४ ] भषातुवादसहित ६१९५ 


द्रवत्ववेदनाषैत्ति वारि स्पन्दतयाऽनिहम्‌ । 
ओष्एयसविचितो वह्विमत्यजन्ती नित वपुः ॥ २० ॥ 
एवंस्रभाव एवाऽयं चिद्धातुगेमनात्मकः 
यदेवं नाम कचति निष्करारणगुणक्रमम्‌ ॥ २१॥ 
त॒चेतद्वयतिरेकेण रिंचिन्राऽपीह धिचते। 
म्न्यच्छृन्यत्ववारिभ्यामूते दखाणेवयोरिि ॥ २२॥ 
ततु चिद्रगनादन्यन्न संभवति किंचन) 
इद्‌ त्वमहामत्याद्‌ तस्मादान्चन्तमास्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्वं यथाऽस्मिन्‌ गृहे इवेन्नपनिशेलादिफां विदम्‌ । 
तदेव पयस्यवपुरेध चिद्रगनै तथा॥ २४॥ 
चिषटयोभ भाति देहा सर्गादौ न तु ददः | 
अकारणत्वादसतशिुदेतीति चिन्त्यताम्‌ ॥ २५॥ 
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अपनेमै द्रवत्वके वेदनसे जरु जानती है, अपनेमे स्यन्दते वेदनसे वायु 
जानती है, अधिष्ठान चिद्रूप अपने स्वूपका त्याग न कर्‌ रही चित्‌ उप्णताके 
वेदनसे अग्निको जनती हे ॥ १९.२० ॥ 

दस प्रकारके स्वभाववारा ही यह आक्राशरूप चिद्धातु बिना कारण, 
बिना गुण ओर बिना क्रमक ओ कुछ ईस प्रकार स्फुरित होता है उसके अतिरिक्त 
जगतकरा त्च वैसे ही य्ह उछ नदीं है जेसे कि आक्राश सौर सागरम शूत्यता 
ओौर्‌ जके पिवा अन्य तत्व कुछ नहीं है | २१॥ 

दम्‌! ( यह ) शम्‌ (तुम ) ओर अहम्‌ ( मैं ) इत्यादि जगत्‌ 
चिदाक।रके अतिरिक्त नहीं है, क्योकि उसके मिना कुछ मी संभव नहीं ह । 
इसखिए आप पूण शान्त होकर स्थित होहये ॥। २२-२३॥ 

आप जसे इस धरम स्वप्र, मनोरथ आदिसे अम्निपरवैत आदिक वुद्धि करते 
हुए अधिपर्वत न होते हुए भी उसको अथिपर्मत देखते है पैसे हयी निराकार 
चिदाकाशफो जगत्के रूपम देखते हे ॥ २४॥ | 

सृष्टिके आदिम चिदाकाश ही देहतुस्य प्रतीत होता है वास्तवभे उस 
समय देह नह्य है | जवर तुच्छ देह नहीं है तव बिना कारणके असते (अज्ञानसे) 


६१९६ योगवासिष्ठ [ नि्वाणः-प्रकरण उत्तरा 
मनोबुद्धिर्ईकारो भूतानि गिरयो दिशः, 
शिराजटरबन्मौनमयं सवे यथास्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
एवं न रिंचिदुत्पन्न नष्न च न चन । 
यथास्थितं जगदूप वचिद्धह्यात्मनि तिष्टति ॥ २७॥ 
चितौ यत्फचने नाम स्वस्यप्रविज॒म्भणम्‌ । 
तदेतजगदिप्युक्त द्रव एव॒ यथा जरम्‌ ॥ २८ ॥ 
दद॑ जगद्धानमभानमेव 
चिद्टचोम शल्यं परमां एव । 
यथाथ्सदशेनवुद्धबुदध- 
रबुद्धबुदधेस्त॒ यथा तथाऽस्तु | २९॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्टमहारामायणे वा० मो० नि० उ० चिदाकाद्ैकताप्रतिपाद्ं 
नाम॒ चतुरथिकटि्ततमः स्मः ॥ २०४ ॥ 
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देहाकार चित्‌ उदित होती है वास्तवे देह उद्रित नदी ह्येता है यह ज्ञानी 

जनको विचार करना चाहिये ॥ २५॥ 

मन, बुद्धि) अहंकारः पञ्च महाभूत, पर्वत भौर दिशाँ ये सव शिरागर्मके 
समान यथास्थित अनि्ैचनीय है | २६ ॥ 

इस तरह न कुछ उदन हु है ओर न कुछ नष्ट हुभा है यथास्थित 
यह्‌ जगत्‌रूप चिद्‌ ब्रह्मत्मामे स्थित हे | जसे द्रवहयी जरु है द्रवसे अतिस्ति 
जल नदीं है वेसे ही चितम स्फुरण नामक जो स्वहूपका प्रकरषसे व्रहण दै वही 
यह जगत्‌ कहा गयः है ॥ २८ ॥ 

यथाथे सम्यक्‌ दरीनसे प्रबुद्ध बुद्धिवल्की दृष्टिस्ते यह जगद्‌ भावस 
भान भी मानही हे यानी वास्तवे शून्य चिदाकाश्च ही है अप्रबुद्धयुद्धिवाे 
यानी मूसैकी दृष्टिसे जेसा तैसा हो उसके विचारसे क्या प्रयोजन है, यह्‌ अर 
है॥ २९॥ 


दोसौ चार समै समाप्त 
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पथाधिकद्विदाततमः सर्गः 


भ्रीराम्‌ उवाच 
एव॑ यथेतद्धगवन्स्मरे दस्य परं नभः, 
तथैव जाग्रतीत्यत्र म वेत्सदेहभारिका ॥ १॥ 
इदमे भगवन्द्हि सहाप्रश्नमनुत्तमम्‌ | 
कथ मवत्यदेहा चिञ्जीमग्रल्स्वप्ने सदेदटवत्‌ ॥ २॥ 
वसिष्ट उवाच 
दर्यं जाग्रत्यथ स्वप्ने खाधारं खात्मकं खजम्‌ । 
ख च नाञन्यत्परं जातु संदेहोऽस्त्युपपत्तितः ॥ ३॥ 
दो सौ पोच सभे 
[ केवल विषयमा स्वरूपवाली यह जगतस्थिति स्वप्नदल्य है न यह कमी उसन्न हुई 
न स्थित है श्रौरन नष्ट हुदै यह केवल चिन्मात्र ही है ] 
इस प्रकार जगती स्वके समान पूर्वोक्त विवतेमात्रताकषा स्वीकार कर 
कूटस्थ अद्धितीय चिन्मात्र विवतैका भी सेभव नहीं है, क्योकि उसका कारण नहं 
ह, एेा श्वीरामचन्द्रजी प्रच करते दहै--'एवम्‌! इत्यादि दो इछोकोसे । 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मगवन्‌ , ञेसे परमाकाश स्वभ्रमे ददयषूप होता 
है षते ही यह जाग्रत्‌ दृश्यरूप होता हे इस विषयमे यदि सन्देह नही है तो 
यह सरवैश्रष्ठ॒ मह्रशच युक्षसे कहनेकी छपा कीजिये । अदेह चित्‌ जाभ्रद्रूप 
स्वभ सदेहवत्‌ केसे होती है १।॥ १, २॥ 
हेतु न होनेके कारण आपने विवतकी अनुत्पत्ति, अनुघन्नकी 
स्थिति नहीं हयोगी अतः शुल्यता हय होगी यह सिद्धः करना चाहिये । जगत्की 
रुत्यता इष्ट ही है अतः आपके प्रश्रमं हेतुमूत सन्देह निरपत्तिक है, यो भगवान्‌ 
वसिषठजी श्रीरामचन्द्रजीके प्रशषफा उत्तर देते दै-दश्यभ्‌' इत्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--ध्रीरामजी, यह इर्य जाग्रत्‌ ओर स्वम हैतुश्य 
आकाशसे उरपन्न हुभा हे, अतः शन्याधार शूत्यरूप ही होगा ठेसा दयी सिद्ध करना 
चहिये । ओौर ख ८ शून्य ) परम ब्रह्म ही है अन्य नह, इसङ्एि उदयन्ति आदिसे 
रय ब्रहमद्वितके अविरोधी विवरम अनुपपर्तिका सन्देह उपप नहीं. होता, यह्‌ 
अथेदहे॥३॥ 











६१९८ योगवासिषट निवोण-परकरण उत्ता 
क 
पमस्तकारणफारम्रस्यस्तमयरूपिणि | 
सगादावेव भूतानि संमवन्ति न कानिचित्‌ ॥ ४॥ 
परथ्व्यादिनिथतस्तेन देद्येऽयं नास्ति किंचन । 
भूतान्येव श्िलेतानि देहस्तानि न सन्त्यलम्‌ ॥ ५॥ 
तेन स्वग्षदाभासमिदं एर्यति चिन्नभः| 
सरूपमत्रकचनमाकारसाद कऽऽडटम्‌ ॥ & || 
भानमाभानमात्र्मिदं यत्तशचिदात्मना । 
नभसा स्वश्ब्देन फथ्यत्‌ जगदाकृतिः ॥ ७॥ 
यदेषटेदनं नाम चिष्टवोभ्नो व्योमनिमेलम्‌ । 
एतदन्तर्चितो सूप स्वम जगदिति स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
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विवर्म अनुत्पत्तिका ही उपपादन करते है--(समस्त० इत्यादि । 
सप्रस्त कारणकररोम अस्तमयषूपवलटे सगौदिमे ही कोई मूत उन्न 
ही नहीं ह्येते यानी उत्त समय परथिवी आदि किसी मूतका संभव नहीं ह ॥ ४ ॥ 
अदेह चित्‌ जाग्रत्‌ ओर प्वम्रमे सदेहवत्‌ कैसे होती हे, यह प्रश् 
भी अनुखन् है क्योकि प्रथिवी आदिक भावम जरायुज, अशडज, स्वेदज 
ओर्‌ उद्भिज इन चार प्रकारोके मूतोके शरीर मी असत्‌ ही हँ एसा कहते 
है--पृथ्वादि ० इव्यादिसे | 
इसरिए प्रथिवी आदिके अस्तित्वे दी होनेवाखा यह शरीर कृ भी 
नहीं है। ये मूत ही निश्चय करके देह हँ ओर उनका सर्वथा अभव दै । ५॥ 
अतः विवरपक्ष निर्दोष है यह कहते है--तेन' इत्यादिसे | 
| इसरिये चिदाकाश स्वप्नवत्‌ प्रतीत होनेवाले स्वरूपमात्रस्फुरणूप 
जगदादि आकारवान्‌ जैसे मायागुणसे विष्ुन्ध इस दरयको देखत है ।॥ ६ ॥ 
यह जो चिदासाका भानमत्र है वही स्वप्रमान है भौर ब्य जगद्‌ 
कृति चिदाकाराय ही सखम विव, जगदादि शब्दस कह जाता है | ७॥ 
चिदाकाशका जो यह वेदन है यह माकारके समान निर दै इष 
वेदनके अन्दर भासमानं चित्रा रूप सूक्ष्म होनेपर स्वप्न मौर स्थूर होनेषर 
जगत्‌के रसे स्थित है यानी वेदन ही स्वप्न ओर जगत्‌ रूपम स्थित दै॥ ८ ॥ 
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एतस्मिन्नेव तेनाऽथ स्वभावकचने तते । 

चिदूपेण कृताः संज्ञाः पएथक्प्रथ्न्पादिका इमाः ॥ ९ ॥ 

चिद्धानमेव तत्स्वम्रजगच्छब्देः प्रकथ्यते । 

भान चाऽस्याः सखमाषः ख तत्कदाचिन्न शाम्यति॥१०॥ 

बह्यः समेदश्चो मिन्ना वदैव ब्ह्से च ताः ¦ 

शुल्यता नभसीवाऽतस्तिष्टन्ति च विशन्ति च ।॥११॥ 
श्रीराम उवाच 

सर्गाणां कोटयः ग्रोक्ता भगवन्भवता छि । 

फाधिद्‌ ब्रह्माण्डकोशस्थाः काथिदण्ड विवर्जिताः । १२॥ 

फाधिन्मदीकयोकषगताः कािदाक्राशसस्थिताः । 

तेजःकोशषगताः काथित्काथिस्पयनकोकशषगाः ॥ १३॥ 


इस प्रक।र॒षूपप्रपञ्चके वेदनमात्र होनेपर नामप्रपन्च भी वेदनकादही 
एक नाममेद प्रसिद्ध होता है, एसा कहते दै--'एतरिमिन्नव' इत्यादिसे । 

इसके उपरान्त चारों आर व्याप्त हुए अपने स्वभावकचनम उस 
चिद्रूप चिदासनि ये एथिवी मदि पथक्‌ पथक्‌ संजञार्प की दँ ॥ ९ ॥ 

अतएव स्वय अ.दिकी निवृत्ति होनेपर भी वह तख (मान) कभी शन्त 
नहीं होता, एषा कहते है--'चिद्भानमेव! इत्यादिसे । 

उक्त चिदूभान ही स्वम ओर जगत्‌ शब्दो निर्दिष्ट होता है | चितुका 
भान स्वभाव (तत्स) है | बह चिदाकाशूपी मान कभी शन्त नहीं होता ॥१०॥ 

उसके (चिद्‌ भानके) सद्भावसे ही उसमे बहुत-ते विकर इए दै, देसा 
कहते है--बह्मय;” इत्यादिसे । 

बहुत-सी भिन्न मिनन सृष्टदृषटियां ब्रह्मख्ूप ही हैँ जेसे आकाशम शुत्यता 
स्थितदहैवैसे शी वे ब्रह्माकाशमे ही स्थित हैँ जौर प्रवेश करती है ॥ ११॥ 

कोतुकवद इस ब्रह्माएडके स्वखूपको सुननेकी इच्छसे श्रीरयमचन्द्रजी प्रक्षकी 

मूमिका निर्मीण करते द--^सर्गाणाप्‌ इत्यादिसे । 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा-मगवन्‌ , आपने टीरोपाख्यान, सुशुण्डख्यान 
आदिमे करोड प्रकारकी सष्टियोका वणन। किया हे । उनर्मेसे कुछ ब्रह्म्डकोशमे 
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काधिहयोमस्थभुषीसा ठर्ध्वाधस्थदिनिश्वयाः | 
ुध्रादाशादुध्वुरा सव्बमानवनाचलाः ॥ १४ ॥ 


~ 


कािद्वातात्सभूतोवाः केािननिस्यं तमोधराः। 
व्पोमसस्थानक्षः काथित्फाधिस्कृमिद्धखाङ्खकाः ॥ १५ ॥ 
काधिदाश्श्फोश्स्थाः ाथिचोपलकोक्चगाः | 
वाधित्सकुण्डश्षोश्चस्थाः काथिस्ते खगवस्स्थिताः ॥ १६ ॥ 
तास सध्ये यथा हीदं ब्रह्माण्डं यादं स्थितम्‌ 
अस्मा भगवस्तन्मे केहि तचविदां वर ॥ १७॥ 
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स्थित है ड उससे रहित यानी मन आद्विम स्थित दै, कुक भूरोशमे स्थित 
कुछ आकाशकोशम स्थित ह, कुछ तेजकोशमे स्थित रै ओर कु वायुकोशे 
स्थित हैँ ॥। १२, १३॥ 

कुछ भका[रतरमे स्थित गोलाकार मूमिपीठ हे, उनम रहनेवाले उ 
तथा अधोभागे स्थित चीरियोके समान मूगोर्से चिपके हण देव, अयुर्‌ आदि 
हमही उपरे हमहीउ्परदहै यों विविध निश्ययवाटे हैः क्योकि सवी 
दृष्टिसे मूमिके अधोमगके जन, भूमिके मूखाकाशसे जिनके पैर ऊपरकी जर 
ओर पिर नीचेषी ओर रहता दै, एसे प्रतीत होते है । इस.तरद उन लेोकोमे 
उध्वैभूरु अधःजाखा भौर रिखश्वले होनेके करण वन सौर पर्वत छट हुए 
से माम होते हैँ || १४॥ 

कछ वातमय ८ वायुश्षरीरवाले ) प्राणिर्योसे परिपूण है, कुछ निरन्तर 

अन्धकरारसे व्याप्त हैः कुछ आकाशमय शरीर धारण करनेधाछे जीसे भरे है 

मौर कुछ सृष्टियां गूरके फलके समान कोरि कोटि कीञ्ेसे व्याप्त है ॥ १५॥ 

कुछ आकाशकफोशमे स्थित दैः कु ख्यां शिखओके गर्भे स्थित दै 
कुछ भाण्ड-बतेन युक्तं षर, मणएडप्र आदिके कोशमे स्थित हैँ गौर कुछ आकाशे 
पक्ि्योके समान स्थित है | १६॥ 

हे भगवन्‌, हे तत्ववे्ाओमै प्रष्ठ, उनमे से हमार आश्रयमूत यह 


ह्म एड जिस प्रकारका आर जसा स्थित है, वह सुश्षसे कहनेकी हृष 
कीजिये ॥ १७ ॥ । 
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वृधिष्ठ॒ उगाचं 
यदपूवेमच्छं वा नाम्नुधृतंन गा श्रुरम्‌ | 
त्ण्यते पु्टन्दथद्यते च दददे || १८ 


इद तु शम बहाण्डमाणधेद्रिभि 

शतश्चो वर्भिरं तद ज्ञादमेतखयाऽखिर्‌ ॥ १९ ॥ 
यथेदं भवता ज्ञातमागैदणितं यथा| 
स्थिर्तं॑तदेतददिखं श्विमन्यदिहट वर्यैते ॥ २०॥ 


यह्‌ अपकर प्रन तक्वन्ञानविपयक यथप्रा तसङ्नोपयोगी नहीं है 
इसका को$ प्रयोजन हे, न प्रकृत वेदान्त-चचके उपयुक्त है, न सपू है जौर 

त्‌ तियत ( सदा सवके मतसे एकष्य ) हे, क्योकि मुनियोँ द्भारा विभिन्न ज्योतिष- 
भिद्धान्तोमे भूमि, वन अ{दिकी स्थिति अन्यथा अन्यश्रा ( अन्यान्य प्रकारसे ) 
वर्णित हे । यह सब मेँ पहले दिखा चुका ह, अतएव मायामय स्वमतस्य 
इसके विषमे किसी एक्रक्रा पक्षपात कर सिद्धान्त कथनक्रा कोई प्रयोजन नहीं है, 
एसा समञ्च रहे श्रीवसिष्ठजी यह विषय अन्य शखोका है उनसे आपक्ो ज्ञात 
हो द्यी चुका है, इसल्यि यह विषय प्ररनयोग नहीं है, यो समाधान करते है- 
ध्यद०) इस्यादिसे । 

ध्रीवसिष्ठजीने कह[- वस्स, जो वस्तु अपूव हो (अन्य प्रमार्णोका 
गोचरनदहो) जोद्टनदहो, अनुमूतनदहो जथवाश्चुतन हो यानी प्रत्यक्ष, 
अनुमान ओौर शब्दक्रा विषय न हो उसीका गुरु सुन्दर सुन्दर दृष्टान्ते प्रति- 
पादन करता है तथा शिष्य श्रवण द्वारा उसीक्रा ग्रहण जर मनन द्वारा उसीका 
उहन करता है अन्यक्रा नही, यह अथं है ॥ १८६॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, इस ब्रह्मणएडा तो भ्योतिष अदि भगरमोँने ( बेद- 
शाखोँने) तथा शाखके प्रवतैक मुनिं तथा देवताओंने शतशः (अनेक प्रकारौ से) 
वणन किया है यह अपू नहीं है ओौर जापको ज्ञात दी 'हे॥ १९ ॥ 

जेसा यह ज।पने जानादै, जैसा आगमोँद्भारा वर्णित है वह सव 
ज्योका त्यो स्थित हे इसके विषयमे ओर्‌ क्या वणन करं | यानी मापको जो प्रकार 
जात है उसीका आपके प्रति कथन अपूर्व नरह है, इसल्यि उसक्रा वणेन उचित 
नदीं है ॥ २०॥ 
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श्रीराम उवाच 
कृथमेतद्वद ब्रह्मन्सपन्न चिन्महानमः | 
क्ियसमाणमेतद्रा फियत्कारं च घा स्थितम्‌ ।॥ २१॥ 
वसिष्ठ उवाच 
अनादिनिधनं बह्म भिस्यमस्त्थेतदन्ययम्‌ । 
आदिमध्यान्ता नास्ति नाऽकाराः परमाम्बरे ॥ २२॥ 
ब्रह्माफाश्चमनाचन्तमेतदव्ययमाततम्‌ | 
एतन्मयमिदं रिश्च पिष्वगाचन्तवनितम्‌ ॥ २२॥ 
प्रमस्याऽस्य चिद्रवोश्नः सख्य यद्धानमात्मनि । 
तदेतदनि्मिद्युक्तं स्वर्थं तेनैव तन्मृषा | २४॥ 
परुषस्य यथा खप्रपुरसंदशेन तथा । 
तत्तस्य मानं पुरबत्तदिदं बिश्वषुच्यते ॥ २५.॥ 
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तो ब्रह्म कैसे ब्रह्मणड।क(र बना, कितने कार तक ब्रह्म णएड।कार रहेगा ? यह 

ुञचसे कहनेकी कूपा कीजिए, यो श्रीरामचन्द्रजी पुनः प्ररन करते है -+कथम्‌'दत्यादिसे। 

श्रीरामचन्दरजीने कहा--हे ब्रह्मन्‌ , चिन्महाकार्च यह (्रह्मएड) केसे बना, यहं 

कितना विक्षर है अथवा कितने कारु तक स्थित रहेगा यह मुन्चसे कहनेकी कृपा 
कीजिये ॥ २१॥ 

रहम कभी सकार नदीं हुआ ?न उसका कार्कि परिच्छेद ही है 

किन्तु अज्ञानी जीव जब तक अज्ञान रहता है तब तक सुप्त पुरूषकी तरह अपने 


आत्मको जगत्के अकारम देक्षता हे, इस जआशयसे कहते दै--श्नादि० 
इत्यादिसे । 


यह अविनासी ब्रह्म आदि-अन्त शत्य नित्य है। परमाकाशम न 
आदिल, मध्यख ओौर अन्तत्व हे तथा न विविध आक्रार है ॥ २२॥ 

यह ब्रह्मकाश्च आदि-अन्त रहित, अक्षर स्व्यापी हे, अतएव ब्रह्मा 
काशमथ आदि-अन्त विहीन यह विश्च चार ओर फैडा है | २३॥ 

इस परम चिद्ाकाशक्रा स्वतः स्वात्म जो भान है, उसको उसीने 
स्वयं विश्च कहा है, वह मिथ्या है ॥ २४॥ 


जैसे पुरुष स्वभनगरददेन हे वैसे ही नगरवत्‌ उसका यह भन दहै वही 
निश्च कहराता है ॥ २५॥। 
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कृटिना नेह गिरयो न द्रगाणि जानि च । 
न शूस्यमेतदाक्ाक्ं काटो न कटनात्मकः ॥ २६॥ 
यद्यथा चाऽव्ययं यत्र स्तः संचेतित चिता । 
तत्तथा तत्र चित्तत्चे अरं शेरादिबस्स्थितम्‌ ॥ २७॥ 
अरिलेव रिला खमन नमे एवाऽनभो यथा। 
भवेत्तथेह सर्गादिस्वम्े दश्यस्थितिश्िती ॥ २८ ॥ 
अनाकारेव चिच्छान्ता स्वभ्वदयस्स्वचेतनम्‌ । 
वेत्ति तजगदित्युक्त तच्याऽनाकारमेव सत्‌ ॥ २९॥ 
वायोः स्पन्दो यथाऽन्तस्थो वात एव निरन्तरः । 
तथेदं ब्रह्मणि व्रह्मन चोदेति न साम्यति ॥ ३०॥ 
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चिदेकस्वभाव ब्रह्मम चिस्स्वमावसे विरुद्ध पर्वैतक।ठिन्य आदि स्वमाव 
कैसे सत्य हो सकते दहै, एसा कहते है-- कठिना! इत्यादिसे । 

यहां न कठिन पर्वत ह न द्रवह्प जल है, न शत्य यह्‌ आकाश है 
जौर न सवको कवलित करनेवाखा काल ही हे ॥ २६॥ 

चित्‌ ही भ्रान्त चेतनको तथा तथा ८ उस उस्र पसे ) स्थित-सी 
तीत होती हे वस्तुतः वह उस रूपम नहीं है, टे कहते है-- “गद्‌ 
दत्यादिसे | | 
चितन जिस ॒पदाथकरा जिप्त प्रकार जहांपर चिन्तन किया वह शस 
प्रकार वहां चितत्छमे पवेत, नदी आदिके प्म पूणैतया स्थित है ॥ २७ ॥ 

जसे स्वभ्मे अरिला ही दिखा होती हे, अनाकार ही आकाश्च होता है 
यानी शिला तथा आकाशसे अतिरिक्त चैतन्य ही चिरा ओर आकाश होता 
वैसे ही यहां सगीदिरूपी स्वमरमे चेतनम दृर्यकी (जगत्‌की) स्थिति है ॥ २८॥ 

निराकार शान्त चित्‌ जिस स्वस्फुरणको ही स्वप्रके समान जानती है 
बह जगत्‌ कहा जाता हे, जतः चिद्रूप जगत्‌ निराकार हीदहै यह्‌ बात मै 
भापसे हतः कह चुका ह ॥ २९ ॥ 

जसे वायुके अन्दर स्थित स्पन्द एकमात्र केवल वायु ही है वैसे हयी यह 
बहम ब्रह्म हे | यह न तो उदित होता हे जौर न शान्त होता है ॥ ३० ॥ ` 
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द्रवमम्मसि यथा शन्यत्वं अभस यथा। 

यथा वस्तुनि वस्तुं ब्रह्मणीदं नञत्तथा ॥ ३१॥ 

न व्रयातं नवा यातमश्मरणमक्रारणात्‌ । 

त चं नास्ति न बाऽस्तीदं भिन्न ब्रह्मपदे जगत्‌ || २२॥ 

न चाऽनादि निराभासं निराक्रारं चिदम्बरम्‌ | 

दशः कारणमन्यस्याः कचिद्धवितुमरंति ॥ ३३॥ 

तस्माचथाऽवयविनोऽबयवाः स्ात्ममात्राः | 

तथाऽनवयवे ब्रहव्योक्षि व्योम जगस्स्थितम्‌ ॥ ३४॥ 

सवे शान्तं निरालण्यं ज्पिमात्रमनाभयम्‌ । 

नेह सत्ता न बाऽसत्ता न च नानाऽस्ति किचन ॥ ३५॥ 

संकल्पस्वम्ननगरवृत्तवत्स ेमाततम्‌ | 

स्थितमेव सम शान्तमाकाश्मजमव्ययम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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जेसे जरम द्रवत रहता दै, जैसे आकाशम सूल्यत्व है भौर जसे 
पदार्थमे पदारथत्व रहता है वैसे ही ब्रह्मे यह जगत्‌ है ॥ ३१ \ 

न तो यह प्रख्ये तिरोहित होता अथवान स्गाद्विम जगत्‌करे 
अकारण तब्र्मसे निष्कारण उलन्न हुआ हे । ब्रह्मपदमे यह जगत्‌ नतो भित्र 
नहीं है अथवानमिन्रहीदहै॥२२॥ 

अनादि निरामास् निराकार चिदाकाश अन्य ( विसदक्ष, जड़ › स्गदषटिका 
कारण कदापि नहीं हो सकता दै ॥ ३३ ॥ 

इसरिप्‌ जेसे अवयवीके ( अङ्गीक ) अवयव ८ अङ्ग ) केवरुप्वासमात् 
दै यानी उससे प्रथक्‌ नहीं हैँ वैसे ही निरवयव ( अखण्ड ) ्रहमकाशमे जगत्‌- ` 
ख्पी याका स्थित है ब्रहमकाशसे नगदाकाश परथक नहीं है ॥ ३४ ॥ 

सब-कुछ दृश्य शन्त, निराधार, निरामय ( निर्दोषि ) ज्ञानमात्र है यहां 
न गत्की सत्ता है मथवा न असत्ता है तथा यहां फचित्‌ भी "मेद नह है । 
हर्यके इस अपरपमे नेह नानास्ति क्रंचनः यह श्रुति प्रमाण है ॥ ३५ ॥ 

शान्त निरधार ज्ञपिमात्र दर्यका आमास होनेमे दृष्ठन्त देते है- 
(संङस्प०' इत्यारिसे । 
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परमचिदम्बरहृदयं 
चिचा्यत्फचति कान्तममरमरम्‌ । 
तदिद जगदिति कलि 
तेनेव तदात्मरूपमाफर्पम्‌  ॥ ३७॥ 
हत्यापं श्रीवासिष्टमहारामाय बा० दे° मो० नि० उ० सगेकारणनिरसो 
नाम प्वाधिकषठिततमः सगः ॥ २०५ ॥ 





मनोरथसे कलित नगरके तथा स्वस्रे दृष्ट नगस्के वृत्तान्तके समान 
सारा ह्य फैखा है । वास्तवे विषमताशुन्य, यान्त, अजन्मा अविनाशी बरह्ाकाश्च 
टी र्यके खूपमे स्थित हे ॥ ३ 

परम चिदाकारक। स्वच्छ, चमकदार, सारभूत स्वद्प ही चिस्वमावं 
होनेके कारण भ्रमश्च जिस जिस आकारमे पूणूपम विकपित होता है- स्फुरित 
होता हे--उपी स्वकसित आत्मरूपको प्रयप्यन्त उसीने ( चिदाकाशने ही ) 
जगत्‌ रूपसे जाना है अन्यक्रो नहीं ॥ २७ ॥ 

दोसौ पच स्म समाप्त 
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षडधिकद्विराततमः सर्भः 
वसिष्ट उवाच 

यदकारणकरं भाति भानं तन्नैव ररिचन। 
तत्तथा परमार्थैन परमाथेः स्थितोऽनघ ॥ १॥ 
ञत्रेमं केनचिष््र्ठोऽयमहं तं महामते | 
सम्यग्नोधस्य पुष्यथ महप्रश्च परं शृणु ॥२॥ 
अस्त्यन्धिभ्या्रुभयतो व्याप्रं स्यातं जगतत्रये । 
छैशद्रीपमिति दीपं भूमौ वलयवस्स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
तत्राऽस्तीलावती नाम हेमी पूर्वोत्तरे पुरी । 
दी्रिज्वालामयस्तम्भप्रोतावनिनमस्तला ॥४॥ 
पूर्य तस्यामभूद्राजा प्रजञपिरिति धिश्व॒तः । 
अनुरक्तजगद्धूतः शक्रः सगे इवाऽपरः ॥ ५॥ 


दोसौ द्धः सगं 
[ ब्रह्म ही सत्‌ दै जगत्‌की सत्ता नहीं है इसके नियमे कारणभूत कुशद्धीपेशवर द्रा 
कथित प्रश्नेका निरूपण ] 

भ्रीव्रसिष्ठजीने कहा- भद्र श्रीरामचन्द्र, जिना कारण के जिस जग- 
द्भानक स्फुरण होता है वह कुक भी नहीं ही है । वास्तवमे परमार्थमूत तऋ 
ही जगतके खूपमे स्थित हे ॥ १॥ 

हे महाबुद्धे, कमी किसीने सुङ्चसे प्र कयि ये। इस विषयमे 
सम्यग ज्ञानकी खु पुष्टिके ल्यि अगे कहे जा रहे इस महाप्र्नको ओर 
सुनिये ॥ २ ॥ 

दोनों ओरसे सुरोदक तथा ध्तोदकवले महासागरोसे कंकणके तुल्य 
पिर हज, त्रिरोकीरमे विख्यात कुशद्वीप नामका द्वीप भूोकमे स्थित है ॥ २ ॥ 

वहांपर पूष ओर उत्तर दिके मध्यमे इकावती नामकी सुवणैमय नगरी 
हे, जिसमे कान्तिरूपी ज्वावर्छके खम्भोसि मूतर जौर काश्च गुये हए रै ॥४। 

उस नगीम पू भागम प्रजञपि नमसे विख्यात राजा इ । सब 
जगत्‌के प्राणी उसप्र अनुरक्त ये, स्वगैम दूसरे इन्द्रके समान वह सरमप्रिय तथा 
समृद्ध था ॥ ५॥ 
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केनचित्फारणेनाऽहं कदाचित्तस्य भूपतेः । 
प्राप्न समीपं नमसः प्रखयाके इव च्युतः ॥ ६॥, 
पष्पार््याचमनीयेम पूजयितोपविश्य सः । 
मध्ये कथायां कस्यांचिदप्च्छस्मणयादिदम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवन्सवेसंहारे जाते शरल्यतते स्थिते । 
अवाध्ये परमे व्योरि सबेकारणरसंक्षये ॥ ८ ॥ 
सगोरम्भस्य भूयः स्याद्द फ मूलकारणम्‌ । 
करानि वा सहकारीणि कारणानि कृतः कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
किं जगर्कि च सर्गादि कारचिनित्यं तमोधराः । 
व्योमरसस्थाणेवाः कारिचित्कारिचत्क्र मिङ्लाङ्कलाः ॥ १० ॥ 
कारिचदाफाश्चफोश्चस्थाः कारिचच्चोपरफोशगाः । 
किंच वा भुतभूतादि इतो बुद्धयादयः कथम्‌ ॥ ११ ॥ 


किसी समयकी बात है कि गँ प्रर्यकरालम आकाश्यसे गिरे सूर्यके समान 
किसी प्रयोजनसे उस राजके समीपम पर्हुचा ॥ ६ ॥ 

पुष्प, अर्घ्यं जौर अ।चमनोँ द्वारा मेरी पूजा कर वह बैठा । किसी कथाके 
सिरसिलेमँ उसने बड़ व्रिनयसे सुञ्से यह पूषा ॥ ७ ॥ 

भगवन्‌, सारे टदयकरा संहार होने तथा सबके कारणभूत बीज आदि तथा 
परथिवी आदिका क्षय ॒होनेपर शूर्यखूपसे विस्तीण नामके भी प्रबृत्तिनिमित्तमूत 
जाति, गुण, क्रिया ओर संस्थानके अभावसे अवाच्य परमाकाशम सृष्टिके 
भारम्भका कौन मूर कारण ( उपादान कारण ) फिर हुआ अथवा कौन सह्‌- 
कारी ( निमित्त ) कारण हुए | वे कसि ( किस उपादानसे ) हए ओँ कैसे 
( किञ्च उपायसे ) हुए ॥ <,९ ॥ 

उत्पन्न हुआ जगत्‌ वास्तवमें क्या है १ उसके सष्टिसे लेकर प्रर्य- 
पन्त विकार क्या हैँ उसमे मी कुछ भूमिर्यौ निव्य अन्धकरसे आच्छन्न रहती 
है, कुछ ब्रहमरोक आदि आकाशम रिथतत है तथा कुछ नरकादि मूरमियो कृमि- 
कीस मरी दै, कुछ अन्तरिक्ष जादि रोक अक्ररकोशमे स्थित दै, कुछ दैत्य, 
दानव आदिकी नगरीदूप भूमियां रिरके गर्भसे स्थित है इत्यादि विचित्रता 


क्या है ? परथिवी आदि प्श्वमूत तथा उनम रहनेवले जरायुज, अण्डन आदि 
७७द 
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क; कर्ता कोऽथवा द्रष्ट काऽऽधाराधेयता कथम्‌ । 
त द्दाचिन्महानाश्च ऊगतामिति निश्चयः ॥ १२॥ 
सभस्तवेदश्ाल्ा्थापिरोधाय समर्थितः । 
यथा संवेदनं नाम तथा नामाऽ्चुभूतयः ॥ १३॥ 
यतस्ततो वेदन स्याक्किमनाश्चमसन्मयम्‌ । 
अन्यश्च ज्वुद्रीपादौ देदोऽच युनिनायकर ॥ १४॥ 
मृतानामभ्निदग्धानामिह वा देहनाशिनाम्‌ । 
नरकस्वगेमोगाय विदेहे देहकारणम्‌ ॥ १५॥ 
किं तत्स्यात्सहकारोणि कारणान्यथ कानि वा । 
धर्माधरमाबिमूतौ डौ तस्याऽमूतेस्य भूतता ॥ १६॥ 





चतुर्बिधमूतसध आदि त्वतः क्या हैँ । उनके बुद्धि भादि आध्यासिक 
पदार्थ क्या तथा कैसे ह्येते हैँ £ इन सबकी रचना करनेवाख अथवा दरष्टा कौन 
है तथ। इनकी परस्पर अधाराधेयता क्या है? यदि कर्मकाण्ड जौ ब्रह्मकाएह- 
रूप वेद तथा श।सरोके अविरोधके श्ण जगतोका कृमी भी प्रस्य नहह, 
किन्तु तत्‌-तत्‌ प्राणियोके कर्मके अनुसार सदा दी जगद्‌-म्यवहार चरते रहते दै 
कभी भी इससे विंरक्षण जगत्‌ नहीं था इस निशया समथन क्रिया जायतो 
जञेसा संवेदन होता है वसी ही भनुमूतियां होती ह इस प्रसिद्धिसे संवेदन देहं 
आद्रिक।( हेतु है कहा जाय या कुछ सौर ? प्रथम प्रशमे वह्‌ संवेदन सदा स्थायी 
है अथवा नवर है ? यदि वह सदा स्थायीहैतो वह क्रस्थहीहै । वह देह 
आदि विकार कदापि नहीं होगा । यदि वह नश्वर है तो उसकी उतपत्तिमं फारण 
कहना चाहिये । उसका निवेचन होना कठिन ही नहीं असम्भव है, क्योकि संवे- 
दनक विना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती हे । हे सनिनायक, मुञ्चे दूसरी शङ्का यहं 
है कि जान जम्बूद्वीपं आदि देशम अथवा इस कुदाद्रीपमे मरे हुए तथा अभि 
जलाये गये देह नारवारोके नरक-स्वगके मोगके ए देहो उत्पन्न करनेवाे 
माता पिता आदिमे शल्य प्रदेभ्े शरीरके प्रति उपादान कारण कौन होगा 
अथवा निमित्त कारण कौन होगे ? शङ्गा--धर्मे मौर अधर्म हयी देहके आकार 


परिणत हो जर्यगे £ समाधन--षर्म जओौर अधरम दोनो अमू है । उन अमूर्त 
की मूतेता जसमज्ञप है ॥ १०--१६ ॥ 


क 
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निद्रैव्यं रुते प्रव्यैधुक्तिरित्यरमञ्चसः | 
मातापित्राच्भावो हि बीज किं हतर कारणम्‌ ॥ १७॥। 
अन्येवाहेतवः क स्युः कथ द्रव्यादिश्चमः | 
परलोकफोऽस्य नास्तीति यथाक्षबेद्मं स्थितेः ॥ १८ ¦! 
समस्तलोश्वेदादि पिरोधाचाऽसमञ्जसम्‌ 
अनिच्छितेहितेदृश्देशञान्तरगतैः फएरम्‌ ॥ १९॥ 
प्रजा प्रामोत्यसबन्धेरमूर्तिरतर कः क्रमः| 
स्तम्भो वरेण सौवर्णो भिना हेमगमागमेः । २०॥ 
क्षणार्सपद्यते तत्र॒ संपत्तिः कथयुच्यताम्‌ | 
विधीनां प्रतिषेधानां निर्निमित्त पिवस्गताम्‌ । 
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क्रञ्च, उद्रव्य ( द्रव्यभिन्न) धर्मं जर अधमे द्रव्यो द्रा ( पार्थिव 
आदि अज्ञ द्वारा) देह आदिका निमीण करते दै, यह युक्ति भी समञ्जस (युक्ति- 
युक्त) नहीं है । वहां माता-पिता आदिका अभाव हे, अतः क्या उपादान कारण 
होगा जौर्‌ क्या अन्य निमित्त आदि कारण हग । द्भ्य भदिकी उत्पत्ति कैसे 
हो यानी बीजामावसे उपर्युक्त धमौधर्भका देहाकारम परिणाम असमज्ञस हे | 
धरम ओर अधर्म करनेवाठेका पररोक नहीं हे यह नास्तिक पक्च भी दीक नही है, 
क्योकि यही जन्म ( वतमान जन्म ) पूय जन्मकी अपेक्षा पररोक है । ओौर यहे 
जन्म संबेदनके अनुसार स्थित हे ॥ १७, १८ ॥ 

सम्पूण लोक, वेद आद्विका त्रिरोष होनेसे मी नास्तिकपक्ष आद्य नहीं 
है, एेसा कहते ह--'समस्त °” इत्याविसि । 

कंच, प्रजाजन राजाज्ञा आदिसे, जो स्वेच्छा चेष्टा दिके अगोचर 
है, दूर देरान्तरमे है, अतएव सम्बन्ध रहित दै ओर अमू मी है वध, बन्धन, 
दणड आदि फर पाते द इसमे कौन उपपत्ति है ? दूसरी बात यह है कि पत्थर, 
रोहे आदिका खम्भा देवता, सुनि आदविके वरदानसे सुवणकी प्रा्िके दिए 
गमन, आगमन आदि शरिये विनाही जहांपर क्षणमरम सोनेका हो जाता है 
वहांपर्‌ वह सम्पत्ति किस उपपत्तिसे है £ यह किये । ओर भी सुनिये, अचेतन 
होनेके कारण प्रयोजनसिद्धिषप निमित्तके विना ही प्रदृच हो रहे विपि प्रतिपेध- 
हप रलो, जो क्के प्रचार द्वारा लोकम प्रसिद्ध दै किसीके द्वारा अनुष्ठान न 
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रूटानामप्यरुटानां #ि प्रयोजनभुच्यताम्‌ ॥ २१॥ 
अघदासीज्ञगत्पूवं सत्संपन्नमनन्तरम्‌ । 

इति श्रतेः कथं ब्रहमन्थ्यतां संगताथता ॥ २२॥ 

अय भवेत्फथ ब्रह्मा मवेचत्तन्महामने | 
एवंप्रभावान्नमसः दिं सवेस्मान्न जायते ॥ २३ ॥ 
ओषधीनामथार्थानां सर्वेषां बा रिथत्ति गताः । 

कथ स्वभावाः कथय यथबोधं युनीश्वर ॥ २४।। 
एफस्य जीषित पुंसः सुहृदा मरणं द्विषा । 

मूलाऽधथित प्रथागादौ क्षत्रे तत्कथयुच्यताम्‌ ॥ २५॥ 
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होनेसे अप्रसिद्ध है, क्या प्रयोजन हे, यह बतलनेकी छपा कीजिये ९॥ १९-२१॥ 

े ब्रह्मन्‌ › जगत्‌ पहले असत्‌ था पश्चात्‌ सत्‌ हअ जैसे-“असद्र 
इदमग्र असीत्‌ ततो वै सदजायतः ( यह पहठे असत्‌ था असतसे सत्‌ उठत 
हुमा ), असदेवेदमग्र आसीत्‌' ( यह पहले असत्‌ ही था ), सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवष्धितीयमः ८ हे सौम्य, यह पहले एक अद्वितीय सत्‌ ही था ), नास- 
दासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌ (उस समय न असत्‌ था जौर न सत्‌ था) इत्याद 
तिक परस्पर संगताथता ( एकवाक्यता ) कैसे इई यह ॒मुक्चसे कहनेवी 
कृपा कीजिये | २२ ॥ 

ओर सुनिये, खष्टिके भारम्भमे श्य आकाशसे यह ब्रह्मा फैसे होगा 
यदि आकारक्रा एसा प्रमाव मनै, तो इस तरहकरे प्रभाववले सव प्रदेश 
भिन्न आक्राशसे सब जगह अन्य ब्रह्म क्यों नद्यं पेदा होते ॥ २३ ॥ 

हे युनिश्रष्ठ ओषधियोके अपने अपनेसे पूर्मं वीज आदिसे उलन्न होने. 
के स्वभाव तथा अस्मि आदि अन्यान्य सकर पदार्थेकि उप्णल आदि स्वमा 
` कैे स्थित हैँ यह सुक्षसे अपने बोधके अनुपार कहनेकी कृषा कौज ॥ २४॥ 

भगवन्‌ ; एक हौ पुरुषके मित्रने प्रयाग आदि मनोबाञ्छित फर देने- 
च.टेक्ेत्रम उसके जीवनकी कामना कर मृब्युका आरिङ्गन क्रिया जौर -शचुने वही. 
पर उसके मरणकी कामना कर अन्तिम सांस ङी दोनेकि मरणके पश्च त्‌ विरुद्धः स्वभव- 
वहि कायै कैते होगे यह मुक्षसे कहनेकी कृपा कीजिये ॥ २५ ॥ 
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ते स्थामक्षयपूर्णन्दुरिति ध्यायिचितैः फठैः । 
तुल्यकालमनुप्रापेः सदहसेन्दु न रिं नभः॥.२६॥ 
अन्यच्च ध्यायिनां रैध्यातिका स्त्री यथाक्रमम्‌ । 
जायात्वेन समं दारं रब्धं ध्यानफटं च तैः ॥ २७॥ 
साध्व्यसाध्वी गुहे भतुः संस्थिता तपसा परा । 
तेषां च जाया संपन्ना फथमेतन्महाथुने ॥ २८ ॥ 
गृहानिगेच्छमाकरपं नृपः स द्वीपसप्त्षे । 
व्रत्यं वरश्चापाभ्यामिति अन्तः क्र तिष्ठति ॥ २९॥ 
दानधर्मादितपसामौ्वदेहिककमेणाम्‌ | 
इहस्थानाममूर्तानां मूते प्रीत्याऽसित सत्फलम्‌ ॥ ३० ॥ 
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तथा एक ही समयमे मँ आक्राशमे पूण चन्द्रमा होऊ इसत कामनासे 
चन्द्र प्राप्त करानेवाी उपासनाविधिके अनुसार ध्यान करनेवाले बहुतसे 
उपासका द्वारा एक दही कार्म प्राप्त अवदइयम्मावी चन्द्रवप्रापिषप फरोसे 
आकार एकसाथ अनेकों चन्द्रौसे युक्त क्यों नहीं होता १॥ २६ ॥ 

तथा एक ही खीका अपनी स्ीके रूपमे प्राप्त करनेके किए जवर रख पुरुषोनि 
एक साथ ध्यान किया तब उन पुरुषोके ध्यानकी फरुभूत वह एक दही खी उन 
पुरषो भिन्न देशमे स्थित भिन्न भिन्न रोम एक ही समय कैसे प्राप हुई ॥२५} 

तथा हे महामुनिजी, वह एकी खी मपनी तपश्च्यौसे परम ब्रह्मचारिणी, 
उनम से प्रत्येक पतिके घरमे रहनेसे प्रसयेकके प्रति तपस्यासे साध्वी एवं बहुजन 
मोग्य होनेके कारण असाध्वी कैसे तथा वह उन सबकी खी कैसे हुई यह सुञ्षसे 
कहनेकी कपा कीजिये ॥ २८ ॥ 

भगवन्‌ , म घरसे बाहर नहीं निकरुता हुआ भी कस्पपर्न्त सपद्रीपौका 
अधीर्वर्‌ होकर घरपर स्थित होऊ यह विरुद है । किसीने वरदान आदि द्वारा 
जहां प्राप्त किया वर्ह घरके भीतर मोग्यवरकी वरता कैसे उपपन्न होती है £ ।२९॥ 

दान, धर्म आदि तपस्याय तथा अन्त्यष्टिक्रिया, भद्ध आदि कर्मोका 
अष्ट जहां क्रिया हुई उसी प्रदेशमे यदि उन्न होता है तो यहापर स्थित 
रोगोको क्रिथाक। फर पररोकर्म, जो उक्तक्रियोतपत्तिसे शूल्य हे, कैसे होगा ? 
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व्यवहतौ न भूोऽत्र चिचत रोक्ष्योदयोः । 
देशान्तरे भर॑ जपो भृशं कालान्तरेऽपि वा ॥ ३१॥ 
फट रसभवतीयत्तष्टिनाऽ्ुभवनं इते । 
अपमञ्जसमेवाऽति रथं स्याससुसमञ्जसम्‌ ॥ ३२॥ 
श्यादिर्सरयगण गिरा श्रीतावदातया। 
हिन्धिमेऽभ्युदिषं मासा सान्ध्यमान्ध्यमिषोडुपः ॥२३॥ 
परमवस्तुनि संशयनाश्चनादुभयलोकदित मवति स्फुटम्‌। 
तदिमे रु साधुप्रमागपस्तनुफलो भवतीह न कस्यचित्‌॥२५॥ 
इत्यै श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा० दे मो° नि० उ० महप्रशरो नाम्‌ 
पट धिकष्टिसततमः सगः ॥ ९०६ ॥ 

तथा अदृष् मूर देह आदिमे प्रीतिजननसे सफर हे यह्‌ किये तो पररोकमे स्थित 
देहम अदृष्टका अस्ति कहां हे ?॥ ३०॥ 

यदि कषये कि व्यवहार करनेवाला जीव मौर .उसमे समवाय सम्बन्धे 
स्थित उसका अदृष्ट जिस जगह उसका मोग होता है वहां है | यह कथन 
भी ठीक नहीं दैः कयोक्षि इस रोकके देह आदि मूतं पदु अन्य रोक तथा 
अन्य कालम नहीं रहते जिनके आाश्रयसे व्यवहार करनेवारोको फठ हो 
सकेगा, यह अथं हे ॥ ३१,३२॥ 

इत्यादि असमञ्जस कैसे समञ्जस होगा? मेरे मनम उठे हए 
इन सकर सन्देहौको सीत भौर उज्ञ्यर वाणीसे देसे काट डाल्यि जैसे कि 
चन्द्रमा सायकारम होनेवाठे अन्धकारको शीतर तथा उज्ज्य कानितिसे क 
देता है ॥ ३२ ॥ 

हे भगवन्‌, परमासकि विषयमे उपदेश द्वारा सकर संशा्योक्ञा विना 
करनेसे हजारो विरुद्ध फरवाङा भी दोनो रोकोमं ( इस रोक जौर परलोक्रम ) 
हतकः तथा अविरुद्ध हो जता है, इसिए परमवस्तुबोध ८ परमात्मबोध ) 
मुञ्चे दीजिये । आपके सदश महपुरुषोका समागम मेरे सदय फिसीको साधारण 
पठ्प्रद नहीं होता है, यह अथे है | ३४ ॥ 


दोसौ छः सग समप 








सक्ताधिक्दिरादतमः सगः 
वार्षु उवच 


भृणु राजन्यथा स्पष्टमेतत्त कथयाभ्यदम्‌ । 

येन ते सर्वैसदेहा यास्यन्त्यलमभूरताम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वे ताबज्ञगद्धावा असदरूपाः सदेव रहि । 
सद्रूपा सदैवेमे यथासबेदनं स्थितेः ॥ २॥ 
इदमित्थमिति प्रोता यत्र संवित्तदेव तत्‌ । 
भवत्यवर्य तङ्क सदेवाऽस्त्वसदेव वा ५ २॥ 








दोसौ सात सगं 


[ पूवं सगंमे राजा प्रज्ञति दारा करिये गये रश्नेमिं से कतिपय प्रशनेका कम तथा 
वयुस्कभसे श्रीवसिष्ठनी हारा समाधान ] 
एक किक्ञानसे ही सर्वं विज्ञान होता हे, अतः सकर सन्देदोका मूडो- 
च्छेद द्वारा परिहार होनेके कारण मँ सामान्यषटपसे सव प्रनोका समाधान 
करेगा, यों श्रीवसिष्ठजी प्रतिज्ञा करते है--्रृणु' इस्यादिसे । 
हे राजन्‌, जिस प्रकर मेँ हयेरीमे रक्खे आंवलेकी ` तरह स्पष्टषूपसे 
भत्मत्छका प्रतिपादन करता हं उसे तुम सुनो । जिससे तुम्हारे सकल 
सन्देह स्था पूणरूपसे निमूर दयो जायगे ॥ १ ॥ 
सर्वप्रथम स्वयंप्रमाण स्व स्व संवेदनका अनुसरण करनेवाले पुरुषोको 
पदार्थकि तत््वफी व्यवस्था करनेमे कहीं भी किसी मी सन्देहकी उपपत्ति नही 
होती है, एसा कहते हस्वः इत्यादि । 
सभी जगत्के पदायै सदा ही असदूप हँ भौर सदादहीयेसदरपदहैः 
क्योकि इनकी. स्थिति संवेदनकरे अनुसार है । जापर जिसके अस्तित्वकी प्रतीति 
होती है ओर जहांपर जिसके नास्ति प्रतीति होती है वहां दोनों ही स्थल 
भगवती संवित्‌ द्वार द्यी उनके अस्ति ओर नास्तितरूपकरा समथैन करिया जाता 
है) यह मावहै॥ २ 
जिस विषयमे यह पदार्थे, नीटादहै, पीले, षडहे, वल्ल है, 
भथवा नहौ हे इस प्रकारका ही है इस प्रकारके अवधारणसे ( निश्चयसे ) 


६२१४ योगवासिष्ठ [ निवीण-प्रकरण. उक 
ईदक्स्भावा संपित्तिस्तया देहो पिभाव्यते | 
एक ए स्वस्पेण तस्यास्तेन च तष्ठिदा ।॥ ४॥ 
षिदमेब विदुर्दैहं स्वभादाषितरेतरा। 
सवित्फाचित्समवति नचाऽन्याऽस्ति श्रीरता ॥ ५॥ 
आभितस्वमरषदशैस्तथेदं भासते जगत्‌ । 
समस्तकारणाभावात्सर्गादावन्यतात्र का ॥६॥ 
एव यदेव त्रिमल वेदनं व्रह्म््लितम्‌ । 
तदेवेदं जगद्भाति तत्केव जगतोऽन्यता।॥ ७॥ 
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संवित्‌ व्यपति है उस विषयक वह रूप अवदय होता ही हे | वह सत्‌ हो अथव 
असत्‌ हो इस विषयमे आग्रह नहीं है ॥ २ ॥। 
सवित्रा एेसा स्वभावदहीदहै। उक्त संवित्‌ द्वारा आसषटपमे शरी 
पठे भावन। की जाती हे । उस दहसे उस्त संवित्‌की अभिव्यक्ति होती 
यानी- देहकी आत्मता ओर संवित्की देहधर्मता यों विपरीतताका अध्यास क्षिय 
जाता है । इस प्रकार नरक भौर घ्रगके मोगके लिए देहके उत्पादक माता- 
पिता आदिसे शत्य प्रदेशमे देहके प्रति कौन उपादान कारणहे जौर्‌ कौन 
निमित्त आदि कारण ह ? प्रज्तिके इस प्रधक्। समाधान क्रिया गया ॥ ॥ 
इसीष्एि रोग स्वम ओर जाग्रत देका चेतयिताकरे (आत्माकै) सूपे 
ही अनुभव करते दै अन्य यानी संवितको चेतयिताका ८ देहका ) धमै जानते 
हैँ बह स्वयं चेतयित्री है टेसा नहीं जानते रै । इसस्यि कोई यानी प्राम्तिप 
संवित्‌ ही शरीरता हे उससे अन्य दारीरता नहीं है ॥ ५ ॥ | 
दिके तीन प्रसनोका भी इसी तरह समाधान करना चाहिये, कोक 
जगती सिद्धि संवेदनके बल्पर ही हुई है, इस आश्चयसे कहते है--श्राभित० 
इत्यादिसे । 
पष्टिके प्रारम्भर्मे समतप्त कारणोक्ता अमाव था, अतएव अवदय आश्रणीय 
स्वमद्रष्टा संविदात्ा दही यों नगतके खपे भासता है । टेसी अवस्थाम इस 
जगत स्वभवेषम्येखप अन्यता कौन है यानी को$ नहीं है अ्थीत्‌ जगत्‌ स्वप. 
सदश ही है ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जो ही ्रह्नामक निभेरु संवेदन दै, वही इस जगत्के रपे 
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एवं पूर्वापरं शुद्धमविकायेजगस्स्थितेः । 
रो्वेदमहाशास्त्रेरयुभूतयुदाहृतम्‌ ॥ < ॥ 
अपलाप्येव ये मूढा अन्धद्रूपकभेकवत्‌ । 
समस्तभूतरसवित्तौ रुद्पूणं महात्मभिः ॥ ९॥ 
वतेमानानुभवनमात्रमोहप्रमाणकाः | 
शरीरकारणा संषिदिति मोहय्रपागताः || १० ॥ 
उन्मत्ता एव तेऽज्ञास्ते योग्या नाऽस्मद्छथासु ते । 
अक्षीवक्षीवयोमूदवुद्धयोः केव संकथा ॥ ११॥ 
यया विपधित्कथया स्वेसश्चयस्ंक्षयः 
न भवेत्‌ त्रिषु लोकेषु ज्ञेया मूखक्थेव सा॥ १२॥ 
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भासत है, इसरङ्िर जगतमे ब्रहमभित्तता कैषी ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार सदा एकरस ( कमी क्ङिति न होनेवटे ) ब्रह्की जगत्‌ 
रूपे स्थिति होनेके कारण जगत्‌ त दी है विद्वान्‌, वेद गौर्‌ अध्या 
सराखरूप प्रमारणोसे एेसा ही हमने अनुभव क्रिया है वही यहापर कहा दै 
इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है ॥ ८ ॥ 

जगत्‌ निद संविन्मात्र ही हे, यह बात सब प्राणियोँकी बुद्धिम बद्धम है 

दृढ अनुभवसे सिद्ध दे, निस्य सेविद।त्मा ही सत्तारूपसे सर्वत्र पूण हे तथा महात्ाओंने 
अनेक बार यह कहा हे फिर भी जगत्‌क्री निस्य संबिन्मात्रताक। अपाप करके 
'अन्धकूपके मेढक-से जो मूढ़ पुरुष आपाततः वतैमान नाम ओर्‌ रूपके अनुभवको 
ही प्रमाण मानकर संवित्‌ निय नही, किन्तु उसका कारण शरीर हीह वह 
जड़ोपादान तथा जड़लत्माकरी गुण है यो मोहको प्राप हुए हँ वे नैयायिक, चार्वाक 
आदि अज्ञ उन्मत्त हीदं वे हम ठोर्गोकी ज्ञानचचौरमे भाग लेनेके योग्य नदीं 
है । भठे चगे मस्तिप्कव।ले पुरुषों तथा पागलञेका एवं मूढ़ तथा प्बुद्धोका परस्पर 
संलाप कता १.किसी भी प्रकार उसका समव नही है ॥ ९--११॥ 

जिस विद्रानके कथनोपकथनसे सक्र सन्देोका विनाद्न दहो उसे 
इस कोकमे क्या अन्य रोफमिं क्यः यानी तीनों रोको मूखे-कथा दही समञ्लना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
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६२१६ योगवासिष्ट [ निवौण-प्रकरण उक्ता 
धथ न ० 
्रत्यक्षमत्रनिषटठोऽसौ मूहास्थ इति वक्ति यत्‌ । 
तैन निधुक्तिनोकेन शिरामद्व्रत्तिना ॥ १३॥ 
म्रोक्तः सवेषिरुद्रन सोऽजः क्रूपान्धददरः । 
ूर्वापरधिय॒त्यक्त्वा वतेमाने मतिस्थितः ॥ १४ ॥ 
वेदा लोक्ादयथेते पृष्ठाः स्वातुभवान्विताम्‌ । 
दन्तीमां दशे सर्वै यथा नशपन्ति सद्यः ॥ १५॥ 
संविदेव शरीरं चेच्छं कस्मान्न चेतति, 
इति यस्य मतिस्तस्मे मूटाभरेदमिरोच्यते ॥ १६ ॥ 
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जो मूदबुद्धिवाखा चार्वाक यह प्रपञ्च एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाणवाल ही 
परसक्षातिरिक्त अन्य प्रमार्णोवाख नहीं हे, इसरिए श्रुति आद्विसे सिद्ध जगत्‌का प्रहण 
तर्ही करना चाहिए, एसा कहता हे वह उस युक्तिविहीन, सर्वविरुद्ध तथा अभिक 
जनोँक्रा कणेकटु होनेसे पत्थरके समान कठोर अपने वचनसे ही सकर विहं 
द्वारा अज्ञानी तथा अन्धे कुर्का मेढकर कहा गया है, क्योँकरिं वह पूर्वापर विचार. 
बुद्धिको ताकपर रखकर केवर वतैमानमात्रगोचर प्रत्यक्ष प्रमाणे ही अपनी 
जुद्धिसे पड्के स्य स्थित हे ॥ १३,१४ ॥ 

"चवक आदिकी उक्तिसे सन्देहोकी कदापि निवृत्ति नह्य हयो सकती 
क्योकि अनुमान आदिं प्रमाणक अङ्खीकार न करनेके कारण उसकी उक्ति युक्ति 
रस्य है । वेद आदि तो गुरुष॒खसे पृष्ठे जानेपर सकर सन्दे निवृत्ति द्वार 
परम पुरुषाथके प्रदाने समथे द, कारण कि वे अपने अनुभवसे पूरणी इस मलुक्त 
(मेरे द्वारा की हृदे ) इष्टिका भतिपादन करते है, टसा कहते दै- 
वेदा इत्यादिसे | 

वेद्‌ तथा तच्छन्ञानी जन जव पू जाते दँ तच अपने अनुभवसे परिष 
इस मेरे द्वारा कदी गद दष्टिका टेसे प्रतिपादन करते जैसे कि ये सब संश्चय नष्ट 
हो जते है ॥ १५ ॥ 

यदि प्रत्यग।्मसवित्‌ ही देहादि जगत्‌ है तो रव ( मृत शरीर) गी 
संतरित्‌ दोनेसे क्यों नहीं चेतता यानी चैतन्य प्राप्त करता है ? एसी जिसकी बड़ा 
द उस मूढ श्रोतकि ङिष्‌ यर्हापर कहा जाता है, तुम सुनो ॥ १६॥ 
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बरह्मणो ब्रह्मरूपस्य संफस्पनगरं ततम्‌ । 

इद तावजगद्धानं तव॒ स्वप्नपुरं यथा ॥ १७॥ 
तत्समस्तं सदेवेदं चिन्मात्रारम निरन्तरम्‌ । 
भवत्यत्र नते आन्तिः स्वे स्वनगरे यथा॥ १८ ॥ 
तत्र ताघदिश्षः ओैखाः पृर्व्यादिनगरादि च, 

सं चिन्मयमाकाशमिति ते स्वानुभुतिमत्‌ ॥ १९॥ 
संबिदव्योमघरनं ब्रह्म तत्सफस्पपुरं विराट्‌ । 

शद्ध बिन्मयो ब्रह्मा तदिद जगदुच्यते ॥ २० ॥ 
ब्राह्म सफट्पनगरे यययत्सफरिपितं यथा । 
तथाऽनुभूयते तत्तखःसंशस्पपुरे यथा ॥ २१॥ 
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जसे तम्हारा स्व्ननगर विस्तृत होता है वैसे ही हिरणएयगरका वेष 
धारण क्रिये हुए परमव्रह्मका स्वप्ननगर यह जगद्‌-भान विस्तृत हे ॥१७॥ 

यद्यपि यद सम्पूण जगद्‌-भान वास्तवे निरन्तर चिन्मात्रस्वसूप ही है 
तथापि इसमे जेसे तुमह अपने स्वम्ननगरमे चेतन रान्ति नहीं होतीवेसे द्यी 
शवादि जडम भी न्दी होती है यह जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 

अपने स्वभ्रमै दसो दिशा, विविध पवेत, प्रथिवी आदि, नगर आदि 
सब कुछ चिन्मय आक हीह यह विचार करनेषपर तुम्हारे अनुमवसे 
तिद्ध हे ॥ १९ ॥ 

वैसे ही जगते भी चिन्मयताकी संभावना करनी चाहिये, एसा कहते 
है संवित्‌ इव्यादिसे । 

रहम सविदाकारामय हे, उसका संकल्पनगर विराट्‌ हे, ब्रह्मा भी एकमात्र 
संवित्‌मयदही है वेसादही उसका बनाया हुभा यह जगत्‌ भी शुद्ध संवित्‌- 
मय दही कहा जाता है ॥ २०), 

जेसे तुम्हरे संकस्पनगरमं तुमसे जिस जिस पदाथका जैसा संकल्प फिय। 

ताहै वेसा ही तुम्ह उसक्रा अनुभव होता है वैसे ही ब्रह्मके सकर्पनररषूप इस 

जगत्‌ चित्‌ द्वारा जिस जिसका जैसा संकस्प किया जाता है उस उसकावैसा अनुभव 
देता हे ॥ २१॥ | 
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संफस्पनगरे यद्यवथा सकर्प्यते तथा । 
तत्तथाऽस्त्येव च तदा सत्सकट्पपुरे यथा | २२॥ 
तस्मादस्य नियतौ यथेतौ हणा चिता 
स्पन्दास्पन्दौ करिपतौ द्रौ स तथेवाऽनुभूतवान्‌ ॥ २३ ॥ 
महाप्रख्यपयन्ते पनः सगेः प्रबतेते | 
समस्तकारणाभावादद्रव्यं तावन्न विद्ते ॥ २४॥ 
विथुक्तत्वत्प्रजेशस्य न च संभवति स्मरतिः । 
ब्रहचैवेयमतो दीधिजगदित्येव मासते ॥ २५॥ 
तस्मादाद्याटमना भात स्वमेव ब्रह्मणां स्वतः | 
जगत्सकट्पनगरमिति बुद्ध च खेन खम्‌ ।॥ २६॥ 
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` जेसे तुम्हारे सकल्पनगरमे जिस जिस पदथका जेसे संकल्प किया 


जाता है उप्त समय वह वैसा रहतादयीहै वैसे हयी इस संकस्पनगरमं जि 
जिसका जसे संकर्प किया जाता है वह उस समथ वैसा रहता दही है ॥ २२॥ 
। इसलिये जसे जीवित देदकी चेष्टा होती है मृत शरीरकी चेष्टा नहीं होती 
यो नियतः इन स्यन्द ( चेष्टा ) ओौर अस्पन्द ८ चेष्टका अभाव › दोर्नोकी हिर 
एथगमेरूप चित्‌ने दी कल्पना की हे वैसे ही उसने उनका स्वयं अनुभव किया 
इसखिये रावम चेतनाकी अभिव्यज्ञक चेष्टाकी प्रापि नहीं होती है ॥ २२॥ 
निदरिग्ये कुरुते द्रव्येयुक्तिरित्यसमञ्साः इस प्ररनका समाधान करनेके 
स्यि उसके अमिप्रायको विशद करते है महाप्रलय ० इत्यादिसे । 
महाप्रख्यके अन्तमं पुनः सृष्टि चकरूती है । छेकिन समस्त कारर्णोका 
अभाव होनेसे वह सृष्टि द्रन्यतो हे नहीं । यदि किये पूर्वै कल्पके प्रजापतिसे 
निर्मित दर््थोक्रा इस ( आधुनिक ) सृष्टम उपयोग होगा, अतः वह निर्दैव्य 
केसे १ यह कथन भी ठीक नही, क्योकि पू . कल्पक प्रर्यसे पठे ही पू 
कर्पका प्रजापति सुक्त हो चुक्रा इस कारण उसके द्वरा निर्मित जगत्‌का पूणे 
खूपसे प्रख्य होनेके कारण पूर्वं जगत्‌के प्रकारकी स्मृति आदि निमित्तकारण 
नदीं है, यह तुम्हारा आशय है । लेकिन तु्दरा यह ाञ्चय हमारे सिद्धान्तके 
जनुद्ूर ही है, क्यो स्वर्यज्योति ब्रह्म ही जगत्के रूपमे भासता है ॥ २४,२५ ॥ 
इसङिए बरक्षका पहले हिरणएयग्भके रूपमे स्फुरण हुभा उसके वाद्‌ अकाश- 


| 


| 
। 
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यथा संकल्पनगरं चिन्मात्रं भाति केवलम्‌ । 
तथैवाऽकारणं भाति चिन्मत्रोन्मेषण जगत्‌ ॥ २७ ॥ 
शरीरमस्तु वा माऽस्तु यत्र यत्राऽस्ति चिन्नमः। 
वेर्यात्माने तत्र तत्र द्वैताक्तमयं जगत्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्माद्यथा स्वमपुरं यथा सकरपपत्तनम्‌ । 

तथा परयति विद्रयोम मरणानन्तरं जगत्‌ ॥ २९ ॥ 
अप्रथ्व्यादिमयं भाति प्रभ्व्यादिमयवञ्जगत्‌ । 
 यथेदमाप्रथमतो मृतस्याऽप्यखिरं तथा ॥ ३० ॥ 
देशकालौ न सर्मेण प्रबुद्स्येव तौ यथा। 
 अणुमात्रमपि व्याप्तौ तथेव प्रलोक्षिनः ॥ ३१॥ 
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हप उसने स्वयं हयी जआकाशूप सकरल्यनगरको जगत्‌ जाना ॥ २६ ॥ 

जसे केवर चिन्मात्रूप संकस्पनगरका मान होता है वैसे ही निष्कारण 
चिन्माज्न उन्मेष जगतके पमे मासता है ॥ २७ ॥ | 

इससे भाता पित्रायभवोऽपि ईस प्रका भी समाधान हो गया, एसा 
कहते है--श्रीरम्‌' इत्यादिसे । 

शरीर हो चाहे मत हो जहां जहां चिदाकाश है वह हां वह्‌ दवैतद्वित- 
मय जगतहप आसको जानता हे ॥ २८ ॥। 

मरणके पश्चत्‌ जगत्‌के दीनम भी यही न्याय जानना चाहिये, रेसा 
कहते दै--^तस्मात्‌' इत्यादिसे । | 

जसे चिदाकाश स्व्ननगरको देखता है जेस संकल्पपुरको देखता है 
तैसे ही मरनेके बाद जगत्को देखता दहै ॥ २९ ॥ 
| नेसे सके आदिसे अप्रथिवीमय यह जगत्‌ प्रथिवी आदिमय-सा मासता 
हैवैसे ही मूत पुरषका भी सम्पूणे जगत्‌ अप्रथिवी आदिमय होता हुजा भी 
परथिवी-जादिमय भास्षता है ¦ ॥ ३० ॥ 

जसे तच्वज्ञानीके अभ्रवा स्वमसे जगे हुए पुरुक स्वभके देश ओर 
कारु जाप्रत्‌ खष्टिसे तनिक भी व्याप्त ८ सम्बद्ध ) नश्य रहते वैसे ही पररोक 
प्रप्त पुरषके मी एेहिक देश-कारु वहां ( पररोकमे › व्याप्त नहीं होते ॥ ३१ ॥ 


६२२० योगवासिषठ निवाण-परकरणं उत्ता 
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इदं प्रबुद्धविषये स्वायुभूतमपि स्फुटम्‌ । 
जगन्न विद्यते रिचित्कारण गगने यथा| ३२॥ 
अग्रबुद्धस्याऽसदेव यथेदं भाति भासुरम्‌ । 
तथेव सगेवद्धाति व्योमेव परलोकिनः ॥ ३३ ॥ 
दयुधराद्वियमाचाव्य खमेव पररोकिनः । 
अभूतपूषेमाभाति भूतपूषेवदाततम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मृतोऽयं पुनरत्पन्नो यमलोके श्युभाश्चुमम्‌ । 
थुञ्जेऽहमित्यतिधनन मरतो भान्ति प्रपश्यति ॥ ३५ ॥ 
मोक्षोपायानादरिणामेष मोहो न काम्यति। 
बोधादवासनत्वेन मोह एष प्रशाम्यति ॥ ३६ ॥ 
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इसी तरह तच्वज्ञानीके विषयमे जगत्‌ भी नहीं व्याप्त होता है, एसा 
कहते हैँ दम्‌" इ्यादिसे । 

स्पष्टषपसे अपने द्वारा अनुभूत भी यह जगत्‌ प्रबुद्धके (तच्छज्ञानीके) 
विषयमे वैसे दी कुछ नहीं है जेसे कि आकरारके विषयमे कारण कुछ नही 
है ॥३२॥ 

जेसे अप्रबुद्ध पुरुषको असत्‌ ही यह जगत्‌ देदीप्यमान माद होता है 
वैसे ही पररोकगत पुरुषो चिदाकाश ही सवत्‌ प्रतीत होता है ॥ २३३ ॥ 

परोकगत पुरूषफो जमूतपूै चिदाकाश ही दयुरोक, परथिवी, यम 
आदिसे युक्त पू्ैसिद्ध-पा व्याप्त प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥ 

यहा मेँ मरा, फिर नारकी जीवके रूपम उसन्न हुआ, यमटोकमे आया 
मौर वर्हापर शुम-अश्युम करम्जेको भोगता हँ यों मृत पुरुष अतिनिबिड 
प्रान्तिको देता है ॥ ३५ ॥ 

उक्त रान्ति मोक्चके उपायमूत अध्यातमशाक्लोके परिशीरन आदिसे ही 
पूणषखपसे नष्ट होती हे उसके विनाराक्रा दूसरा माग नद्य है, ठेसा कहते है-- 
'मोक्ञोपाया० इत्यादिसे । 

मोक्षके उपायमूत श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिक्रा अनादर करनेवे : 
पुर्षोका यह मोड ( अज्ञन ›) कदापि शान्त होता है बोध्र होनेसे बासनाके मिय 
जने. पर यह मोह नष्ट हो जाता है ॥ ३६ ॥ 
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अप्रबुद्धस्य या संवित्सा धर्माधमेवास्नना । 
ख एष खात्मिक्रा माति यत्तदेव जगस्स्थितम्‌ ॥३७॥ 
न श्ूल्यसूप न च सत्स्रूपं 
बह्माभिध भाति जगत्स्रस्पम्‌ । 
तचाऽपरिज्ञानवक्ञादनथ- 
भूत॒ परिज्ञातवतः शिवास्म ॥ ३८ ॥ 
हत्य श्रीवासिष्ठमहारामायणे बास्मी° दे° मो० नि° उ० महाप्रस्नोत्तरं 
नाम सप्ाधिकद्धिशचततमः सगेः ॥ २०७ ॥ 
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इससे धमे जर सधम ही जगत्के आकारमे परिणत होते है यह 
आस्तिक रोरगोक पक्ष भी अनुगृहीत हुमा, इत भआशयसे कटर है-- 
श्प्रुद्धस्य' इ्यादिसे । 

अप्रुदध पुरुपकी जो संवित्‌ है वह ध्म-मधर्मवासना है जो आकादमे ही 
आकारषूप मासती है वही यह जगत्‌के पमे स्थित है ॥ २७॥ 

जगत्‌का स्वरूप स्वतः शतयरूप भी नहीं है जौर सवरप मी नी 
है, किन्तु ब्रहनामका चैतन्य ही जगत्‌प्वरूप है जौर भज्ञानके कारण ही अन 
मूत है तच्छज्ञानी पुर्पके रिप तो परमकल्याण निरतिशय आनन्द 
हीहे।॥२३८५ 


दोसौ सात स्म समाप्त 
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वसिष्ट उवाच 
शुभाल्युम यथोदेति प्रजानां गरहर्सगमे। 
अरसबद्ैरप्रतिषेदूरस्थैस्तदिद शृणु ॥ १ ॥ 


ब्रह्सफर्पनगरं जगत्तावदिद्‌ स्थितम्‌ । 
 यद्थं॑दृश्यवोधेन ब्व ॒ब्रह्मोधतः॥ २॥ 

यदयत्संकरपनगरे यदा संक्रर्प्यते यथा । 

तथाऽनुभूयते तत्तत्तादणिरचनं तदा ॥ ३॥ 

एवमस्मिन्गृहे याते संपन्नेवमभियं प्रजा । 

एवं संकरपरसपन्न जगत्येवं भवत्यलम्‌ ॥ ४ ॥ 
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दो सौ आड सर्म 


[ जसे प्रजा दूर देशम स्थित प्रयत्ने श्रन्यत्र वध, बन्धन श्रादि फल पाती 
है वैसे ही बरहमकी इच्छाका वणन ] 

'अनिच्छतेहिपेदैरदेशान्तरगंतेः फलम्‌ । प्रजा प्रामोत्यसंबद्धरमृरैख 
कः क्रमः ॥ इत प्रशनद्ना उत्तर पनानेके सिपि प्रतिज्ञा करते दै श्रम 
-शुभम्‌" इत्यादिसे । । 

्रीवसिष्ठजीने कट्‌(--राजन्‌, प्रनाओंको अमूर, दूर्‌ स्थित अतएव 
सम्बन्ध रहित राजज्ञादिसे अपने ही धमे जेसे द्ुभादुम फर ( निमहानुप्रह- 
रूप ) प्रप्त होता हे उप्को सुनो, मै कहता ई ॥ १ ॥ 

कि बरहम ही भज्ञानवश इर्यवोधसे दृश्यके रूपमे प्रतीत होता है भौर 
्ह्महानसे ब्रह्म ही है, इसरिषि यह जगत्‌ बरह्मसंकल्पनगरखपते स्थित है ॥ २। 

सकर्पनगरमें जिस जिस वस्तुक जिस समय जेसा संकल्प करिया जाता 
हे वह वह वस्तु उस समय वैसे ही अनुमूत होती ह ॥ २ ॥ 

जसे तुम्हारे इस संकस्पमय धरम जो यह प्रजा हे वह्‌ तुम्हरे संकलपके 
अनुसार बनी वसे ही त्हके संकल्पते समपन्न जगतूमे भी यह प्रजा पृरूपसे 
्रहमसकस्पके अनुसर ही होती दै | ४ | 








एतत्स्सफल्पपुरे यार ते तथा स्थितम्‌ । 
यथा सकरपयसि यत्तत्तथा फिर पश्यसि ॥ ५॥ 
यथैव चरश्लापाम्यां शुद्धर्घषिदवाप्यते । 
संवित्तथैव भवति ब्राह्ममेवेति कल्पनम्‌ ॥ & ॥ 
प्रलाविधिनिपेधाम्यामेफयाऽऽस्थान्यवस्था । 
तथेव फटरमामोति व्राह्ममेवेति कल्पनम्‌ ।॥ ७ ॥ 
देहिनो ये जगत्यर्स्मिस्तान्प्रत्यनुपरम्भतः । 
असदासीज्जगत्पू्े सत्यमित्युपरस्यते ॥ ८ ॥ 
चिदरषत्रह्मसंश्पवशादेषैतद ङग सत्‌ । 
चिदन्मेषनिमेषौ यौ तावेतौ प्रर्योदयौ ॥ ९ ॥ 
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अपने संक्रस्प-नगरमे यह सव जिस प्रकारका तुम्हारा स्थित है । तुम 
अपने संकल्पनगरमे जिसका जेषा संकल्प करते हौ उसको वैसा दही देखते 
हो ॥ ५॥ 

छेकिन जो जगत हमारे सकस्पनगरकी विरक्षणताका अनुभव होता 
षै उसे वर-शाप संद्पके तुल्य समञ्चना चाहिये, ठेसा कहते दँ-- यथेव 
इत्यादिसे । 

मुनियोकी यम, नियम आके सेवनसे शुद्ध इई संवित्‌ वर भौर 
शापे जसे -तत्‌-तत्‌ व्यवहारक्षम यानी निग्रहानुग्रहसम्थं होती है ब्रहमसवित्‌ भी 
रसे ही होती दहै, यह अथदहै। जो वर ओौरक्षपद्भारा होता है उसे भी तप- 
सियोके वर मौर शाप सिद्ध हों यों ब्रह्मी कल्पन।से ब्रह्मस्म्बन्धी ही सत्यसकस्प 
समञ्चना चाहिये ॥ ६ ॥ 

. प्रङ्तमें प्रजाजन पिधि.निपेध शालो द्वारः बोधित धमै ओर अधरममे से 
एक आस्थावश जो धर्म अथवा अधर्मका फल प्राप्त करते दै वह भी ब्रह्मके 
ही इस प्रकारके संकस्पवश ही होता है ।॥ ७॥ 

इस जगते जो ¡जीव रहै उनके छ्टिह्प अमिन्यक्तिके पूवे उप- 
 छन्ि न होनेके कारण पहर यह जगत्‌ असत्‌ था सष्टिके उपरान्त सत्यरूपसे 
इसकी उपरुव्धि होती है ॥ ८ ॥ 
असत्‌ जगत्‌का कुछ कारु तक्र सत्तारूपसे जो र्रिचित्‌ मान होता हे वह्‌ 


७८८ 
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राजोवाच 
द मोषरुभ्यते पूवं पिं पश्ाहुपरभ्यते । 
जगचलद्टपुरिदं सस्थिरारम्भमास्रम्‌ ॥ १० ॥ 
विष्ट उवाच 
अर्सिमश्चिहयोटसंकर्पषुरस्थं भाव ईध्श्ः | 
यद्भूत्वा न भघत्येब पुनमभसति च क्षणात्‌ ।॥ ११॥ 
वारसंररपपुरवहयोभकसेण्ऋादिव्त्‌ | 
क्सिति सदसद्रपा न्ति सर्माधिदात्मनि ॥ १२॥ . 
त्ये संकसपपुर कृस्या विनाश्चयसि ततकणात्‌ । 
स्वतीऽन्य्सषि्टशषतः स्वस्वभावः सते यथा। १३॥ 


9 वा ११, ~~ 


भी ब्रह्मके सद्यसंकल्पसे ही होता है, एेसा कहते रै-- “चिदप०' इ्यादिसे। 
जन्‌, यह जगत्‌ चिद्रूप ब्रह्मके संकस्पसे ही छु कारके रए सत्‌ 

है, अतः जो ब्रहमके जगतूरूपसे उन्मेष जौर निमेष है वे ही इस जगते उदय 
भौर्‌ प्रलय है ।॥ ९ | 

राजने कहा-मगवन्‌, यदि जगत्‌ ब्रह्मके संकर्पव सत्‌ है तो 
पहले यानी सुषुप्ति ओर प्रस्यकास्मै क्यों प्रतीत नहँ होता । पीठे यानी जाग्रत्‌ 
ओर खष्टिकार्मे -किंसटिए दिखाई देता है ! सदा विकरारको प्राप्त हो रहा यह 
जगत्‌ स्थिर ( सदा स्थायी ) कायेके समान भासमान करसे हे यह प 
वतरनेकी कूपा कीजिये ॥ १० ॥ 

यह जगत्‌ मायिक है, इसर्ए इसका स्वभाव ही ठेसा है, यों श्रीवरपिष्ठ 
जी प्रपि राजके प्ररनका उत्तर देते द--अस्मिनू्‌' इत्यादिपे । 

्रीवसिष्ठजीने कहा- राजन्‌, इस चिदाकार्के संकस्पनगरमं स्थित 
जगत इस प्रकारका स्वभाव हीह क्रि यह सष्टिमै यानी स्वभ भौर जाग्रत 
उतयन्न होकर प्रख्य, सुषुप्ति जौर मोक्षम आविभूत नहीं ही होता है भौर कि 
कषणभरमै आविरभूत. हो जात्ता हे ॥ ११॥ 

वारकके संकल्पके नगरके तुल्य तथा अकामे स्थित कोके वरर. 
कार गोले आदिके समान ये सदपदूप सष्टिर्यौ. चिदास्मामे मासती है ॥ १२॥ 

तुम सकद्पनगरका निमाण कर॒ अन्य संवितूसे यानी उसके प्रय 
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(~ १. - क 
चिदयोमशरपरदुरे यदुन्मञ्जनमज्जनश्‌ । 
स्वभावकश्नचम्‌ सस्य वषटिदि पिट शध ॥ १४॥ 

ध दविदढनस्त्वनाचन्तव्योधैव भिजगन्रसः । 
तेनाऽसावद् यन्नाम करोत्यपि च सचैतत्ति॥ १५॥ 
तदनावरणस्याऽस्य योजा शवेष्पि । 
युगेरपि धस इव कायेढरदररमानवत्‌ ॥ १६॥ 
क्रि देशान्तरे भिष्यमथ लो शन्रेऽपि च । 
निरघ्रतो य एक्यात्मा ख पि नाम न चेतति | १७॥ 
यथा अणो प्रकचति प्रोन्मजननिमज्ने | 
परधर्ैः स्वभासाऽस्य चिन्मणौ जगतां तथा ॥ १८ ॥ 
विधीनां प्रतिवेधानां लोक्रमस्पाप्रयोजनम्‌ । 
सेव संघिदि स्टत्वास्रत्यापि फलदा स्थिता ॥ १९ ॥ 


पनी ^ ॥ ए 1 1 





क्ल्पवद्च स्वये उसी क्षणम उसका विनाश करते हो यह नेसे तुम्हारा अपना 
ल्माव श पैसे दी चिदराकाशके संकर नगरमे जो उन्पञ्जन निमञ्जन है--उन्मेष 
तथां निमेष है--वह ब्रहमका निर स्वभाव कचन ही है ॥ १२१४ ॥ 

इसरिए त्रिजगदाक्राशच केवर पकरमात्र सत्रिन्मय होकर आदि, अन्त 
रू ब्रह्मकाय ही है | चकि वह्‌ म्वयं ही जत्‌ ह, इस कारण वह्‌ परमेरवर 
ञो जो सोचता बह करतामी है। आवरण रदित उसके सत्यसकल्पसे 
हजारों योजनम बहुतसे युगोसे व्यवदिन भी पृण, पराप अदि कमं परलोक 
आदिं समीपमे वरिवमानकी तण्ड वरम दी स्वरगै, नरके, भोग श्वय जदि 
काकार होति दै जेसे कि स्वम होताहे॥ १५, १६॥ 

जञेसे स्फुरित दो रही-- चमक रही--मग्िम अधनी दीर्षिसे ही कान्तिके 
उन्मजन जौर निमल्नका--आविभीवर जर तिरोमवक्रा--नुमव होताहै वैसे ही 
चिदाकाश्चरूपी मणिम जगतेकि सिप्रस्यस्य परिवत्तन तथा नाना कमोकि विचित्र 
विविध फलमोगूप परिवक्न भी अनुभूत होते ह ।। १८ ॥ 

अथवा विधिप्रतियेधद्पम दासखोको सफर वनानेवाी छोकमयादा ही 
हमे बद्धमूर है- स्थित दै--भतः वहं दूरस्थित कमकि भी फरुकी कल्पना 
करती ह, एसा कहते दै--+बिधीनापर' इत्यादे । 


६२२8 योगवासिष्ट [ निबोण-प्रकरण उक्सा 
ण त 
न॒ कदाचन याव्यस्तघुदेति म दाचन । 

र्म ब्रह्मचिदामान सवेदातमन्यवर्थितम्‌ ॥ २० ॥ 

यथा तु द्रषृदर्यादिकरना करयनापुरम्‌ । 

स्यं जगदिवाऽऽभाति जातमिस्युच्यते तथा ॥ २१॥ 

यदा स्वमावाचनं सहव्याऽऽस्मनि तिति । 
ब्रह्मचिद्रगमैकारमा शान्त इत्युच्यते तथा ॥ २२॥ 
कचनाङ्गचने यस्य स्वभावो निमेलोऽक्तयः 

यथेता्रात्मनो नान्यो स्पन्दास्पन्दौ नमस्वतः ॥ २३॥ 








पिम 


विधि शक्ल ओ निषेध रस्रौका लोकम्यदारसरक्षण ही एकमत्र 
प्रयोजन हे, ठोकस्थिति ही, जो ब्रह्मम उगी हई है, मरकर पररोकमे गे 
हुए पुरुषको फर देनेवाखी है ॥ १९ ॥ 

वास्तव तो आस्क जनम ओौर मरणं ही नही ह्यते है, किन्तु अला 
स्वयं ही भ्रान्तिवश्च जन्म जौ मरणकी कल्पना करता हे, रेस कहते है 
न कदाचन! इत्यादिसे | 

ब्रहम न तो कमी अस्तक प्रप्त ह्येता हे ओौरन कभी उदित होत 
है । बह्मचिदाभास सद्‌ ही आत्ममं स्थित है ॥ २०॥ 

जसे द्रष्टा) ह्य आदि जगत्‌ कल्पनानगर एकमात्र कल्पना ही है पैसे 
वह्‌ स्वयं जगत्‌-सा प्रतीत होता है| उसके जन्मका भी वाणीस व्यपदेद 
होता दै, वाप्तवमे वह नही होता है ॥ २१ ॥ 

वैसे ही मरण मी पूषैदेहभान्तिके स्ुरणका उपहार ही है भौ 
कुछ नहीं हे, एेसा कहते दै--'यदा' इया दिसे । 

हदय जगत्‌के आक्ारमे स्फुरण ओौर भस्फुरण अज्ञानोपहित चित्क 
स्वभाव ही है, एसा कहते ह .फचना० इत्यादिसे । 

ज चिदाकारास्वखूप जीव स्वभावतः स्फुरणका त्यागकर अपने 
स्वरूपे स्थित होत! है तब वह शान्त ( मृत ) कहा जाता है ॥ २२॥ 

जसे ये स्यन्दन ओौर अस्यन्दन वायुके स्वभाव ही ह अन्य नहीं है 
वैसेहीये स्फुरणं ओर्‌ स्फुरण उस आत्मके निरु ओर अक्षय स्वमाव ही 
है, अन्य नह है ॥ २३॥ 
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जरामरणहन्तृणि क्षणान्यत्र॒प्रथक्प्रथक्‌ । 
मघन्त्विति यथेतानि सन्ति सखत्फस्पनापुरे ॥ २४ ५ 
ब्रह्मसफरपनगरे स्वभावा उदितास्तथा । 
ओषधीनां पदाथानां सर्धेषां च जगतूत्रये ॥ २५ ॥ 
न ॒संकट्पयिता राजन्सफल्पनगरे स्वयम्‌ . । 
तृण व्रण कल्पयति बालः क्रीडनकानिव ॥ २६ ॥ 
स्वयं स्वभाव्र एप चिद्रनस्याऽस्य सुस्पुटम्‌ । 
यचत्सं टपयत्याश्च तत्र तेऽवयवा अपि ॥ २७॥ 





किये 


णि, मन्त्र, ओर ओधधि्ोके विविध प्रभाव भी ब्रह्मे सत्यसंकल्पवश 

ही वैसे होते हैः इस वातको दृष्टन्तके साथ कहते दै जरा०' इत्यादिसे ¦ 

तुम्हारे कल्पनानगरके समान र्हा जरा, मर्य जौर विनाश करनेवाछे 
मणि, मन्त्र आदिके प्रथक्‌ स्वभाव अमुक मन्त्र या ओषधि ईस प्रकारके प्रभावसे 
क्त हो यँ ब्रह्म संकल्पसे ही उदित होते दै इस प्रकार ब्रहमके सकल्परूप 
्रिढोकीमे सव ओपयियों तथा सव पद्राथेकरि स्वमाव संकल्पवश उदित है ॥२४,२५॥ 

तो क्या प्रत्येक क्षणे प्रत्येक वम्तुकी शक्ति, क्रिया आदि मेदौका 
संफस्प करनेवाले ईेरवरकी कलना करते हो £ इस प्रक्षपर नकारासक उर 
देते है- ^न संकन्पयिता' इत्यादे | 

ईैदवर, प्रत्येक अपने संकल्यनगर्प त्रिजगतूमें प्रसेक क्षणमे प्रयेकं 
बस्तु स्वयं संकस्प करता है एसी ईैखरकी कल्पना हम नहीं करते अपि तु 
नेसे वारक अपने सखिलौनोका एक ही वार संकस्प करता है वैसे हीश्वर 
अधुक वैका पदाथ अमुक वके कार्यको करनेवाला हो, अमुक जातिके पदार्थ 
इस प्रकारं उन्न हौं एसी कल्पना करता है | उसे हयै बीज, अंकुर 
आदिके क्रमसे पुष्पं तृण भद्रि पदाथ उ्षरोर तृण आदि पदार्थोी कल्पना 
कता हे ॥ २६ ॥ 

इस चिद्धनका यह स्पष्ट स्वमावहीहै कि यह्‌ स्वयं जिस जिसका 
पकट्य करता हे क्षणमरम ही वर्प वे वे पद्राै अपने अपने अवयोके 
साथ तथा शक्ति, कार्यं आद्रि मेद यर्‌ कार्यपरम्परा एक वारक संकल्पे ही सिद्ध 
हो जती हे ॥ २७ ॥ 


६२१ योगवापिषट | निवाण-प्रकरण उक्त 
चिदात्मफृतया भान्ति नानाःसक्तयाऽऽर्मना । 
अप्येकसारास्तिषटनि नाराश्रम्बमप्रगाः ॥ २८॥ 
प्रत्येकं शिर तत्राऽस्ि तरद चिन्मघ्रतात्मनि। 
सर्बासिमिका सा यत्राऽऽसौ यथाऽन्तमाति तत्तथा ॥ २९॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तघीयं 
चिन्‌ रिचि सदप्यसत्यम्‌ । 
स्थित यथा यत्र तदात्म तत्र 
सर्वात्मभूभृततृणादिजातौ ॥ ३०॥ 
हस्या ्ीवासिष्ठमहारामायणे वाद्मीकरीये मो० नि० उ० महाप्रश्षमो्गे 
अष्टोत्तरष्रि्ततमः सेः ॥ २०८ । 


वनन ्नेिच्ककज 
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सकल्पकल्पित पदाथ स्वभाववश्न नानाह्धपसे स्थित होनेपर्‌ भी 
सुरणस्वमाव बरहम चिद्ासकल्यसे मापते है इसी प्रकार स्वतः नानाकार्‌ 
स्वभाववले होनेपर भी सदरूपसे एक तत्ववाले ( एकाकार ) -स्थित हैँ ॥२८॥ 

उन पद्मि से प्रयेक्रम अस्ति, भाति ओर प्रियद्पसे ब्रह्मचिन्मात्रता दै, 
वथोकि चित्‌ सवीत्मक है जह्‌।पर जसे रहती है हाप तरैसी मासती है ॥२९॥ 

इस प्रकार आद्रि, मध्य आर अन्त रहित, अपसिियशक्तिशाटी ऋ 
सदतत्‌ दोनों रूपसे स्थित है, कथक सत्ये चानृतं च स्लयमभवत्‌ 
(सत्य परमात्मा सत्य भौर अपय हुम) एसी श्रुति हे । वह सर्वासक है, जतः 
प्राणियोमे, वृण, गुल्म, पेड-पौषे आदिमे जहांपर जो वस्तु जिस्न स्वभाववानूके 
ह्मे प्रसिद्ध है वापर स्वयं ही तत्स्वभाव (उस स्वमावका) होफर स्थित है 
यह्‌ अथेह ॥ ३०॥ 


दौ सौ आठ सर्ग समाप्त 
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वसि उवाच 
एकस्य नीषते {खः पुहदा मरण दिषा । 
मृत्वाऽथितं प्रयागादौ क्षत्रे यत्तदिदं शृणु ॥ १॥ 
्षत्राणामथधर्माणां सर्पं प्रति तं फलम्‌ । 
ब्रह्मणा कस्पितं सर्गे खक संकटपपत्तने ॥ २॥ 
यत्र पुण्ये यदथं च क्ष्रं ताभ्यां तथा कृतम्‌ | 
यदि तषि नियोज्यस्य तस्योन्नमति निष्ठरतत्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्तस्मान्महतः पााद्धागमेनोऽखिरठ च वा) 
चितिश्छक्त्यातम तस्पुणय परिभ्राम्योपरशाम्यति ।॥ ४ ॥ 


[1 ८५०५-० = 
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- दोसौनौ सगं 
[परस्पर विस्दूध पाल देनेवाले कमेक भोगोकी एक साय प्राति होनेते श्रविरोध द्वारा 
सफलेताका युक्तिसे साधन | 

श्रीवसिष्ठजीने कदा--अभिरपित फट देनेवाले प्रयाग आदि क्षत्रे 
एकं ही पूरुषके मित्रने उसके दी्धजीवनकी प्राथना कर अन्तिम संस छोडी 
ओर शुने उसके शीघ्र मरणक्री कामना कर मृद्युक्रा आणिद्गन श्रिया यह्‌ दोनो. 
दी दीषै जीवन मौर शीघ्र मरण विरुद्ध कामन कैसे सम्पन्न होगी ? यह 
जो तुमने प्रभ क्रिया था, उसक्रा उक्त सुनो। १॥ 

राजन्‌, ब्रह्मने सष्टिप अपने संक्रल्पनगरमे प्रयगादि सब कामनाप्रद 
त्रो तथा सव पदा्थेकि फलका, उस अधिकारी पुरपके रि, संकस्पसे समर्भन 
क्याहे॥२॥ | 

जिसमे (संकल्यनगर्े) जिसकी (अधिकारीकी) वाञ्छित फर सिद्धिके र्ण 
अभिरुपित फर देनेवाटे प्रयाग यद्वि पुण्यतीर्थे, उनमें किये गये स्नान, दान, 
तप, यज्ञ आदि पुण तथा उन दोनोसे--पण्यतीये जीर स्नानादि पुणयसे-संस्कत 
ररीर ये तीनों यदि शाखनुद्रर अ'चरण करनेवाले अधिकारी दै तो उसके 
द्वारा यर्हीपर मेरे द्वारा क्रिये गये पृणयसे मेरा अभीष्ट फर अवद्य होगा यों 
विधाससे अनुष्ठित प्रयाग मरण आद्विसे प्रार्थित फर मवदय होतादीदहे॥३॥ 

पुएयात्मा पुरुप का एसा हो लेकरिन जो पापी है, पर श्रद्धा परण रखता 


६२३० योगवाधिष [ निवोण-प्रकरण रक्ता 





विनेयपापमस्पं॒चेलक्षेत्रधर्मोऽधिकस्ततः । 

तत्पाप नाशयित्वा तच्छ्द एव पिवस्गति ॥ ५॥ : 
्ैत्रधरमेण तेनाऽस्य षिनेयस्य महीपते । 

ह शरीरे षिदौ सम्यक्रचतः प्रतिभासि । ६ ॥ 
इत्येवमादि पापानां पुण्यानां च फर महत्‌ । 
ब्रहसकर्पकचितं यथा यथचत्तयैव तत्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मोच्यतेऽसौ चिद्धातुः सोऽव्जजाद्यहमादि च । 

स॒ यथाऽऽस्ते यथा तत्तत्तस्य स करपनं जगत्‌ ॥ ८ ॥ 


१1 ए 7 त 97 1.1 [मीये चक क ५ 1. 1, 1 1 क श [77 





ह उसको प्रयाग-मरण आदि क्या फर होता है £ इस प्ररनपर कहते 
तत्‌! इत्यादिसे । “ 
पापी श्रद्धा पुरूपका प्रयाग मादि पुण क्षेत्रके मरणसे उत्पन्न चिति- 
राक्तिषटप वह पुण्य ब्रह्महत्यादि मह पापसे अज्चतः अथवा सम्पूणतः जसा क्षेत्रका 
माहास्य हो पुरुषको अर्गकर स्वयं भी शान्त हो जाता है, क्योकि धर्मण 
पापमपनुदति (घभेसे पापको नष्ट करता है ) इत्यादि श्रति है ॥ ४ ॥ ` 
यदि साख द्वारा शिक्षणीव्र (शिक्षाप्रा्ियोग्य) पुरुषे पापकी मात्रा कम 
हो ओर तीथक्षेतरमे स्नान, दान आदिसे होनेवासा धर्मं अभिक मात्राम होतो 
वह उप्त पापको निद्रोष रूपसे विनष्टकर श्रुति द्वारा प्रतिपादित फलके विषयमे 
अरातः असर डल्ता हीह यानी उसे सिद्धकरतादहीदै॥ ५॥ 
हे राजन्‌, लेकिन जरहौपर शास द्भारा रिक्षणीय पुरपका पाप पुय- 
्षेत्रार्जित धर्मके बराबर ही होता है बहँपर तुट्यबरु होनेके कारण उस धर्मस 
उस पापकौ निवृत्ति नहीं हो सक्ती एत।वता पुएय जौर पाप्के भोगकर हि९ 
उसके दो शरीर जौर उनके चिदामास दो भ्रान्ति जओौर्‌ प्रतिभात लुसि 
होते दै ॥ ६ ॥ 
पपा ओर पुणयोका महात्‌ फकषटप इस प्रकारका जो जो जसे ब्रहमसंकलय- 
से स्फुरित होता है वह वह वैसे ही व्यवस्थित है, उसमे कुछ भी हेरफेर नही 
हो सकता ॥ ७॥ 
बके .सकस्पसे कचित ( स्फुरित ) दै रेसा कहा इसमे क्या ह 


स २०९. | भाषानुवादसहित ६२३१ 
क ~~~ 
प्रतिभेव धिनेयस्य कषुतरुणरेन दादरी । 
तथैयोदेति मा धातुर्धिपरीतवतो यशा ।॥९॥ 
एकात्मनाऽहमदेप मृतोऽमी मम बन्धवः । 
रुदन्तीमे पए: टोः प्राष्ठोज्यमहमेशकः ॥ १० ॥ 
बर्धूनामपि तत्रैव तेदंवाऽस्य तथैवं च। 
प्रतिमा ताद्श्वति धातुक्षोभवतामिव ॥ ११॥ 
्युभ्रः पुण्याः स्ववा महात्मभिरीकिने । 
लक्पाएयप्यन्यथा सन्ति नृणां चिफल्पनावक्चात्‌।। १२॥ 





रह्म हे,. अथवा जगत्‌ उसके संकस्यसे कचित कैसे ? यह प्रश्न होनेपर कय 
है- रहम ०” इत्यादिसे । 

यह चिद्धतु ब्रह्म कहा जातादहै। वही व्रह्म आदि समष्टि जीव भौर 
अहमादि व्यष्टि जीव कहखता है । वह जसे संकल्प करता है समकिव्यषटि 
उपाधिमे उसका संकल्परूप जगत्‌ भी वसे ही स्थित हे ॥ ८ | 

ब्रह्मके सकस्पके अनुमार ही शस्य ( शासन योग्य ) पुरपऱी पुण्य- 
त्रम उपार्जित पण्यके अनुप्ार उसके फरभोगद्प प्रतिभा वैसे दी 
छघ्रके समान उदित दहोतीहे जैसे करि पृणयविपरीत पाप्रवाटेकी नरकरादि प्रतिमा 
उन्न होती हे ॥ ९ ॥ 

केसी कैसी प्रतिभा उद्रित होती हँ £ उनका उस्टेखपूर्वक निखूपण 
करते दै--'एकात्मना' इत्यादिसे । 

यह मेँ आज अकेखा ही मर गया, ये मेरे वन्धु-बान्धव सब जीते है, 
ये सब मेरे ल्यिरोते ह, यै यद्‌ अक्रेखदही परलोके पर्व गया दँ ॥ ११॥ 

इसका मरण जसे प्रतिभद्प है वैसे ही इसके बन्धुर्ओंका मी भरने 
प्र सर्वत्र प्रसिद्ध रोना, वको ठे जाना, इमद्चानमे जाना, जलाना आदि सब 
कुढ धतुक्षोभवषले लेर्गेकी ( संनिपातसे जिनके वायु, पित्त भादि धातु 
न्ष ह्ये गये हैँ एसे लेगोकी) तरह वसी प्रतिमाद्यी द, यह समक्षना 
चाहिये ॥ ११ \| 

लेकिन जव मनुप्योकरे जति उत्कट पाप अथा पुण्य होते हैँ तब श्चुब् हुए 

अपने पाप अश्वा पृएोमे महा पुर्यो द्वारा नियह-अनुभरह दष्टिसे देखे जने- 
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६२२ योगवासिषट [ निवोण-प्रकरण उत्तर 
अचेतन शवीभूर्तं तेऽपि परयन्ति तं॒॑मृतम्‌ । 
ह्दन्ति ठं च दहने क्षिपन्ति सह॒ बान्धः ॥ १३॥ 
विनेयः ख यथाऽन्येन संविदूपेण देहिना । 
ऽजरामरणमात्मानं वेत्ति स्थितमदुःखितम्‌ ॥ १४॥ 
यथास्थितेन देहेन वेत्यसौ जीषितस्थितिम्‌ । 
मृतिं त्वद्शयेनाऽन्येन क्षेत्रपुण्यव्रिदरितः ॥ १५॥ 





पर्‌ दूसरे पुरूषो द्वारा रक्ष्य (देखने योग्य ) अथवा अन्य पर्ष द्रा 
अलक्ष्य ( देखनेके अयोग्य ) पुण अश्रवा पापौके फरुभूत ररर आदि 
चित्सकल्पवश होते है ॥ १२ ॥ 

वे भी (सरम साधारण रोग भी ) करहीपर भति उक्कट पुण्य अथवा 
पपेोसे शास्यको ( शसन योग्यको ) अचेतन शवरूप्े पड़ा मरा हज देखते. 
है, रोते दै आर उसके बन्धु-बान्धवोंके साथ उसे चिताकी अभि डालते 
हे ॥१३॥ 

मित्र ओौर शुके प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर्मोति शस्य ( शासन योग्य ) एक 
पुरुष लेहसंवितखूप जीवने यानी मित्रने प्रयागादि ती्षतरमे जैषी प्रथिना 
कीथी वैसे स्थित जरा भौर मद्युसे रदित अपनेको दुःखदूल्य ( सुखी) 
जानता हे ॥ १४॥ | 

क्या वह दूसरे शरीरस भपनेको जरा-मृ्यु हीन ओर सुखी जानता 
है ?. इस प्रश्पर नकारात्मक उत्तर देते दै--'यथास्थितैनः इव्यादिसे। 

वह वतेमान यथास्थित देहसे अपनी जीवितावस्थाका अनुमव्र करता 
है । तब उसके शुका मनोरथ कैसे सिद्ध होगा £ यानी जिसने प्रयाग जा? 
कामनाप्रद प्रदेशमे मृद्युके समय उसके शीघ मरणकी कामना की शी उसके 
सकस्पकी सिद्धि केसे होगी £ यह यदि शङ्काहो तो सुनो। प्रमाग आदि 
पुएयती्मे राघ्की स्यु करनेवाले पुण्यका आचरण करनेवले शतप 
जबदैस्ती मरनेके रए प्रेर्ति होकर वह दूसरे मित्र, स्वजन ञदिसे अदृश्य 
शरीरसे उसी समयते मृल्युका मी. अनुभव करता है ॥ १५ ॥ 


ध्म २०९ | भपानुवादसरहित ६२२३ 


आविला सविदा सविच्छन्यया वेदयते क्षणात्‌ । 

नहि सनद्रगात्रस्य डशोऽसननद्धमेदने ॥ १६॥ 

परयन्ति बन्धयोऽप्येनं तथरवाऽमरतां गतम्‌ । 

द्रयमित्थेप लभते जीवित मरणं समम्‌ ॥ १७ ॥ 

इदमप्रतिधारम्भ भ्रान्तिमाव्रं जगत्‌त्रयम्‌ । 

न संभवति को नाम भ्रान्तौ भ्रान्तिषिपयैयः ॥ १८ ॥ 

संकट्पस्वस्मपुरयोया आन्तिरनुभूयते | 

तोऽधिकेय न न्यूना जाग्रस्स्वघ्ऽनुभूयते ॥ १९॥ 
राजोवाच 

धर्माधर्म कथ व्रह्मन्ारणं देहर्मविदः | 

तस्यामृतयं कथ चको एिशरीरलम्रच्छति ॥*२० ॥ 








शु द्वारा करिये गमे अभिचारकं (तन्त्र, मन्त्र ज्ञाप आदि द्वारा मारणके) 
्रतीकारसे रहित शास्यकरी संवित्‌ शचरुकी कट्ुपित संवितकतो ( मरण आदिक ) 
तुरन्त उसी समय जान जाती दहै । कवच पहने तथा शस्ाखरसे केस श्रुको 
कवच न पहने हुण्‌ शस्राखव्िहीन विद्वस्त पुरषके शारीरक्रो बाण, तरूवार, माले 
आदिसे घायल करने्मे क्णादेर ल्ग सक्रतीहे॥ १६॥ 

उसके सव वन्धुतरान्धव मी उस्तकोवसे ही अमर देखते है इस परह 
जीवन ओर मरण दोनों उसको एक साथ प्राप्त होते दै १५७॥ 

इसी न्यायसे सव विरुद्ध प्रधोका समाधान समञ्ना चाहिये, इस 
आदायसे कहते है-- इदम्‌ ०! इत्याद्विसे | 

यह अग्रतिदतरूपसे आविर्भू वेरोकय केवलमत्र भमूप हे | आम्तिमें 
क्या भ्रान्तिविपरीत नहीं हो सकता | स्वपन, संनिपात आदिमे सखो विशुद्ध 
विशद अति एक साथ होती दिखाई देती है ॥ १८॥ 

संकल्पनगर्‌ ओ! स्वमनगरम जो रानि माकम होती हे जाग्रत्‌रूप स्वभ- 
म उससे अधिक ही यह भ्रान्ति अनुभूत हयोती है उससे कम अनुभूत नही 
होती ॥ १९॥। 

धमं जौर अधमे दोनों अमूर है, उन दोरनोकरी मूता कैसे ¢ इस प्रश्रको 
प्रतुत चचौके अनुकरूरु सुधारकर राजा फिर पूछता दै--धर्माधमोँ ' इत्यादिसे । 





६२३४ योग्रामिष् | तिव ण-पकरण र्त 
प 1 
विष्टं उवाचं 

सकरर्पगरे व्रा जगस्वनिमिन्मह्ासते । 

विनाम नो संभवति सपं वाऽप्यसमञ्चमम्‌ ॥ २१। 

यथेव संदरपपुरं यन संभवतीह हि । 

तन्नास्त्येव तदेतस्मिरन्ि वाऽस्तु ब्रह्मकर्पने ॥ २२॥ 
स्व्रसकस्पपुरयोरेा गच्छति रक्षताम्‌ । 

तथा चैकैव चित्स सनात्वमृपगच्छति । २३॥ 
हस्राए्येकतां यान्ति तेध्ा मेव युपुप्नफम्‌ । 

मन्यथा स्यम्न्भकत्पसेनानुभवसस्मृतौ ॥ २४॥ 

संकल्पस्वपरपुरयोरिति फो नाऽनुभूतवरान्‌ । 
सषिदोकाशमत्रेऽस्मिञ्जगत्यमुमवार्मनि ॥ २५॥ 
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हे ब्रह्मन्‌, धमं ओौर अध ब्रहमसकितके कारण कैसे होते है | ध्े-अधां 
दोनों जब अमू है- मूतिमान्‌ नहीं है-- तव उनमें से एकर द्वितीय शरीर करे 
बन जाता हे ॥ २० ॥ 

धाताका सत्यरसकृल्य यमूर्को भी मतिमान्‌ वननेमे समथ है, इ 
 आरायसे श्रीवसिष्ठजी उत्तर देते है--'संकल्पनगरे' इप्यादिसे । 
 श्रीवसिष्टजीने कद{--है महामते, बरहमके संकर्पनगररूप इस नगत 
क्था -सस् (सगत) नदीं हो सकता अथवा क्या असगत नहीं हो सकता? ॥ २१। 

जेसे हम रोगोके संक्रल्पनगरमे एसा कई नहीं हे जो सेभवनहै 
सके वैसे ही इस ॒ब्रहमके संकल्पनगरशूप त्रिरोकीमे कुछ भी असमव नहीं है 
यानी सब-कुछ हो सकता है ॥ २२ ॥ 

जसे स्वभ्रनगर ओौर संकल्पनगरमे एक ही चित्‌ लखोँ षप धारण 
करतीहै वैसे ही जामरसस्वभमै एक हयी चित्‌ महासेनाके आक्ारको प्रप 
होती है.॥ २३॥ 
जैसे चित्‌ जागरतूमे एकसे अनेक छप होती है यैसे ही जर्हापर रसं 
 एंकंह्प होते है वह सुषि भी वही द्योती दै । एक ही चित्‌ अनेकरूप होती है 
जरं अनेकंषपसे एकषूपताके प्राप्त होती है इस बातकां स्वन तथा संकल्पम अनुमतं 
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तस्मादरसिमरिचिदाकाश्ष्टस्ये जगष्टारमनि । 
न संभवति पि नाम तस्समवति गाऽपि श्रिम्‌ ।॥ २६॥, 
एवमेवभियं भ्रान्तिमोति मास्न्नभोत्यस्‌ । 
नेह फिचन सनाऽखन्न बाऽऽसदिहं ररिचन्‌ ॥ २७॥। 
यथाऽनुभूयते यद्यत्तत्तथा तखदरिनः 
परवुद्धस्याञ्त्र फ नाम त्म एवाऽङ्तेत्यरम्‌ ॥ २८ । 
इह॒ चे्धिहितो धमस्तत्स्यगेऽमतपवेताः ¦ 
स्थिता इतीह सकले कस्मान प्राप््ानिगिसन्‌ ॥ २९ ॥ 
इह॒ यत्क्रियते कम तत्परप्रोपयुज्यते । 
इतीह संकस्पपुरे सपेमेवाऽसमञ्जसम्‌ ॥ २० ॥ 





रेनाके स्मरणम, समूटर्यकी एकाकारतमे तथा द्रम्‌! के (यह्‌ के) स्थाने (तत्‌ः 
( वह ) कलपनासे अन्यथा अनुभव होता है । इव्यादि संकल्पनगर सौर स्वम 
नगरम क्रिसको अनुमत नही हे । दसि इस जगत्हप चिदाकाशसकल्पमे 
क्या समव नहीं हे अथवा क्या संमव है :॥ २६॥ 

इस प्रकार यह भ्रान्ति देदीप्यमान चिदाकराक्षमय ही प्रतीत होती है यर्हपर 
न कु सत्‌ हे, न असत्‌ है अधवा न सद्रसत्‌ है ॥ २७ ॥ | 

जिस जिसक्रा जसे अनुभव होता वह वैसा हीदहै। तखवदरशीं 
रषको इस विषयमे क्या असमञ्जस हे | २८ ॥ 
धमे ओर भधर्मेका आचरण करनेवटे रोगी शाख द्वारा अर्जित 
अपने अपने निश्वयकरे अनुसारी स्वगक्रि दी प्राप्त करते है, एसा कहते है-- 
रह चेत्‌! दद्याद्धिसे 
| वहां स्वगमं देवतां उपमोगम्य तथ। अमृतमय जलवे ्जरने 
ताल्र, फल, पूर आद्विसे पूण परवन हँ । यह्‌ शाश्चसे जानकर उसके अनुसार 
सकल्य होनेपर यहा धरमका अनुष्न किया जाय तो वर्हपर पहुंचकर धमोनुष्टान- 
कत्‌। वेसे पतोको क्या प्राप्त नही हुभा ग्नी उनको प्राप्त हुए स्वास्माका अनुभव 
क्यो नहीं करता हे : ॥ २९ ॥ 

यदि मिथ्या होनेके कपण यद्‌ असमञ्जस दहे, एसी आपकी मति है 
तो. यह छेक, इसमे क्रिया गया धर्मीदिका अनुष्ठन, उससे पररोककी प्रापि ओर 
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यदि स्याससुस्थिरं फिंचिद्रस्तु तद्‌ दटश्यको मवेत्‌ । 

त्याथं एषोऽखिरः पिन्त॒ सविचखात्स्वस्वक स्थितः ॥ ३१॥ 
इत्येष कथितो स्यायः सिद्धास्वनुभवस्ततः। 

यतो सगन्ति संफरपरिचितो ब्रह्मस्वरूपतः ॥ ३२ ॥ 
तव॒ संक्रसपनगरे नास्स्येवाञ्समयो यथा । 
सवीथानां तथा ब्राह्मे संकल्पे नास्त्यर्समवः ॥ ३२॥ 
यद्यथा कल्पितं तत्र॒ यावत्संकस्पमेव तत्‌ । 
स्वभावेन तथेवाऽस्ति यतस्तत्सेनिवेशघत्‌ ॥ ३४॥ 
ततः सेप्रेक्षणमिह संकरो न प्रवतेते। 
विनाऽम्यचित्परयत्नेन मवत्यथेस्तु नाऽन्यथा ॥ ३५॥ 


उसमे युख-दःखमभोग यह ॒साराका सारा जगत्‌ असमञ्जस ही दहै, एेसा कहत 
है-- इह” इव्यादिे । | 
इस जगत जो कायं शरिया जाता है, उसक्रा फलमोग परलोक 
प्राप्त होता है ? इस प्रकर इस संकल्पनगरमे सव कुछ ही असमञ्जस है ॥२०॥ 
- ˆ यदि जगते कुक भी मूत, सुवन आदि वस्तु सप्यदहो तो उस यहं 
विरोध होता तब यह समञ्च हे यह असमञ्जस है इस प्रकारका न्याय सम्पूण 
अकमि होता किन्तु सभी दरष्टा संवितूहप है, जतः उनका अपना संकल्य ही सदये 
ट्पतसे स्थित दै, वास्तविक नदीं हे ॥ २१ ॥ | 
चूकिं जगत्‌ भी ब्रह्म'वरूपसे स्थित चित्के संकल्परूप ही है, अतः इस 
असमञ्ञसताका। परिहार करनेव ले न्यायकी जो स्वम मौर संकल्पकी कल्पनाजपिं 
अनुभवके अनुसार स्थित है, जगतेमिं मी योजना करनी चाष्टिये ॥ २३२ ॥ 
जसे तुम्हरे रंकल्पनगरम सफर पदार्थोका अर्घमव नही हीहैय 
सकर पदार्थोका वहांपर संभव दहे वैसे ही ब्रह्मे संकरल्परप जगतूमे भी किसी 
पदाथका असमव नहीं हे | ३२ ॥ 
ब्रह्मके संकल्पे जिसकी जिस प्रकार कल्पना की वह जव तक संकल्य 
रहता है तब तक उस प्रकारके संनिवेशसे युक्त वैसे ही स्वमावसे रहती है ।३४॥ 
` उस प्रकारके सन्निवेश नियमसे ही यहां ज्ञानेद्धियों द्वारा सब वस्तुक 
भीति ( ठीक ठीक अविंसवादषूपसे ) दरीन होता है तथा कर्मन्धियेक्ि 
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† आकर्पमजसस्पे यथा मातं जगसिस्थतम्‌ । 
पुनरन्येन = सङस्परूपेणाऽन्यदुपेष्यत्ति ॥ ३६ ॥ 
संकरपारम स्वय भाति करपे कल्पे जगत्तथा । 
प्रतिजीषं चितिम्वभ्रे स्मरे स्वा्रपुरं यथा ॥ ३७ ॥ 

संकस्पपत्तनतनोने तदस्ति क्रिंचि- 
दरघन्न संयति तच्च चिदात्मनोऽस्मात्‌ 
नाऽस्यतप्रफसपयितुराच परस्यस्पा- 
त्रदे तेन सरं जगदङ्ग पिद्धि ॥ ३८ ॥ 
हय श्रीवाधिष्ठमहारामायणे बा० द० मो० ति० उ० महा सरवास्ति- 


(५ (क 


तवालुभूतिदशने नाम नवाधिकष्टिशततमः समैः ॥ २०९ ॥ 
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गरवहासै साकं भी नहीं होता । चित पूणि प्रयसे नियत रारीर-संगठनवाला 
(अकादप्रकारवार) पदाथ चित्‌के अन्य प्रयलके बिना अन्यथा मी नहीं होता ।२५॥ 

` ब्रह्मके संकस्पमे जेसे जगतका मान हुभा वैसे ही वह्‌ प्ररुयपयेन्त 
स्थित रहा । फिर प्रख्यै वराद अन्य संक्स्पके पसे सन्य ब्रह्माण्ड प्राप्त 
होगा ॥ ३६ ॥ । 

जसे स्वपन स्वपरनगरका भान होता है वैसे ही कल्य कस्पम चितिहप 
चितिष्भमे संकस्पषूष जगतृश्चा धस्येक जीवक प्रति भान होता है ॥ ३७ ॥ 

हे राजन्‌, तुम संकरल्पनगरख्प इस जगतर्मेनो जो नर्हीदह्यो सकता 

है मन्ते हो वह कु नींदै यानी दनम सत्र कका सेभव है | वह सव 
कु कस्पना करनेवले दम परमव्रद्य चिद्रासमासे पथक्‌ नहीं है, इसरिएि तुम 
पकर जगत्को त्ह्मदी जनो।। ३८ ॥ 


दोसौ नौ स्म समाप 


[1 


क 
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+. (क + 
दशाधिकष्टिदिदतगः सगः 
ययि उव्‌ 

फटेऽशयेन्दुमास्पे प्रः ध्वात्शषतैनेमः । 
यथा न शरतपूर्यन्दु त्फेदु कथनं भृणु ॥१॥ 
चन्द्रधिम्बस्य ध्यातारः प्राणाः ग्रःप्ग्यसुस्थिराः। 
मेदं नभस्तरं प्रपा न चेमं पिन शिताः॥२॥ 
केवाऽन्यसेकरपपुरमन्यः प्राग्नोति कथ्यताम्‌ । 
संङल्यपुमर्थाभिस्तज्ञन्तविव नाऽपरे । २३॥ 
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दोसौ दस सगं 
[ राजा प्रतिक ष प्रश्नोके समाभानका निरूपण तथा तयद देहादि जगतूकी 
. ब्रह्ममाचताका निरूपण | 
शे स्यागक्षयपूणेन्दुरिति ध्मविचितेः फडः । तुस्यकार्मनुप्राप्िः सहसेन्ु 
नं किं नमः॥ मै जाके अक्षय पूणे चन्द्रमा होऊ इस कामनासे ध्यान 
करने वारेकि संचित एक समयमे प्रप्त हुए चन्द्रलहूप फलसे आकाश एक साथ 
अनेक चन्द्र युक्तं क्यो न्य होत्रा इस प्ररनका उत्तर पहके सुनते है- 
(करे इव्यादिसे । 
श्रीवसिष्ठजीने कहा--हे राजन्‌, सेकडो ध्यान करनेवाटे रोगों द्वारी 
अक्षय चन्द्रलखप फर प्राप्त होनेपर जैसे आकाश रेकड़ पूण चन्द्रे युक्त नदीं 
होता उस प्रकारके इस मेरे कथनको सुनो ॥ १ ॥ 
` ` यद्यपि सदयचन्दरविम्बका अहंमवसे ध्यान करनेवाठे पुरुष प्रा्ठतय 
चन्द्रत्वमै चिरकाठीन ध्यानसे अन्य मावक्रा विस्मरण दहोनेके कारण टेन्द्वकि 
उपास्यानमे उक्त एेन्दवन्यायसे सुस्थित होकर चन्द्रसको प्राप्त दी दँ तथापि वे 
त तो इस आका्तसमे प्रप्त इए ओर न इस चन्द्रम प्रविष्ट इए ।॥ २ ॥ 
क्यो आक्रारातस्मे प्राप्त नहीं हुए £ इसपर कहते दै-- क्विवा०' 
इत्यादिसे । 
दूसरेके सेकल्पनगरमे दूसरा प्रविष्ट हो यह बात कर्टौ देखी गहै है 
यह बतकाओ। संकर्पनगरमें पदूर्थोकी प्र प्ति उसी पुरुषको होगी जिसक[ कि वहु 
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पृथकपरथक्स्वसकस्पसगेखेष्वेव ते स्थिताः । 
चन्द्रास्तपन्िति तत्रेव कलाकयविषर्जिताः ॥ ४॥ 
विशेयमस्मिन्नेवेन्दापिति ध्याता निज्ाकरे | 
अस्मिन्नेव विश्चत्यन्तरात्मवुद्धिखो ज्डितः ॥ ५॥ 
अहमिन्दु प्रविष्टः स्यामिन्दृविम्बसुखान्वितः । 
ध्यातेति तादक्सुखभाग्भवतीति पिनिश्वयः।। & ॥ 
यथाऽयमसु्मधत्त स्वभावं मविदव्यया | 
तं तथेवाऽनुभवति मवेच्चेद्‌ टदृनिथयः ॥ ७॥ 
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तकल्पनगर है | मन्यको अन्यके संक्रर नगरमे कदापि पदार्थोकी उपलब्धि नही 
हो सकती है ?2॥ ३॥ 

अरग अकरूग अपनी अपनी संकरल्पसृष्टिकिे आकशोम द्यी स्थित 
वै चन्द्रमा, जिनकी कका क्दःपि क्षय नही होता है, वहीपर प्रकाशित 
होते है ॥ ४ ॥ 

सी चन्द्रमसे मँ प्रविष्ट हो पसा ध्यान करनेवाखा उपासक, जो 
गरि जन्द्र्‌ अत्मवुद्धियुखसे शरूल्य है, इसी चन्द्रमामे ही प्रविष्ट होता है ॥ ५॥ 

इसी चन्द्रम.मं सवके सव ध्यरानक्रतो क्यो प्रविष्ट नहीं हए, क्योकि 
रेता करनेमे सघव है । दस प्रदनपर कहते ह--“विशेयम्‌ इतयादिसे | 

मै चन्दरविम्धके युण्वते युक्त होकर चन्द्रमामे प्रविष्ट हो, रक्षा ध्यान 
करनेव।रा पुरुष उस प्रकारके युखकरा भागी बनता दहै, एसा निश्चय है| भवर 
रह करि उन सवने भसा ध्यान नहीं क्रिया यानी एक ही अमुक चन्द्रम प्रविष्ट 
होर! सबने एेसा ध्यान नहीं करिया; किन्तु वुम्ारे प्रभके अनुसार "आकाशग 
अक्षयपृणे चन्द्रमा होर" इस कामनासे सवने ध्यान क्रिया| ६॥ 

„ यदि कोड प्रश्न करे क्रि अन्य प्रकरारसे ध्यान करनेपर अन्य प्रकारका 

फर क्यो नहीं होता £ तो इस प्रश्चपर कहते ई-- यथा ०? इत्यादिसे । 

ध्यानक्ती जसा ददृसकरय होकर स्वभावका ध्यान करता है उस 
पवभावका जविनारिनी साक्षिभेव्रित वैसे ही अनुभव करती हे उससे विपरीत 
अनुभव नहीं करती ॥ ५ ॥ 

। ,- 1 
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~~ ~ 





यथेन्दुखं स्वक्षफस्पात्से ध्यातुः प्रथक्प्रथक्‌ । 
मात्येवमेव वनितासामः कारपनिकः स्वतः । ८ ॥ 

या ध्याने ध्यात्लक्षाणां साध्वी भार्यासमागता । 
तत्कल्पनानुभवनं तेषां स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
गृहादनिगंतो जीवः सप््रीपपतिः स्थितः 

तस्याऽपि तत्काल्पनिक राज्यं व्योम्नि सखमन्दिरे॥ १०॥ 
समस्तं कल्पनामात्रमिदमाचज्ञजन्मनः । 
न्ूल्यमग्रतिष शन्तं तेष्वपि स्यात्किमन्यथा ॥ ११ ॥ 


ज 0 जयन ७ ज 





(अन्यच्च ध्यायिनां रकषेध्यौतेका सी यथाक्रमम्‌ | जायात्वेन स 
कारम्‌ ॥ `. इस प्रक भी पूर्वोक्त युक्तिसे ही समाधान करना चाहिये, योँ भति 
देश करते ह--यथा' इत्यादिसे । ह 

जसे सकर ध्यातं कताओंका अपने अपने संक्रल्पानुसार चन्द्र 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ मासता हे वैसे ही अपनी कल्पनासे सिद्ध यानी काल्पनिक सीलम 
मी. प्रथकं प्रथक्‌ भासता है | ८ ॥ 

'साष्न्यसध्वी गृहे भतः संस्थिता तपसा परा! इस प्रश्ररमे भी 
यदी समाधान है, एसा कहते दै 4या०” इत्यादरिसे । 
' “~ जो साध्वी लखी ध्यानम खों ध्यानकतांक्गी सी बनी उसकी काल्पनिक 
अरनुभूति“उनके अन्तःकरणोपहित साक्षीमे स्थित है ॥ ९ ॥ | 

धरसे बाहर निकले बिना जीव सपदरीपका पति कैसे हुभा १ इस प्रका मी 
इससे समाधान. हो चुका, एसा कहते दै--शृहात्‌ इत्यादिसे । 

जो धरसे बाहर न निकटा हुभा जीव सपतद्रीपेश्वर होकर स्थित द 
उसका. भी अपने चिदाकाशर्मे बह कस्पनासिद्ध राज्य मसता है ॥ १० ॥ 

` जन यह हम रेरगोक्रा दृष्टिगोचर जगत्‌ भी साराका सारा जन्मतः सभक 
्रहयवे कट्पनामात्रः राल्य, निराकार ओरं श्ान्त है तब उपासकौ द्वारा कल्पित 


जगतो कंया अन्यथा इससे विरक्षण सत्यता होगी जित्तसे वहां असमञ्सतां 
होपी,) यह अथ है ११॥ 
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दानौध्येददिफनपोजयादीनां प्रत्र यत्‌ । 

अमूर्तानां एलं मूतं तदिद दरथ्यते शृणु ॥ १२॥ 
दानादिचिदह्धितधियः परत्र स्वञ्रवत्फलसम्‌ | 

पर्यन्त्यमूर्ता सूतां ममजं चिन्मूर्तिकल्पनात्‌ ॥ १३ ॥ 
वेदनावेदनाकारा स्पन्दास्पन्दात्म वरै पुनः । 

चिन्माव्रस्याऽस्य तदू भ्रानितशान्तौ चान्ताम निमलम्‌ ॥ १४॥ 
चिन्मात्राभमितो दानादगमुत्राऽऽत्तमवाप्नुयात्‌ । 

संकस्पात्मेति कवयः कथं तनोपलम्यने । १५॥ 
कटपनात्मनि ससार मक्रल्पौऽकरत्रिमः फलम्‌ । 
चिन्मात्रमभिनोऽढानाहानाद्राऽम्तु यथोदितः ॥ १६ ॥ 








दनधमाद्वितपसमोप्वददिककर्मणाम्‌ । दृद म्थानाममूर्तंनां मूर त्रेलयाऽस्ति 
क़ि फलम्‌ ॥ इस प्रश्चका धनुवःद कर॒ समाधान करनेकी प्रतिज्ञा कते दै-- 
द्ान०' इस्यादिसे । 
:. हे रजन्‌, दान, अन्त्येष्टिकम, तथ, जप भादि मूर्िरहित कर्मोश्ना परलोक- 
# मूर्विान्‌ फल कसे होता है : यद्‌ जो तुमने कदा उका उत्तर यह कहा जाता 
ह, पुनो ॥ १२ ॥ 
| दान आद्रिसे अद्गित बृद्धिवःटे अमूत जीव परलोके स्वप्नके समान 
र्तिमानूसे प्रतीत हो गहे भनुः्पन्न फो, जिसकी मूके भकारकी कल्यना 
चित्सेहीकी जाती दै, देखते है | १३॥ 
| हे राजन्‌. मन ओर्‌ ज्ञनेद्वियेसि वेदना तथा अवरेदनाकार्‌ भ्रान्ति हेती 
है, उस आन्तिकी विपय-प्राधतिके शमि वद्‌ चिन्मात्र मन सदि क्रमन्धियोँसे स्पन्द 
गीर जप्पन्द्प होता है | श्गिन्तु उमर भ्रानितिकी निवरत्ति हीनेषर निट शान्त 
चिद्रूप अत्मा ही दोप रहता है १४॥ 

इस रोके अनुष्ठित { क्रिये मगरे) द्वानसे परलोके चिसतिमासस्वख्य 
तत्‌तत्‌ फर प्रप्त होता है । उसको संकलश्वसूप जीव प्राप्त करता है, दसा 
न्‌ जन कते दँ पिर वह्‌ ८ एर >) परलोके क्यो न मठे । १५॥ 
॑ इस कट्पनामय संनारमं अनुष्ठित . दानसे पूर्वोक्त अङ्खत्रिम संकल्प ही 
परोकम चारो जर चिन्मात्रूप भोग, रश्व जादि दान-फरु दो अथवा अदानतते 
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एतत्ते कथित सवं यथाप महीपते 
जगदप्रतिधे सषेमिदं चिन्माव्रकरल्पनम्‌ ॥ १७॥ 
राजोवाच 
सर्गादौ भगवन्देहमिदं चिन्मात्रहल्पनम्‌ । 
कर्थं भाति कथं इढ्य पिना दौषः प्रकाशते ॥ १८ ॥ 
वसिष्ट उवाच 
त्वया्थो देहशब्दस्य यो बुद्धः स गहामते। 
त्चज्ञं प्रति नास्त्येव शिलानृत्तमिवाभम्बरं ॥ १९॥ 





दस्ता आदि अदानका फर हो दृसमे कोद विरोध नीं हे, यो सव असमञ्जसा 

परिहार हो गया, यह अथे ह ॥ १६ ॥ 

सव प्रद्नोंका स्वमुखसे अथवा अथतः समाधान कर जगत्करा ब्रह्म ही तच 
ह, यो उपसंहर करते है-- "एतत्त" इव्याद्रिसे | 

हे राजन्‌, जेसा तुमने मु्लसे पूषा था उपस्कै अनुपार्‌ यह सब मे 
तुमसे कहा । यह साराक। सारा निरक्रार जगत्‌ चिन्म।त्रकी कल्पना ही है ॥१७। 

देहम ही चित्की अमित्क्ति द्खिई देती हे अनभिव्यक्त चित 
प्रान्ति भादि नहीं दिखाई देते । सिके आद्रि ्रान्तिकरी यद्रि सिद्धिहोष्ैतो 
देही पिद्धि हो मौर देहसिद्धिसे ्न्तिकी पिद्धिदो यों अन्योन्याश्रय दोष समञ्च 
ह प्रजञपि राजनि प्रभ किया--“सर्गादौ' इत्यादरिसे । 

राजा ने कहा- मगन , सृष्टिके आ।द्विमे चिन्मात्र (देदृशूल्य चैतन्य) ओर 
उसके द्वारा की गड देह कल्पना कैसे मसती है । देहके विना चित्क अभिव्यक्ति ह 
नहीं हो सकती । क्या कीं दीवारके विना दीपप्रभा प्रकराक्षती है ॥ १८॥ 

जड शरीर चित्का अभिव्यञ्जक नशी हे, यह तच्छक्ञानीका पक्ष है 
क्योकि उसकी दृष्टि जडकी ही प्रसिद्धि नहीं है । ब्रह्म सर्वज्ञ होनेसे सदा. 
ही अभिव्यक्त चेतन्यवले देद आदि सव्की कल्पना करता है 
अमिप्रायसे उत्तर देते हतया, इवयादिसे । 

श्री वसिष्ठजीने कहा--दे मह बुद्ध, तुमने देह शब्दका जो अर्थ जना 
हे वह तत्वक्ञानीके प्रति वेसे ही भसंभव है जेते कि आकाशे पत्था नाचना 
असमव ह |¦ १९. ॥ 
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य॒ एष ब्रह्मश्ब्दाथो देहश्ब्दाथे ए मः । 
नाभ्थयोरनयोर्भदो विचतेऽम्ब्बम्भसोरसि ॥ २०॥ 
पदेव ब्ह्मदेहोऽसौ स्वममाभः खममण तु| 
तद्वोधायोच्यत युक्तिनितु तत्स्व एतु ॥ २१) 
स्वप्रस्तवाऽदुभूताथस्णैनाऽतस्त्वं प्रबोध्यसे । 
नतु सर्म॒चिदामाने सादश्यं खम्रभस्मना ॥ २२॥ 
कस्तत्र नाम देहोऽयं कस्येते स्वप्रधीः क्र वा | 
स्येन ज्ञाववृद्धेन म्रमेणाऽज्ञोऽवबोध्यते ॥ २२॥ 
तत्र जाग्रन्न चस्वमोन सुषुप्तं न चेतरत्‌ । 
फिमपीत्थमिदं भाने खमात्रं मोनमोमरम्‌ ॥ ९४ ॥ 





जो ही व्रमशव्दका अथ हे वही दहृशब्दका अथे जसे अम्बु ओौर 
भम्मत॒ शब्दके अर्थक मेद नी है यानी दोनों शव्दोक्रा अ एक (जर! ही 
हतस ही त्रह्म ओर देद शब्दके जथमिंमीमेद नदहीहे॥ २०॥ 

स्वप्नदेके सद्ण यह शरीर वऋयदीहै उससे भिन्न नहींदहे। 
शङ्ग--स्वपमे भी यह न्याय ममान है अतः स्वमरदेह भी इस देहके समान 
ही ब्रहमहप ठहरा एसी दशाम स्वम्राम' यों भेदको सिद्धसा बनाकर दष्टन्तोक्ति 
कैसी ? समाधान--स्वम्रक्रा टृषटन्त तुम्हारे सम्नेके स्यि दिया है वास्तयमें 
सपदेह भीवब्रहहीदहे। २१॥ 

स्वका मुक्ञे समक्षनेमे कैसे उपयोग है ? इत प्रश्षपर कहते है-- 
सर इत्यादिसे | 

स्वभ्रका अथ ॒तुम्ं अनुभूत है, इसिये स्वसके द्वारा वुम्हं समञ्ाया 

ता हे | घ्म्रहप भर्म साथ ( बापित अर्के साथ ) चिद्रृपसे भासमान 

टिम सास्य कदापि नहीहै। २२॥ 

स्वरमे कौन यद्‌ देह है, करिसकरेये स्वापन पदा है, अथवा कहां स्वस 
द्धि है। ज्ञानी द्वारा अव्रन्रुद्ध अमष्ठप स्वरसे अज्ञानीक्नो बोधः कराया 
जता हे ॥ २३ ॥ 

रह्मपद्वीमे न जामत है, न स्वम है, युक्ति हे न जौरन अन्य कुछ है 
रितु मनवाणीपे अगोचर त्रि”, विछ तथा तेज॒ सवका भ्ररय होनेपर 
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4) ~ -----------, 
अभातमेव भातीव यदच्यत्थमिदं तु तत्‌। 


प्रागिभातं तथाऽत्यच्छं जाग्रतरस्वभ्रादि नो यथा ॥ २५। 
देशादेशान्तरप्रासौ यन्मध्ये संविदो वपुः । 


तन्मयं सषेमेवेदं ठेतसशष्तमेव च ॥ २६॥ 
अन्यत्र चिन्मयं स्वमन ऽताऽतं श्ुमादयुभम्‌ । 
निरावरणचिन्मात्रनभसेगोपमीयते || २७॥ 


शन्यमर्थापलम्भश्च भानं चाऽभानमेव च। 
दैतमेक्यमसत्सच स्वं चिद्गगनं परम्‌ ॥ २८ ॥ 
पूर्ातयूणं प्रसरति पूणेमेव स्थितं जगत्‌ । 
न च भात न चाऽऽमातं रिलब्रद्रोदरोपमम्‌ ॥ २९ ॥ 


01 9 2 ` त । 
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अवशिष्ट थानी तुरीयष्प ( सवके प्रस्यक्रा अधिष्ठान तुरीय ) जओंकारल्षण 
परमपुर्षाथ स्वर्यप्रकाश चिद्‌कारा ही इस तरह विदयके रूपमे भासत है ॥२४ ॥ 
 । जो यह विशव आज इस प्रकार भासिकृता-सा इषटिगोचर होता है वह 
नहीं भासता हे । सच्चिदानन्दरूपसे पूयैमासा हुआ भी वह स्वरपतः भसे ही 
( अभास ही ) है । जत्‌, स्वप्न आदि जसे कदापि नहीं ही है अच्यन्त 
निर ब्रह वैसः हे ॥ २५॥ 

. जसे संवित्की एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमे प्रापि होनेपर मध्यभ ( दो 
प्रदेशोके अन्तराले ) संवित्‌ का स्वरूप निर्विषय रहता है वैसे हय प्रेत, अदैत 
आदि यह सब कु निर्वियय चिन्मात्रमय है |} २६॥ 

भज्ञानीकौ दृष्टिसे अन्यत्र यानी ज्ञानीकी दष्ट चिन्मथ स्वप्न, द्वत, 
जद्वतः शुभ, अञ्युभ आदि सव कुकी भावरण शल्य चिन्मात्रसे तुरना की जा 
सकती हे ॥ २७ ॥ 

शल्य, पदार्थोकी उपरुन्धि, मान ( सषि ), जभान ( प्रस्य ) द्वत, 
अद्वैत, असत्‌ जौर सत्‌ सब कुछ परम चिदाकाश ही है ॥ २८॥ 

पूणे परमब्रह्म परमात्म पूर्णं. जगत्का आविभीव होता है ! पूण ह 
मह स्थित है न तौ इसका भान हुभ है जौर न जभान हुभा है, किन्तु स्फण्कं 
शिरि घनीभूत मध्यके समान यह चिन्मात्रषन है | २९ ॥ 


पग २१० ) भाषानुवाद्सहित ६२४५ 
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यतो जगच्िदुन्मपो व्योमाः्माऽग्रतिथं ततः। 
चिन्म्त्र यत्र यत्राऽस्ति तत्र तत्रोचितं जगत्‌ ॥ ३० ॥ 
 चिदृन्योम चाऽस्ति स्त्र सवं चतज्ञगन्मयम्‌ । 

सवं ब्रह्ममयं शान्त जगदित्यपि शब्दितम्‌ ।! ३१॥ 
यथास्थितमिदं पिशं तथासस्थमनामयम्‌ | 

ब्रहमव निग्वय्याःम चित्संक्ट्पपुराकृति ॥ ३२ ॥ 
अरसभवादन्ययुक्तयुक्तिरपेव शोभना । 
 अयुक््यनुभवं तक्त नाऽधिनामिह शोभते) ३३॥ 
लोके शाच्रऽथ वेदादौ यत्मिदूधं सिद्धमेव तत्‌ । 
सदस्त्वसदाऽऽत्मनि तद्भातु ज्षक्य न वा क्रचित्‌ ॥ ३४॥ 
तदेवेस्थ परिज्ञात व्रह्मनाप्रुपगच्छति। 

यदा तन मम पियं स्थितमव भिलीयते॥३५॥ 


1, वि, 





सूकरि यदह जगत्‌ चित्‌करा उन्मेषमात्र ( स्फुरणमात्र ) हे, इसरिए निराकार 
चिदाकाशमात्र ही है। एसी परिर्थितिमे जर्हौ जट चिन्मात्र वर्ह व 
जगत्‌का रहना उचित दी है ।॥ ३० ॥ 

ओर चिदाकाश सवत्र है--सर्ब्यापकर है। सव जगन्मय यह है 
दपरिए "जगत्‌" राव्दसे कथित होनेषर भी यह सव शान्त त्ऋ्मदहीदहै॥ ३१॥ 

 चिदाक्राशकै संकल्पनगराकरारे यथास्थित विश्च ( सारा जगत्‌ ) तथोक्त 
निर्विकार निर्दोप निर्मल व्रह्महीदे॥ ३२॥ 

दस विषयमे अन्य युक्तिक सेभव न होनेसे यही युक्ति घन्दरषटै। 
परहा युक्ति तथा स्वानुभवके विना पुरुपाथं चाहमेव श्रोताओंके सम्मुख उपदेश 
शोभा नहीं देता ॥ ३३ ॥ 

हे राजन्‌, सोकर, दा, वद्र आदिर्मे जो वस्तु युक्ति, प्रमाण सौर 
अनुभवसे सिद्ध है वह्‌ सिद्ध ही है उसका त्याग करना उचित नद्यदै। एसी 
परिस्थिति सद्रपसे वेद आद्विर्म सिद्ध त्रह्मक्रा सद्रपसे ही स्वीकार करना चाहिये 
तथा बेदादिर्मे असद्रपसे सिद्ध द्वत असतरूपसे स्वीकार करना चाहिये, यह 
थ दहे ॥ ३४ ॥ 

,, जव चरमसाक्षाक्कार पचि ज्ञानसे साराका सारा विध यथास्थित दही 
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~~~ ज कोणा क ^ ण [0 स्केन 


न्यायेनेतदिहोक्तेन लोफवेदादि सिद्धयति । 
सपे सजीवन्युक्तत्वमेष एवोचितस्ततः ।॥ ३६ ॥ 
परिज्ञात चिदााशमपरिज्ञातपादपे । 
सोऽहं त्रिजगदिस्येव वन्धमोक्षषितिणेयः॥ ३७॥ 
यथास्थितमिद श्च्यं परिन्नानाद्िखीयते। 
तञ्ज्षस्याऽरस्तगतस्येव चरिरामौनं तु शिष्यते ॥ २८ ॥ 
लोके सास्रे च वेदे च यत्सिद्धं सिद्धमेवतत्‌ | 
 सवेयते तदेवाऽतस्तदेव फठति स्फुटम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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विरीन हो जाता हे तव परे ब्रह्ममिच्ररूपसे परिज्ञात विश्च ही इस प्रकते 
( ब्ररूपसे ) पर्जञित होकर बह्मताकौ प्रप्त होता है ॥ ३५ ॥ 

त्वयाऽ्थो देदशब्दप्य' से लेकर यह तक मेरे द्रा प्रतिपादित न्याय. 
से जीवन्मुक्ति सहित रोक, वेद आदि सारा जगत्‌ ब्रहम ही सिद्ध होता है, इपर 
यह मेरे द्वा प्रतिपादित न्याय परमपुरषाथैक। साधन दहोनेसे ग्रहण करने योग 
हे॥ ३६॥ 
- इस केवर अपरिज्ञात अल्िषूप संसारव्रक्षमे ८ संसारषूपी पीपलके 
पड्म ) परिज्ञित चिदाकद् दही दहे उससे अणुमात्र भी भिन्न नहीहै। दह 
परिज्ञात चिदाकाशष्प मँ ही करभः त्रिजगत्‌षूप बन्धन सौर मोक्ष दह ह 
निणैय हे । यानी अपरिज्ञत चिद्‌कास ही त्रिटोकीडप बन्धन है आौर परनित 
चिदाकाश ही मक्ष हे ॥ २७ ॥ 
.. यदि कोद कहे कि.चिदाकाकष-परिज्ञातमात्र मोक्ष केसे हैट तो इसपर 
कहते ह--यथास्थितम्‌' इत्यादिसे । 

- परिज्ञनसं यथाल्थित यह दस्य पानी उदि हुए नमकके देठेकी तरह 
व्रिीन हो जाता हे । द्श्यरूपसे अस्तको प्राप्त हुए ॒ज्ञानीका रिराकी तरह 
मोन यानी वाणी आदिसे अगम्य दड्भात् स्वरूप दोष रह्‌ जाता है ॥ ३८ ॥ 

- रोकर्मे ( जीवन्मुक्त पुरुषमे ), शाखमे गौर वेद आदिमे बो वस्तु सिद्ध 
है वह सिद्ध ही है सेकंड विचारोसि परिनिष्ठित ( निरिचत ) है वही वस्तु स्वात्‌ 
मवसे जानी जाती हे | अतः वह परम पुरुषरूपसे फर देती है ॥ ३९॥ 


स २१० | भाषानुवादसहित ६२४७ 
ह सक्रलाथनिरायेन यचत्संवेद्यते चिरम्‌ । 
तदेव प्राप्यतेऽवश्यं सव्रेवाऽन्यभावितम्‌ ॥ ४० ॥ 
यथाऽनुभूतं यत्तत्तत्तथा नामाऽनुभूयते । 
तत्सत्यमस्त्वसत्य वा यवर्ला्भ तथानु तत्‌ ॥ ४१ ॥, 
इत्थं महाप्रनमिचारण ते 
मयेद शुक्त मतिमन्महात्मन्‌ । 
अनेन गच्छाऽऽट्य पथा निराधि- 
निरामयो निव्येस्रनो भवोचेः ॥ ४२ ॥ 
ह्य भ्रीवा० या० दे° मो० नि० उ° दतकोपलम्भनिरासेन महाप्रभरोत्तर- 
वाक्यसमासिर्नाम दशाधिकरद्धिसततमः सैः ॥ २१० ॥ 
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उसकी प्रापि होनेपर अन्य अथके परितयागमात्रसे एकमान्न तनिष्ठ 
होना ही उपाय है उससे अवद्य दयी उसकी प्राप्ति होती है, एेसा कहते है 
पुक्षलाथे ० इत्यादिसे । 

सकर वस्तुओकि निरास दरा जिस जिस वस्तुका चिरकारु तक ध्यान 
रि जाता है उप्तकी अवदय दही प्राप्ति देती है। सौक्रिक कायें भी अन्य- ` 
मारित वस्तु वैसे ही अवय प्राप्त होती है ॥ ४० ॥ 

लौक्रिक काथ असत्य है लेकिन मोक्ष सत्य दै--इन दोन यह अवान्तर 
मेदे म्ेहीदहो किन्तु साधनके उथ्ोग ओौर्‌ उनक्रे फलका अनुभव दोनेमिं 
पमान है उनम कोई अन्तर नही है, इस अभिप्रायसे कहते ईहँ---"यथा' इत्यादिे। 

जो वस्तु भैसे अनुभवे आनी है उसकी प्रतीति भी वैसेही होती दै 
बह सत्य हो चह असव्य हो जव तक उसक्री उपरुल्थि रहती है तचतक्त ज्यो- 
की व्यँ रहती हे ॥ ४१॥। 

हे मतिमन्‌, हे महात्मन्‌ इष प्रकार भने उम्र महप्र्भोक। विचार-फर- 
मूत निणियङ्प यह सम।धान कट्‌! । तुम इस ॒मार्गके पथिकं चनो । इससे शीघ्र 
ही तुम ममे शन्त, दारीरमे नीरेग मौर रद्धियेमिं निन्यैस्न होकर भौर भधिक 
पवश होमो ॥ ४२ ॥ 


एक्‌ सौ दस समे समाप्च 
५3. 











६२४८ योगवासिषट [ निवौण-प्रकरण उत्ता 


~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ 
निरि जिनमे 99 पिन प ५" ५० 


॥ ९ 
पकादराधिकद्विशततमः सगः 
वसिष्ठं उवाच 

इति तत्रोपविश्याऽहं पूजितस्तेन भूयुजा । 

[| ¢^ # 
प्रयोजनं स्वं सपाय स्वगन्तु गगन प्टुतः॥ १॥ 
अचैतद्भवता प्रोक्तं मया मतिमतां वर | 
्रनया सुदृशा शान्तमनाः दातमा भविष्यसि ॥ २॥ 
क दिद ए (= (जः, # 
ब्रह्व तदिद स्वं निनामेवाऽमरं नमः| 
भरिमप्येवाऽजमाशचान्तमादिमभ्यान्त्वर्जितम्‌ ॥ ३॥ 
विद्धानमाव्रमित्युक्त बरह्मति करिताभिधम्‌ | 
परात्परमिति प्रोक्त तत्त॒ निनामक्षं पदम्‌ ॥ ४ ॥ 


नाण न य ७ = 
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पणर 


दो सौ ग्यारह स १ 
(सिदध, साध्य श्रादिके विविध लेकर र्शने उपायकरे साथ सक्रल जगत्‌ ब्रह्मही है ५८५ | 
५ ; | अह पुनः वंन | 


श्रीवसिष्ठजीने कहा-हे श्रीरामजी, उस राजके द्वारा पूजे गये भने कं 
कुशद्वीपकी इलवती नगरीमे बेठक्रर राजा प्रज्त्तिपर अनुग्रह करनेका अपन। 
प्रयोजन . सिद्ध कर स्वर्भमे जनेके छप्‌ अकाशमार्मका भवरम्बन 
किय | १॥ 

हे मतिमानोमे शष्ठ श्रीरामचन्द्रजी, आज यर्हौ अयोध्या नगरी विच- 
मान हो रहे मेने आपसे यह्‌ कह्‌। । यह सुन्दर दृष्टि रखनेसे शचान्तमन होकर 
आप चिदकाश्च हो जायोगे ॥ २ ॥ | 

कारण वाणीका अगम्य, अज, परमशान्त, आद्रि, मध्य ओर्‌ अन्तसे 
शून्य; है, इसश्ए यह सब कुक निःशब्द बह्मकाश हये है ॥ २ ॥ | 

“ जो चित्सयुरणष्प कहा गया ह, जो ब्रह्म यों कल्पित नामवाला कहा 

गया दै, परत्यर कहा गया दै, वह ॒निनीम ( शव्दकी पचसे प्रे) पद 


है॥ ४॥ 


पमी २११ । भाषाचुवादसदहित ६२४९ 
श्रीराम उवाच 
सिद्धसाध्ययमव्रह्मवि्याधरदिवौकसाम्‌ 
ब्रहमन्कथय दृश्यन्ते लोश् लोकधराः कथम्‌ ॥ ५॥ 
वसिष्ट उवाच 
सिद्धसाध्ययमब्रह्मवि्याधरदिवोकसाम्‌ । 
अन्येपामपि भूतानामपू्राणां महात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतिरात्रं प्रतिदिनं पुरः पशवादुपर्यधः। 
परयस्याटोक्रयर्लोकानपर्यशथ्च न्‌ प्रयमि ॥ ७॥ 
एते लोक्राः किलैनेषां नाऽम्यामः स्थानदूरगाः । 
एते संकल्पलो काया व्याप्तमेभिः करिंकाऽखिरम्‌॥ ८ ॥ 
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्रीरामच॑न्द्रजीने कदा--मगवन्‌, सिद्ध, साध्य, यम, ब्रह्म, विचार भौर 
देषताओंकि खोक ओौर उनके निवासी लोग कैसे दिखाई देते है यह मुद्षको 
बतरुनेकी करूष कीजिये ॥ "५ ॥ | 

्रीवसिष्ठ जीने कदा ---वःस ध्रीरामचन्द्रजी, सिद्ध) साध्य, यम, ब्रह्म, 
विचाधर, देवताओं तथा अन्यान्य अपूव अपूव महामहिम प्राणियोके लोकोक्ो 
रेक रातमे प्रत्येक द्वन, सामने, पीठ, उपर ओर नीचे चहारके उपाख्यानमे 
कटी गई धारणाभेसि देखनेसे भाप देखते हँ जर उक्त रीतिसे न देखनेषरं 
नहीं देते है ।। ६,५ ॥ 

सिद्धकि शोक दरो प्रकारक द णक तो द ये महम्‌ लोक, जनोरोक, तपो- 
रेक गौर सव्यरोक नामधारी, ये व्हुन दूर है भौर द्रे दै सर्वत्र संचार करने- 
बलि सिद्धोकि संकररयसेश्र बने दु | वरे सृकल्पलोक कषरते हँ मौर वे सर्त्र है 
इनसे सरा विव व््र्ठद्ै। उन दरोनेँ प्रकारके सिद्ध लोकरोके दरीनमे धारणा- 
भ्या ही कारण हे भौर वह धारणाभ्प्राम जापको प्राप्त नदहींहै॥ ८॥ 





# "यदि पितृलोककामे। भवनि संकत्पाद्रव्ास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन 
पमननो महोग्रतेः--श्रथान्‌ वह यदि पिनृनत।ककी रमना करता है तो केवलमात्र कहपनासे ही 
उसके पितर लोग उपरिथत हा जाते ई उस पिनृलोक से बड सम्पश्न होकर पूजा जाता है 


एसी रति है । 
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न~~ ~ 
यथैते कल्पनालोका अयं लोकस्तयेव नः । 

यथा काटपनिको वातो लोका रोकास्तथेव ते ॥ ९ ॥ 
संकल्पस्म्रलोका ये तव भान्ति दिवानिश्चम्‌ । 

त एव तादश्ञाशाऽन्ये संकल्पेन स्थिरीकृताः ॥ १०॥ 
ध्यानेन त्वमपीतांश्चेस्स्थिरतां सुस्थिरारमना । 
नयस्याश्च॒तदेषेते स्थिरतां यान्त्यविश्चतः ॥ ११॥ 
यथाभिमतविस्तारा यथाभिमतसंपदः । 
संकल्पभाववरितो जनः पश्यति सिद्धवत्‌ ॥ १२॥ 
कितु ते स्थिरतां नीताः सिद्धः स्वर्थानसपदा 
अस्थिरैष्यानविश्रान्तौ तेदेःखस्तदमी कृताः ॥ १३॥ 
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तो क्या मुञ्चे उनके दरोनके किए धारणभ्यास करना चाहिये ? इस 
प्ररमपर नहीं करना चाहिये, क्योकि वे कोक निस्सार टै यो दररीति है चथा 
इस्यादिसे । 

जेते ही सिद्धकि ये कास्पनिक कोक वेस हयी हमारा यह लोक भी 
केवर कस्पनामात्र तिद्ध हे जसे काल्पनिक भी वायु सव जगह धूमती है-- 
डोरती दै- वैसे ही वे धूमते हैँ भरमण करते है दमरे लोकम केवर इतनी 
विदोषता हे यह वेसा नहीं है । आपको रात दिन जो स््ररछक्र, संकल्परोक प्रतीत 
होते वे ही सिद्धरोकके रूपसे प्रसिद्ध. है । चैसे ही सौर ओौरभी लेको 
रचना कर अपने संकट्पसे उनको उन्दने स्थिर क्रिया है ॥ १० ॥ 

इसी प्रकार आप भी यदि योगधारणासे स्थिरीङ्ृत ध्यानसे संकल्पवच 
प्रा इए छोकीकि स्थिर बनावोतो ये भी श्ली्र बिना किसी ति्न-बाधासे स्थिर 
बन जायंगे | ११॥ 

जसा च!हे उनका विस्तार हो जाता है ओौर जैसी चै वसी उनमें 
सम्पत्तियां हो जाती हँ । यदि पुरुष हढ़तम सकट्पसे यानी अन्य ष्यानकतीसे 
वट चढ़ संकर्पसे वेष्टित रहता है तो वह सिद्धोके समान दही उन्द स्थिर 
दवता है ॥ १२५ 

उन सिद्ध लोगोने जिन पूर्मजन्मकी धरीसम्पत्तियौसि रोग स्वगि 
जते दै उन साधनसम्पत्तियोसे उन ोकोको चिरस्थायी बनाया है शर 


व २११; भापषानुवाद सहित ६२५१ 
† जगदग्रतियं सवं शान्तचित्‌व्योम सबैदा । 
यंथा ददं संविदिते तथेवाऽऽभाति नाऽन्यथा ॥ १४ । 
न भाव्येवाऽसषिदितमस्ति नासि न चोचता | 
शल्य द्प्रतिथ चेतत्पराका्षमरोधकम्‌ ॥ १५ ॥ 
चित्स्वभावतया भात मारूपमिव दश्यते । 
अस्मिथिदमिमानथ त्रिद्ते न सभावतः ॥ १६॥ 
कायकारणमावाय्चेच्कयैवाज्र न विद्यते | 
व्योस्नोऽनन्तस्य मिद्धस्य कि क्रथं श्रि जायते । १७ ॥ 
यञ्च जातमिवाऽऽभाति व्योचनि व्योमेव तत्तथा 
तत्र कद्ठित्वकलना कीदशी स्यादरूपिणी ।॥ १८ ॥ 
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इनके वे लेक अनायास सिद्ध दह, जन्तु जिन अन्य ठोर्गोनि अनिप्य आधुनिक 
धारणभ्यासोसे ध्यानविश्रामके विषयमे प्रयल क्रिया वे बड़ क्केशचसे इन 
रोके स्थिर कर पावगे ॥ १३ ॥ 

सारा जगत्‌ मद्रा निराक्रार निर्विकार सश्चन्त चिद्रकरद्च दही है जिसने 
सा हद निश्चय क्रिया उसको इसि वैसा ही स्फुरित होता है, उससे अन्यथा 
नहीं होता ॥ १४ ॥ 

अनिश्चित यह जगत्‌ नटी दी मास्तता अनिश्ित जगत्‌ मं षेः या नद 
है) इ प्रकारका तकं ही नही उता | अतएव शत्य, निराकार त्था निरीध न 
करनेवारा यह जगत परमाकाश ही है ॥ १५॥ 

जो वस्तु द्र निश्चयसे भासती है कह चित्स्वभाव हीनेसे भाष्य-सी 
मापमान दिदि देती दे) करन्तु भविदित इस विश्वमे स्वभावतः चित्सत्ता 
ओर ्ूर्तिकी व्यति न्ट दै, इमदिण प्रह शू्थ भौर निराकर है ॥ १६ ॥ 

कार्यकारणके बरसे ही उसकी दूसरी सक्त होगी, एसा तो कदापि 
मष नही है, रसा कहते द - (कायं ०" इत्यादिसे । 

कायकारण भावस उषकी भन्य सन्ता होगी रसा दि कहो तो उसकी 
तो पहा कथा हीक्याहै : सृष्टिक आदिमे प्रस्य श्रा्ठ हुए भकरिसे अनन्त 
विधक्री उस्मसि क्या मौर केसे समव है ?॥ १७ ॥ 

आकाशम जो भूल, युन आदि वस्तु उत्पल इर सी दिखा देती दै | 


६२१५९ योगवािष्ट [ निवौण-परकरण रक्ता 
तद्धि यादशषमेवाऽऽसीत्ताटगेवाऽवति्ते । 
निर्विकारं यथा खमे व्योमेवाऽचलबद्धवेत्‌ । १९ ॥ 
सकल्ये चित्तमाकारं यथोदेत्यद्रिटीरया । 
न च रोऽद्रिन तद्व्योम तथा ब्रह्म जगस्स्थितिः ॥ २०॥ 
काष्वन्मौनमास्थाय रन्तोऽपि महाधियः | 
इदे  व्यवहरन्त्येते बुधा दारुनरा इव ॥ २१॥ 
यथा वारिणि बतेन्ते तरङ्कावकव्रत्तयः 
अनन्याः परिवतेन्ते तथा ब्रह्मणि सृष्टयः ॥ २२॥ 
यथा वायौ परिस्पन्दा यथा व्योमनि शून्यता । 
अनन्याश्ाऽप्यमूतांश तथा ब्रह्मणि सुषयः ॥ २३॥ 
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वह आकारा अकश ही उस प्रकार ( उयन्न हुआ-सा ) जचता है । इसिः 
उसमे एकल द्विलङगी कल्पना भी दुरम हे का्ैकारणमाव तो बहुत दूरकी बात 
रदी, यह माव हे | १८ ॥ | 
` वह (ब्र )जेसाहीथा दीक वैसा दयी रहता है उसमे करिसी परकार- 
का विकार नहीं भाता जसे स्वर्गे चिदाकारच अपने स्वूपसे प्रच्युत हुए चिना 
स्वमपदाथका विवताबिष्ठान हे वैसे दी चिदाकाश अपने स्वरूपे प्रच्युत या 
विङ्कत हुए बिना ही विवर्तीधिष्ठानहीहै न तो कारण है जौर न विकारी हे ॥१९॥ 
 सङ्कल्पमे चित्त जैसे आकारकी कल्पना कर पर्बतडीरसत उदित होताहै, 
वस्तवे न, वह पवेत है जौरन वह अकाश द, पैसे ही हममे जगृ 
स्थिति है ॥ २०॥ | 
अतएव अपनी दृष्टिसे भ्यापारलूत्य भी जीबन्भुक्त पुरुप व्यवहारमें 
तसरसे प्रतीत होते द वास्तवे वे व्यवहार परायण नह रहते रेषा कहते 
--+काष्वत्‌' इत्यादिसे । 
काष्ठके समान मौन धारण कर र्ते हुए भी ये महामति जीन्यक्त 
पत्म कटठपृतरीकौ तरह व्यवहार करते हुएपे प्रतीत होते है ॥ २१ ॥ 
जेसे जलम जसे अनन्य ( अभिन्न ) मी तरङ्ग, आवत आदि वृत्तिर्या 
रहती दै वैसे ही ब्रह्मे अनन्य ( बरहममिन्न ) खष्िां स्थित है | २२ ॥ 
जसे वायुम मनन्य ( बादुसे अभिन्न ) तथा अमू स्यन्दन रहता है 





क्षी २१९१] भापायुबादस्हित ६२५३ 
। यथा सँकल्पनगरं शल्यमेव पुरः स्थितम्‌ । 
साकारमप्यनाक्रारं व्रह्ममीदं तथा जगत्‌ ।। २४॥ 
चिराुभूतमप्यथेकायेषीदं जमतूत्रयम्‌ । 
शून्यमेव निराक्षां सकल्पनगरं यथा| २५॥ 
यदेव चित्तमकत्पस्तदेव नगरं यथा| 
तदा तथाभऽ्यै व्रह्माच्छ तद्व जगदुच्यते ॥ २६॥ 
चिर निस्यानुभूनोाऽपि जगदर्था न परिचन | 
विद्ते पुर्पस्यह म्म र्रमरणं यथा। २७॥ 
स्ये पसा सतेनाऽपि स्वदाहो दृश्यते यथा । 
असदेव मदाभाम सगह्ृष्ट पर तथा| रद ॥ 


(म ण सिति), 


भौर जसे आकाशम अनन्य तथा अमूत शून्यता हे वैसे ही त्रह्मसे अनन्य तथा 
अमूं सयं हैँ ॥ २३ ॥ 

से संक्रस्पनगर निराकार होते भी सामने स्थित होता है| साकार 
होनेपर मी निराकारदीदै वसे दी त्ष स्थित यह जगत्‌ भी निरक्रार होने. 
परभी सामने साकार सा खड) दरा साकार धनेपर्‌ भी वास्तवे निराकार 
ही दे ॥ २४॥ 

यह्‌ त्रिजगन भटे दी चिरकरास्से अनुभूत द्रो भीर भले दी जथैक्रियाकारी 
मीहोते गी यह स्वद्ननगरकरे समान निगक्रार त्था शल्य हे॥ २५॥ 

जसे संक्रदस्पनगरके व्यवहा रकारमे नो ही चित्तका संक्रल्प हे वही संकस्पनगर 
वैसे ह्यीजो यह्‌ नि त्रषद्रै वदी गह दृद्यमान सं्ार है सौर वही जगत्‌ 
कहा जाता द |} २६ ॥ | 

चिरकारसे नित्य अनुभूत भी यह जगत्खूपी पदाथ वैसे द्यी कु मी 
नही है से करि पुरुपका स्वम अपना मरना स्वयं चिर अनुभूत होनेपर भी 
क नहीं दी दै ॥ २७ ॥ 

जेते स्वरम मरे हुए पुर्यो अपनः दराह-संम्कार भी असत्‌ ही दिखाई 
देता है वैसे ही परत्र दिम द्विया जगन्‌ सत्के समान भासमान होनेपर भी 
भसत्‌ दी दै ॥ २८ ॥ 


~ 


11 1 


६२५४ योगवासिष् [ निवौण-प्रकरण उत्ता 
~~~ ~~~ 
जगत्ता चाऽजगत्ता च परस्यैवाऽमले वपुः । 
पराभिधानं च प्रन सत्परमाथतः॥ २९॥ 
इत्थमस्त॒ यदि वाऽन्यथाम्स्तु घा 
मेव भृद्धवतु कोऽत्र सैभ्रमः। 
यृश्च फल्युनि पके फरग्र 
बुद्धवानसि छतं परिश्रमैः ॥ २०॥ 
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे गारमीकये द° मो० नि० इ° 
परमार्थोपदेशो नमिकादशाथिकद्विश्चततमः समैः ॥ २११ ॥ 


|, 0 


णग कि =, , "य 


+ ~ "~क जक ४ 


जगत्ता ओर अजगत्ता परब्रहके ही निभे रारीर हैः जः जन्यः 
रज्जु. आदि वस्तु सपं आदि नामवाढी नहीं हयो सकती है वह परमार्पसे 
सत्‌ नहीं हे ॥*२९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, सिद्ध रोकोके भोग आदिका फर मेरे दरा वर्णित 
रीतिसे ही कल्पनामात्र हो अथवा अन्य मुनियों द्वारा वर्णित प्रकारसे जत्य 
प्रकाशकाः ही.हो ` अथवा नही ही ` हो तथापि जीवन्मुक्ति प्राप्त हुए आपकर 
उनके विषय -कौन आद्र है । सिद्धि भादरूप तुच्छ फर्म आप पुरुषाथैबुद्धिका 
त्याग कीर्िद 1 क्योकि जापको श्रहमतसका। ज्ञन हो चुका हैः। अतः आपको 
केक्छमन्र मायारूपवले सिद्ध-रोफोक वैभवको जाननेकफे रि वृथा परिश्रम नहीं 
करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


दो सौ ग्यारह सग समस 
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द्रदशाधिकद्विशततमः सर्गं 
वरमिष्टं उवाच 
चिचाय खमेवाऽहमिति वेत्तीव यत्स्वयम्‌ | 
तदेव परमेष्ठि स्योदगमिदं जगत्‌ ॥ १॥ 
एवं स्थितेनच व्रता न च जानं जगनिस्थितम्‌ | 
स्थितं यथास्थिनेमज परं व्ह्मव पू्रवत्‌ ॥२॥ 
संवित्त तु जगदरपं भामनेऽप्येबमेव तत्‌| 
मृगतष्णत्र मिश्यव दृऽपमानमापे त्वसत्‌ ॥ ३॥ 
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दो सौ बारह सभ 
[ वही ग्रहंभाव कल्पना दिग्प्थगनं द उभा संकल्पय ग्र तरिजगत्‌ है, इसलिए 
यष व्रघ्यवी ह, वृष्‌ वसन ] 

ब्रह्मे पटले समष्टि-अटष्टरर्प दिरए्यगभेक्री-सी कल्पना हुई, 
तदनन्तर उसके उदरमं व्यषिजीव नगतूक्री करस्पना हई, इसटिए समस्त जगत्‌ 
्हवनिवतैमत्र ही हे । ग्रह आपानद्ररीनसे (म्भूल दृष्टस) सिद्ध दै ज्गिन्तु परमाथ 

षष्टिस न हिरएयगम है. न जीवै अथवान जगन्‌ ही दहै केवह नित्य निर 

पच्िदनन्दैकरस पू व्रश्म ही स्थित दै. या सकरव्रेदन्तोक निशलित ( निचोडु- 
हप ) भरथका प्रतिपादन करनेके चि प्रस्तुत होते द--भचिचात्‌' श्यादिते । 

श्रीवपिष्टजीने कटा--श्रीरामचन्द्रजी) वर्मक चित्‌ होनेसे 
यदी पहले मै अहङ्कारसमष्िद्प दिर्णयगमे ह या अपनेको जानता ह 
उसका वैसा स्फुरणङ्म वेदन द्यी परमेष्टिधपता यानी दिरख्यगर्मता दै । उस 
हिणएयगभेक्ना संकल्प यद्‌ त्रिजगन्‌ है ॥ ! ॥ 

केवर मायाकरे दननैपे अपराधे ऋ अन्रप्म नहीं हो सकता अतएव 
हिरण्यम मादि कुक भी अन्य नही दही था) रेसा कदते दै--स्थितम्‌' 
इ्यादिसे | 

सी परिम्थितिमे न तो तर्न उलन्ने हुभा यौरन यह टृष्टिकरा विषय 
भगत्‌ दही उदन्त हुभा, अज परम व्रग्रदीपूपतत्‌ योक स्यो स्थितदहे।२॥ 

यदि हिरण्यगर्‌ मद्वि कुक भी नहीं थ तो वह सेवितम कैसे 

फर्‌ 
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अतःप्रभृति शन्येयं भान्तिरभ्युदिता न वा। 
ङुतः केव श्रि भ्रान्तिरेव तदनामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
जगद्‌ब्रह्मजरावतों द्िखेक्ते श्रिलाज्र कै | 
क्राऽऽवतेपयसोटितयं हित्वामावात्क चेकता ॥ ५॥ 
तद्व घनमाशान्तं चिचाच्चेतत्यई विदत्‌ । 
निजं शूल्यत्वमन्तस्थ व्योमेव व्रिततान्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पवनः स्यन्दनमिव हुताशन इवोष्णताम्‌ । 
स्वशेत्यमिव पू्णन्दुः सत्तामथं इवाऽऽत्मनः ॥ ७॥ 


पि 7 


॥ 111. 8. । ~~न 


स्फुरित होता ह £ इस प्ररनपर कहते है--.संविचौ' इत्यादिसे । 

संवितूमे जो जगद्रूप भासता हे वह प्रातिभासिक ही सत्‌ है उपरी 
पारमार्थिक सत्ता नहीं है वह मरगतष्णकि समान मिथ्यादी है दिलाई देनेष 
भी असत्‌ हीहे॥३॥ 

सृष्टिकार्से लेकर ्ूत्य यह आन्ति उदित हु है अथवा वह भी 
उदित नही हुदै हे । भान्ति करसि है ओर क्या दे वह जगत्‌ निर्विकार व्ही 
ह ॥ ४॥ 

भटे ही जगत्‌ अनिवैचनीव ब्रह्मधर्मे हो तथापि को क्षति नहीं दै, यह 
कहते है जगत्‌ इत्यादिसे । | 

जगत्‌ ब्रहमहूपी जक्क्रा आवत हे । इसमे एकल सौर द्विव कौन ! 

क्या कीं आवते जौर जतम द्विव (मेद) दै ! मौर जब द्विताक्रा अभाव दै तव 
एकता कहां ? क्योकि एकता द्विवकी अपेक्षा करती है ॥ ५ ॥ 

भखणएड परमशान्त वह ब्रह चित्‌ होनेके कारण (परस्फुरणस्वभाववध्) 
महम्‌ यों अहङ्ारसमष्टिषटपतको ८ दिरए्यगर्भताको ) जानता हुआ वैसे द्यी 
अपनेको अथसा चेतता है जेसे किं वितत ( विस्तृत ) आकाश अपने अन्दर स्थित 
अपनी शूल्यताको जानता है ॥ ६}! 

जसे पवन अपने न्द्र स्थित अपने स्यन्दनको जानता, जसे जगन 
न्द्र स्थित अपनी उष्णताको जानती है ओौर जसे पू्न्दु अन्दर स्थित अपनी 
शीतताको जानता है वैसे ही ब्रह्म अपनी सत्ताकरो अथसा जानता है ॥ ७॥ 
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श्रीराम उवाच 
एतदृव्रह्मन्कदा नाम तन्न॒ चेतितवन्मृने | 
निरादतमनायन्त किमिदानीं प्रचेतति॥ ८॥ 
चमिषएठं उवाच 

एवमेनत्मदेवेतददमाद्यपि ` चेतति । 
नद्यनादरजस्याऽस्य काऽप्यपक्ना स्बमपिदा ॥ ९॥ 
समगासगेनमास्प वत्र्म सवत्र पदा | 
त कदाचिदिदं नदं ज्ञातं नदं च द्रिचन॥ १०॥ 

यद्वि जप स्वर्प्रचनन्य ही जकर समान स्फुरित होता है यह कहते 
हैतोव्हतोसदादीदैट्मरिण्‌ इमं ममयर मृष्टिकि आरम्भ क सरे--्फुरित 
होता है यह क्या कहते, ग्र गश्रीरामचन्द्रनी प्रदन करते है- एतद्‌ 
इयादिसे। 

श्रीरामचन्द्र जीने कृटा-- भगवन, दमने अरम्‌ आद्विकरा कच चेत नहीं 
रि) क्योकि यह सदा ही अआवरणरदरिति अद्वि-भनन गस्य ओर्‌ निल्यहे। 
एह इस समय प्रानी मषिकधन्ये सकर चनन दे, ठेमा आपने कैसे 
कह १ ॥ ८ ॥ | 

` ठीक हे, युक्तित त्र मदा ही अहम) आदि तथा निज त्को 

वेता हे | तभी तो मरि भौर भनृष्टिदोनो खुप दोनों त्ब प्रमाण सिद्ध 
हेते दँ । तथापि दोना दध्यं विषयी सा शौर भमत्तासे रप्न महान्‌ 
अन्तर दे, इस्‌ प्रामाण्यम्‌ प्रे तुल्य नीं हं इस आश्रयसे स्वीकार कर 
स्तर देते है--“एवमेनत्‌' इन्यःदविमे । 

इस प्रकार यद त्रम सदा ही इम म्वरपन्फुरण तथा अहमादि भह 
पमि चेतत हेः कयि अनादि जन्मा चिन्माज्करो स्वद्टपचैतन्यसे ८ विथा- 
से) प्वल्पम्पर्तिमें नौर भविस भय श्राद्रिकं स्पुरणम दूसरी को 
यक्षा नही है ॥ ९ ॥ 

सगे ओौर अपम अआकाद्चदूप्‌ त्र सर्यैत्र भौर सर्वदा है । अविया 
इति यहं कदापि क्ञतत नही होता भौर वि्ारटिसे यह कु नहीं है ॥ १० ॥ 
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पवनस्पन्दन चन्द्ररेस्य शूल्यत्वमभ्बरम्‌ । 
ब्रह्माहैत्वमनन्यात्म न कदाचिन्न चेतति ।॥ ११॥ 
सरवदैवेदशी सत्ता न॒ कदाचिदनीदसषी | 
जगवस्मादनाचन्तं॑ब्रह्मात्मेव निरामयम्‌ ॥ १२॥ 
केवट त्वमबुद्धत्वाच्छन्दश्रवणवेधितः 
अद्ये ब्रह्मबोधेऽस्मिन्दितामभ्युपगच्छसि ॥ १३॥ 
न॒ कृश्चित्किचिदेवेह न कदाचिन्न चेतति, 
त किच्च तदन्यात्ा स कदाचिच्च चेतति ॥ १४॥ 














तब विया-अविवा-मिशरदष्टिमे ब्रह्म केसा चेतता है £ इसपर कहै 
है--"पवन०' इत्यादिसे । 

नेसे पवन ओौर स्पन्दन, चन्द्र॒ ओर हेत्य, रूल्यत्व तथा अकाश 
अनन्य स्वप (अमिन्नरूय) हे वैसे ही ब्रह तथा अहङ्कार आदि जगत्‌ अमित्र 
है अतः वह कव अपने स्व्पको नही चेतता है ॥ ११॥ 

तकिं जगत्‌ निर्विकार आदि-अन्त शल्य ब्रह्मशटप ही हे, इसङिए जगत्‌- 
कीसदाहीदेसी ही सत्ता हे कमी भी इससे विरक्षण सत्ता नहीं हे, क्यो 
विपरिचत्‌ उपरूयानमे कदी गद युक्तिके अनुपार सकर जीवोके संसारके उच्छेद 
का अवसर प्रसिद्ध नदीं है ॥ १२॥ 

इस मिश्रहष्टिको भी आप अपने बोधकी अनुवृत्ति तक ही श्ब्दश्रवण 
आदि व्यवहारी सिद्धिके हए स्वकर करते है, तो स्वीकार कीनिये पर 
परमाथैरूप्से स्वीकार मत कीजिये, एसा कहते है--कैवरम्‌' इत्यादिसे । 

यद्यपि आपको यह अद्वितीय ब्ह्वोध प्राप्त होचुक्ाहे फिरमी 
अज्ञानको स्वीकार कर मेरे उपदेशशब्दश्रवणमे आसक्तचिचच हो आप 
मिश्रदष्टिसे प्राप्त द्वैतको ( सप्रपञ्च-निष्प्रपञ्चहूपताको ) स्वीकार करते हो 
तत्छ ृष्टिसे कदापि नहीं करते । मिश्रदृप्टिमे तो ब्रह्म सवीत्मक है, उसके 
अन्तगैत कोद जीवजे कुछ चेतता है तो वह उस जीवसे अभित्रह्प 
बर्ही चेतता है, यों उसके रूपसे सब कुछ चेतता है । किन्तु निविरेष 
्रहखपसे कोई कुक भी कभी नहीं चेतता है, क्योकि उससे अन्यस्वूपवाल 
कोई नहीं है अतः कदाचित्‌ नहीं चेत॑ता ॥ १३,१४ ॥ 


मं २१२ भाषानुवादसदहित ६२५९ 


दद॑ त्रिु्नामाममीदयो भाति सवेदा । 
शान्तं गभ सम्‌ व्रह्म नह नानाऽस्ति किचन \॥ १५॥ 
न॒ कदाचन जायन्त नममः पादपाद्रयः। 
ब्रह्मणश्च जगन्ति मन्वा दान्ति परां व्रज ।। १६॥ 
उपदेहयोपदेयाथ सदेदहावमरेऽन्पधीः । 
यावन्न नुद्धम्तात्रन्वं भेदमस्युप्रगच्छमि ।॥ १७॥ 
मरोध्यभ्यत्‌ विवृद्धम्यनदशाखरादि न 7न्दधधीः। 
न मेदवुद्धिना मदः फिमप्येषप प्रजापतेः ॥ १८॥ 
श्रीराम उकाच 
बुद्धमतन्मया व्रह्मन्प्रहरत तदुदाहर । 
वचो मदवप्ोधाथ यदुदादतवानमि ॥ १९॥ 
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हे श्रीरामचन्द्रजी, बद्धक दृष्िसे त्रष्न सदा त्िभुवनसा ही मासता दै 
ए्तकी दप्टिसे यह सव शान्त तऋध्रही दै उसके अतिरिक्त भद्र तनिक भी 
है ॥ १५॥ 

जेते आक्ायसे व्रश्न, पवन आद्धि कद्रापि उत्पन्न नरहरी होते वैसे दही 
रसे जगत्‌ उत्पन्न न्धी होते हं यह निश्वय कर्‌ अप परम शान्तिको प्राप्त 
होये ।॥ १६ ॥ 

जवतक्त उपदेश श्रवणे प्रव्रति है तथीनक ने मिश्रको स्वीकार 
करिया दहे, एसा कहते ₹--"उपदेस्यो० इन्याद्रिसे | 

यदि सन्देहके अवसरपर्‌ उपद्रेद्यके उपदेशक दिप" अल्पमति बनकर 
जवतक आपको ज्ानप्रात्निन दहो ततलकं मद्र मनतेहो तो मानो इसर्मे को$ 
हानि नद्य दे ॥ १५ ॥ 

प्रबुद्ध तच्छ जानी देनिपर ब्र्मरूप हुए अपके रए न ज्ाञ्च अदि 
है न शव्दवुद्धि दहै तथा अर्हकार जओौर उसके संकल्प जगद्रूप प्रजापतिकी यह्‌ 
मेद बुद्धि तथा मेदाभाव बुद्धिभी आपको न होगी यानी सव कुढ मेदनुद्धि शान्त 
हो जायगी ॥ १८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--भगवन्‌, एतदूदन कदा नामः इत्यादि जो 
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किं तर्सिमिशतितेऽहत्वे पदे सपयते परे 
¢^ ब + [ब 
बुद्रवानसि शुशरूषुनाऽहं त॒भ्निधुपमि हि ॥ २०॥ 
वसिष्ट उवाच 


अहत्वे सत्यथेतस्मिन्न्योमसत्ता प्रवतेते | 
दिक्छत्ता फाटसत्ता च मेदसत्ताऽभ्युदेति च ॥ २१॥ 
यदा क्षिठेहाऽहमिति तदा नाऽत्राऽहमित्यपि । 
भातीत्युदेति नाना खे स्वास्मेव हेतमक्रमम्‌ ॥ २२॥ 
व्योमारिमिकानामेतास सत्तानामभिधानधीः | 
भविष्यद्युत्तरं कालं ˆ तदा त्वाकरा्चमेव तत्‌ ॥ २२॥ 





मैने आपसे प्र किया था उसका हरु म आपकी उक्तिसे पा चुका अव आप 
कृपा करके प्रस्तुत समष्टि अहकार आदिक अध्यासका निष्धपण कीजिये 
जिसक्रा कि जपने मेरे बोधके ङ्एि पहले प्रस्ताव क्रिया था॥ १९॥ 

उस परम पदमे अहङ्गरके चेतित होनेपर आगे क्या होता है ? भाप 
सर्वज्ञ होनेके कारण सव कुछ जान चुके हँ जौर म आपके उपदेश्चके श्रवणे 
खरयित ह, अतः सुङ्ञे तृपति नहीं हेती ॥ २०॥ 

धीवसिष्ठजीने कहा--वत्स श्रीरामचन्द्रजी, इस परमपदमे अहङ्करका 
स्फुरण होनेषर उसमे आकाशचका अध्यास होता है पुनः दिशाओंका अध्यास, 
कारुक्रा अध्यास तथा त्रिविध परिच्छेदका ( देशंकृत, कार्त तथा व्तुङ्कत 
परिच्छेदका ) अध्यास होता है ॥ २१॥ 

अहङ्कराध्यास परच्छेदाध्यासका कारण है, यह दशते दै-- दां 
इत्यादिसे | 

जब्र आत्मको देह आदिमे “अहम्‌! का भान होता दै, तब देहसे 
शत्य स्थरमै यर्हपर मँ नहीं ह, इसका भी अवदय मान होता षे । यह देशङ्कत 
परिच्छेद है । इसी रीतिसे स्वात्मा ही नाना प्रकारका परिच्छेद यानी काणक 
परिच्छेद आर्‌ वस्तुत परिच्छेद बिना क्रमके दवैतरूप होकर आकाशम उदित 
होता है ॥ २२॥ 

तदुपरान्त परस्पर व्यावृत्ति करनेवले जति, गुणः करिया आदि परवृत्ति 
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एतस्मिन्परिर्नपनने दिक्राल्फलनात्मनि । 
अहंमावे निगार व्योम तन्मात्रवेदिनि । २४॥ 
इदमाभाति भास्प वेदन दटश्यनाम यत्‌ । 
भूत्वा व्रह्मव निवोघ्रमव्रह्मव विगजने ॥ २५॥ 
व्रह्मव यान्तमनजमेफमनादिमध्यं 
व्योमव्‌ जीव्रकदनामिव भावयित्वा । 
द्योम्न्यव प्रयति निगरण विसारि 
ट्य स्वरूपमपि चाऽन्यदिवाऽऽमविच्चात्‌ ॥२६॥ 
ह्यय श्रीवामिष्ठमहारामायणे वान्मीकीवरे मो० नि० उ० प्रमाथेनिरूपणं 
नाम इदग्ाप्रकादयतनमः ममः ।॥ २१२॥ 


7 8 


ने 1 


निगितेक्े मेदी कलपनम उन्यन्न नामनेदाध्यास होता है ठेसा कहते है- 
व्योमासिमिश्षानाम्‌' दत्यादरिसे | 

तदनन्तर टत ्यामातपक्र ( निदूका[रमय ) पद्राथमेद्र-सत्ताओंके परस्पर 
मेदक जाति, गुण, त्रिया आद्धि प्रव्रूनिनिमिततके भद्रसे नामलुद्धि यानी वाचक 
एवदौ अध्यास होताहै, पर व्रस्य व्ह सवर विदकरश दीह ॥ २३॥ 

इस प्रकारं निराक्ःर इम परम पदभ अदेमावमे देय, कार आढिकी 
कह्यनाओकि मिद्ध टेनेपर यमी उस परम पदकं देश, कल कस्पनाङ्ूप होनेपर 
ञो यह्‌ दृदय नेःमक! प्रक्रम यदम भामना है उसमे अहभावसे जीव-साक्ि- 
चितम आवरणके मावते थत्र स्वाभाविक चिनृक्री अभिव्यक्ति होनेसे तत्‌-तत्‌ 
स्वान जगत्करे भाक्रागसे व्रश्च री अत्र्र्यमे ८ संमाररटपसे ) विराजमान होता 
द॥ २४, २५ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, जीर भौर जमदरभोवसे भूत्य क्षान्त, जन्मरहित, एकः 
अविनारी त्नी जीवर कर्मनी सी भावना करे ( जीवभावक्रा सध्याप्त कर ) 
मावरणशु्य जीवप्राक्षी चिन्रःकार्म ही तवतकं अत्यन्त रिम्तृत दद्यको देखतता 
ह नवतक कि भाद्यक्ञान रोमेमे नसक्ञःनका उद्रय नहीं होता है ॥ २६॥ 

दरो मौ बारह सग समाप्त 
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ककवानी ८ र ल 
जोति नास पु ज कि 99 य जमन भज ण भो ५» अभि = भे ॥# (=+ र 4५ न | [न 


त्रयोदशापिकदिशततमः सेः 
वसिष्ठं उवाच 

यथा यत्यृष्टवानच तं मामरिनिपूदन। 
शिष्येणैव सता पूवेमहं प्रो गुरुस्खया ॥ १॥ 
पुरा क्पे हि करसिमिश्चित्तखमाःमादि कार्मिक । 
आसीदियं चिदखपरतिभा गुरुशिष्यारमना वने ॥ २॥ 
गुरुस्तत्राऽ्टमभषं शिष्यस्त्वमभवस्तदा 
पृष्वान्मां समग्रस्य इदगरुहामधीरधीः ॥ ३॥ 
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दो सौ तेरह सगे 
[ गु श्रौर शिष्यक्ी कथे प्रीरामचन्द्रजी तथा बसिषजीके पूर्ंजन्मके संवादका वर्ण॑न ] 


विस्तारपूर्वक उपदेश देनेसे हथेरीमे रखे हुए ओंविेके समान साक्षात्‌ 
करये गये आत्तक्वको-जन्मान्तरम स्वयं उपदिष्ट आत्मतत्वका ही फिर मैने 
म्ह उपदेश दिया है यो स्मरण दिरखकर--स्थूणानिखनन न्यायसे दढ करनेकी 
इच्छा कर रहे श्रीवसिष्ठजी जगत्के उपकारके किए सर्वशाललथसंग्रहरूप गुर 
रिष्यकथाका शाखे अन्तम मङ्गलचरणशूपसे उपदेश देते रै--- यथा 
इत्यादिषे । 

शरीवसिष्ठजीने कहा--दे सतरुनाशक श्रीरामचन्द्र जी, जो विषय (भासतक्छ) 
आज आपने मुञ्षसे पृछा है वी विषय अन्य रामावतारमे भी आपने सुङ्से 
पूठा था। उस समय भीँ गुर ही था गौर जाप रिप्यशूपसे ही स्थित ये ॥१॥ 

किसी पूवेकल्पमे अपर रमये, मँ वसिष्ठ था, उस समय भी अपकरो 
वैराग्य ,हुभा था, अतः आप मेरे समीप वनम भाये ये तथा मु्चसे प्ररन किया भ 
इतयादिषूप यह चिल्तिमा गुरूरिष्यकूपसे आजकी तरह इद थी ॥ २ ॥ 

वत्स धीरामचन्द्रजी, वर्हपर भीम गुरुथा भौर आपर्िप्यये। मेरे 
सामने बेटकर उदारबुद्धिवले होते हए मी अबुद्धिकी तरह आयने युञ्चसे यहं 
पूछा था ॥३॥ 
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~~~ ~-~"--~------------------------------------------ 
शिष्य उवाच 
मरवेस्य भगवरज्छिन्धि ममेममनिभद्यम्‌ । 
क्रि न्यनि मदाक्न्प फिवम्तु न परिनदरयति ॥४॥ 
गुसुर्ताच 
प्र॒ रापमदोपण दव्यमान्ु अिनश्यति | 
यथा तथा स्वस्नपुरं मोपूप्रीं स्थिनिमीयुपः॥ ५॥ 
रिर्विदपेण नच्यन्ति भुवः चन दिमो दश्च । 
क्रिया कारः करमध्य न पविविदवसिष्यने ॥६॥ 
नत्यन्ति सवभूनानि व्पामाऽपि प्रगिणःय्रति । 
स॒ मव॑जगदामासभपन्दल्भूर्म भवान्‌ | ७॥ 
ब्रह्मवि ^णवन्द्रस्द्राद्रा मे टि रणक्रारणम्‌ | 
तपामप्यनिक्रल्पान्न नामाऽपीह न पिद्यते।<८॥ 
चिप्यने कटा--ट युर्र, रम्य जगनुक्रे विषयमे मेरा यह महान्‌ 
पन्देह हे, जिसका मं जग आपम्‌ नित्रदन कना हृ, इमे घाप निवृत्त करनेकी 
कृपा कीनिये | वह यरद; तदल कौन वन्तु नष होनी हे जौर्‌ कौन नही ॥५॥ 
गुरुनीने कटा £ पुत्र, मस म्थम-नमर मृपुप्ति अवस्थो प्राप्त हुए 
मलक आसमात्र दोष दाकर समृध्नय। प्र विन्दो जाता हैतैसे दी 
प्रय कमं ग्रह साग दद्य चिन्मात्र रोष होकर सम्पृणैतः विनष्टहो 
जाता है || ५ || 
प्रया समन्त प्रिती, भप यर्यून, दर्मो दिद, क्रिया, का 
यौरक्रम सव कु ममान स्पमे नदो जातं ईह, कृष्ट भी शेष नहीं शता हे॥ ६॥ 
सत्र भून नष्टदो जते हँ। सकल जगनोके भानके साथ भकाञ्चका 
मी मत्यष्तम स्य होनेसे नाश दो जाना दै, कोरि भोग्यक्री स्थिति मोक्ताकी 
स्थितिके अधीन दै, प्रस्य कलं भोक्तःका ही सम्भव नर्हा दे ॥ ७॥ 
ब्रह्न, विष्णु भादि ही उभ समय मोग्यके भोक्ता रर्हेगे एसी किसीको 
अश्ङ् हो तो उक्तके निवारणक्रे स्यि कहूं ईै--श्रह्म०ः इत्यादिसे । 
नहा, विप्णु. सद्र, इन्द्र भादि जो कारणोके भी क्रारण दै उनका महा- 
७८३ 
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शिष्यते हि चिदाक्ाक्षमव्ययस्याऽनुभीयने । 

तत्फारशेषताऽनेन मगो नुभप्रहेतुना ॥ ९ ॥ 
रिष्य उवाच 

नाऽसतो धिते भाषो नाऽमापो परि्रते सतः । 

इद्‌ तत्कथमाभोगि विश्रमान क॒ गच्छति ॥ १० ॥ 
गुसरुषाच 

न विनरयत एवेद ततः पत्र न्‌ विधते | 

नाऽसतों षिच्यते माघो नाऽभाषो विद्ते सतः ।। ११॥ 


त 


कर्पके अन्तर्मे तथा विं्नजन्य प्राह्रतिक प्रखयमं नाम-निशान तक्र नहीं रहता 

अतः वे भोग्य वस्तुके मोक्ता कैसे रहेगे २॥ ८ ॥ 

जगत्‌ आतममत्र शोष रहकर विनष्ट हो जाता है, टसा जो कहा, उपा 
उपपादन करते है--“शिष्यते' इत्यारिसे । 

अविनाशी चिद्वप्तुके चिवतेके विनष्ट होनेपर चिदाकाश हयी अवरोष 
रहता हे एसा अनुमान होता हे, क्योकि अपनेमे अध्यस्त जगत्‌के अनुभवे हेतुमत 
चिदालमासे ही सरमप्रपश्चसूय अवरिष्ट प्रटयकारु सिद्ध होता है । यदि उसकाभी 
प्रख्यमे नाश मानो तो निसाक्षिक्र प्रख्य ही सिद्ध न होगा, यह अथै 
हे॥ ९॥ 

सत्‌ जगत्‌का असत्ताष्प अभाव ( नार ) ही सिद्ध नही होता है, ये 
शिष्य शङ्का करता है--'नाऽसतः' इत्यादिसे । 

शिष्यने कहा--हे गुरुवर, असत्‌ पदाथक्ो सत्ता नहीं है मौर सत्‌ 
पदाथेका अमाव नहीं हे यह्‌ नियम ह । एषी परिस्थिति यदह विमान ( सत्‌ ) 
विशा जगत्‌ कैसे करटा चखा जाता दहै ॥ १०॥ 

ति, प्रयक्ष, अनुमान, स्मृति आदरिसे जगतक्र¡ नाश सिद्ध दै, भतः 
उसका अपरूप नही जिया जा सक्ता है । इसर्ए उक्त श्रुति, प्रस्यक्ष, अनुमान 
जादिके बरसे अ(पातदरेनसे ( स्थूरं दृष्टिसे ) सस्य प्रत्ीतका हयी अपप क्रिया 
जाता है; यों को दोष नही है इक्त अस्यते गुरु समाधान करते दै- ^ 
इस्यादिसे \ 

वत्सः तुम्हारा कथन युक्तियुक्त नरी हे, यह जगत्‌ अवदय विनष्ट होता 
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यत्तु वस्तुन एवाऽस्ति न कदाचन रिंचन्‌ | 
तदभावात्म तदूमावः कथं नाम॒ षिन्यति ॥ १२॥ 
कछ स्थिरं सगत्‌प्णाम्बु क्र स्थिरो द्ीन्दुविभ्रमः। 

क स्थिरा केशचदण्व्योभ्चि क्र भ्रान्त्यनुभवः स्थिरः ॥ १३॥ 
सवं दश्यमिदं पूत्र॒भ्रान्तिमात्रम॑सन्मयम्‌ । 

स्वप्रे पुरमिवाऽऽभाति कथमेतन्न शाम्यति ॥ १४॥ 
शाम्यतीदमरेपेण तथा सपेत्र सवेदा । 

यथा जाग्रष्टिधौ स्वमनः स्यते वा जागरो यथा ॥ १५॥ 


किण भ = ५ = = 


हीह, क्योक्रि प्रस्यक्ष आदि प्रमाणोसे सावयव पदाथक्रि नाश्चकी प्रसिद्धिदै 
हसक वह नह्य ही है अतः असत्‌ इसका अस्ति नहीं है यह तुमने 
अनुकर ही कटा है ओर सत्‌क्रा तो अभाव होता नही हे ॥ ११॥ 

जो वास्तवमेद्ेदी वह कभी भी कुक अभावासक असत्‌ नहीं है 
उसका सद्भाव ८ अस्तित्व ) केसे असत्ताको प्रा हो सक्ता है ॥ १२॥ 

केवर आपातदरीनसे जगतूकी सक्राका निश्चय कर केना उचित नही 
है, क्योकि शुक्ति रजत, मरुमरीचिमे जल आद्वि बहुतसे भपातदृष्ट पदार्थोकषी 
पत्ता नहीं दिखाई देती हे, रेसा कहते हक इत्यादिसे । 

मगतृप्णाका ८ मरुमरीचिक्रा ) जर कर स्थिर है यानी अधैक्रियाकारी 
है ( प्यास बुञ्चनेमे समथ हे), आकाशमे द्विचन्द्रकी आन्ति कहं स्थिर रहती 
है यानीवास्तव है, आकाशम केशोकि गोरोंका दरीन करटौ वास्तविक है, आन्तिका 
अनुभव करौ स्थायी रहता है । हे पुत्र, यह सारा हर्य केवर भ्रान्तिष्वखूप 
अतः असन्मय है स्वम दृष्ट नगरके समान इसका मान होता हे मतः यह कों न 
विनष्ट होगा ‹ भसत्के विनाशम क्या आश्चये हे ?॥ १३,१४ ॥ 

इसको बाध्य सिद्ध करनेमे जग्रत्‌ ओर स्व्रकः परस्पर इष्टन्तभवं 

परसिद्ध है, टसा कहते हे --^साभ्यती ०' हतयादिसे । 

यह सर्वात्मना पूरूपसे वैसे ही विनष्ट होता है जसे कि जभर्‌ सदा 
भौर सरषत्र स्वप्न विनष्ट दहो जाता है अथवा जैसे स्वप्र कार्म जरत्‌ विनष्ट हो 


जाता ह || १५ ॥ 
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यथा स्वप्नपुरं शान्ते न जान काऽऽनु मब्छति । 
शान्तं तथा जगदस्य न जान क्राऽऽद्रु गच्छति ॥ १६॥ 
विध्य उवाच 
किमिदं भाति भगवन्न षिभाति च फ पुनः। 
कस्येदं वस्तुनो सूपं चिद्व्योश्चनौ पितताक्रतेः | १७॥ 
गुरुरुवाच 
चिदा्षारमिदं पुत्र स्वन्छं कचक्रचायते। 
यन्नाम॒ त्रगद्धाति जगदन्यन्न पिद्यते। १८॥ 
अध्यैतदस्तुनो सपं॒॑चिदव्योभ्रो वितनाष्रतेः। 
रूपमत्यजदेवाजन्छं यदित्थमवभासते । १९ ॥ 





री 


हर्य वाधित होकर करटो जाताहे, करट रदता है यह्‌ योगियोक्ौ भी 
ज्ञात नहीं होता, इसलिये उसकी असत्ता ही शरण दहै, इम आश्चयसे कहै 
है--'यथा इत्यादिसे । 

जेते जग्रत्‌ कार्म बाधित होकर स्व्मनगर न मादरम शीघ्र कटां चख 
जाता है वैसे दही ज्ञानसे बाधित हुमा जगदृष्धप दद्य न जाने रीघ्र कहां चला 
जेता हे ॥ १६॥ 

रिष्यने कह(--मगवन्‌, यदि दृश्य नही हीह तो दयक वेष 
कुछ कार तकर परमाशरूपसे वस्तु-सा यह कैसे प्रतीत होता है आर बही फिर गोध 
होनेके बाद वैसा प्रतीत नही होता हैसोकिक्त कारण: यह क्रिस विस्तृत 
अका।रवले चिदाकाशरूप वस्तुक्ा रूप है  ॥ १५७ ॥ 

गुरुने कहा--वत्स, जो यह जात्‌ प्रतीत होता है वह जसे शुक्ति 
८ सीप ) भपनी चमक-दमकसे रजतकी ( चोदीकी ) तरह स्फुरित दीदी है धसे 
ही विदाकशिका अतिश्चष स्फुरण दही है उससे अतिरिक्तं जगत्‌ कुक नही 
है॥ १८॥ 

यह जगत्‌ विस्तरत आकारव इस ॒चिदाकाशचरूप वस्तुका हप दै, 
क्योकि दे वाव बरह्मणो रूपे मूत चैषाम चः ( ब्रहमके मू ओौर अमूर दो छप 
है) एेसी भगवती श्रुति हे । अपने निमैर स्व्पका ल्ग न करता हभ ही 
चिदाकाभ दस प्रकरं जगत्‌के रूपसे मासता है ॥ १९ ॥ 


रग २१३ | भापानुवादमहितं ६२६७ 
क्वनाक्रचने मशक्त्यान्मारम्य निर्यं वपुः | 
व्यामाम जुद्खकृप्ण स्याद्रथाऽवयविनो पपुः ॥ २०॥ 
यथाऽयं त्वं मिनादान्तरकर ण्वाऽऽदवित्‌ः कयैः 

धा व्रह्मवमच्छान्म सगं मगश्येऽक्षयम्‌ |! २१॥ 
यथां स्वम सुपृप्र्‌ च नद्रकरवाऽक्याऽनिरम्‌ | 

मग ऽम्मिन्प्रयये चव व्रस्फं चितिरव्ययम्‌ | २२॥ 
प्रधा स्मन ग्द, * न्ते सामस्पत्यश्षत्‌ः। 
तद्रदस्मज्रगदिद शान्त साम्यत्यरपत्‌ः॥ २ २॥ 
तदन्यत्राऽम्ति चे वाय्य तथन्यङ्ग न पिदर | 
अदद्य परं न्वतदस्मजिदूव्याम्नि मभवात्‌ || ९४ ॥ 





मि प्वणनननकयथनभान 


की १५. 


जेते अवयवाः स्थस्य भवयवक्‌ मदमे मिन्रसादयेता है वैसे ही 
फरण जर्‌ भम्पुरणसर्प सृष्टि भीर प्रर दमक आक्राशक्षण स्वहूपही 
है॥ २०॥ 

जसे म्बन अचय तन्यक धसर प्रविष्ट हुए यह्‌ तुम्‌ बिम्ब 
प्रतिविम्व मेदक श्रवम्‌ पक द्रो द नान्तम प्रत्र होनेके पहले मी परिम्ब- 
प्तिविम्बभाव शादि मकि स्पुणेमि भी श्रय थर उदय रदितएकदहीये 
वेते हीत भी सुणि भीर वृष्यम्‌ जन्य ण्कद्रीदह्‌ | २१॥ 

जैसे स्वय नौर नुपुिमे मद्रः णक अश्नवत रहती है वैसे द्यी 
दप समं शौर वर्यः विन््यनाय अद्िष्धम णकरक्रछही दे ।॥२२॥ 

यमे स्वप्द्राका स्वगं प्रणिद्ध जगन जाम्रन अर मुपृ्तिमे बाधित 
होकर सम्पूणिनः यन्न दा पलः दर परमही यह हमाग जगत्‌ भी जानबाधित 
हेनेष यान्ती अः दै | ५३ 

हे दत्य, वात मा जनन्य श्ूतय नामक वह्‌ स्वप्रनगत्‌ दूसरे स्था- 
गमवेसेहीरटताद यह भानं वोनद्णसि दम नरह जानते। अन्य पुरपोके 
जीवकाशमे वह ग्टेणा पपी प्रदः तो कदापि रषी करनी चाहिये, क्योकि 
हमरे चिदाकादम दी दमार्‌ धःमनःमय स्वा्नगनूक्रा सभव है | उसे बाधित न 
भीमनितोमी वुमरेकि विदाकराश्मे उसके गमनका संभव नही है, यह 
अहे ॥ २४॥ 





६२६८ योगवासिष् | निवौण-प्रकरण उत्तरा 
वअ 
यथेहाऽस्म्चिदाकाश्चकचनं सगेसं्षये । 
तथाऽन्यत्सषिदाकाश्ं नेवमित्यत्र का प्रमा | २५॥ 
रिष्य उवाच 

एवं वचेत्तद्रथा स्घ्र द्रषटुरन्यः स दृश्यधीः । 

विदयते तद्रदन्यत्र मन्येऽस्ति जगदादिधीः।॥ २६॥ 
गुरुरुषाच 

एवमेतन्महाप्राज्ञ स्वरूपं त॒ न तज्ञगत्‌। 

चिति भाति स्वरूपं तत्तद्रदब न भाति च ।॥ २७॥ 
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यदि हमारे अनुभवसे सिद्ध पषटि प्रवोधरसे बाधिन दोक दृण 
संविदाकाशे प्रविष्ट हो तो दूनरोो बोधरसे शद्ध निकाश) स्फुरण 
नहीं ही होता है एसी कन्यना करनी होगी उसमे कलक को प्रमाण नहीं है, 
देषा कहते दै-- “यथा इ्यादरिसे । 

असे बोधसे स्का क्षय होनेषर हमारे सविदाकाश्चका स्फुरण होता दै 
वैसे ही बोधसे दृरेके संविदाकाशमे शुद्ध चिदाकादाका स्फुरण नही होता हे 
रपम क्या प्रमाण है ?१॥ २५॥ 

शिष्यने कहा-- भगवन्‌, आपके कथनानुसार हमारी सविदक विषय- 
मूत सृष्टिक यदि दूसरेकी संवरितूमे भान नहीं होतादहै तोजसे स्वभद््टे 
अन्य यानी जाग्रत्‌ पुरूष इश्यकी बुद्धिसे युक्त ( ददयधीपदित ) रदता हैव 
ही प्रख्य कार्म भी दूसरे परुषे जगत्‌ आदि बुद्धि ( दश्यबुद्धि ) है यानी 
दूसरा पूरुष दरयधीसहित हे, एेसा मै समञ्ञता हं ॥ २६॥ 

रुने कह। -दे वत्स, हे मह बुद्धे, नो कहते हो वह॒ दीक है, इसीरिए 

प्रलवमे भी एन्दव जगतोंके सदूभावकरा दर्दीन ब्रह्मको है, रेखा पटले हम वन 
कर भाये है | यदि जगत्‌ चित्‌का वरूप होता तो वह स्साधागण होता 
किन्तु जगत्‌ चित्‌का स्वस्य नहीं हे भपितु चितम अध्यस्त होकर वह दरक 
मासता हे अन्योको वैसा ही नहीं मासतता, इ्रिए तत्‌ तत्‌ पुरुपोके अनुसार 
उसका स्वरूप व्यवस्थित है ॥ २७॥ 


ही २१२ । भापानुबादमहित ६२६९ 
न भाति नं चतन्किचिन्न च त किचिदेव मत्‌ | 


तच्चिदाकरारकचनं कर तत्र॒ सदय | २८॥ 
प्रियतं नाद्रि सवत्र सप सूर्धेण सवेदा | 
न पियत च तन्किचिन्ष सवत्र सवेदा ॥ २९॥ 
तत्मत्तन््रेदा मव मम्वाऽमदिवाऽज्िलम्‌ । 
तन्मय ताच्चद्राक्ाश्यन नाच्रिनचनाि तेत्‌ ॥३०॥ 
यत्नाम मन्चिदाक्राय सगप्रलयरूपि तत्‌। 
तदरःतायाऽपरिजात प्रिता परः शमः ॥ ३१॥ 
परियन सवधवेदं मव सू्ैत्र सपेदा। 
न पियत सवेधाच मवे वेत्र सवेदा ॥ ३२॥ 





न= भ 


सवको एकम प्रतीत नटी होन दै. इवलिषु वहन तो तुच्छदहै जौर 
नकु सत्‌ षीद दन्तु नत तत्‌ भीकरं चिहकायका स्फुरणमात्र ही है | उसे 
पत्‌ मौर असन्‌ दृष्या केसी :॥२८॥ 

यदिव चिदःकायक्र समदय दृलोनो पमी अवरम्थामे वह साराका 
सारा जगत्‌ सवर प्रकरं सत्र जग है रिन्नु स्वश्धपसे ( जगत््वर्पसे) वह साराका 
पार ङ्क नही हे, कमी भी नौर किर भी उस्रकी स नही हे॥ २९॥ 

चूकि तरह वप्र मन. श्रौ भयत स्वप बाल है (्वनूपसे सत्‌ वृ्तिरयोसे 
पिरहत दोनेक्रे करण अमनद्) अनष माग जगत्‌ मी सदा सत्‌ जौर 
भसत्‌ भासता टै नृ जिद्कःण भप्रिनःसी दहै, भत्व तन्मय जगत्‌ भी 
भविनी ही है ॥ ३० ॥ 

= चकि वद मन चिद्राकण द्री मृषि ओर प्रर्यक्रा रप धारण करता 

हे। वही खरूपनः भपरिकिन शमे दुःखदायकं होता है यह चिदाकराश्च दै 
यज्ञात हो जनिषर तो सकर दुवेकि प्रयद्रो जत्रा दै ॥ ३१॥ 
| यह्‌ सथ विदर(कादा जपने परिनुनकै अनुभार सनी भौर भज्ञानीकी 
स्मि करमशः समत्र सदा सथा पियननि है भौर सपत्र सवेदा सर्वेथा विमान 
ही दै ॥ ३२ ॥ 


९७ यागवासष्ट [ निवोण-प्रकरण उत्तर 


र ^~ ^ ~^ 
एव देषो घटः चैः पटः स्फोटस्तटो बट: | 
तृणमभिः स्थायः च गभं सवमेव च ॥३३॥ 
अस्ति नास्ति च शल्य चक्रिया कालो नमो मही। 
मावामावौ मघो मूतिर्नाशाः पाशाः शुभाश्चभाः ६ ३४ ॥ 
तन्नास्त्येव न यन्नाम निन्यमेफस्तथा वहिः । 
 आदिमध्यमथाञ्न्प तु ऋठत्रितयमेव च| ३५॥। 
स्व॑ स््ेण स्ैत्र सवेदेवाऽत्र त्रियते । 
सवै सर्वेण सवत्र सवेदाऽत्र न वियते ॥३६॥ 
यदेवं राम सर्ात्म सवमेवाऽभ्ति सर्वदा 
ब्ह्मात्मतात्स्वसरसषित्पुरन्याम्रेन ते तदा | ३७ ॥ 
तृणं कवे वृं भोक्त वन्मानमन्वात्तणे विभुः । 
घटः कर्ता घटो भोक्ता घटः स्तश्ररेशरः ।॥ ३८ ॥ 
पटः कता पटो भोक्ता पटः मर््शरश्वरः 
शिः कती दचिर्भोक्ता टरिः स्वश्रथरः । ३९॥ 


^~ ^~ ~ ~--~--~ 
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उसीकी सवहपसे विमानता स्पष्ीकारण कर्ते है. श्प देवः 
इत्यादिसे । 

यहः स्वयज्योति स्वप्रकाश धड़, पवेत, वख, शव्द, तट, ग या 
वरब्क्ष, तृण, अयि, स्थावर, जगम सव कृष ही दै | भम्नि, ८ मत्ता ) नास्ति 
( पत्ता ) शुत्य, करियाः कार, आकराः पएरथ्वी, माव, अमाव, जन्म, व्रिमूति, 
नाञ्च, युम अश्युम करम सवर कु यदी है ॥ ३३.३५ ॥ 

वह क्तु नदीं ही हे जिका आदि, मध्य तथा अन्त तीनों कल्प 
नित्य एक ही चिदाकाश उप तरहका छप न धारण करना हो ॥ २५ ॥ 

ज्ञानीकी दृष्टिमे सव कुड सव प्रकरसे सव जगह मदा इसमे हे ओौर 
अज्ञानीको दष्टिमं सव सव प्रकारसे सव जगह सदा दसम न है ॥ ३६॥ 

हे श्रीरमजी, जव इत प्रकार ब्रच्मलक होने म्वभानुभूत नगरके 
समान सव कुछ सद्‌ा सवौसक ही दै तव त्रघ्रप होनसे तिनक्रा कतीष्टै 
तिनका मोक्ता है जौर तिनका विसु है । धड़ कती दै, धड़ भोक्ता है ओर षडा 
सव इन्दर आदिं दैदवरोका दैश्वर हे । वस्र कती है, वख भोक्ता षै ओर वन्न 


सगे २१३ 1 भाषानुवादसरहित ६२७१ 





गिरिः कता गिरिभोक्ता गिरिः सर्वेश्रेरः । 

नरः कता नरो मोक्ता नरः सर्वेश्रे्रः ॥ ४० ॥ 
प्रत्येकं सवेवस्तूनां कर्ता मोक्ता परात्परः । 
अनादिनिधनो धाता सये अरह्यात्मक यतः ॥ ४१॥ 
तृणङ्कम्भादयस्त्वेते स्वया विशुतया विभुः | 
एवंसूपा स्थिता स्प यटिमातः क्षयोदयौ ॥ ४२॥ 
बाद्योऽ्थाऽस्ति स एवेह कतां भोक्ता तथाविधः । 
विज्ञानमात्रमेवाऽस्ति कते भोक्त तथाविदाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
न कश्िच्चेव कर्तह न्‌ च भोक्ता तथाबिदाम्‌ । . 
करविदीश्वर एवेह कता भोक्ता तथाबिदाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


[1 पा त प न= म ~ -9 ० 


सव शदवरोका मीश्खवरहे। द्रष्टा कतीहै, द्रष्टा मोक्ताहै ओौर द्रष्टा सब 
दैदवोका शखवर है । पवैत कर्ता हे, पथेत मोक्ता है ओौर पर्वैत सब ईदवरोका 
ईैदवर है । नर कती हे, नर भोक्ता है ओौर नर सवर ईदसेका ईश्वर है । बहुत 
क्था कहँ सव्र वप्तुञओमे से हरएक कती, भोक्ता ओर परात्पर शरष्ठसे भी शष्ठ) है एर्व 
अनादि ( जन्मरहित ) तथा विनाश्य धाता हे, क्योकि सब कुछ ब्रह्मासक ही 
हे। भाव यह कि ब्रह्मभावसे दीन करनेपर तृण आदि सकर पदाथ अशूग अलग 
सत्र कती, सब भोक्ता ओर सब सर्वेरवरेशर है ॥ ३७--४१ ॥ 

ये तिनक्रा, घट, पर आदि प्रल्गासखूप विभुतसि विभु है । जिस 
ख्पमें क्षय ओर नाश्च प्रतीत ( भासित ) होते है वैसा सव रूप इस प्रकारकी 
पिभुतादूपपे हयी स्थित हे॥ ४२॥ 

उक्त अर्थे वादि्योके अनुभवसे संवाद दिखते है-- श्राह्योऽथेः' 
इ्यादिसे। | 

जिनके मतमें विज्ञानातिरिक्त बाह्य अथं है उनके मतम वही कतां भौर 
भोक्ता है जसे कि वैरोषिक ओौर सौत्रान्तिकोके मततं प्रसिद्ध है । ठेक्रिन जिन वादियों 
के मतम विज्ञानमत्र ही बह्म अर्भे है उन विज्ञानमात्रवादि्योके मतम विज्ञानपात्र 
ही कती भौर मोक्ता है । शुल्यवादि्योके मतम शून्य ही कती ओर भोक्ता है यानी 
न कोई कती है ओर न को$ मोक्ता है) पाड्ुपत आदिके मतम उनकी दीन 


प्रक्रियते सिद्ध ईखवर ही कती तथा भोक्त है ॥ ४२३,४४ ॥ 
ऽप 
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स्मेव पदे तस्मिन्मभ्युत्तमोत्तमे | 
विधयः प्रतिपेधाथके ते सन्तिन सन्तिके ॥ ४ ॥ 
शुदे द्रव चिद्टयोम दश्यतामिव सासयन्‌ | 
स्वमात्मानं जगदिति पदयेचतिषटेदनामयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सवां दशो पिधिनिपेधदशश्च सर्वाः 

सकल्पवेदनधिरेपसरेषपूर्वाः | 
सत्यास्मिक्राः सततमेव न चैव सत्या 

स्पं यथानुभवमत्र यत्तः स्वरूपम्‌ ॥ ४७॥ 
इति त्या शिष्यतया मदस्तिक्ा- 

च्छुतं पुरा तेन न चाऽपि बुद्धवान्‌ । 


[0 0 


जनमा 


यों मतभेद रहनेपर मी वाद्ियीमे से कोड मी असम्भव अथ वादी न 
हे, क्योकि सर्वोत्तम सवशक्तिमान्‌ उस सर्वीतमकर परम पदमे सत्र कुक! समव 
हे । उस पद्मे तत्‌ तत्‌ वादियों द्वारा अङ्गीक्रत परस्पर विलक्षण पदाथ प्रक्रियाके 
साधन, अनुष्ठान, फर आदिकी विधियो तथा परम्पर द्वारा श्रिये गये उनके निषेध 
सभीका बिना विरोधके अरग अख्ग संभव है | तत्‌ तत्‌ वुद्धयवच्छिन्न चैतन्यम 
वर श्रापके न्यायसे अपने सकल्पानुस।र व्यवस्थित विवेका समव हे ॥४५। 

चिदाकाश शुद्ध स्वात्मामं उन उन वासनाओके अनुसार दृदयकी 
भावना कर द्रष्टा-सा बनक्रर अपने शुद्ध चिन्मात्र स्वरूपो जगत्‌के रूपमे 
देखता हआ उन उन उपाधि्योमै वस्तुतः निज निर्थिक्रार शूपसे रहनेमें 
समथ है ॥ ४६ ॥ 

ह श्रीरामचन्द्रजी, सव जीवोकी अपने भपने अनुभवसे सिद्धः सव पदाथ 
टृष्टियां ओर सव परस्पर विरक्षण विधिनिपेधदृषटियां तत्‌ तत्‌ रसकस्प, 
तत्‌ तत्‌ अनुभवः तत्‌ तत्‌ वास्तनासहित तत्‌ तत्‌ कराम-कर्मपूक दै इसस्यि 
तव्‌ तत्‌ व्यवहारे सदा दही तत्‌ तत्‌ विभिन्न अर्थक्रिया समथ होनेसे घल्य- 
रूप हैँ किन्तु मासमदृष्टिसे शराश्जग तुल्य यसत्य है, क्योकि प्रत्यगास्माका रूप 
अपने अनुभव्के अनुसार जगत्‌का प धारण करता है ॥ ४७ ॥ 

हे धीरामचन्द्रजी, पहले युम आपने शिष्यके रपम स्थित होकर युर 
रूप मेरे सुलसे नित इस प्रकारका उपदेश घना था, उस्र उपदेशसे उस 
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ततोऽनुभूयान्यजग्धबाड्धवा- 
, निहा जातोऽसि तदेव प्रच्छसि ॥ ४८॥ 

ज्ञान सदेतदखिल श्ुतयुत्तम चि 

त्ससारदीधरजनीसितरर्मिषिम्बम्‌ । 
जातस्त्वमभ्युदयवानमखेकबोध 

उत्सायं  मोहमनुतिष्ट यथागतं लम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तिष्टस्तदात्मनि परे बिमरस्वभावे 

सर्वात्मके तपति सरवपदारभुक्तः । 
निवाणशान्तमतिरग्बरकोज्क्न्तो 

धर्मण राज्यमनुपालय तीर्तृष्णः ॥ ५० | 


इस्यापं श्रीवासिष्ठमहारामायणे वा° मो० नि० उ० प्राक्तनरामरचिष्यल्नो- 
पाख्यान नाम त्रयोदश्ाधिकष्ठिशततमः सर्म 
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समय आपको बोध नहीं हुभा | उसके उपरान्त भज्ञान्प दोषसे फिर आपं 
पुनअन्मसे अन्य जगत्‌का अनुभवकर भाज इस त्रतायुगम महाराज दरारथके घरमै 
उत्पल हुए दँ । जो आपने पहले जन्ममै सुक्षसे पूषा था, उसीको आज 
पूते हैँ ॥ ४८ ॥ 

हे श्रीरामजी, इस जन्ममे भी आपने मेरे द्वारा उपदिष्ट अति उनम 
परमाथवस्तुविपयक कान; जो संसार-खूपी लम्बी रात्रिके अन्धकारकी (भज्ञानकी ) 
निवृत्ति करनेके कारण पूणे चन्द्रमाके विम्बके समान स्थित दै, सम्पूरणेतः 
सुन ख्या है उससे आप अज्ञानान्धक्रारको हटाकर निरतिशय आन्दरूप परम. 
पुरुषाथके कामरूप अभ्युदयवान्‌ होकर निर्म बोधष्प हो गये ह । यों इत्यं 
हए आप कुरचार्‌ प्राप्त राज्यपारन मादि काय कीजिये ॥ ४९ ॥ 

हे श्रीरामचन्द्रजी, आप सकर दद्य पदाथि सक्त हयो चरौ भर 
प्रकारामान स्वस्वखूप आस्मामे स्थित होते हए रिरतिशय अनिन्दमे मभ: अत्तएव 
रान्तमतिवारे आकाक्षकोद्यके समान मनोहर ओर वितृष्ण होकर धर्मसे राञ्यका 
परिपारून कीजिये ॥ ५० | 

दो सौ तेरह सरी समच 
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चतुदशाधिकदिशततमः सर्गः 
वास्मीकिस्वाच 

इत्युक्तवत्यथ भुनी नभसो ननादं 

वपामताभ्रमिव दृन्दृभिरामरो द्राक्‌ । 
शु्कीकृताखिलकरदुन्दना तषार- . 

व्पोपमा भुवि पपात च पुष्पवृष्टिः ॥ १ ॥ 
विजस्कनालदिवसान्तयनाङ्गगागा 

वातातधूतसितकेसरगौरहारा | 
पष्पोदरोत्थमदुसीकरशीतलाङ्गा 

प्रप्रा स्य सुरपुरादिव परण्यरक््मीः ॥ २॥ 





दो सो चौदह सर्ग 
[ श्रीवसि्ठजीके उपदेशकी प्रशंसा, श्रोता लोगो कृनकृष्यना तथा कथाकर 
अन्मे हुए सवगम तथा मनुष्यलोकमें महान्‌ उत्सवा वरन ] 

महन्‌ अध्यासश्चाखक्री समाति होनेपर देवतां तथा मनुप्यो द्वारा 
किये गये गुरु, ब्रह्मण, देवता, पितर आदरिकी वेपभूषासे सजावट, पूज आदि 
महोत्सवरूप मङ्गरका वणन करनेके छि वत्मीकरिनी कहते है--९ति०' 
इत्यादिसे । 

भीवाल्मीज्रिजीने कहा हे मद्रान, महामुनि श्रीवसिष्ठनीके यह 
कह नेपर उसी समय आकरारसे वरप करनेके छिए जरसे मरे हुए मेघके समान 
देवताओंकि नगडे गहगदहने लगे ओौर आकारे भूमिमं हिमधृिके समान 
पष्पव्रृष्टि गिरी । उसने तुरन्त सव दड्पुरो चार सोर सपे बना 
दिया | १ ॥ 

उस पृष्पदृषटिका खर सक केसरपुञ्न ही सन्ध्यकाठके मेभोके समान 
खार अङ्गराग था, पककर अन्दरसे निकरे हुए कोम कोमल जल्कण ही शीतछ 
अङ्ग थे तथा वायुसे हिरये इये गये सफेद केसर टी स्वच्छ मोतीके हार ये, 
अतएव एसा माद पडता था कि मानो उत्सव देलनेके श्एि साक्षात्‌ पुणय- 
रक्ष्मी ही पुष्पृष्टिके रूपम स्वरगसे उतरी है | २ ॥ 


(म 
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फरपान्तकारकपिकग्पितशष्कसाखा- 
रसवगेदरमात्पतितमा्च विडम्बयन्ती । 
तारागण प्रथितमास्तमनस्पहास- 
माश्चाषुखग्रसृतभेरवमम्बरस्था ॥ ३॥ 
सा पुष्पवृष्टिस्थ दुन्दुभिनादगजे- 
त्किजर्कपुञ्चजल्दा शममाजगाम । 
आपूरिताधिरुसभा दहिमहारिपुष्प- 
पूरेण कौतुकविक्रासक्ररी क्षणेन ॥ ४॥ 
तानि दिव्यानि पुष्पाणि यथास्थानमधःस्थिताः। 
वसिष्ठाय नमस्कृत्वा सभ्याः सशोक्षितां जहुः ॥ ५॥ 


{ , कष ए. ए. 1.7) [1 


आकासस्थित उक्त पुप्पवृष्टि प्रस्यकारुख्पी बन्दर द्वारा श्चकरञ्चोरी 
गई सूखी कल्पवृक्षश्नाखावठे ओ{ छोकपारोकरि नगर ओर भिन्न भिन्न ठोकस्ूप 
राखा वले स्वरूप व्रक्षसे शीघ मूमिमे गिरे हुए खूब चमकते हुए सितरोक, 
जिन्हँ गिरानेके टि दिड्पुखोकी ओर्‌ संहाररद्र शीघ्र ज्षपटे, मन्द मन्द मुसकिरा- 
हरके साथ परिहास कर रही थी यानी वह तारके समान पूणे चमक-दमकवारी 
थी | ३॥ 

दरीनसे अनन्दका विस्तार करनेवारी वह पुष्यवृष्टि, जिसका कि दुन्दुमि- 
की ध्वनिसे गरज रहा केसरपृ्च ही मेव था तथा जिसने हिमके समान मनोहर 
पुष्रारिसे सम्पूण समा मर दी थी, थोड़ी देरम चन्त हो गई ॥ ४॥ 

स्थानके अनुसार क्रमसे नीचे वेठे हुए समासदोने उन दिष्य एूरोको 
लेकर वसिष्ठजीके चरणोमें पुप्पाञ्जलि देकर वसिष्ठजीको नमस्कार कर परर्छोकी 
सुगन्धि, शीतलता आदिक सम्पर्कसे स्वेद, दौगेन्ध्य आदिसे जनित शोकवत्त 
रोग, भूख, प्यास, श्रम आदिसे इई सशोकता ८ दुःख ) भौर जन्म, मरण आदि 

सकर छंशोपे दुटकारा पाया ॥ ५ ॥ 


# सथसे ऊँचे सथानमे श्रीवसिष्ठजी विराजमान थे | उनके सभीपमे श्रन्यान्य मुनिगण, 
उनके निकट महाराज दार्थ, राजकुमार रामचन्द्र श्रादि, उनके निकी निम्न स्थानम 
मन्त्री, सामन्त श्रादि तथा उनके बाद्‌ सर्व॑साधास्ण श्रोताजन यौ रमसे नीचे बैठे हृष ये। 
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द्श्रथ उवाच 
अहो चु सुषिशात्मा नः संसारवितताङ्खतेः । 
विश्रान्ताः स्मधिरं श्रान्ताः शुद्धा मेषा शवाऽचले ॥ ६॥ 
कमेणामवधिः पूरणो चः सीमान्त आपदाम्‌ । 
ज्ञात ज्षेयमरोषेण विश्रान्ताः स्मः प्रे पदे ॥ ७॥ 
ध्यानरन्धपरव्योमचिरानुमवनभ्रमः | 
धारणाधारविश्रान्तया देहसन्स्यजनक्रनैः | 
सैकस्पनवनिर्मणिः सखवभद्लगज्ज्यरैः 
छक्तिरूप्यायुमवनैः खप्राह्ममृतिदर्ीतः ॥ ९॥ 
अनन्यैः पवनस्यन्दैरनन्यैः सरिल्द्र 
इ्द्रनारपुरापूरगेन्नगरोत्फः ॥ १० ॥ 


ध 


महाराज दशरथने कहा--मगवत्‌, आपके उपदेशसे हमारा जला 
परम पदमे लस प्रवेश पने योग्य वन गया है । अतप ससारखूपी अयन्त 
दीव दुगेम मगे तय करनेसे चिरकाल्से श्रान्त हुए हम लेग आपके उपदेश 
भ्रवणसे जडता जर मक्िनतसे रहित हयो परम पदमे ए स्पसे वैसे 
वभ्राम पावुके है जसे रि जल ओर ष्णा ( काटिमा ) से रहित रारत्‌कारके 
मेष हिमार्य आदि पवैतपर विराम पाति है ॥ ६ ॥ 

हे स॒निवर, आपके अनुग्रहसे आज हमारे पुरुपाथकी सिद्धिके स्यि 
अवश्य केन्य कर्मोकी अवधि पूण हो गई है, यानी हम हृष हो चुके दै 
आपत्तियोकी परम॒ अवधि ( सीमान्त ) हम देख दुक है, हमने ज्ञातय त 
पूणरूपसे जान स्वि हे तथा आज हम परम पदम विश्राम पा रह है॥५॥ 

ध्यानसे कलित अन्य आकाशम चिरकाठ तकं विहार आदिकी अनु- 
मूतिके भ्रमसे जिनका कि ठीरोपार्यान आदिम वित्तारते प्रदरीन किया गथा 
है, धारणासे सवौधार ब्रह्मम विश्रामसे देहत्यागके कर्मोसे, संकस्पमय नवीन 
निमाणोसे, स्वम देखे गये जगते दुःखे, श॒क्ति(जतोकि अनुभावोसे, स्वम 
अपनी मृदयुके दशनोसे, अभिननषप पवनस्यन्दोसे, अनन्य जल-दरवोंसे, इन्द्रजाङ 
नगरोकी राियोसे, गन्धर्ै-नगरके समूहते, मायासे प्रदर्चित जरुपृणे महा 
प्वाहषले मृगतृष्णानदीकै वेगि, खष्टके उत्तर कारम यानी परल्यमे वर्णित 
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मायापूणेपुरामोगेमृगतृष्णानदीरयैः | 
आयतौ पवनस्पर्दिचन्द्रालुभवोदयैः ॥ ११ ॥ 
मदभ्रश्॒पुरस्यन्दे मधा त्ववनिकम्पनैः 
बारयक्षादनुमैः खकेशोण्ड्कदशनेः । -१२॥ 
एवमादिभिरन्येश्च दन्तैः श्वानुभूतिदैः | 

अहो जु मार्जिता दृश्यदृ्टिभगवता मम ॥ १३॥ 

श्रीराम उवाच 

नष्टो मोहः; पदं प्राप् खस्सादान्युनीश्वर | 
सपन्नोऽहमं सत्यमत्यन्तमबदातधीः ॥ १४ ॥ 
स्थितोऽस्मि गतसदेहः स्वभावे ब्रह्मरूपिणि । 
निरावरणविज्ञानः करिष्ये वचरम तव ॥ १५॥ 
स्मृत्वा स्मृत्याऽगृतासेक्रसौख्यदं वचनं तव । 
अर्हितोऽपि च शान्तोऽपि हष्यामीव बुहुयहुः ॥ १६ ॥ 


[  # 
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महान्‌ वेगवाटे वायुके स्पर्शोसि, द्विचन्द्रके अनुमवोके उदयोसे, मदसे ( नरोसे ) 
बे्ोरी होनेपर माम पड़ रहे नगर-कम्पनोँसे, उत्पात अदिसे शुभाशुभ सूचनके 
बिना ही भ्रान्तिसे प्रतीयमान भू-कम्पोसे, बाखकके यक्ष दिके अनुभवोँसे, आकाशम 
केके वर्मुखकार गोेके दरनौसे इत्यादि तथा इनसे अतिरिक्त अपनेको 
अनुभूति करानेवाठे अन्यान्य टन्तोसे आपने मेरी ृश्यदष्टिका परिमाजेन कर 
दिया है । यह मेरे स्यि परम सौभाग्यकी बात हे ॥ ८१३ ॥ 

्रीरामचन्द्रजीने कहा- हे सुनिश्रष्ठ, हे गुरुवर, आपके अनुग्रहसे मेश 
अज्ञान नष्ट हो गया हे, म॒ञ्चे परमपद प्राप्त हो गया है, मँ अस्यन्त निमेर बुद्धि 
हो गया ह साक्षात्‌ परम त्रह्महीहो गया हं ॥ १४॥ 

मेरे सव सन्देह निवृत्त हो चुके है, मेरे ज्ञानका पद हट गया है, मै 
स्वभावभूत (स्वासङ्प) ब्रह्मे स्थित हू जेसे आपने मुञ्चे यथाप्राप्त व्यवहार-राज्य- 
पाटन आददि--करनेके य्यि कहा है वैसा ही मेँ भापका भदेक पारन करूगा ॥१५॥ 

असृतसे सीचनेके तुल्य परमघुख देनेषोठे ञापके वचन के बारवार्‌ 
स्मरण कर पूजे जाने तथा भपमानित होनेपर है विषाद्‌ आदिका उद्य न 
होनेसे शान्त हभ भी मँ बार बार हृर्पितसा होता ह ॥ १६॥ 
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नेव मेऽ कृतेनाऽ्था नाऽद्रनेनेहद कथन | 

यथास्थितोऽस्मि तिष्ठामि तथैव षिगतज्वरः ॥ १७॥ 

उपायस्तु तथा तेन दष्टि्वाऽस्तीह गदौ । 

अहो तु वितता भूमिः क्टमेतादश्ी दल्चा॥ १८॥ 

न रतुने च मित्रं मे नक्षत्रं दुजनो जनः। 

दुवभरिपा जगशरव्धा शान्ता सर्वाधिमुन्दरी ॥ १९ ॥ 

कथमेत जनो वेत्ति पिना मवदनुग्रहेम्‌। 

विनैव सेतु पोतं वा बालेऽल्धि टङ्गयेत्कथम्‌ ॥ २० ॥ 
लक्ष्मण उवाच 

जन्मान्तरोपचितसंश्यनाश्ननेन 

जन्मान्तरोपचितपएयद्चतीदितेन । 


आजमेरायहीनतो कमसे को$ प्रयोजन है भौर न अक्रृतसे 
( ज्ञानसे ) को प्रयोजन है ्रिर भी जेसे पहले व्यवहारं स्थित था भरैसेदही 
स्थित ह ठेक्षिन व्यवहारमे प्रसक्तिसे हनेवाद सन्ताप सुन्नमं विल्कुरु नदीं 
है ॥ १७ ॥ 

अहा | असीम विश्रान्तिमुख भूमि मुञ्च मिर गद है । जन्म, मरण आदि 
अनन्त अनर्थे व्याप्त संसारदसा प्राणि्ौको अध्यन इ्िददायक् है ॥ १८ ॥ 

लेकिन अव मेरे दुःखके कारण को$ भी नहीं रह गये है, एसा कते 
है--“न श्रु" इत्यादिसे । 

मगवन्‌, न मेरा के रचुहेनमित्रहे, नमेरा शरीर दहै ओौरन 
बाहरी खेत हेन दुजेन है ओर सुजन है । यह अ्मचित्‌ ही जव तक्र दुर्भेध 
थी यानी समञ्च नहीं आती धी तबतक दुःख दायिनी यह जगत्‌ रूप हई 
शरिन्ु इस समय तो जगता जानसे बाध होनेके कामण यह सर्वीधैमुन्द्रर 
हो गर है॥ १९॥ 

हे भगवन्‌, अ।पके अनु्रहके बिना इष्त दृष्टिको मनुप्य कैसे जान 
सकता है ? मला बतङदये तो सही पुरु अथवा जह्ाजके भिना हयी बारुक समुद्रको 
कैसे पार कर सकता है १॥ २० ॥ 

्रीरक्षषणजीने कहा--जहा | अनन्त जन्म जन्मान्तरै बढी चद 
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जातो्मे भुनिवचःपरिबोधनेन 
जातोऽ मे मनसि चन्द्र इव प्रकाशः ॥ २१॥ 
ईटश्यां टदरयमानायां दि दोषदल्ञाश्तेः । 
कषबदद्यते रोकः स्वदुभेगतया तया ॥ २२॥ 
प्रिश्वामित्र उवाच 
अहो बत महत्पुण्यं श्रुतं ज्ञान युनेयुखात्‌ । 
येन गङ्ासहस्रेण साता इव वय॑ स्थिताः ॥ २३॥ 
श्रीराम उवाच 
सपदामथ दृष्टीनां शाञ्लाणामापद। गिरम्‌ । 
देश्चानामथ दानां दृष्टः सीमान्त उत्तमः २४॥ 
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दुबीसनाओंके कारण उत्यत्र हुए सन्देहोका नाश करनेवाठे तथा 
अनेक जन्मजन्मान्तसैमे संचित सेको पुण्योको फलोन्मुख बनानेवले मुनि 
महाराजके उपदेशसे किये गये प्रतिबोधनसे विचारके र्षि उयमदीरु मेरे 
मने आज चन्द्रमाके तुल्य परम आहृद्‌ देनेवाखं परमात्मप्रकाशदहो गया 
है॥ २१॥ 

भगवन्‌, अपके सदृश महानुभावोके उपदेशसे इस प्रकारक निरतिश्चय- 
आनन्दप्रकाश्चखूप आसदृष्टिके प्रप्यक्षरूपसे दृश्यमान होनेपर भी मनुष्य लेग 
स्तर प्रसिद्ध अपने दौ मौग्यसे मह पर््पोकी सेवा शुश्रूषसे वञ्चित रहकर रागः 
देष, अहंकार, जन्म, मरण आदि रैकड़ौ दोषपूणं अवस्थामोसे रात दिन काठके 
समान जल्ते दै यह महान्‌ आश्य है ॥ २२॥ ` 

्रीविरवामित्रजीने कहा अहा ! हमरि ट्ण बड़ हर्षी बातदहै कि 
हमने सुनि महाराजके श्रीमुखसे अत्यन्त पुणथमय ज्ञान युना है जिसके प्रमावसे 
हमङोग हजार बार गङ्गमिं स्नान किये हुएसे अत्यन्त पूत होकर ठे है ॥२२॥ 

्रीरामचन्द्रजीने कहा--सम्पत्तियोकि उक्कषमे अत्मा चरमसीमा 
देखा गया है, क्योकि वह निरतिशय आनन्दरूप हे, ` दृषटियोकी चरमसीमा 
भतमदृष्टि देखी गई है, क्योकि एक विज्ञाने स्रविज्ञान दहो जातादहे, सास्लौकी 
चरमसीमा अध्यात्मशासख देखा गया दै, क्योकि वही चरम प्रमाण है, 
त्र, धन, आद्विके विनाश्य विपदाओंकी चश्मसीमा सवेसंसारनार' देखा गया 

७८५ 
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नारद्‌ उवाच 

यन्न श्रुतं ब्रह्मलोके स्वगं भूमितले तथा| 

कणौ तञ्ज्ञानमाह्रणए्ये यातौ मेऽद्य पवित्रताम्‌ ॥ २५ ६ 
रक्ष्मण उवाच 

हादं बह्य च तिमिरमपग्रष्टवता त्वया | 

ने परममानुत नून नः रसंप्रदर्थितम्‌ | २९॥ 
शच्ुन्न उवाच 

निवृतोऽस्मि प्रशान्तोऽस्मिप्राप्नोऽस्मि परमं पदम्‌ । 

चिराय परिपूरणोऽस्मि सुखमासे च केवरम्‌ ॥ २७ ॥ 
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है, क्योकि उसके बाद फिर दूसरा नाश्च नहीं हो सक्ता है, काव्य, रस, अख्द्कार 
ञ।दिसे शोभित व्रणियोकी चरमसीमा श्रीवसिषएठजी मह्‌।राजकी उपदेयोक्ति देखी 
गई है तथा दृष्ट सुखविश्रान्तिके कारण महल, वाग-वगीचा, परमन, नदी, बाद 
मय तटमूमि आदि प्रदेशेकी चरमसीम। परमासमशूप प्रदेश देखा गया हे, क्योकि 
वही परम विश्रान्तिहेतु दै ॥ २४ ॥ 

देवर्षिं श्रीनारदजीने कहा-- अहा ! जो उक्तम तच्छ ब्रह्मलोकमे घुननेको 
नहीं मिल, जो स्वममे नदीं मिला तथा अन्यत्र भृतस्मेभी जो न्ह मिल 
उस उत्तम तच्छज्ञानको सुनकर मेरे कान आज परम परत्र हो गये हैँ ॥ २५॥ 

श्रीरक्ष्मणजीने कहा --हे मुनिवर, हमारे हयक तथा बाहरकर 
अज्ञानान्धकार निदरोष निवृत्त कर चुके आपने हम छोगोक्रि सन्मु् यह सिद्ध 
कर दिया हे क्षि आप प्रसिद्ध सूर्यकी अपेक्षा कई गुना अभिक उक्ष सूर्दै 
क्योकि सूय केवर बाहरका ही अन्धक्रार निवृत्त करत। है वह्‌ भी उससे जालयम्तिक 
निवृत्त नहीं होता किन्तु आपने भीतर बाहरके अन्रकारी आव्यनितिक् निवृत्ति 
कर दी हे ॥२६॥ 

 श्रीशनुघ्तजीने कहा--मगवन्‌, आपके अनुप्रहसे मै निरतिञ्चयानन्द- 

रूप जीवन्मुक्तिको प्र हयो चुका ह, अत्यन्त प्रशान्त दै, परम पदको प्रप्ते 
गया दव, सद ल्णि परिपूण ( प्रप्तकाम ) ह, केवर निरतिकय सुख स्वप 
हं ॥ २७॥ 
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द्‌ श्रथ उवाच 
बहुजन्मोपखन्धेन पृण्येनाऽय मुनीखरः । 
धीरः कथितवान्नस्तयन पावनतां गताः ॥ २८ ॥ 
बार्मीरकिर्वाच 
इति तेषु वदत्खत्र सभ्येषु स॒ह भूभृता, 
विष्टः स उवाचेदं ज्ञानपावनया गिरा ॥ २९॥ 
राजत्रघरेकेन्दो यदह बन्मि तत्कुरु । 
इतिदहासकथान्ते हि पूजनीया द्विजातयः ॥ ३० ॥ 
तदय ब्राह्मणौांस्त्य सवेकामैः प्रपूरय । 
वेदाथसमनुषएठानफलं प्राप्स्यसि चसाश्चतम्‌ ॥ ३१॥ 
मह्‌।राज दशरथने कहा-- अनेक जन्मोके सीचित पृणयोँसे परमज्ञानी 
मुनिश्रेष्ठ हन कुरगुरु महाराजने हम खेगोको परमपावन तव अथवा अध्यासशाक्ष- 
क[ उपदेश द्विया, जिससे हन खोग परम पक्रिहोगयेहै॥२८॥ 
श्रीवाल्मीश्चिजीने कहा- हे भरद्वाज, जवर राजा दहारथके साथ सभा- 
स्थित वे एभ्यगण इस प्रकारके प्रसा वाक्य कह रहे ये तब भगवान्‌ वसिष्ठजीने 
जानसे पावन वाणीसे यह कहा ॥ २९ ॥ 
अव महामुनि श्रीवसिष्ठ्ी भङ्गलदीनि मङ्गरुमध्यानि मङ्गलान्तानि 
शाख।णि प्रथन्ते वीरपुरुषक।एयायुप्मत्पुरुष्ाणि च भवन्ति अध्येतारश्च मङ्गर- 
युक्ता यथा स्युः-- अथात्‌ जिन शासखौके आदिमे, मध्यम सौर अन्तम मङ्गलाचरण 
करिया जःता दै वे शोकम सुपर प्रसिद्ध होते है उन्दै बनने तथा पद़रनिवटे पुरूष वी 
ओौर दीरैजीवी होते दै, उनका अध्ययन करनेवाले मी वैसे ही होते दै-- माध्यम 
मगवान्‌ पतञ्ञरिजी द्वारा उदृ्त श्वुतिके अनुपा निवि सम्पूण इए महान्‌ 
शस्त्रके उक्त फरक सिद्धिकरे रिष्‌ श्रीवसिष्ठजी ब्रह्मणः देवता, पितर, ुनिदरन्दके 
पूजोत्सव मादिप मङ्गरुकी जौ चितयज्ञापन द्वारा आगा देते राजम्‌! इत्यादिसे । 
हे महराज, हे रघुक्ुर्को आहाद्रित करनेवलि चन्दरह्पः, जो भँ 
कहता ह, उसे कीजिये इतिह।सक्रथाके अन्तम द्विजातिर्की पूजा करना 
वरिधिप्राप्त तथा उचित दै, इमरिएु आज भप विप्वृनदोको उनकी सकर कामनाओसे 
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तानन नन 
मोक्षोपायकयेवस्तुसमापो द्िजपूजनम्‌ । 
शक्तितः कीटकेनाऽपि कायं शि महीभृता । ३९॥ 
इति मौने वचः श्रुत्वा सहस्राणि नृपो दश्च । 
दूतैराक्ास्यामास्न दिजानां वेदवादिनाम्‌ | ३२॥ 
मधुरायां सुरेषु गौडेषु च वसन्िये। 
तेभ्यः कुलेभ्यः सोऽभ्यच्यं समानीय हि जन्मनाम्‌ । ३४॥ 
अधिकात्यथिकज्ञानप्रकृतद्विजभोजनः | 
तदा दक्षसहस्राणि भोजयामाम भूपतिः ॥ ३५ ॥ 
यथाभिमतमोऽञ्यान्नदानदकषिणया तया । 
एवं॑सपूज्य तानििप्रान्पतुनदेवान्तृपास्तथा ॥ ३६ ॥ 
पौरामात्यास्तथा भृत्यान्दीनान्धकरपणांश्च तान्‌ । 
तस्मिन्द्षसथो राजा दिने सह पुहजनैः । ३७ ॥ 
ग्धससृतिसीमान्तशकारोत्सवघत्तमम्‌ 
तथा नृपगरृहै तस्मिन्कौशेयमणिकराश्वने ।॥ ३८ ॥ 


जन 


(न 


परिपू कीजिये । इससे अपकरो अध्यासमश्चासकी धरवणत्रिधिकी साङ्गोपाङ्ग 
निष्पर्चिका अक्षय फर प्राप्त होगा ॥ ३०-३१ ॥ 

मोक्षे उपायमूत कथक्री समास्षिं होनेपर कीडेकी तरह नगश्य 
द्रदरिको भी अपनी चक्तिके अनुसार ब्राह्मणपूजन अवदय करना चाहिये अप 
देसे महाराजके क्तो कहना ही क्याहे१॥ ३२॥ 
| मह्‌ मुनि श्रीवसिष्ठजीका यह वचन सुनकर महाराज दश्चरथने दस 
हजार वेदज्ञब्रह्म्णोको दूतो द्रा निमन्त्रित किया। मधुर सौर देशम, 
गौडदेशमे जो ब्रह्मण निवास करते है उन शरेष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्मणेकरि कुलो सक्तार- 
पूरक बुखकर अधिकाधिक ज्ञानविज्ञानवाठे ब्राहमणोको प्रसुखता देकर राजने 
दस हजार ब्रह्मणोको सविधि भोजन कराया ॥ ३४-२५ ॥ 

उक्त अपनी अपनी रचिके अनुकर भोज्य, अन्न, दक्षिण।से तथः श्राद्ध; 
उपहार, मणि, माणिक्य आदिते क्रमशः उन ब्रह््णो, पितृगणो, देवतार्भौ, राजाओं 
नागरिको, मन्तरि्यो, नौकरचाकरो, दीन, अन्ये, छे, ठंगडे आका यों पूरण 
सकार क! संसारकी सीमाके अन्तम पहुचे हुए राजा द्चरथने बुत्‌ जनेकि 
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भूषिते नगरे चैव गीर्वाणनगसुन्दरे। 
¢ ८ [क 
ननूतुमत्तकामिन्यो विलासिन्यो गृहे गृहे ॥ ३९ ॥ 
टसदशषरताकांस्यवीणायुरजमरदलम्‌ | 


ताण्डवेनोद्धतारावमन्योन्येतरशेखराः ॥ ४० ॥ 
्ुग्धीकृतापणकरभरान्तिषल्छनिताम्बराः । 
गुग्धाद्हासि्षिप्रदन्तन्दुकिरणच्छटाः ॥ ४१॥ 
मदाकुलितदहुकारा रीटासु तररश्वराः । 
एकपादतलाघातदहेखाहतधरातलाः ॥ ४२॥ 
सम्दामतारमिगलत्छुसुमासारपाण्डराः | 
धारापातितविच्छनहारयुक्तास्वरुत्यदाः ॥ ४३॥ 


कन न अअक 


साथ उस द्विन उत्तम मदोत्सव क्रिया| रेशमी वस्र, मणि ओरं सुवर्णसे 
विभूषित अतएत्र सुमेरुकं तुल्य ॒युन्दर राजप्रसदरमे तथा खुब सजाये गये 
अतएव सुमेरु सदश अयोध्या नगरीमे विरासरवती यौधरनमत्त कामिनि्योने घर धर 
नाच क्रिय ॥ ३६-२९ ॥ । 

उस नाचे वीुरिर्या, कांम्यतार, वीणा, पखावज, तबे आदि बज रहे 
धे, ताण्डव नृत्यसे जोरकी ध्वनिदहो रही थी | उन नाच करनेवाडी महिरओकि 
रोखर परस्पर विरक्षण केराबन्धनके विभिन्न आमूषणेोसे विरचित ये, इधर उधर 
नचाये गये विविध अभिनय करनेवाटे हाथोके भ्रमर्णोपे उनके आस्षपासक्रा आकार 
तथा उनके वस्त्र पल्छवितसे लगते य, हस्यरसके अभिनयके समय वे दन्त 
रूपी चन्द्रमाक्री श्र रदिमयां मनोर अदसो द्रा चरो ओर बखेरती थीं, वीर 
रसके अभिनग्रके समय मदपूर्वैक हुंकार करती थी, करण, अदत आदि रसोके 
अभिनयकी रीराभेकरि भवक्षरपर उनक्रा स्वर चश्वर हो उठता था, श्रङ्गर- 
रसमे मानक भभिनयके अवरसरपर वे एक रके तद्धवेसे रीखपूरवक धरातल- 
प्र आघात करकी थी, मेतीमासयं या पुष्पमाहकि फटकारनेसे नक्षत्रोकी 
तरह व्रिखर रहे पुप्पोष्धी व्ृटियोसे वे सफेद थी, जल्धाराके समान गिराये 
गये द्रे हु हारोपर दैवात्‌ पैर रसनेसे उनके पैर फंस जाते थे । अपने 
चश्च आभर्णोसे कामदेवो मूर्तिमान्‌ फेदेखला रहीं उन रुकना जीमर्‌ 
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 छोराभरणसाफारं शाम ननृतरङ्गनाः | 
पटुः स्फुटपदं विप्रा बन्दिनोऽप्यङ्गना्च ताः ॥ ४४ ॥ 
 पपरत्ताण्डवं पारम पानपा मदशारिनः। 
भोज्यं बुशजिरे चित्र भूषिता भोजनाथिनः ॥ ४५ ॥ 
सुधादिपरिटेपेन रञ्जिता गृहभित्तयः। 
रेजू रामन्दुभानेन  पूष्पधृपषरिकेपरैः । ४६ ॥ 
वासांसि वसिताधितराण्ुत्तमसभ्िभूषणाः । 
चेरुः परिचरधेखश्ारुगन्धा नृपाध्वरे ॥ ४७ ॥ 
देहयष्िषु संयोज्य वनिता यक्षकर्दमम्‌ । 
नगुस्ताण्डवनतक्यः शृङ्गारातमाङ्गणान्तरम्‌ ।। ४८ ॥ 
भवबहुरनिशञावसानहर्षा- 
दिति षनयुत्सवमेध सप्तरात्रम्‌ । 


कर नाच किया । ब्रहर्णोने वेदपाठ रिया, वम्दियोनि ग्तुतिपाट किया ओौर उन 
सियोने गीत गये ॥ ४०-४४ | 
उनसे जो आसव आदि मादकदरम्य करा सेवन करनेवाले द्विजतर प्र 
उन्हौने आसिव आदिकापान किय किन्तु वस्र, आभूपण आद्विसे विभूपित भोजनार्थ 
विपोने सोजनयोग्य विविध प्रकारके भक््ोकि भजिष्यस युक्त चार प्रकारका 
अन्न ग्रहण किया ॥ ४५ ॥ 
चूना आदिक पुताङसे स्वच्छ बनाई गई गृहमिपिर्यौ रामी चनद्रभा- 
कौ देहकन्तिरूपी चँदनीसे तथा पृष्पोपह। र धूप, अन्योन्य रगोकि लेपसे सु 
चमक उर्टीं॥ ४६॥ 
राजा दश्चरथके उत्सवषूपी यज्ञम सा ॒विरगके कपडे पहने हुप्‌ तथा 
उत्तम उत्तम माखा धारण किये हुए पर्चिर भौर परिचारिका, जिनके शरीरसे 
मनोहर गन्ध गमक रही थी, इधरसे उधर जा रही थीं || ४७ ॥ 
ताण्डव नृत्य कनेवाी शिर्यो कपूर, अगर कप्तूरी जौर कंकीर 
मिवे मिश्रित चन्दन र्गाकर सूय सजये गये राजसमाके दूसरे आंगनमे गई।॥४८॥ 
महाराज दशरने अविनाश, परमपद प्राप होकर बोधरूपी सूर्योदय 
हो जनेके कारण रससारस्पी ङृष्णकषकी रात्रिज्ञा अन्त ( विनाश ) होनेसे 
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दशरथनृपतिः सदानमभोग- 
भियमकरोत्पदमक्षयं समेतः ॥ ४९॥ 
इयापं श्रीवामिष्टुमहारामायणे वार्मीकीमे मो० नि उ० महोत्सव 
नाम चतुदं शाधिकष्ठिश्चततमः सीः 


नकि = कणन किदे 


पचदशाधिकद्विशततमः सर्गः 
वार्मीकरिर्वाच 
भरद्ाज महाबुद्धे मम॒ रिष्याधिनायक्र | 
इति रामादयो ज्ञानज्ञेया निःशोकतां गताः ॥ १ ॥ 
नामेव द्द कान्तामवष्टभ्य यथामुखम्‌ । 
नीरगभितष्ठ निःद्भो जीषन्भुक्तः प्रञ्ञान्तधीः ॥ २॥ 


8 2 2; 





उन्न हु हरमे ठगातार सात रात्रि तक्र पूर्वोक्त प्रकारका महन्‌ उत्सव) 
जिसमे द्रनः भोग नौर्‌ सजविरका अद्रट बोर्वासा था, क्रिया ॥ ४९ ॥ 
दो सौ चौदह सग समाप्त 


नयमम शये 


¢ 
दो सौ पन्द्रह सगे 
[ ठुम राम श्रादिके समान प्रद्ुद्र दोर जीवन्मुक्त सुखी होश्रो ये भीवाल्मीकिजीका 
श्रपने शिष्य भरद्रानको उपदेश देना ] 
्रीवास्मीजीने ऋह--हे मेरे शिप्योमं सर्ष्ठ, हे महामते भरट्राज, 
भरीममचन्द्र आद्रि पूर््ाक्त रीतिके अनुसार ज्ञातय परम तको जानकर चोक- 


रहित हुए | १॥ 
वस्स, तुम भी दसी निदपि पूरणं ्ह्नासदृष्टिका दढतासे अवरुम्बन 


कर सां्तरिकि मूर्ते क्िक्त सन्देदरदित जीवन्मुक्त शन्तुद्धि होकर 
मुख्रसे रहो । २॥ | | 
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धीरनभ्यस्तसङ्ञ हि रामादौनामिवाऽनघ | 
धनमोहनिमप्नाऽपि विमृढाऽपि न द्यति ॥ ३॥ 
एवमेते महाप्षखा जीषन्भुक्तपदं गताः । 
राजपुत्रा राषवाद्या राजा दश्षरथादयः।॥ ४॥ 
त्वं च पुत्र भर्टाज सखयमेवाऽमि युक्ती; 
सर्य युक्ततरोऽस्यद श्रुषवेमां मोकषसैहिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
मोक्षोपायानिमान्पुण्यास्रत्यक्तानुभवाथेदान्‌ । 
वारोऽप्याकएये तज्ज्ञत्वं याति का त्वाह कथा ॥ ६ ॥ 


१ 8 त ता 717 त 


णीय क 


यह्‌ मेरे द्रा उपदिष्ट संसारनाशन ज्ञान दष्टजनोंकरी सगतिसे जिस प्रक 
नष्ट न हो वैसे उसकी रक्षा करो, इस अआशयसे कहते है“ धीः' इत्यादिसे । 

हे पवित्रात्मा भरद्वाज, जेसे श्ीरामचन्द्रजी को वसिष्ठजी द्वारा उपदिष्ट 
ज्ञान दुःसङ्ग तथा विषयभोगकी आसक्तिमे रहित रह अतण्व वह ्ग्योकरास्यो 
रहा यानी विङ्ृते नही हुभा वैसे ही बुम्हारी बुद्धि भी ( मदुपदिष्ट ज्ञान भी) 
यदि दुःसङ्ग ओर विषयभोगासक्तिसे शूल्य रही तो घने अज्ञाने पडनेपर भी तथा 
विमूढ होनेपर भी वह नष्ट नहीं होगी ॥२॥ 

इसी प्रकार ये महामना दश्षरथ आदि राजा तथा रामचन्द्र आदि 
राजकुमार जीवन्सुक्ति पदको प्रप्त इए ॥ ४ ॥ 

हे पुत्र भरद्वाज, तुम स्वयं अपने विचारसे द्यी रामचन्द्र आदिके 

समान पहलेसे ही जीवन्युक्त हो । आज इस मोक्ष संहिताको सुनकर सचमुच 
मक्ततर हयो गये हो, क्योकि जिस ॒राङ्कारूपी पदङ्ककी संभावना थी, उसका मी 
इससे क्षाखन हो गया ॥ ५॥ 

इम शासका परम पुरषाथेरूप फर दृष्ट है, अतः यह सक्र शाश्च 
्ष्ठतम हे जर अभ्यास करनेषर मन्द अधिकारियोंको सुक्तिरूप परमपुरपा् 
देनेमँ समथ है, एसा दिलरते दै--भोक्षो ०” इत्यादिसे । 

साक्षत्‌ पर ब्रह्मनुभूति प्रदान करानेवाटे परम पुण्य इन मेोक्षोपार्योको 
यदि. बक्क भी सुने, तो वह मी तत्त्वज्ञानी हो जाय आप देसे मुख्य अधिकारीमे 
ये फोपधायक दैः इसमे कहना ही क्या है, इसके श्रणसे आपततो अवद्य 
तच्चज्ञानी हो गये दै, यह भाव है ॥ & ॥ 


पमं २१५ | भाषानुवादमटिन ६२८७ 
~ --- ~~~ 
यथा पट पृण्यमनुप्रयाना ` 
महानुभावा रधो विग्रोक्राः। 
वमिष्वाक््यप्रमरेण साधो 
गन्तय्यमा्य प्रदमेव्रमे ।॥४७॥ 
सतां नयनात्तममयया च 
प्रन चोदारकथागनेन | 
विन्दन्ति वेद्यं सुधियोऽप्रमन्ता 
वमिष्रसद्धादविव गधवाद्राः। ८ ॥ 
तष्णावरत्राषटवन्धवद्रा 
य ग्रन्धयापज्नम्य हदि प्रर्टाः 
प हिते मोक्रकथाप्रिचाग- 
दवान द्वात ख यान्तयमेदमर्‌ ॥९॥ 


@ ¢ ऋ पुनरत)» ननो कोकनरयकिको 


टे साधो. ठम शीव्िष्ठमीक्र उ इदवेयावचनोकि हयम प्रसारसे सकर 
मन्दे साथ अनामक विलास दनक का महानुभाव राम आदि रघुंशी 
पस पवित्रम जीवन्मुनदका धरम दाकर योक्रविदीन हो मग्रे वैसे ही वुम्हं 
# निद्यमिद्ध वदम्वद्छष आमना दन्ध प्रम रोना चाहिये तथा शोकरहित 
मेना चार्यं ।॥ ५॥ | 

निन्यनिद्ध व्रह्ासाननिखधय मीनन्मुनयदकी प्राततिके स्यि सौर 
रेगेक्रो भी सनयगनि., मनमेव, सनो पृष्ना शद्वि उपयक आश्रय करना 
बाह्ये, एता कते ६ "मनाम्‌ इत्याद्रिगे | । 

सन्न मन्ना सनयिन्ासै, रभि, आद्त्य, निद्रा आदिसे रहित 
परेम निरन्तर सेवम रथा मोधापःवन्‌न कथः भामि भर हुए उनके सदुपदेशसे साव- 
वान सन्मति अधिकमिति जनव्य भःन्मनत्य भरने द्री ङ्त जताहै तसे कि 
्रोषसिष्ठनीदी सवम्रिमे धीगःमचन्द्र भदित जनि दुभा॥८॥ 

तृष्गाख्णी चमी रम्पीमे कदर वैधी हु अक्ञानीकरे हृदयर्म जमी हु 
दर, इन्दि भद नादास्पाध्य(नन्र अ्रिथयो, गृ, पुत्र, कृठत्र आदिमे ममता- 
रप ग्रन्थि तथा सथ प्रःतियेमिं एकास्मनके अनुमवसे ममेद्‌ (एकरप ) 

+ 
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मोक्षाभ्युपायान्मुमहानुभावान्‌ 
ज्ञास्यन्ति ये तचषिदा वरिष्ठाः 
. पुनः समेष्यन्ति न संसृति ते 
कोऽथः सताऽन्येन बहदितेन ॥ १० ॥ 
बहुशरुताग्रे प्रिचाये सम्य- 
क्प्रमोधितार्थं कथया जनाय । 
सन्तो वदिष्यन्ति पुनः शिश्चुखं 
नते प्रयास्यन्ति करिमन्यवाक्ये; ॥ ११॥ 





1 श । चन ज "णर णि 


न होनेके कारण द्वेष आदिकी हेतुभूत प्रन्थियां-ये सबकी सव ग्रन्धियां इस 
मोक्षशाखकी कथाओकि विचारविमशसे ञेसे बार ८ नवोढा) स्त्रियां पह 
बास्यावस्थाव खेलकूदमे चित्त रहने तथा रसानभिज्ञ होनेके कारण 
पतिके विषयमे विरोष दिर्चस्पी नहीं रखतीं लेकिन समय पाकर प्रौढ़ होनेपर 
पतिके साथ हिरमिर जाती हें वैसे ही सव भूतोमे अमेदको ८ ठेकरस्यकैी ) 
प्रप्त हो जती है ॥ ९॥ 

हे पूत्रतुल्य कृपामाजन - मरहाज, ये सुक्तिकरे उपाय मन्द अधिकारी 
पुरुष भी यदि इनका श्रवणाभ्यास करं त उनके भी भक्ञानान्धकारको हरानेकी . 
सामथ्यं रखते है एसे महामहिम्चाटी इन मोक्षोपार्थोको गुरमुखसे जो अधिकारी 
रेष्ठ पुरुष सुनैगे वे तच्वन्ञानियोे श्रेष्ठतम होकर फिर भवचक्रमे कदापि नहीं 
पगे । यह मेरी संक्षिप्त रहस्य उक्ति है, इसके अतिरिक्त अधिक कथनसे क्या 
प्रयोजन हे ॥ १० ॥ 

वक्ता ( उपदेश देनेवल़ ) भी गुरुषुखमसे विचार कर ही सम्प्रदायः 
अथको भरीर्भोति जानकर ओरोको सुनवि, उपदेश दे, तो उन्दं बोध्प फलकी 

्िहो सकती है ओरोको नहीं हो सकती, इस नियमको सूचित करते हुए 

कहते ईै--रहुश्वताग्रे' इत्यादि । 

जो सन्त पुरुषं इस ग्रन्थो बहुश्रुत गुरुजनँके सामने स्वर्यं 
भरीर्भोतिं विच।र कर उनके संवादसे जव यह्‌ ग्रन्थ मरीर्मति ज्ञात हौ जाय 
तब पीछे स्वयं ॑भी शुश्रूष ( घननेकी इच्छा करनेवाले ) रोगोको सम्प्रदाया- 
नुसार कर्दमे, उपदे दग, तो वे मूसैत। ( मूढता ) अथवा पुनर्न्मको प्रा 





पगे २१५ ! सापरानुव्ादसदित ६२८९ 


ये वाचयिष्यन्त्यनपेक्षिता्था 
गर छेखपिप्यन्ति च पुस्तक वा | 
ये कारयिष्यन्त्यपि वाचका 
व्पाश््यातरथुक्त श्लुभमायदेदो ॥ १२ ॥ 
त॒ राजपमूयस्य पलेन युक्ता 
गृहः स्वगेषुदारसलाः 
माक्ष प्रयास्यसि तरतीयलन्म- 
कामेन लक्ष्मीमिव पृण्यवन्तः ॥ १३॥ 
द्मां पुरा मोक्षमर्यीं विचायं 
सृमहिनां सहचनाद्रिगिजिः। 





एवः अ स्वेदो कषवकोनकाििकिनि कवये 
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नदय दोगे--भवरदय ही तचसन्ञानरूप फस्को प्रत होगे । संप्रदायके अनुसार 
नं जाने गये वचने श्चवण अथवा दृसरोको श्रवण कराने से क्या प्रयोजन 
है!?॥ ११॥ ४ 
अत्र अरतरोधके विना ही अन्धके पारायणका, मन्थ लेखन तश 
य[चकको वृत्ति देर्‌ व्याख्यान कनेक फल कहते ह-- थे वाचयिष्यन्ति 
इन दो ®ोकसि | 
जो व्युः्पतनि न नेक कारण अशरीनुसम्धानके विना तथा पारायणकी 
दक्षिणा द्रभ्यकी अपिश्रान करर यानी निर्छोभ होकर पारायण करार्थिगे अथव 
जो पुस्तक लिश्रप्रेमे, जो उदम तरभकषेत्रम वत्ति बांधकर व्यार्या करनेवाले 
पुरुषके साथ वाचको निगुक्त करगे ग्रा केवल ही वाचक्रको नियुक्त करगे वे यदि 
सक्षाम होकर ये मव काम करा तो र जमूप्र यज्ञके फरसे युक्त होकर बारा 
स्वग जद्रेगे यदि निष्काम होकर उक्त कार्ये करगे तो उत्तम कुर्म जन्म तथा 
सद्गुरु सुतारविन्दमे सत्‌ सत्रा श्रवण प्रात कर वैसे ही तीसरे जन्मभे . 
मोक्षको प्राप्त होगे भसे कि पुएथवान्‌ पप तीसरे जन्मम रकष्॑मीको प्राप्त 
होते दै ॥ १२,१२ ॥ 
इस बन्धका देषा महाफल आपको कसे ज्ञात इभा एसी किंसीको 
भशङ्का हो, तो इसपर कहते दै--ईमाम्‌' इत्यादिरु । | 


५ १ 
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्रतयुक्तवानेतदचिन्त्यरूपो 
भवन्त्यसत्याच् न तस्य वाचः ॥ १४५ ॥ 
मोक्षाम्युपायाख्यकथाप्रधन्ध 
याते समानं सुधिया प्रयत्नात्‌ ¦ 
सुषेरम दच्ाऽभिमतान्नपान- 
दानेन शिप्राः परिपूजनीयाः ॥ १५ ॥ 
देयं च तेभ्यः खलु दक्षिणादि 
चित्तेप्पितं स्वस्य धनम्य राक्तया। 
मत्वाऽनुरूपं कृतमेव सङ्ग 
| = पुण्यं यथाशास्घुपेत्यसौ तत्‌ ॥ १६ ॥ 
एतत्ते कथित कथाक्रमरातेरयोधाय बुदरह- 
चछाच बृहितव्रह्मतममरं दृष्टान्तयुक्तयाऽश्ितम्‌ | 


सन 





पुराने समयमे अचिन्त्यषटपी बक्मने मेरे द्वार विरचित दस मोक्षमयी 
संहिताको सुनिरयोङी सभाम भचोपान्त स्वयं देवकः यह वचन सथक्रे प्रति कहू 
कि सत्यवक्ता वास्मीकिंजी, वसिष्ठजी तथा मेरे कचन असत्य कदापि नरह 
सकते तथा पूष रामायणम सुसते उन्होने वरदान दिथाथा हि न ते वागनृता 
काव्ये काचिदत्र भविष्यति यानी इस कन्ये पम्दारी वाणी तनिक भी। असव्यन 
होगीं । रोके स्थित चच इसको पचित करत। है ॥ १४ 

इस राप समातिहोने पर गृह, अन्न, धन आद्विकघा दान ब्रह्म्णोको 
अव्य देना चाहिये, एसा कहते है--भोक्षा०" इत्यादिसे। 

वुद्धिमान्‌ पुरुषोको मोक्षोषयरूप इत कथाप्रबन्धकी समाप्ति होनेपर प्रयत्नतः 
वक्तको सुन्दर भवन देकर अभिमत भन्न, पान, दून द्रा त्राह्मर्गोक। पूजन 
करना चाहिये ॥ १५॥ | । 

दान आदिका कता पुरुष शासरानुसार स्वकृत पुण्यको उसके अनुद 
फरुरूपसेः अवश्य प्रा होता है ठेसा समञ्ञकर भपनी शक्तिके अनुसार न्द 

अभीष्ट दक्षिणा आदि देनी चाहिये ॥ १६ ॥ 

४ - भरद्वाज, तुम्हारी बुद्धिको योध देनेके दिये सेकड़ो कथाक्रमोसि 
विंशारुकलेपर हु जा यह शाक्ञ, जिषे ब्रह्मता विप्तरसे वर्णन है तथा 


पुग २१५ | भाषानुादमदहित ६२९१ 








ुतमैतचिरनिव्रेति भज भं जीष्ठिुक्ताशयो 
लक्ष्मीं ज्ञानतपःक्रियाक्रमयुतां सुक्ाऽक्षयामक्षयः ॥ १७।। 
इत्यार्षे श्रीवासिषमहागामायणे वा० मो० निर्वा० उ० प्रन्थप्रचसातद्ाचना- 
दिषिधिर्नाम पश्चदशाधिकरद्धिशततमः सगः 


20 कि | 


पोटराधिकद्िराततमः सगः 
याट्मीिस्वाच 
एतत्ते कथितं राजन्छरुभम्भयोनेः सुभाषितम्‌ । 
अमुना तच्मार्गेण तत्प प्राप्स्यसि ध्रुवम्‌ ॥ १॥ 
राजोषाच 
भग्वन्भवतों टृष्टिभवबन्धविनाद्चनी । 
आलोकित यया चाऽहयुत्तीर्णाऽस्मि भवाम्बुधेः ॥ २॥ 


~~~ [णपि णि 


दृष्टान्त युक्ति्योसि सुशोभित है, म॑ने तुमसे कहा | इसका ्रवणकर जीतेजी 
ही वियुक्ताशय दोकरर लोकानु्रदृकं शये ज्ञान, तपस्या ओर कर्मफलसे युक्त 
प्रारब्ध भोगकर सकमेशि फरक मोग, जानसिद्धि ओर पएेऽवर्बकी अक्षय 
रोभाक्रो भोगकर पृणर्पसे चिरव्रिश्वानतिको प्राप्त होमो ॥ १७ ॥ 
द्रो मौ पन्द्रह सथ समाप्त 
दरो मौ सोलह सगे 
[ राजा श्रण्पिनिनि, सुरति त्रस्सरर्‌, ऋषिपुत्र कारुण्य श्रादविकी कृतक्ृत्यताका 
तथां धिप्योका युसजनौ'के लिए श्रस्मिनिवेदनका वणन | 

श्रीवास्मीक्रिजीने कह ~ गजन्‌, वेसिष्ठजीका राम आदिके प्रति 
तथा भगम्त्यजीकरा मुनीष्ण आक्र प्रति यह सदुपदेश्च मने जपसे कहा । इस 
, अन्थद्प तस्वमागीसे उस पम पदको आप अत्रय प्र हगे॥ १॥ 

राजाने कहा--मगवन्‌, भपकरी जो कृपादृष्टि सुद्षपर पड़ी हे वह भवह्ी 
बन्धन! विनाश करनेवारी दहै, इसलिये उस कृपामयी दृष्टिसे मँ भवसागरसे 
उत्तीणेहो गयारह॥२॥ 


रभ्कध्कलायी कवष्यो मयकि 
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देवदत. उवाच 
इत्युक्छाऽसौ ततो राजा विस्मयोत्फुस्टलोचनः। 
उवाच वचन मां तु मधुरं शक्ष्णया गिरा॥३॥ 
राजोवाच 
देवदत नमस्तुभ्यं शलं चाऽस्तु ते विभो। 
सतां सरप्रपदं मेत्रमित्युक्त त्वया कृतम्‌ ॥ ४॥ 
इदानीं गच्छ मद्र ते देवराजनिवेशनम्‌ | 
अनेन श्रवणेनाऽहं निदंतो युदितोऽपि च॥५॥ 
श्रुताय चिन्तयन्ञत्र स्थास्यामि विगतज्वरः । 
इत्युक्तोऽहं ॒ततो भद्रे परं बिस्मयमागतः।&॥ 
तन॒श्रुतं पूवमेवेतच्ज्ञानसारं श्रतं मया, 
तेनेव भुदितशराऽन्तः पीतामरत इवाऽपधरुना ॥ ७ ॥ 


५ 19 न क्ण ॥ 


 .. देवदूतने कदा-तदुषरन्त एसा कहकर राजाके नेत्र आश्चर्से 

विसित हो गये । उसने मुञ्जे सदु स्वरसे मधुर वचन कहा ॥ ३ ॥ 

राजने कहा--हे देवदूत, तुम्हारे स्यि नमस्कार दै, हे प्रभो, तुम्हारा 
कल्याण हो, सजन पुरषोकी मैत्री सात कदम साथ चर्नेसे हो जती दहै एसा 
सजना कथन है, उसको आपने सत्य कर डाख दहे ॥ ४ ॥ 

अब आप देवराजके प्रासादो जाये, आपका मला हो । इस मोक्ष- 
दाप्त्-कथाके श्रवणसे सब तारपोकरी निवृत्ति हो जनेके कारण मै आनन्दम्य दहो 
गया ह निरतिशय हषे निभैर हो गयारह॥५॥ | 

सथ प्रकारके तापसे रहित हुखा मँ सुनिजीके एश्ठसे सुने गये अर्भका 
चिन्तन करता हुभा यदीं पर रहेगा । राजाके यों करनेपर उसके विनय सौजन्य 
अ[दि गुर्णोसि मे अन्यन्त आश्चर्म पड़ गया ॥ ६ ॥ 

पत्सङ्गके कारण श्रवणलाम होने मँ भी इत्ङृध्य हो गया, . 
देता कहते दै--"न श्रुतम्‌ इ्यादरसे | 

पहले कमी भी सुज्ञे यह ज्ञानशाख् सुननेको नहीं मिला था जही यह 
ज्ञानसार॒सत्सगवरा मुञ्चे सुननेको मिख है । इसीसे मेरा अन्तःकरण अव्यन्त 
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र्‌ 

ततो वाल्मीररिमाप्रर्छय भागतोऽस्मि त्वदन्तिके। 

तत्त मवेमाग््यातं त्वया पृषं ममाऽनवे। 

इतः प्रं गमिष्यामि रक्रस्य सदनं प्रति॥८॥ 
अप्मगशं उवाच 

नमोस्तुते महाभाग दवदून खया मम। 

श्रावितादभतरिज्ञानात्परां जिध्ेतिमागता ॥ ९॥ 

करृताथा व्रीनाफाऽभ्मि स्थास्यामि विगतज्वरा 

इदानीं गच्छ भद्रे यथृच्छ शक्रमनिधौ ॥ १०॥ 
अभिषवेह्य उषाच 

ततः मा मृरुचिः श्रष्ठा नमेवाऽथैमचिन्तयत्‌ । 

म्थितासा हिमवःप्रष्र समीप गन्धमादने ॥ ११॥ 
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प्रसन्न हो गथाद्ै | मं टम समग्र जिसने अमृत छकक्रर पिया हो उस पुरूषके 
समान प्रसितृप्तटो ग्राह ॥७॥ 

हे पापरद्धित# तदुपरान्त वाल्मीक्रिजीसे आज्ञा लेकर में तुम्हरे निकट 
तुमह उपदे दनक निणजाया ह| तुमने जो मुङ्षसे पूषा था वह्‌ सवम 
तुमसे कट चुका हं ¦ अव मु भन्नादो देवराज इन्द्रके प्रासादकी रमे 
जाउगा ॥ ८ ॥ 

भप्सराने कहा दे महाभःग्य्राटी देवदूत, तुम्हारे किए नमस्कार है 

तुम्हरे द्वारा सुनाये गमे इस अध्यात्म शाखसे मै परम घुखविश्रान्त्कि प्रप् 
हो गई दव, सक्षम दुःख-केशका नाम-निशान नहीं रह गया हे, आधिभौतिक) भाधि- 
देविक ओौर भाध्यासिमक तीनों ताप पुश्चसे कोयो दूर माग गये है । हे देवदूत, 
` अब तुम भने इच्छानमुमार इन्द्रकै समीप जाभो | बुम्हारा महो ॥ ९१० ॥ 

अभिवेश्यरने कदा-- वत्स, तदधरान्त वह सुरुचि नामी अप्सरा 
गन्धमादनके समीप श्विमाल्यकै यिश्ठरपर वैढकर देवदूत द्वारा उपदिष्ट 
उसी ब्रह्मासेक्यटप अधका चिन्तन करने स्गी ॥ ११॥ 


1 





रनयः दन्न सम्बोधनसे निष्पाप दने कारण तुमको श्रधिक्रारी जनकर तुमसे 
यह सव मैने कक, यह्‌ सूचित क्षिय। 


४ 
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कषिदेतच्छुतं॑ पुत्र वसिष्टस्योपदेशनम्‌ । 

ततस मवधार्याऽथ यथेच्छसि तथा ईर ॥ १२॥ 
कारुण्य उवाच 

स्मृतिर्वाग्हष्टिसत्ता च स्वप्रे बन्ध्यासुतेऽजले । 

मरीचिका यथा तदनज्ज्ञानात्सांसारिकी स्थितिः ।॥ १३॥ 

मम नाऽस्ति कृतेनाऽर्थो नाऽकृतेनेह शन । 

यथाप्रा्ेन तिष्ठामि दक्मेणि क आग्रहः ॥ १४॥ 
अगस्तिसूवाच 

इत्युक्त्वा नाम कारुण्य अग्निषेश्यसुतः करती । 

्राप्कमा यथान्यायं काले कले द्यपाहरत्‌ ॥ १५ ॥ 
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हे पुत्र, क्या तुमने श्रीवसिष्ठजीका उपदेशख्प यह ॒चास्न सुना 
मोक्षका साघन कमे हे अथवा ज्ञान है? ठेस तुम्हारा जो सन्देह था, उसक्रा 
मूरभूत ' अज्ञानके विनाशस उच्छेद हो गथा। अवज्ञेसा तुम चाहते हो वैसा 
करो ॥ १२॥ | 

कारुण्यने कहा--मगवन्‌, इस समय त्छज्ञान होनेसे अतीत, अनागत 
ओौर असंनिकृष्ट (दूरवर्ती) विषयमे मेरी स्ति, वाणीन्यवह्‌।र तथा वमान विषयमे 
रक्ष वैसे ही निर्विषय हो गये हैँ जसे कि स्वरम प्रतीत वन्ध्यापुत्रके विषयमे 
निर्विषय होते "दै । जसे निज्ञर मरुभूमिमे मरीचिकाकी स्थिति होती है तैसे ही मेरी 
सारी सांसारिक स्थितिकी गति हो गई दै। किसी भी विषयमे मेरा भब कुछ सन्देह 
दोष नहीं रह गया हे । अव मेश इस संसारम न तो करमैसे कुक प्रयोजन दै 
मौर न ज्ञानसे कोड प्रयोजन हे, क्योकि मै कृतकृ हो चुक्रा ह| फिर मी मै रोक्र- 
रिक्षाके रए श्रीरामचन्द्र आदिके समान ही यथाप्राप्त वण ओर्‌ आश्रमकर 
अनुकरूर व्यवहार करता रहंगा जबरदस्ती क्म त्यागमे कौन आमह्‌ है ॥१२,१४॥ 

अगस्तिने कहा--दे सुतीक्ष्ण, कृतक हुए अभिवेरयके पुत्र कारुएयने यहं 
कहकर विवाह द्वारा कमोधिकारी बनकर यथोचित समयमे शाखानुसार्‌ वर्णीश्मोचित 
स्नान, दान, अभिहोत्न, तिथिपूजन भादि करम किया | १५ ॥ 
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मदटोऽत्र न कनेव्यः सतौक्षण क्तानकरमेणि | 
सेशलयाद्धऽपते स्वाधान्मैक्याःमा विनश्यति ॥ १६ ॥ 
गतच्छुन्वा मनरवाक्यमनकाधक्प्ोधनम्‌ । 
नमस्क्रनय गुर प्रार अतिक पिनयाच्ितः। १७॥। 
सुतीक्ष्ण उवाच 
नषटटमज्ञाननन्फाय प्रात्र जानमसुत्तमम्‌ | 
साक्षिणि म्फुरिताभाम ध्वे दीप्र ख क्रियाः ५१८ ॥ 
सति यस्मिन्धवर्वन्ने चित्तहा; स्यन्द मूतेयः 
कट काङ्गयङ्ेयुरन्‌ पररि काश्वनम्‌ । १९ ॥ 
पयसीव तरङ्खा्दी म्रम्पाल्म्फुरति दरभूः। 
तदेवेदं जगन्थ पूर्ण पणे व्यवस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
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हे सुतीक्ष्ण, जानक ध्वात्‌ कम नुष्ठानरे व्रिपयमे कमं बन्धनका हेतु 
होगा, देषा सन्दे नदीं करना चःटिये, क्योकि संञयवरा जीव परमपुरुषाथेूप 
स्वाथैते च्युतो जाता शै, संशयात्मा विनष्ट हो जाताहैः एता बद्धक 
अनुशासन है ॥ १६ ॥ 

सन्देहके विषय पिरद्ध अनेक कोटिश संसारक पदार्थोक्ता पारमार्थिक 
ब्रहमतवसूपसे सकन चिरोर्भोकि ट्यागमे एकता बोधनद्य सुनि अगस्स्यजीक्रा यह 
वचन सुनकर सुतीक्षणने समीपम गुर्‌ जीकेो भष्यन्त विनये नमम्करार कर गुरुजीसे 
कहू || १५५ ॥ 

मुतीक्ष्णने कटा-- भगवन्‌, जपके अनुग्रहे मेरा अज्ञान ओर उसका 
कायैरूप जगत्‌ नष्ट टो गया है । सञ् सरवशरष् ्रद्मसतयरूय जान प्रप्त हो गवा हे | 
क्ते नव्यश्च दीपक रहनेषर उधके प्रकाशक सहारे नट, नतेक् आदिकी 
नाचङ्द, अभिनय आदि क्रिया होनी है, चैसे हयी जिस सवके साक्षी परमालाके 
स्यज्योति होनेके कारण नित्य म्फुरित भौर निषप्कियद्पसे स्थित होनेपर सब 
सन्दमूतियौ ( सवेष मू ) तथा लौकिक ओर वैदिक क्रिय होती दै, एवं 
जसे काश्चन ही कड वाजु, केयूरः ओर नृपुरेके रूपम सुरित इोता है तथा 
मैते जक रहर स्फगिन होती है वैसे ही जिषसे यह इर्य स्फुरित होता हैः 
मह सारा जगत्‌ बही है उमर पूणश्ठमसे ग्यवस्थित है, उससे रक्चभरभी थक 
फट 
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यथाप्राप्नोऽनुव्तामि को रङ्गयति सटचः। 
भगंस्सखत्मरसदेन ज्ञातज्ञेयोऽस्मि संस्थितः ॥ २१॥। 
कृतार्थोऽद नमस्तेऽस्तु दण्डवत्पतितो भुवि । 
गुरोरु्तीणैता केन श्चिष्याणामस्ति कमेणा ॥ २२ ॥ 
कायवाङ्मनसा तस्माच्छिष्येरात्मनिवेदनम्‌ । 
गुरोरुत्तीणता सेव नाऽन्या केनाऽपि कमणा ॥ २३ ॥ 
स्वाभिस्तव प्रसादेन उत्तीर्णाऽहं भवाम्बुधे 
आपूरितजगञ्जाठं भ्थितोऽस्मि गतर्यशयः । २४ ॥ 
यत्सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम्‌ | 

श्रत्वा द्यदीयंते साश्नि तस्मे ्रहमारमने नमः ॥ २५ ॥ 


नहीं है| टसा बिच(र्कर जिस आश्रमम जो व्यवहार जैसा प्रप्त हे उस 
व्यवह।रका अनुकसेन ( अनुषरण ) करता है, सन्तोके वचनक्रा कौन उर्छद्खन 
कर्‌ सकता है । मगवन्‌, आपके असीम अनुग्रहसे मै ज्ञातत्य त्क! भरीरभति 
जलन प्राप्त कर स्थित ह \ १८-२१ ॥ 
इस समय गुर्‌ द्ररा क्रिये गये परमपुरुषाय देनेवाटे ज्ञानक प्रदानूप परम 
उपकारक जगतमे प्रद्युपक्रार न देखकर उनके चरणो साट ् नमम्कारकर्‌ जपनेक्रो 
यावञ्जीवन उनकी दासताके रिषि समर्पित करते हे--रतर्थोऽहम्‌ इत्यादिसे । 
. हि गुरुवर ! मेँङ्रताथदहो गया ह आपके सन्मुख भूमिम दण्डवत्‌ 
पड़ा हं । शिष्य गुरुके उपकारसे ( ऋणसे ) किप प्रदयुपकार द्वरा उरििदहो 
सकते है अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं हो सकते, इसष्षि चिरप्योक्ो चाहिये मन, 
वचन ओर क्मसे गुरुके सन्मुख आत्मसमषैण कर दँ । वही उनका गुरुके उप- 
कारये निस्तार है । अन्य किसी भी कर्मसे गुरुजीके उपक्रारसे निम्तार नहींहो 
सकता ॥ २२.२२ ॥ 
भगवन्‌, आपके अपीप अनुग्रहसे निस्सन्देह हो म भव्रसागरसे पार 
होकर पू्णीनन्दहूपसे सम्पूण जगजारको व््राप्तकर स्थित हं इसमे कुक भी सञ्चय 
नहीं हे ॥ २४ ॥ | 
यह मन्थ सकर उपनिषदोके सारभूत अथेक्रा उपवरंहुणद्प है अत 
इसका सुश्च पुरशेको भी समादर करना चाहिये यह सूचित करते हुए ^ 
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ब्रह्मानन्द परममुग्वदु कवठ ज्ञानमूर्तिं 
नीतं गगनस्य त्मस्यादिक्यम्‌ । 
पकं निन्य प्िमक्मचलं सवं्रीमाक्षिभूतं 
मावरातीते त्रिगुणरहितं श्रीवमिष् नताः स्मः। २६ ॥ 
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इ्यार्थं श्रीवामिषएमहाशमायणे वाल्मीकीये देवदरोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण- 
प्रकरण उत्तराय बाटकराण्ड दाविशच्छनसाहस्त्यां सितायां 
प टाधिकद्ियतनमः मगेः 


[शि 1 


व्रहतिदर्‌ व्रप्म न ज्नशनिति शान्त उपासरीत' --भर्थात्‌ यह सारा जगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्न 
होने, व्रह्म छीन होने भौर व्रह्म स्थित होनेकै कारण ब्दी है यो शान्त 
होकर उपासना कर्मी चाटिये ~ -टस प्रकार छ्ान्दोम्योपरनिषतनें प्रदर स्पष्ट 
उपाय प्रहित जुःनस नत सवान्मक्र सच्चिदानन्द अद्वितीय ब्रह्मनचवकरा अनु- 
सन्धान कर्‌ अन्तम्‌ मद्भकके दिप नमस्कार करते हैँ -. चस्सवेम्‌' इत्यादिसे | 

ञो व्र सामवेदं सुव वन्विद्‌ बश् तजलान्‌ इत श्रुति द्वारा अधि- 
कारी पुरस्योक टि द.थ सके आवल मम.ने प्रवयश्रह्पसे परमनासयेतया 
उपद्रषठ द उम सपमे भवणिष्टप्रल्धक्‌ विदनन्दघत परमास्मिके दिषु नमस्कार 
ह ॥ २५॥ 

लानापदेय द्रा] परममृखदायरक, श्रद्विनीय ज्ञानमूर्तिः सु्वहुःख आदि 
न्रौ रदित, आकायमदटथ निन, नच्यमसिः आदि वेद्रान्तमहावाक्यौके 
रक्षयाथषप, एक, निल, निश्वकरु, सक्रलधीवृत्तियें के साक्षी, मावातीत्त, त्रिगुण 
रहित, बरह्मनन्द्प श्रीवमिष्ठजीक्धो हम नमस्कार कर्ते है ॥ २६॥ 


कप्य दिशि शतक्त पुरपरोऽस्ति वरम गिरिः 

याद कृरिकात्मजाःमलजला संेवतेऽहनिशम्‌ | 
अत्म ङत्यपिधाऽसिनि शरस्य शिखरे शो्मक्रसारा एरी 

तत्र धाम इलामरेन्द्रजनतात्रासो मलेराभिधः ॥ £ ॥ 


६२९८ योगवासिष्ठ | निवरौण-प्रकरण उत्तरा 
धा 


तत्राऽभूद्‌द्विजवर्यतेवितपदो जीव्रार्तिहत्‌ कमरा 
शाघ्ाचारविचारमव्यधिपशुः पन्तान्रवायाधरसीः | 

बद्रीनाथ इतीड्यनामविदतो वद्र एवाऽपर्‌ः 
तस्याऽऽतंस्तनया्योऽमलधियो वेकुरठभक्तिव्िताः ॥ २॥ 





त्रीलिश्रीभवदेवनुम्रचसिताचन्मध्यमादात्मजात्‌ 
मातुः श्रीहरिपजनामलमतेः सत्यास्ुलस्यास्तथा | 
लब्धात्मा युरुदत्रचन्द्रधरतः श्रौिधनाधोपमा- 
दा्ाशीमवभीतिमिजनकसी काशौ चिराद्‌ ॥२॥ 


गोयनूक्रान्वयसंमवेन तुधिया शाथरप्रभरच्छुना 

गोरीशङ्करदानिनाऽतर निधिशट्‌ संस्थापितः सूर्जितः। 
तस्य गन्द प्रक्राशनविधिवप्यादितो या।जतः 

शरङष्यः च इह्यतनोः्‌ बुधम मापामर्ी व्थाक्रातम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्वाहं मन्दमतिः क्व त्ताद्रधिषरैव्याल्यानयोग्थं मह- 

च्छा श्रीमुनिमाषितं विधिदु्ः संह्याधितं गुिशः। 
आशारशिगिं्ज्यलेः परगुेननं समाति गतं 

च्म्यन्तां पिवधेश्दारटदयेजाना इहाशुद्धयः ॥ ५ ॥ 


कार्या नित्यं निवापो निरवधिक्कपया यस्य द्वेक्षरुं स 
त्िस्तोतोवारिरन्ुयुतिषिमलतमे स्नानसन्ध्यादि परय | 
पन्यो दद्रु संगोऽनवक्रगिङ्ठतिभिश्वित्तमोदोऽनवधः 
स त्रीरिर्वेशरो मे हिसगिसिुतया प्रथतां कमसत: ॥ ६ ॥ 


एक सौ सोष्ट्‌ सर॑ समाप्त | 
समाप्रोऽयं ग्रन्थः 





